(/35<-&57#०<₹6६२...२) (65--५9-7+562.-7** 


सापाभाक आक टटु 


|*- कलम... क्‍मममममाम3-सनमम रमन सूफन्मााम्पाकपमामनडीशा- का "०... "०७... -३-मानमका फोन पा 2-पममकाा-मा-फझ--ग०--... साधना. जन्‍म 'हाफी! पा ब अर “मान वकन-ाक-- व्काा-पककिल-फताकीएफकी- ०. :णकतन “"िशननान-+-2कनिनानक नव अमन. फिनीननगाविम--+ जजागाच्कर 
कक 














प्स्पाण आर प्रकाशक्क- 
रेझरएज अकरीकष्णदार, 


, मालिक-“'श्रीवेंकटेश्वर ” स्टीम-प्रेस, ब्लम्बड़े - 





“०००० क कऑिखभै ++ज++ 3 ०७०० -। कल ना-ाो टला का वनमम 


|| ००००० सर्वाधिकार ““श्रीवेडूटेग्थर!? शुड़णवन्त्ाजवाध्यक्षाघीन हे । 








श्री! 





ट्रुधिष्ठिर ओर सर्वका जातिविषयमक० १७ 
भरद्वाज और भृगुका जातिविषयर्म क० २० 
गीताम मगवानका अर्जुबको जा० क० २३ 


कथन झ् भ््कशी 
कान्यकुष्जोत्प त्तिकथन हर 
कान्यकुब्जदेश का सान कथन .«« 


जाविभास्कर-विषयाजुकप णिक्ा | 
००प०न्‍म-दी-म्याद) (220० 4)-+«->न्‍व 
विषय: पृष्ठांक: विषय: पृश्चांकः 
मड़लछ १ | युधिष्ठिर ओर भीप्मछा जातिके विषय 
उपोद्घात ००८ ११ संवाद ००० ब्पू 
व्याकरणस जातिकथन._,.. 9 | मतंग और इन्द्रका संवाद रह 
महाभाष्यस जातिका छक्षण .--._ * | मल, हारीक अन्रि और पराशर इन्हों का 
५८ मम जातिका छ०.. ३ जातिके विषय कथन...» 
गोतमसूत्रम जातिका छ०._ ,«« । कवि की कम मी 
साधर्म्मवेंवम्येसे जातिका छ० ..« ४ २-र वर्णोकी के 
गोतमसूजम जातिके २४ भेदोंका क०. $ कक जब ४. रे 
तकेग्रकाशिकार्स जातिका छू० ५०५० ण्‌ ब्राह्मणखण्डः । 
क्‍ या १७३७४०-पक34 8५ के हे सारस्वत बाह्मणोंकी उत्पत्ति ..... ४४ 
तक लो कह सारबवत छुछों के अवटक आदिका वर्णन४६ 
पुरुषसूक्तम जात्युत्पत्तिकथन ११ | आह्यकुछ अढाई घर 
कप्णयजुब <म जा० क० कर 3 की 05 
शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयी सहिताम तीसरी श्रेणी कं कं 
जा० कथन न ८ क्री हु 
अथबंबदम जा० क० & बडे जा का ना है गे क 
तैत्तिरीयब्राह्मणम जा० क०..... 8 कप रे जज 
शतपथब्राह्मणर्म जा०क०. .... » | दंसापुर दोशियापुरके सारस्वतों की 
मनुसहिदा मं जा० क० । है उत्तम श्रेणी **.. 6८ 
ब्रह्माण्डपुराणमें जा० क०.. ..- ० | दूसरी श्रेणी ०० 397 
हरिवेशम जा० क० .»०. ११ | जम्बू जसरोटा प्रान्तकी त्तत्तम अणी ४९ 
महाभारत जा० क० “*. १२ | प्रध्यमभ्रेणी 
विष्णुपुराणम जा० क० **. 97? | तृतीय श्रेणी इंबंह... मे 
हरिवंशम जाति वेशावडी ”! | कांगड़ेके पहाड़ी सारस्वतोंकी 
त्ह्माण्डपुराणम श ९९६ प्रथम श्रेणी ५. हि 
लिंगपुराणम “*. १२४ | दिलीय श्रेणी मम 
ओ ."..” | सेणवी ब्राह्मणोंकी उत्पति .... ५२ 
मत्स्यपुराणमे ९७ | दूसरी प्रकारकी उत्पत्तिका विस्तार » 
महादेवका पार्वश्ञीसे जातिविषयरम... १६ | नर्मदोत्तरवासि सारस्वतत्राक्मणोस्पत्ति- 


0४ 


जातिमास्करकी- 











(४) 
; 
(विषयः प्ृष्ठोंकः विपयः प्रष्तठाक 
गोत्र और कुलोंका निरूपण. ..... ५६ [ अवरशोद्ा निरूषण ,». ८९ 
काइयप गोत्र कथन ७०० पे गोडवाझणोप्पतिकथंतग क््ज्छ ५१ 
प्रनोह ग्रामका वंशविस्तार ««. ५८ | श्रीगोडादिका उत्यक्तिकथन ९ 
बरुआ ग्रामवासियोंका वेश «७,०५८ ६० गो (का ॥न अचर आओ ट्कृदः 
सखरेज प्रामवासियोंका वंश «*« .. # लिहप० ०... 95 
ग़ोरीग्रामक वंशका वर्णन... 9 जीणेकऋ्रम 2 
शिवराजपुर ग्रामके वेंशवालॉंका यडतवाहक्रम **०... “है 
वर्णन दल अन्यभद्‌ बणन पिन 9) 

न पु व्क् गांड णाष्ट णपात्त 
शिवलीग्रामबासियोंका वंश. 9 | जो रि न्राह्मणोंदा वर्णन 
कप गो सिया हि वेश &१ समाह्यत्राह्मपोत्पत्ति ब०. ..... ९८ 

हा साढे ठीम कलकी गोत्रावढी व० मर 
पचोरप्रामवासियोंका बंश' !१ अलवर ललिता कि हम 
हरिवंशपुरआमवासियोंका वंश... #% लक पे मशकीन अप अक 
युदरमा मय! उत्कल ब्राह्मणपन्निणंय १०१ 
मवासियोंका वंश. «« 9१ भेथिलज्ाह्मणोत्पति बे 
तय # / ए्‌ ढक छठ 
शी  मजतत बहा... ९९ | वेबस्वतमन ( चकऋ) ... १०३ 
शॉडिल्य गोत्र कथन “*. हे । कर्णांटक ब्राह्मणोत्पत्ति ०. १०४ 
कात्यायन गोन्रका व्याख्यान... ६५ | तैल॑ंगब्राह्मणोत्पत्ति शा 
भरद्वाज गोन्रका वर्णन -. 6०० ६७ द्रविदताह्मणोत्पत्ति न्‍००. २०७ 
खऊपसमन्यु गोत्रका वर्णन .«». ७२ | महाराष्द्रताक्षणोत्पत्ति «5. १०८ 
सांक़ृत गोत्र व्याख्यान ««. ७६ | महाराष्ट्रत्नाह्षणोंदर अछ गोन्रादिकॉका 
| नसकशा «०० ११ 
गगं | ह 
दशगोत्रवर्णन तापीतीरस्थ काप्ठपुरवासि ब्राह्मणो- 
१ कश्यप गोत्रका व्याख्यान .... ७८ प्पत्ति «११२ 
२ गगे गोत्रव्याख्यान “*«.. ७९ | ओदीच्यसहखनबाह्णोत्पत्ति ... . # 
३ गौतमगोजन्रव्या० “«. ८० | श्रीसिद्धपुरका २१ पद्का कोष्टक ११४ 
४ भारद्दाजगोत्रवर्णन »«५ ८१ ५  कुछचक्र «०० ११६ 
५ घन्न॑ंजय गोत्र व० »«. ८२ | नागरबाह्णोत्पत्ति ०. ११७ 
६ बत्स गोत्र च० ,.. ८३ | नागरॉक गोनत्रप्रवरनिर्णयका चक्र ११४७ 
जी वशिष्ठ गोत्र बु० 3४2५ ८ खटडायत ब्राह्मणोत्पत्ति कक # 5. 
गिरिनारायण ब्राह्मणोत्पत्ति ... १९७ 
+ की मरफ गति जे ८ गिरिनाराथण ब्राह्मणोंकी शाखा 
«७ २१० पाराशर | 
राशर ग्रोन्न ब० *ब.. ८६ अवटंक गोत्रादिका चक्र ,.. १२८ 
विश्वेष वक्तव्य कि 
9 ही अन्य उत्पत्ति “००. १३० 
खरयूपारीणन्राहणोत्पत्ति कथन ८९“ | कण्डोल त्राह्मणोत्पत्ति «०... १३९ 


विषयालुऋमणिका 





विषय! 





कंडोछ ब्राह्मणों का गोत्र अचर्ठ क 
नचक्र ७ के कह ही । 


गठवाली वा पार्वती ब्राह्मणोत्पत्ति 


सुरोछा बाह्मणोंकी जातिका विवरण 


॥ न्तोतियालू कि 
२ दोवाल की 
३े खालनीराई कल 
४ रवूडी 
गरोद्य कि 
दीमरी डीमरी 38 
७ थापलयाहढ बे 
८ माइथानी 
'९५ विजलावार 
१० हदतवाल कोटयार ते 
११ सोती वा सुती कि 
गेंगारही ब्राह्मणोंक्री विख्यात 
जातिया बल 
१ बुधाना बह 
२ डक़ुवालढ के 
३ सुकुछानी शा 
४ उनयाल कल 
५ घिलछदयाल स 
६ घोंदयाल 
७9 नोद्याल 
८ मामगाई 
९ लैथानी कि 
१० जोयालछ की 
११ चन्दोढ़ा बल 
१२ बर्थवाल हे 
१३ कुकरती न 
१४ धासमुना कि 
१५ केथोछा कल 
१६ जोशी का 


५१७ धानी 


छछ्ठाक 


१३९ 

१३४ 

१३४ 
79 


विषय: 





प्ठांकः 
२८ सूयाल रैरे् 
१९ बोढाई का 2 
२० दोवरयाद् दे ५४ 
२१ पानोली कि ग् 
२२ मुन्द्रयाद्ठ ५०० जज 
ने३े कलास 2३६ कक 
२४ मिश्र हक 
२५ किमोथी न १2 
२६ पूर्वीया ब..... १३८ 
२७ कोटारी सा 2 
२८ बदोहा हल शा 
२९ अन्त्थबाल हेड 7 
३० बोखण्डी 39 
३१ योगदीन कि ग् 
३५२ माछकोटी 4५ 
३३ वाहलोंदे ग्ट 
३४ घनशाहला अल तर 
३५ प्राहरबछ ९३६६ 72 
३६ देवरानी रे गा 
३७ नोनी कि ५५ 
'३८ पोखरयालू कर ता 
३९ पन्थारी न १३५ 
४० मुसरहा ॥ 
३९ क ् 
४२५ बीजोला हि शक 
४३ भादौहा 
खासत्राद्म श पर 
पर्देतनिवासी कूमांचलीय त्राह्मण श्र 
पाण्डेय की श्प््क 
उपसन्युगोन्नी मिश्र व वैद्य ««... १४३. 
जोशी कल हद 
त्रिपाठी “«... भर 


जालिभास्कशरकी- 





विपय: प्रद्टांक: 





अंट्र बे >्०्० ; 
'उप्रती श कि १9 
पाठक हल कि १9 
पाटणी श का १४७३ 
श्रीमाली ब्राह्मणोत्पत्ति व०  ..- 2? 
काची श्रीमाटी 2३% १२४७ 


श्रीमाली ब्राह्मणोंक गोत्र, अवर्टक, 
शाखा; वेद, प्रवर, कुछदेवीक 
मनिरायिका को8क पक 2 
गोत्र अछ वर्णन १५२ 
शअीमाली ब्राह्मपोंकी चौदह छकडियोंक 
नामका कोष्ठक रच १०३ 


वाल्मीकिगोत्रीय ख्यालयब्राह्मणोत्पण्ति 
वर्णन 


ईद १५० 
शाल्मीकिम्राह्षणोंके गोत्रका चक्र १०६ 
अआकह्ीपित्राह्मणोत्पत्तिव० ... 4; 
श्ुक्छयजुर्वेदीयत्राह्मणोत्पत्ति व० १०८ 
क्ोडनत्राह्मणोत्पत्तिव० (६... १? 
'आिचेदी होड ब्राह्मणोंका गोत्रचक्क १०५९ 
झालोरा ब्राह्मणोत्पत्ति व०...... १६१ 
गुग्गुली त्राह्मणोर्पत्ति० १६३ 


मखित्तपावन कॉकणस्थत्राह्मणोत्पक्तिव ० १६४ 
ईचित्तपावन त्राह्मणोंका गोश्रप्रवरचक्र १६७ 
बच्चयुपनाम चक्र ३६ १६५९ 
अगाली त्राह्मणोत्पत्ति चं०_ ««« 


१७० 
चारेन्द्र श्रेणीक आह्यणोत्पत्ति ब० १७४ 
सप्तराती सम्प्रदाय #हो १७५ 
ब्रेदिकअणीत्राह्मण च० मत ?) 
बेंदाधर जा है 
विशेष विवरण कल १) 
ऋष्सीरी त्राक्षण «०. १७६ 
शुकन्राह्मणोत्पत्ति ब० .«. १७७ 


द्र्घीचकुलोत्पन्नजाह्मणविवषरण १) 


दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रका व० ९७८ 
दिसावाल ब्राह्मणोत्पत्ति व्‌० १७९ 
खेडवाल त्राह्मणोत्पत्ति ब० १८० 


खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोन्र प्रव॒रा- 


दिका चक्र | १८१ 
रायकवाल ब्राह्मणोत्पलि कथन ?) 
रोडवालादि ब्राह्मणोत्पकत्ति कथन १८२५ 
भागव ब्राह्मणोत्पत्ति कथन... १८३ 
मेंदपाठ ब्राह्मणोत्पक्ति कथन .... १८४ 
मेवाडोंके गोत्रप्रवशदिका चक्र १८६ 
मोतापालब्राद्मा०)तपत्ति कथन १८७ 


ओदुम्बर, कापित्थ, वाटमूछ, शृगाल-- 
वाटीय ब्राह्मणोत्वत्ति कथन ११ 
अनावाला घाटीवाला ब्राह्मणोत्पत्ति- 


कथन रब १८८ 
दूसरे अनेकविध ज्रा० उ० 
साध्यदिनखिस्तिया बत्रा० छ० ««« १९७० 
गयावाल ब्राह्मणोत्पत्ति ०... १? 
नामदीय त्रा० उ० री 77 
सोमपुरे त्रां० उ० १7 


ब'्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्यणोत्पत्ति कथन ?? 
अगस्त्य, अथवेवेदी, अधिकारी अम्ब- 
छव॒शी, अष्टसहसत्र, अशुद्रप्रतिपराही, 
अरबतबकालु, अखेलछु, अद्वैत, अहि- 
नरू, अराब्य, आचारल, आभीर- 
गौड, आयर, आयेगर; पउद्ेन्य 
ऋषि, इन्दोरिया, उड़िया, उठच- 
काम, ओझा, कनाराकामा इत्यादि 

्राह्मणोंके भेदोंका कथन... १९२ 
कन्यूडी, फकमछाकर, ककेछः करता) 


कत्थक, कुनवीगोड, कुष्मोरा; 
इत्यादि ब्राह्मणभेद कथन ... १९४७ 
गिरि-डउपाधि कथन ४ १2 


कोतबार, अन्ध्रवेष्णव, अम्माकोदागा 
कसलनाड़', गणकः गगवबंशी५ 


वियषयालतुऋमणिदा ! 





विषय: 





गिरघरोत, व्यास; शुरु गोस्वासी. 
गौडब्नाह्मण, गंगापुत्र+ गेगारी 


इत्यादि ब्राह्मणभंद कथन «०० 


गंन्धवगोड; गेघरवाल ब्राह्मण भेद 
कथन 


अग्नभिक्षु, अग्रदानी, आचार्य ब्राह्मणोंका 


कर्मसे माम कथन रा 
कणप्हाडे ब्राह्मणोत्पत्ति कथन, 
तलाजिया ब्रा० कथन हे 


गरडा ब्राह्मणात्पत्ति कथ्त ««« 
अम्माकोदागा ब्राह्मण वर्णन 
कॉकणदेशस्थ आ्राह्मणोत्पत्ति कथन 
दवरुखब्राह्मणो०्पत्ति कथन 
आभीर भिन्ल भ्राह्मणोत्पत्ति कथन 
पांचाछ उपन्राह्मणोत्पत्ति कथन 
उपब्राह्मणों फो त्राह्षणके भुखसे 
गायरी सननेका कर्थन .«« 
कुण्डगोछक ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 
(इति ब्रा«ह्यगयखण्डः ) 


अथ क्षत्रियखंडः । 


7ै/ 


१९६ 


११ 
१९८ 
१९९ 
ज्‌८०५० 


१ 


२०० 
बे८५७ 


वल्मीकिरामसायण, श्रीमद्रागवल ओर 
भविष्णपुराणसे क्षत्रियों की वेशावढी 
कोष्ठक ओर उनके वेशका कथन २०९ 


चन्द्रवेशका वर्णल ही 
श्रीरामचन्द्रजी 3 पश्चात्‌ सूयबंशका 
वर्णन... आर 
दिल्‍्लीका चन्द्रवेश वर्णन. ««« 
यदुवंशवर्णंन किस 
राठोर राठोरे क्ष० वर्णन... ««- 
कुशवाह क्ष० वर्णन *न८ 
परमार क्ष० वर्णन हे 


चाहुमान या चौहानका वेश ओर 
शाखा कथन 
चाछुक्य वा सो्ंकीका वंश ओर 


२११ 


४९५ 


१) 
२१८ 
२३ 


१7 
२४ 


प्रष्ठाक, 


है अल कप माकपा 





विषश: पष्टाकः 
शाखा कथन ०5. ५ 
पडिहार-वश० शाखा कू० .«« ह 
चावडा वेश ,».. २२६ 
टॉक बा तक्षक नि हे 
जाट न न 
हन वा हूृण मर 99 
कट्टी वा काठी ... २२७ 
बह्धा ५०७ ११ 
झाला मकबाणा कि कै 
जेठवा, जेटबा वा क्री «« . #%# 
गोडिल न 
सर्वेया वा सरिअस्य ०... २२८ 
सिल्तार वा सुछार 58 बा 


[वी गौड़, छोड, गेहरवाछ, बड-गृजर, 
सेंगर,सीकरवाल;पैेसदाहिया जोडिय, 
मोहिल,भिकुम्प,दाहिरिया,राजदा -; 
दाहिसा इन्होंकी जातिशा दृष्ल  % 

बविनाशासा राजपूत जातियाँटा दणऊ २२९ 


गाजस्थानकी जगली जातियां 5) 
खेती कशनेवाली जातियां ५. ४ 
महाराप्ट क्षत्रिय जातिवर्णत्त .... ३३० 
महाराष्ट्र्नत्रियों के ९६ छुलोंक 

नामका कथन ४४७. 5 
गहरवार वश वर्णन ४४%. पडड 
जारतवके अन्य स्यानका निरूपण न 


गहरवार; सरनत, विसेन, चमर भोर: 
भटगौर, वासनगोर, जनवार, दश- 
बशी, वसेया/ सौनक, मौन, 
उज्लेन, रुद्र, गोतम) वाजल; नाथ" 
केसी,घोसका,राजपृत इत्यादि जाति 
कथन “«. २५ 
वबनाफर, देवसेवक पनवार, समर थेला; 
शिकारवटेरा, इंढेरिया, कोरई, 
खेचर, भालासुलतान, तिलोरें, 


(८) जातिभास्करकी- 





िवय: 





कसपुरिया, बीवयर-गोली, व्छ- 
गोती,राजकुमार, रेकवार,गगव्वशी, 
पनबार, थोक, सघुेशी इत्यादि 


जाति कथन **.. रैरे७ 
खतन्री जाति कथन ०००»... औैरेट 
अरोडबंश ब० “*.. छहैहरे 
ब्रह्मक्षत्रोत्पत्ति व ० ००«० २४९ 
छवाणा क्षत्रिय जाति ० ... २०१ 
गढ़वाली राजपूर्तोंका ब० २०३ 


गढवाली राजपूर्तोंक तीन भेद ( कथ्षा ) 
का कथन 99 
प्रथम कक्षा १ वर्थवाल ने असवाछ 
३ साजवान इत्यादि २७ वेशोंका 


कथन न ब; 
दूसरी कक्षा १ कुन्तीनेगी, २ सिपा- 


हीनेगी, ३२े महार इत्यादि १८ 


वेशों रा वर्णन ग्न्न. हेण७ 
तीसरी वक्षार्म १ बुगेंढी, २ पानीसी, २ 
कान्यूरी इत्यादि १९० सभी 
बहुत ही जातियॉका कथन २६५९ 
वेदइय जातिका कथन... .... 
संन्धासी आदिका कथन ००० १9 
गुरुसिख डोमजोगी डी. 8 जे 
विउ्नोई ब ३७० 
भोटिया पा 
प्ैम + 7१ 
ईमायूके क्षत्रिय इन. “जे 
माय क्षत्रिय राजवंश, चन्द्राजा, 
रौतेछा, महरा,फर्त्याल-भेगी, विष्ट , 
अण्डरी, तडागी इत्यादि कुछोंका 
बंणगन १०० १9 
किरार जा० ब्‌० ००* . नै 6१ 


कोरचा जा० ब्‌० 


बह थे कै श्र 


कोीशिक जा० व० 
खीची जा० ब॒० 
खेरवा जा० ब० 

गाडा जा० ब० 

ओड जा०वब० 

गौहूवा जा० ब० 
कलूहस जा० ब्‌० 
खाडायत जा० वब्‌० 
कांसार ढढेरा जा० वब॒० 
अगस्तवार जा० ब्॒‌० 
अजूरी जा० ब० 
अमेठिया 

अहवन जा० ब्‌० 
अहवासी जा० वे० 
अकवबंश जा० व्‌० 
आखसिया जा० ब० 
कठियारा जा० च० 
कतनक्कन जा० बृ० 
कनाँम जा० ब० 
काकन जा० ब्‌० 
काछी जा० ब० 

काठी जा० ब० 
कान्हापुरिया जा० बृ० 
कासिप जा० ब्‌० 
गोछा जा० ब्‌० 
गोरखा जा० ब्‌० 
गोदों जा० ब्‌० 
गोराहर जा० ब० 
गोयछ जा० ब्‌० 
गौडक्षत्रिय जा० ब० 
गोवमक्षत्रिय जा० ब॒० 
गंगछावतपोता जा० ब॒० 
खारखार जा० व० 
कोलछटठा जा० च्‌० 


विषधालकऋमणिका । 


विषय: 


किनवर जा० ब० 


(इति क्षत्रियखण्ड ) 


बैश्यखण्ड: । 


पष्ठांकः 


२६५ 


यजुबद, ऋतचैद तथा अथर्व॑वेद प्रमाणस 


वैश्यवर्णका कथन 


अग्रवाल अगरवाल जाति उत्पत्तिका 


वणन 
माहेश्वरीबेश्य उत्पत्तिका वर्णन 
( खांपखतानी ) 
१ सोनी 
२ सोमानी 
३ जाखेरिया 
४ सोढानी 
५ हुरकट 
६ न्याती 
७ हेडा 
८ करवा 
९ कांकणी 

१० सादर 

११ सारडा 

१२ काहला 

१३ गिलड[ 

१७ जाजू 
समदानियोंकी ख्यात 
ग्ररुकी ख्यात 

१५७ बोहती 


वोहेतियोंके नामका चक्र ... 


१६ विदादा 
१७ विहाणि 
१८ बजाज 
१९ कलत्री 
२० कासट 
२१ कचोलया 
२२ काछाणी 


१६६ 


र्डडप 


२७६ 


२७७ 
११ 


७८ 


विबय: 


श३ झवर 


-खरउश्लंवरोंकी ख्याति 


ज्‌४ कवरा 

२५ डाड 

२६ डागा 

२७ गठाणी 

२८ राठी 

२९ बिड॒हाला 
३० दरक 

३९ तोसणीवाल 
३२ अजमेरा 
“--ख्यात अजमेरा 
३३ संडारी 

३४ छापरवालर 
३५० भ्रड 

३६ भूतडा 

३७ वग 

३८ अटछ 

३९ ईनाणी 

४० भुराड्या 
४१ भन्साली 
४२ छा 


४३ मालठपाणी 
७४ सिकची 


४५ लाहोटी 
डद् गदइया 
४७ गगराणी 
9८ खटवड् 
४९ छखोत्या 
५० असावा 
५९ चचाणी 
७) मानूधन्या 
५३ मूधढा 
४ चोखडा 
५० चण्डक्‌ 


रे८३२ 


( १० ) 


आशलिभास्कर की- 








विषय: पृष्ठांकः विषयः 


+द वहदवा 

०५७ बालदी 

पट बूव 

५५९ वांगरड 

६० मडावेश 

६१ तोता 

६० आगीवालह 

६३ आगसूड 

६४ परताणी ००० 
६५ नावंधर «७०० 
ध६ नवाल ०१० 
६७ फलोड हे 
६८ तापड्या 38 
६५९ मिणियार दे 
१९८ घूत ०० 
७९ थधुपड ०० 
७२ मोदानी ००० 
७३ पोरवार ९४४ 
डे दवपुरा ४०० 
७5५० मन्त्री के 
७६ नोलछ्खा कि 
दूसरी ख्यात बह 
घाकडमाहेश्वरी 


महाजन माहेश्वरी पौकरा गोत्र 


खंडेल्वाल्माहेश्वरी वेप्णब 


साडेबारह न्याव कथन तिल 
हा दूसरी र्ति शक्कर 
चोरासी बेश्य जातिकी नामावढी 


गुजरात देशकी चौरासी न्यात 
दक्षिणकी चोरासी न्यात्त 


आसवाल महाजन वैद्य 


सध्यदेशकी चौरासी न्यात ..,, 


जेनमतक चोरासी गच्छ.. ... 
गच्छोंकी उत्पत्ति समय री 





२०९३ 


२९७ 
२९८ 
२९५९ 
2३०० 
29 
३०४ 
३०४ 


| दूसमत 
| खोरारा हे 
| वधेरवालके ५४ गोत्रका कथन 

| नरसिंहपुरा महाजनचनी गोत्रोंका 
| कथन 
| खण्डेलवाछ सम्प्रदाय कथन... 
| खण्डेछबाछके ८४ नामोंके गोत्र; वेश, 
| उत्पत्तिग्राम ओर देवीका कोष्टक 
पद्दर्शकोंके ९६ मेदोंका कथन 
बेलके गुथे हुए सातशतसंज्ञावलीका 


कथन 





दि्ल्लीमण्डलके सम्पूर्ण जातिके 
महाजलों का कथन 
गहोइ वेश्यजातिका ऋछ० 
द्वादशअणी नाम वेश्यॉका कथन 
पल्ठछीचाल 
पुरावाल 
भाटिया 
अग्नहारी 
धूसर 
उसमार वेइय' 
कुमार बेद्य . 
खोवी 
रस्तोगी 
कसरवानी ओर कसोधन 
लोडिया 
सोनिया 
शूरसेनी 
वरसनी 
अयोध्यावासी 
जेसथार 
महोबिया 
महुरिया 


प्रद्नाकः 





३०४ 
9 


99 


३५०५ 
३०६ 


27 


३०९ 


३१०७ 





णौनियार वेश्योंका नाम कथन ... 
गुजराती वेश्य बल 


नए 


9 


१7 


१9 
। | 
79 


47 
9 


92 


.. 99 


37 
29 


हट 


काठवेश्य 

जमेयचेदरय की 
लोहना का 
रेवाडी 

काणु 
रोतगी (रोहितकी ) कर 
रस्तोगी कि 
वेष्णव ने 
सच कक क 
पुरवार कि 
साध कम 
उमर कि 
जउनाया न 
माहुर वा माथुर कक 
कमलापुरी जोनपुरी बैश्योंका वर्णन ३२१३ 
कथवनियें कि 
कमाठी जम 
कपडिया के 
कुरुवार नल 
. कोमाठी का 
कंगोरा कक 
गुडिया डर 
गोरत , 
गोरी » 
अल्य कब 
ऊवेंला हे 
कपोला वेश्य *« 
राजाशाही हि 
साहू 2५७ 
४ का 


१9 
३२६ 
३२८ 


दक्षिण भारतके वेश्य ३२८ 
उडीसाके वेश्य ०. देरे९ 
बंगालके वैद्य ऋ ७७ 95 

गन्धवणिक्‌ सं, 

ताम्बूलबणिक्र ००. नेर० 
नागर वेश्योंके भद्‌ «३३ 
खडायत बेश्योत्पत्ति कथन... १३४ 


श्रीमाली वेश्योंके सेदका कथन... 59 
श्रीपालियोंके १३५ गोतन्रोंका कोीछ्ठक १३५ 


लाड़ वणिकोत्पत्ति कथन १३६ 
हरसौले बश्योंके नामादि कथन कि 
भागंव वेद्योत्पलि कथव. .... ३४७ 


भट्टमेवाडे वेश्य जाति वर्णन... . 9 
नागदह वेश्योत्पत्ति कथन. ««. # 
गोभुज वेश्योत्पत्ति कथन... 59 
अडाडर्जा म्होड वेश्योट्पत्ति कथन 3३८ 
झालोरा वणिकादिकी उत्पत्तिका कथ्थन # 
( इति वेश्यखण्डः ) 
विचारकोटिकी जातिथां। 

भाट बद्यभट्ट आदिका कथन -««. ३३५९ 
बारह प्रकारके गोड ओर चार प्रदारके 


कायस्थोंकी उत्पत्ति कथन .... ३४७ 
कल्पभेदसे दूसरे चित्रगुप्तकायस्थोंक 

उत्पक्तिका कथन «* डरेण६ 
चान्द्रसेनीय कायस्थोत्पत्ति कथंय. ३५८ 
संकरकायस्थोंके जातिका निरूपण . ३६९१ 
चैगीय कायस्थजातिका कथन ३६२ 


अष्ठ सिद्ध मौलिक कायस्थमेद्‌ ब०. +» 
द्विसप्ति साध्य मौलिक कायस्थभेदवर्णन » 
उत्तरराठीयस्थजातिमेद्वर्णन ««. ६६५९ 
वारेन्द्रकायस्थजातिभेद्वर्णन ... . ७ 
फायस्थजातिकी रीतियॉका कथम ३७२ 
कुरमी जाति वर्णन ««».. इै७४' 


जातिभास्करकी- 





(१२ ) 

विबय: पृष्ठकः 
खाती वक्ष रू आह 
खेरादी जातिवर्णन ०००... हें८४ 
राज-अट्टालिकाकार शिल्पी जाति 

वणत & ४७... - जा 
घीमार शिल्पी जातिबर्णन «०. २८९ 
माहोर जातिवर्णन ००० १5 
वाथमवेदय जातिवर्णन «००. ३९८० 
गोप जातिवर्णन १5 
छोघा जातिवर्णन “*«. ३९१ 
लोहथमजातिवर्णंन «०. ३९३ 
पहरी जातिवर्णन लक 
तगा जातिव्णन ब्न्न 9) 

अथ मिश्रखंडः ३९३, 

अनुलोमजातिवर्ण॑न रंगे. शणु॥ 
प्रतिकोमजालिवर्णन नग्न... 2०० 
रथकार जातिवर्णन «० ४०१ 
अठारह जातियोंका घर्भमकथन «.«... ४०५ 
अष्टाद्श समूहोंका कथन... ४०६ 
सप्त समूहोंका कथन कह 
एकादश समूहोंका कूथल ... ४०७ 
पेंच समूहोंका कथन हक. से 
सद्दुरजालिका वर्णन «०. ४०९ 
ब्राह्मगादिजातिका पिला, पाता, 

जीविका; स्मृत्यादिका कोष्टक. ४१३ 

१ मूघावसिक्त जातिकथन ... ४२६ 

२ अम्बष्ठ जातिकथन '.. ४२७ 

मे पारशवरनिषाद जा० क०... ४२८ 

४ेसाहिष्यजा० क० .. 

५ उग्र जातिकथन लि, 

८ चैवालिक जा० क०...... ४२५० 


भ् आयोगव जा० कृ० न क 


विषय: 


८ क्षत्ता, पारधी, निषाद जा० 


कथन मा 

९ चाण्डाह् जा० क० 
१० सागध जा० क० ५०० 
११ बेदेहिक जातिकथन . .«« 
१२ सूत जाति कथन 8 


( अष्टादशसमृह ) 
१३ शाकय, सणिकार, मीनाकार 


जा० क्‌० कल 
१७ कांसार जा क० बह 
१५ कीनाट जा० क० न 
१६ कुम्भार जा० क० पे 
१७ पारशव जा० क० दे 
१८ लोहकार ज० कू०.. ««« 
१९ बढ जा० क० स् 


२० सिन्दोक जा०ए क०.. _.«« 
२१ सौषिर जा० कृ० मल 
२२ ज्ीली जा० क० बे 
२३ किशुक जा० क० ३०४ 
२४ सांखिरय; शोष्किक वावरा 
जा० क० कि 


२५ पांशुछ जा० क० ०३६ 
२६ संदोछ जा० क० कब 
२७ रोक जा० क० . «०० 


२८ बन्घुछ जा? क० 
२९ कुक्कुट; क्रोधिक, टांकसाली 


जा क० कब 

३२० ठदार जा० कृ० *९७ 

३१ माँग जा० क० २६५४ 
(९ सप्तसमूह ) 


३२२ साकदाकार जा० कू०. “*#... 
रे३े शांवरीक, साली जा9 क० 


७२९ 


४३३ 
99 


99 


४३१७४ 


१5 
४रेद 
8४३७ 


४३८ 


ध्रेद 


क कह «हमे के गण "कक या ॥ ० ०: आह बे 





विषय: पष्ठांकः 
३४ शाल्मछ, तंबोढी जा० ऋ० १2७ 
३५ तेली जा० क० 


9960 99 


३६ आणिकार, चम्मार, जा० छु० ४४० 
३७ पुरकस), कोठी जा० कू०' ,.. 
42८ श्रपच जां० क० «०७०. ७४७९ 
९ अन्त्यजसप्तसमूह ) 

३९ रजक, घोवी जा० क० ... ४४९१ 
४० दुभेर, चर्मकार जा० कृ०,८ 
१ नट जा० क० “००. ४४२ 
४२ किशुक, बुरुड जा० क० ,... $ 

४३ केवते, धीवर तारु जा० क० 

४४ मद, गोण्ड, गोन्द, जा० क० 
४५ मिल्ल जा० क० «०. ४४३ 


(५ एकादशसपमूह ) 
४६ तेरवामच्छ जा० क०. ,... ४४३ 
४७ शिरसू हाडी जा० क०. ... .. ५ 
छ८ ऋक्र्याधि जा० क० »०»*. ४४०४ 
५१९ हरितक जा० क० श ही 
५० कायक जा० क० 
५१ शाशेक जा० क० 


०२ भारुड जा० क॒० "*. ४४8५ 
पे सौनिक ज्ञा० कृ० 8 कप 
९४ मालेग जा० क० मा 
५० अन्त्यावसायी जा० क० «.«.. $% 
७५६ गोपक जा० क० ,-. ४४६ 
५७ त्रह्महत्यारा मिल 
५८ मद्यपीनेवाला श्िन 
५९ सोना चुरानेवाला द 
8० गुरुखीगामी >>... अ8 
(दूसरी संकर जा० क० ) . 
६१ कायसरथ ० ४४६ 


२ कायस्थापित बे बे 


विषयालऋम णिका । (१४३) 


5.9... 49 क्रम मुल्क इक आइना 





#बित 





विषय: प्छांकः 
६३ कुन्तछ ( नापित ) जा० कू० ४४७ 
६४ तीथनापिष्च जा० क० हु 
६५ सेरिन्ध्र जा० क० के 99 
६६ शिलिन्ध्र, मदन जा० क० ४४८ 
६७ भोजक मागध जा० क० 2) 
६८ देवकक जा० क० कल 2१ 
६९५ आभीर जा० क०. ... ४४९ 
७० मसछ जा० का ०. ४५० 
७२ हक जा० क० न १9 
७र्‌ के जा० क० कर 9 
७३ मछ जा० क० ००. ४०९ 
७४ मुन्रण जा० क० हर 2 
७५ अंधासिक जा० क० «««०. शे५२ 
७६ वच्छक जा० क० किलर 72 
७७ छागलिक जा० क० .,.५ 79 
७८ शाय्यापाक्कक जा० «०. 3५३ 
७९, मण्डछ - जा? क० ही १9 
८० सूत्रधार जा? क०. ««« 7 


८१ कुरुचिन्द जा० कू० .«. ४५४ 
८२ औरभ्र धनगर धरमिशुरु 


जञा० क० ००० ०५ 
८३ महांगु कछेकर जा० क० 7 
८४ घिग्वण जा० क०.._ «»« हा 
८५ भर्मांकुर जा० क०._ «० 7? 
८६ क्षेमक जा० क० ००७... 855. 
८७ स्कुंश जा० क्‌० कक 27 
८८ चानगर जा० कृ० -« . ४०७ 
८९ चेंण जा० क० ००० ? 
९० : >अ। जा० क० -». ?” 
९१ सेत्रेय जा० क० ०. ४५८ 
९२ मंगुद्द जा० ब० <ड* ५५ 
९३ चित्रकार जा० ब०. ७५०५९ 
९४ अहितुण्डिक जा० क्‌० 4 


५.५ सोष्कछ जा० क०. «५«» » 


९६ घालिक जा५ क० 


९५७ यावासिक ज[० कृ० «०५ 


९८ तुझष्क ( यवन ) जा० क० 


९९ छाट ( बेदइय ) जा० क० 


१०० लिझजायत जा० कृ० 
१०१ आवतक जा० क्‌० 


१०२ पुप्पशेखर जा० क० ..« 
१०३ मगशुकी वृत्तिजा० क० ... 


१०४ कुशीलव जा० क० 


१०५ खेपच भ्रगी जां० क& 


सुवर्णऋरक्षत्रिय राजपूतके जा० क० 
१०६ अद्वाहिकाकार, कोटके जा० 


कथन 


१०७ चेलकऋार जा० क० 
१०९ धीवर जा० क० 


लेठ म 
चाण्डाल 
चमकार; मांसच्छेदी 
कांच काण्डार 
हड्डि डुम ( डोम ) 
वनचर 

गेंगापत्र 

युगी 

शुण्डी, पोण्डू्क 
शाजपुत्र 

कैच 

रजक, कोहाली 
सवेस्वी, व्याध 
द्स्यु 

कदरा 

महादस्यु 
दागातीव 


प्रष्ठांक: 


४६० 


हक, 


ढेद८ 
४६५ 
27 


7 


४७९ 
श्र 


१0. 


ही. >>. न+3७4 ०-९ 
“मार मामा नए" इनका ने करकापकनन के. ७... पर... ्भकब्म' “बडे |“ 


कम. अ>ममममममक न. जा लमन- किक] 


कन-७+-+ ााणणाण 333 अमनीन-33+ अममोजानाना-मानडक >-ननअाननन पालन रमममममममकनन-मनम 3.3. डक 


ीनतयल-ी मनन» सनक ते 


विषय: 








स्लेच्छजाति »«०.. ४७२ 
जोला, शराक ४७३६ 
व्यालग्राही ०००... 9१ 
श्रससक ११ 
पूत हे ७७४ 
भर ३०३ १9 
कलुवार ०००. 5७७५ 
दोतावाही 9० ७ ४५ 
कपाली ००० 29 
भवहायक ह६४ ११ 
तेली, मालाकार  । 
तांबूलिक ०१. ७६ 
बारी, कर्मकार दा 
. कुम्बक(र शा ही 
नापित कर न 
गधवणिक कक 
कॉस्यकार, शंखकार न न 
तन्तुवाय । ब_ , ७७ 
कन्त ९७० ११ 
गोप; आभीर बजक... 85 
अहर ०.६". छज5ट 
उरुगोल्ा 0... 
गद्दी न 
कमार न 
कमारी ००५... ४७९ 
असत बोल... 
अगसाला हेड. 'ऊ 
कंसारी | मर 
_स$छी 288. 5 
घनकुटेसाली हे 
वरवारू बन यठ 
ब् “०... 8८6 








विषय: 


विषयालक्रमणिका । 


4. # ननिआक ०० ना पानाया ऑफ, जगत “हललथकल गन हु 





प्रष्ठांकः 
अगरिया «०. ४८० 
अगसिया 95 १9 
अहेरिया, फसिया कु 
कतकारी 3... 9 
कतुवा का ११ 
थरुआ ००... 7 
कम्बोह जी, 
कल्धन «०७ १8 
कव्वबाल ,० . ४८९ 
कबराई हा मर 
कामगर ११ 
कामडिया )) 
कानडे १) 
कनोता २७ ७ ४ 
काल 2! 
काबडा ॥॒ )॥ 
कातिक घ्८र 
कंजर श्र 99 
किंगरिया ११ 
कोट 59? 
किशात ५२ १9 
किक्रारी हे १9 
कुनंडा ९? 
कुसाटी, डवारी बक।. 2! 
कुवां ५८ ४ 
कुरुमार न 9 
कुशती, सुशीर रे ?) 
कॉजड़ा ००. ! 
केकछर ,. ४८३ 
कोच ५ ११ 
कोडा | 
कोरी  थ 


कंचारी 


गॉँद्‌ 9 गोंड 
गोरिया 
गेजगोरा 


गूजर 
कोहरी 
खट्दशन 
खटीक 
खरोत 
खागर 
खाडरिया 
खारवाल 
गठनायक 
गरूरी 
गरसी 
गतलिंग 
गनीगार 
गांवारिया 
गान्धिल 
ग्रासिया 
खूमडा 


गोला 
भुरजी 


ज्ञालोरान्सच्छूद्रोत्पक्ति कथन ««« 


मैदग शूद्रोत्पत्तिक० 
लेवाकडवाशूद्रोत्पत्ति क ० 


% दो के 


अनुलोम जातिक्री नामावठी .«« 
खेतिहार किसान अराहन, उप" 


पर्व-इत्यादि जाठ कऋ० 
हलवाई, आगरी, अभातमन 











विपय: प्ृष्ठांकः 
वर्णसंकर जातिन्ञानचक्क. ,.. ४९० 
सुरकोकनिवासि देवोका वर्णेन 

संकरजातिज्ञान चक्र «० ४९३ 
देवोंका वर्णनिद्शकथन.. ... ४९४ 
मनुध्यकोकसंकरजातिप्ररुंगसे देव ' 

लोकस्थसंकरजातिक ० ४९८ 
पृत्रोक्तसे विशेष जातिधमेदा मिरू 

पण विष्णुरहस्यके ३१ अध्यायसे ५०३ 
म्ल्च्छजाविका विशेष लक्षणकथन 

पश्चपुराणसे ५३ ९ 
मानवजातिमें देत्यादिचिह् कथम ५३२ 
स्‍लेच्छजातिका विशेष लक्षण शिव- 

पुराण, घमंसंहितासे «०० ३६ 








तुरुष्कोंकी उत्पत्ति कथन पद्मपुराणसें ५३७ 


अन्य कईजातिकी उत्पत्तिकथन "रेट 
राठोर क्त्रियोंका प्राचीनत्ववर्णन. ७५३९ 


नातिसे बाहर किया हुआ सनुप्य 

फिरजातिम लेना आदिकथन ... $ 
विवाहम वाहनका निंयम्म क० .-« ५४० 
आठ प्रकारका विवाह चतुवेणे मेंही 

है मिश्रजासिम नहीं इस विपराम 

कथन मन 
पथ) मत वा सम्प्रदायोंका कथन ... ५७२ 
चोॉसठ कलछाओंका कथन ० ज्५ 
प्रथसमाप्तिका मंगछा चरण आदि ५७७ 


हाते विषयानक्रमणिका समाता । 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ जातिभास्करः । 
भाषाटीकासंवलितः । 


दोहा । 


गार गरा गणपति सुमारे, शम्मबरण शिर नाथ । 
जातिभास्कर ग्रंथ शुभ, लिखित सुजन सुखदाय ॥ 


उपोद्धात: । 





जाति कया वस्तु है, इस समय इसके विवयम बहुत विवाद चल रहा है, कोई जन्‍्मसे 
और कोई कर्मसे जातिका निर्णय करते है, परन्तु इसमें यथार्थ निर्णय क्या है, इस विषय॒कों 
हम वेद, वेदांग, घर्मशाखर, पुराणादिके प्रमाणोंसे निणेय कर सर्वेसाधारणके हितके निमित्त 
प्रकाश करते हैं | जातिशब्द जन्‌ धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय करनेसे बनता है, जिसके अर्थ जन्म 
और गोत्रके होते हैं | यद्यपि जाति एक प्रकारका छन्‍्द, जाति फल, मालती-वेदकी शाखा 
आदि कहे अथोर्मे प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका प्रसंग न होनेते उस विषयकाः उल्लेख 
नहीं किया जायगा । व्याकरणकरे मतसे किसी शब्दके प्रतिपाद्य अर्थकों जाति कहते हैं, 
वैयाकरण चार प्रकारके शब्द बतछाते हैं, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार है, ब्या- 
करणशासतरमें जातिका लक्षण इस प्रकार कहा है । 


आक्ृतिग्रहणा जातिलिड्ानाश्व न सर्वभाक । 
सकृदाख्यातनिर्माद्या गोत्रश्व चरणेः सह ॥१॥ 


जिस आकऋतिके द्वारा कोई पहचाना जाय, उसको अथात्‌ आक्ृतिको जाति कहते हैं, 
मनुष्यकी हाथ पर आदि विशेष २ आकृति न जानने पर इसको . यह मनुष्य है ऐसा नहीं 
नाना जा सकता, उसकी आकृति जानने पर मनुष्य जातिका बोध होता . है, इसी 
प्रफार भिन्न मिन्न आहृतियोंके जानने पर मिन्नभिन्न जातियोंकी पहचान होती है, मनुष्यको 
देखकर वक्ष नहीं कहा जायगा, कारण कि मनुष्यकी और इक्ष आदिकी आहतिमें- अन्तर 
हैं, मान छो कि यदि कोई मनुष्य वक्षदो न जानता हों तो उसको वृक्षकी पहचानके: 
निमित्त वृक्षके ही शाखा पत्ते वस्कंछादिकी आकृति बताई जायगी जिससे वह व्यक्ति उस 


(२) आतिभारद्धर$-“ 


आकऋतिके द्वारा इक्षको पहचान सकेगा, आकृति देखकर ' ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यका बोध नहीं 
डोता इस कारण दूसरा उुक्षण कहते हैं, . क्‍ 
' लिड्डाॉनाञ् न सवभाक्‌ । 
जो सम्पूर्ण लिंगोंको न ग्रहण करे अर्थात्‌ सब ढिंगोमें जिसका शब्दरूप न हो तात्पये 
यह कि जो तीनों लिंग न हों जैसे ब्राह्मणल और ब्राक्षण आदि, इन शब्दो्म कोई पुंछिंग 
और कोई ख्लीलिंग रूप है। इस लछक्षणके अनुसार देवदत्त ऋष्णदास आदि एकलिगभागी 
संज्ञाक्ब्द भी जातिवाचऋ हो सकता हे इसकारण पूर्वोक्त दोनों लक्षणोंका विशेष स्वरूप 
कहा जाता है. 
सकूदास्यातनिग्राझ्ा । 
जो एक बांर समझानेसे ही जान ली जाय, अर्थात्‌ एकबार समझाने पर किसी एक 
जाति ( अणी ) का ज्ञान अवदय होता है, देवदास ऋष्णदास प्रश्नति एकलिगभागी होनेपर 
भी दोनों व्यक्तियोंकी श्रेणी निर्दिष्ट नहीं समझी जायगी, आख्यातका अर्थ उपदेश हे, 
एंक बारके उपदेशसे जिसका सब जगह ग्रहण हो- वह जाति है । 
' बेंदके किंसी एक स्थानक्रे क्रियावाचक कठादि शब्द एवं गागे गागी आदि अपत्य- 
ग्रेस्ययांन्त स्लीढिंगशब्द समस्त जातिवाचक- बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा है कि, 
. ...'  गोत्रश्च चरणेः सह। 
: अर्थात्‌ वेदके किसी एक देशके कठादि भाषा अध्येत्‌ आदि शब्द और अपत्यप्रत्ययान्त 
शब्द भी जातिवाचक होते हैं । _ 

.... महामाष्यमें जातिका लक्षण इसप्रकार कहा है । 
प्रादुभोवविनाशाभ्यां सत्तव्य युगपदगुणेः । 
असवर्लिंगां बह्॒र्थों तां जाति कवयो विदुः ॥ 

सत्त्वके आदुर्भाव. और विनाशके साथ रहनेवाले गुणोंसे जो एकसाथ मिलित हैं जो सब 

लिंगोंको नहीं भजती अथोंत्‌ उत्त्तिके साथ ही जिसमें नो गुण रहते हैं और विनाशके 
साथ समाप्त होंते हैं. ऐसी एकलिंगमें वततेमान बहुत अथवाली जाती कहाती है। कोई २ 
पंडित कहते हैं कि सबका जो एक धर्म है वही जाति और ब्रह्म है। 

आंतों | गंवादिषु जाति 

: सम्बन्धभेदात्सत्तेव विद्यमानगवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां 

सर्वे |सब्दा . व्यवेस्थिताः ॥ तो अंतिपदिकार्थथ चाल्य च 

-अन्रक्षते। स्रा-नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः । 

. गो' आदि सम्पूर्ण पंदाथे सम्बन्ध मेदमें जो सत्तारूप एक पदाथे है उसीका नाम जाति 


भाषाटीकासवलित+ । (३) 


है, इमीमे सम्पूम शड्द ल्थिति करते हैं, यह जाति ही घालर्थ और प्रातिपदिका्थ समहा- 
डैनी चाहिये, यह नित्य एवम्‌ आत्मस्वरूप हैं, त्वतलू इत्यादि भावाथे प्रत्ययमें यह जाति 
को ही बतलाते हैं, अर्थात्‌ इनसे जातिका अर्थ ही निकरता है, केवल जाति ही एक और 
नित्य है, व्यक्ति अनेक और अनित्य हैं. 


अनेकव्यक्त्यभिव्यहूग्या जातिः स्फ्रोट इति स्प्रृतः । 

. अनेक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति ( स्फुटता ) जातिको स्फोट कहते हैं । शब्द दो प्रकाश्के 
है- नित्य और अनित्य, एकमात्र स्फोटशब्द नित्य है और इसके अतिरिक्त नितने वर्णात्मक 
शब्द हैं वे सब अनित्य हैं । वर्णातिरिक्त स्फोटात्मक जो नित्य शब्द हैं उनके विषय 
शासतरोंमे अनेकानेक युक्ति देखी जाती हैं, उनमें प्रधान युक्ति यह है कि स्फोट न होनेपर 
केवल वर्शात्मक शब्दसे कुछ अथे ही नहीं समझा जाता, जैसे इसको सब्चही मानते हैं कि 
अकार, गकार, नकार, इकार इन चार अक्षरोंका जो अभि शब्द है उसके द्वारा वहिका 
बोध होता है, किन्तु चह केवल चार अक्षरोंसे ही सम्पादित नहीं हो सकता है, काछ्ण 
कि यदि इन चार भक्षरोंमेले किसी एकले ही अप्निका बोध होता तो केवढक अकार 
अथवा गकार उच्चारण करनेपर ही वहिका ब्रोध क्‍यों नहीं होता, इस दोषके दूर करनेको 
यह चार अक्षर मिलकर ही अभिका बोध कराते हैं, यह कहना भी जांति है कि सब वण 
आश्ु विनाशी हैं अर्थाव्‌ परस्पर वर्णके उत्पन्न होनेपर पहले २ सब अक्षर नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसा हो तो अर्थबोधकी बात तो दूर है उनकी एकत्र स्थिति भी सम्भव नहीं है, इन चार 
वर्णो्सि प्रथम स्फोटकी अभिव्यक्ति अथांव स्फुटता उत्तन्न होती है, पीछे स्फोट छारा 
बहिका बोध होता है. 


केश्विद्रयक्तय ण्वास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । 
कोई कोई कएपना करते हैं कि सम्पूण व्यक्ति इस जातिकी ध्वनिस्वरूप हैं. जात्लिफो 
जो स्फोट कहा गया है. वह वाज्यवाचककों एकत्र मानकर कहागया है, इस जकार 
समझना चाहिये 


नेयायिकोंके मतसे सोलह पदा्थोके अन्तगेंत जाति भी एके पदाथे है, गोद में 
इसका लक्षण इस प्रकार कहा हे- 


समानप्रसवात्मिका न्‍्याय० अ० २ आहि” २१ सू० ६७ _ 
समानः समानाकारकः प्रसवों वाद्धजननमात्मस्वरूप यस्या 


सा तथाचसमानाकाखुद्धिजननयोग्यत्वमर्थ/गो “वू ० ९ र। ६७ 
. आ्षथोत्‌ जिस पदार्थतरी समानताका बोध हों उसीका नाम जाति है जैसे. मनुष्य पशु, 


(४) जातिशास्करः- 


इत्यादि, यह समानताका बोध जातिपरक दिखाया है, अवान्तरभेद्से नहीं, अवान्तर भेदमें 
जिसकी समानता होगी वह भी जाति कही जायगी। ब्राह्मण और शूद्रकों हम एक श्रेणीमें 
कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मणका धर्म प्रथक्‌ है, शूद्का प्रथक्‌ है ब्राह्मण 
संध्या पूजा करता है, शूद्र उसकी सेवा करता है, ब्राह्मणके गलेमें यज्ञोपवीत हें, उसके 
गलमें कंठी है, तो इस रूपमें यह एक जाति नहीं हैं, परंतु मनुप्यत्वमें दोनों समान वा 
एक हैं कारणकि मनुध्यत्व दोनोंमें है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायने स्वीकार की । 

समानताका बोध जिससे हों उसीका नाम जाति कहकर दूसरा नाम सामान्य भी दिया 
है जो जाति कहनेपर समझा जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समझा जाता हैं, इस 
नातिके बहुतसे लक्षण और भेद हैं, यथा हि- 


साधम्पंवधम्यान्यां प्रत्यवस्थानं ( जाँतिः ) गो० आहि० २ सू० १८ 


प्रयुफ्ते हि हितो यः प्रसंगो जायते सा जाति, स च॒ प्रसद्ध 
साधम्यवेधरम्यभ्यां प्रत्यवस्थानम्ुुपानन्तः प्रतिषेष इति 
 उदाहरणसाथम्योत्‌ साध्यसाधनं देतुरित्यस्योदाहरणसा- 
धम्येण प्रत्यवस्थानमुदाहरण, वैधर्म्यात्‌॒ साध्यसाथन हेतु- 
रित्यस्योदादरणवैधम्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावा- 
जायमानो<थों जातिः वात्स्या० ३। २७९. 
अथाव्‌ व्याप्तिको छोडकर साधम्ये और वेधरम्य द्वारा जो दोष कहाजाय उसीका नाम 


जाति है ( छलादिभिन्नदूषणासमर्थमुत्तरम्‌ ) छलादिके अतिरिक्त दोषके जो अयोग्य अर्थात्‌ 
छलादि व्यतिरेक जिसमें कुछ दोष न मानाजाय उसीका नाम ज़ाति है. 


स्वव्याचातकप्ुत्तरम | गौ. व. १। २। १८. 


अपने प्रतिबन्धक उत्तरका नाम ज़ाति है, वक्ता जिस अर्थ तालयंसे शब्दको पयोग कहें 
उस शब्दसे वह अथे न लेकर उसके विपरीत अथे मानकर जो मिथ्या दोष लगाया जाय 
उसको छल कहते हैं, जैसे 'हारिप्रसादमहं भक्षयामि? मैं हारिका प्रसाद भक्षण करता हैं ऐसे 
स्थर्म यदि हरिशब्दका विष्णु अर्थ न लगाकर वानरके अथैकी कल्पना करके क्‍या तुम 
वानरकी ज़ूठन खाते हो £ ऐसा द्वोष लगाया जाय, यह छल है, इसी प्रकार वाकूछछ 
सामान्यछक और उपचारछल रहित असत्‌ उत्तरको अर्थात्‌ वक्ताद्वारा संस्थापित मत दूषण 
करनेंगें असमथे अथवा अपने मतका हानिजनक जो उत्तर उसको जाति कहते हैं यह जाति 


अदार्थ २४ प्रकारका है. 


भाषाटीकासंवलित$ । (५३ 


साथम्यवैधम्यों त्कर्षापकर्षवर्ण्यावि्यविकर्पसध्यप्राप्त्यत्रा- 

पिप्रसद्भप्रतिदशन्तानत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्वथोपत्त्यविशे- 

पोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्पिनित्यानित्यकार्यसमाः । नया. 

सृ. अ. ५ अ. 3) सू. ३. 

अर्थात्‌ साधम्यंसम, वैधम्यसम, उत्क्षंसम, अपकषेंसम, वण्थैसम, अवण्बैसम, विकल्प- 
सम, साध्यसम, माप्तिसम, अप्राप्तितम, : संगसम, प्रतिदृष्ठान्तससम, अनुलत्तिसम, संशयसम, 
प्रकरणसम, हेतुसम, अथोपत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलव्धि- 
सम, नित्यसम, अनित्यसम, कार्यसम इसप्रकार २४ भेद गौतमसूत्रमें जातिके कहे हैं । 
सरकभाषा और तकेदीपिकामें भी इसी प्रकार नातिका विवरण कहा गया है। प्रभाकरका 
मत है कि, आक्तिद्वारा व्यंगित पदार्थवी ही जाति कहना चाहिये, गुणत्व आदिका 
जातित्व नहीं मानना चाहिये । 

नेयायिकगणोंके मतसे गुणत्वप्रभति भी जाति मानी जाती है, तकेप्रकाशिकार्मे निश्न- 
लिखित जातिका लक्षण कहा गया है । 


नित्याप्नेकसमवेतम । 

जो पदाथे नित्य अथात्‌ ध्वंस और प्राग्मावरहित (नष्ट न होनेवाछा ) और समवाय 
सम्बन्धसे सब पदार्थोर्मे वतेमान है, उसीको जाति कह्दते हैं, जेसे द्वव्यत्व, गुणल, घटत्व+ 
कमेत्व इत्यादि. 

विचार करो, घटत्व अथातव्‌ घटगत जो एक विलक्षण धर्म है वह नित्य है कारण कि 
घट विनष्ट होनेपर भी घटत्वक्ना नाश नहीं होता, घटत्व घम सब घटोंमें विद्यमान रहता 
है, कारण कि एक घट देखकर बार २ घट देखनेपर मी घट ही समझा जाता हैं, यह 
बटत्व घटमें समवाय सम्बन्धसे वतेमान हे, इससे घटल ही जाति हुइईं। पिद्धान्तमुक्ताव- 
लींमें भी जातिका लक्षण इसी प्रकार .कहा है, भाषा परिच्छेदर्मं जाति दो अ्रेणियोर्मे 
विभक्त हुई है । 

सामान्य द्विविधं प्रोक्तं, परथ्चापरमेव च | द्रब्यादितिक- 

वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । परभिन्ना च या जातिःसेवापर- 

तयोच्यते ॥ द्रव्यत्वादिकंजातिस्तु परापरतयोच्यते । 

भाषापरिच्छेद । 


१ “ घटादीनां कपाछादों द्र॒व्येबु गुणकमंणोः । तेषु जातेश्व सम्बन्ध: समवाय: प्रकीर्तितंः ? ॥ 


(६) जातिभास्कर:- 
सामान्य अर्थात्‌ जाति दो प्रकारकी है; एक पर जाति दूसरी अपर जांति। व्यापक- 
जाबिको परा जाति कहते हैं। जाति कहकर निर्दिष्ट द्रव्य, गुण और कम इन तीन ' 
पद्र्थो्में जो सत्ता हैं इसको भी परा जाति कहते है । सत्ता जाति किसी समय भी अपरा 
नासि नहीं होती । घटत्व पटत्व आदि जो जाति है, यह अपरा कहकर निर्दिष्ट है। यह 
कत्ली वरा नहीं होती, परन्तु द्रव्यत्व प्रभति जाति परा और अपरा दोनों जातिमे है । 


द्वव्यजाति सचाजातिकी अपेक्षा अव्यापक खुतरां अपरापर घटत्वजातिकी अपेक्षा व्यापक: 
मानकर परा हुई है “यश्व केषाश्चित्‌ कुतश्रिद्धेंद करोति तत्सामान्यविशेषों जाति? । 
वाल्््था ० २|२|७९ 


वात्स्यायनका मत है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थेसे थक है इस भेदकों मानकर सामान्य 
“बिदेषका नाम जाति है, जैसे गोत्व मनुष्यत्व इत्यादि, वेशेषिक दशेनके मतसे छः भावपदा- 
थैसे प्रथकू एक पदार्थका नाम जाति है, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदा्थंको जाति कहते 
हैं। वह सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारकी हैं, फिर सामान्य पर और अपरभेदसे 
ददे प्रकारकी हैं । 


जातिशब्दका प्रयोग दर्शेनादिमें कहां २ किस रूपमें है सो वणन किया, अब जातिशब्दसे 
जे वर्णविभाग है. उसका निरूपण करते हैं, दाशनिकजाति उन २ पदाथीम निरूपित हो 
चुकी । जाति कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णोंका मी बोध होता है, भारतवर्षके सिवाय अन्य देशोमें 
वहांके रहनेवाले भिन्न २ श्रेणी और भिन्न २ सम्प्रदायोग विभक्त होनेपर भी एक ही 
जाति कहलाते हैं, किन्तु भारतवर्षमें ऐसा नहीं है, यहां प्रधानतासे चार वर्णोका निवास 
हैं, इन चार वर्णोसे ही असंख्य अ्णी, असंख्य शाखा और असंख्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 
हुई है । धर्म और नीतिकी मित्र अर्थात्‌ आश्रयसे हिन्दूसमाजमें जल्धीश्रता संगठित है | 
इस कोक और परलोक सम्बन्धी सब विषयोंभें हिन्दू जाति और कर्मको मानते हैं । जाति- 
प्वके अरष्ट होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व नहीं रहता है । इस प्रकार अनिवार्य जातिभेद-प्रथा 
किसप्रकारसे प्रवृत्त हुईं इसको कौन नहीं ज!नना चाहता १ 


चारों वेदोंके अन्तर्गत पुरुषसूक्तमें सबसे पहले चार जातियोंकी उत्पत्तिका वर्णन देखते 
हैं। कम्वेदम इसका वर्णन इस प्रकार है- 


यत्युरुषं व्यद्धुः कतिथा व्यकहपयन । मुख किमस्य को 


बाहू कावूरः पादा उच्येते । ब्राह्णोईस्थ सुखमासीद्वाह 


राजन्यः कृतः । ऊह तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शूदो5जायत । 
ऋ. में. १० सू. ९ मं. ११ । १२ 


भाषाटीकासंवलितः | (७ 
जिस पुरुषका वित्रान किया गया, उसकी कितने प्रकारकी कल्पना हुई, अर्थात प्रजापति 
द्वारा [जिस समय पुरुष विभक्त हुए तो उनको कितने भागोंमें विभक्त किया गया, इनके मुख 
बाहू ऊछ और चरण क्या कहें बाते हैं! ९ उत्तर) ब्राक्षजाति इस पुरुषके मुखे, 
क्षत्रिय जाति भुजासे, वैरयजाति ऊछद्वयसे और शूद्रजाति दोनों चरणोंसे उत्पन्न हुईं, इस 
कारण ब्राह्मणादि चार जाति परमात्माके मुख, भुजा, ऊछ और चरण कहाते हैं। पुरुष- 
सूक्तमें जगवकी उतथत्तिका प्रकरण है, सब चराचरोंकी उत्पत्तिका इसमें प्रसंग है, इसकारण 
यहां कहपना शब्दसे उत्पत्तिका ही अथ लिया जायगा न कि अलूुकारकी कह्पनाका अथे।. 
अन्यत्र भी ब्रेदमें उत्पत्तिका ही अर्थ आया है यथा “सूर्याचन्द्रमसी घाता यथापूरव॑मकल्पयत्‌' 
ऋ, मं, १० सू, १९१. में, ३ अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा जैसे विधाताने पूवे कल्पमें बनाये थे. 
वेसे ही इस्र कव्पमें बनाये हैं । यजुर्वेद अध्याय .३१ अथर्ववेद कं० १९। ६ ६ में मी: 
पुरुषधूक्त हे। ऋकंहिताके साथ मत्रोंका सत्र. अंश मिलता है, केवल अथवमें ऊरूके. 
स्थानमें “मध्य तद्स्य यद्वेश्यः” इस प्रकार पाठान्तर देखा जाता है। ऋष्णयजुवेंद तैतिरीय, 

संहितामें कुछ विशेषताके साथ लिखा है। ट ह 


प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स घुखतब्निवृर्त निरमिमीत 
तममिदवान्वस जत गायत्री छन्दो रथ॑न्तरें साम ब्राह्मणों 
मनुष्याणामजः पश्चुनां तश्मात्ते मुख्या सुखतो छसज्य- 
न्तोरसो बाहुभ्यां पञश्चदर्श निरमिमीत तंमिन्द्रों देवतांन्व- 
सज्यत त्रिश्यपछन्दों वृहत्साम राजन्यों मनुष्याणामविः 
पशु्ा तस्माते वीयोवन्तो वीर्याध्यसज्यन्त, मध्यतः सप्त- 

: देश निरमिमीत ते विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त जगती 
छन्दो वेहपं साम वेश्यो मनुष्पाणा गावः पश्चनां तस्मात्त 
आधा अन्नधानाध्यसज्यन्त तस्माद्गयांसोन्‍्योभूयिष्ठा हि 
देवता अन्वसृज्यन्तपत्त एकरविश निरमिमीत तमलुष्ठु(छन्दः 
अन्वसृज्यत वेराजे साम शूद्रों मंतुष्याणामंश्रः पंशुनां 
तस्मात्तो भूतसंक्रमिणावश्वश्व शूद्रंश्व तर्माच्छेदरों यैज्ञेना- 

- बकक्‍्ल॒ततो नहि देवता अन्वत्ज्यत तस्मात्‌ पादाबुपजीवतः . 

-'पत्तो ह्सृज्यताम्‌ । तैत्तिरिय> 9 ।१.॥७9। ९... 


६८) जातिभास्कर:- 


अर्थात्‌ प्रजापतिने इच्छा की कि मैं प्रगट होऊ तो उन्होंने मुखसे त्रिद्रत निर्माण किया, 
उसके पीछे अमि देवता गायत्री छन्द रथन्तर साम मनुष्योंमें ब्राह्मण, पशुओंमे अज ( मुखसे ) 
उत्पन्न हुआ, मुखसे उत्पन्न होनेसे ही वे मुह्य हैं। दृदय और दोनों भुजाओंसे पंचदश 
स्तोम निर्माण किये, उपके पीछे इन्द्र देवता, त्रिष्टुप्‌ छत्द, बृहत्साम, मनुष्योंमें क्षत्रिय और 
पश्ुुओंमें मेष उत्पन्न हुआ, वीयेसे उत्तन्न होनेके कारण वे वीयेबान्‌ हुए, मध्यसे सप्तदश 
स्तोम निर्माण किये। उसके पीछे विश्वदेवा देवता, जगती छन्द, चैरूप, साम, मनुष्योंमें 
घैश्य एवं पशुओं गौ उत्पन्न हुई, अन्नाधारसे उत्मन्न होनेके कारण वे अन्नवान्‌ हुए, 
इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसे देवता भी पीछे उत्तत्न हुए उनके पदसे इक्कीस 
स्तोम निर्मित हुए, पीछे अनुप्ठुप्‌ छन्द वैराज साम मनुष्योंम. शूद्र और पशुओमें अश्व 
उत्न्न हुए, यह अश्व ओर शुद्ध ही मूत संक्रमी है, विशेषतः झूद् यज्ञ अनुपयुक्त हैं, 
क्योंकि इकीस स्तोमके पीछे और कोर देवता उत्नन्न नहीं हुआ, पादसे उत्न्न होनेसे अख्य 
ओर झाद्व दोनों पत्त अर्थात्‌ पाढद्वारा जीवनरक्षा करनेवाले हुए. 

' शुक्कयजुवेंद वाजसनेयी सं'हेतामें इस प्रकार लिखा है:-- 

तिसमिरस्तुवत ब्रह्मासज्यत ब्रह्मगत्पतिरधिपतिरासीत्‌ 
३४ । २८ पश्चद्शमिरस्तुव॒त क्षतर्ज्यतेन्द्रोधिपतिरासीत्‌ 
१४ । २९ नवदशभिरस्तुवत झुद्दाय्योवस ज्येतामहोर।जे- 
इपचिपती आस्ताम्‌ ३४ । ३० । 

: प्रजापतिद्वारा प्राण उदान और व्यान इन तीन द्वारा सत्र करनेपर बअह्मा सृष्ट हुए 
अग्गएति अविपत्ि हुए, हृक्त ओर पादांगुरि दश, दोनों हाथ दोनों पाद एवं नाभिका 
ऊ्वभाग इन पंचदश द्वारा स्तव कानेपर क्षत्रिय सृष्ट हुए, इन्द्र अधिपति हुए, हसी प्रकार 
दवा अंगुडी ओर शरीके ऊरर नीचे ख्ित छिद्र रूप नो प्राण, इन उन्नीप्के द्वारा स्तव 
करनेपर शूद ओर बैश्य उलन्न हुए, अहोरात्र अधिपति हुए । अथर्वेबेदके एक स्थरमें 
इस प्रकार लिखा है- 


तद्यस्येव विद्वान ब्रात्यो राज्योइतिथि्हानागच्छेत्‌ श्रेयां- 
 समेनमात्मनो मानयेत्तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्ट्रीय 
नावृश्वते अतो वे बल्न च क्षल्ले च चोदतिष्ठताम । अथर्व« 
3५० १० | १-४३। 
अथात्‌ जिस राजाके घरमें ऐसे विद्वान जात्य अतिथिरूपसे आगमन करें अपनी अपेक्षा 
उसका अधिक सत्मान करना श्रेष्ठ है ऐसा करनेसे उसके राजसन्मान वा राज्यकी कुछ 


भाषाटीकासंवलितः । (९) 


हानि नहीं होती, कारण कि इससे ही ब्राक्षण और क्षत्रिय उत्थानको प्राप्त हुए हैं, तेत्तिरीण 
जाक्षणमें छिखा है 


सवव हेदे॑ ब्रह्मणा हेद सहमृग्भ्यो जाते वेश्य वर्णमाहुः 
यजुवेद क्षत्त्रियस्याहुयोनि सामवेदों ब्राह्मणानां प्रसृतिः 
३।१२।९।२। 
यह सब संसार ब्रह्मा द्वारा छृष्ट हुआ है, कोई ऋकसे पैश्यवणकी उत्पत्ति, यजुर्वेद क्षत्रि- 


'यकी योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान कहते हैं, सामबेदसे ब्राह्मणवणेकी उत्पत्ति कदते हैं । 
शतपथब्राह्मणमें छिखा है--- 


भ्रिति वे प्रजापतित्रह् अजनयत्‌ भ्रुवः इति क्षत्तरम्‌ स्वरिति 
विशमाश्तावद्े इद सव यावद्गक्ष क्षत्रे विद ।शत.२।१।७।३ हे 


भू: यह शब्द उच्चारण करके ब्रह्माजीने ब्राह्मणकों उप्तन्न किया, भुतरः कहकर 
:क्षत्रियकों और स्वःशब्द कइकर पैश्यको उत्पन्न किया | यह प्रमस्त विश्वमण्डल ब्राह्मण 
झत्रिय ओर पेश्यसे ही परिपुण है। तैत्तिरीय ब्राक्मणमें लिखा है-- 


देब्यो वे वर्णो ब्रह्मणः अपुर्य्यः शूद्!ः ३। २।९। ७। 

ब्राह्मणवग देवी सम्पत्तिवाला है, शूद आसुरी सप्रतिवाला है, इत्यादि वैदिक ग्रन्थोंसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि सृष्टिके आदिमें प्रजापति, ब्रह्मा, पुरुष आदि अनेक नामधारी परमात्मासे 
वेद बाह्मणादि चार वण, गवादि पश्चु उत्पन्न हुए हैं और यह सब प्रमाण एक रूप होनेसे 
इनमें कोई विरोध भी नहीं है, मनुसंहितामें मी इन्हीं मंत्रोंफे अनुवादरूपमें यह छोक है- 


छोकानान्तु विवृद्धय 4 मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मण क्षज्रिय 
वेश्ये शुद्रश्व निरवर्तवत्‌ । मनुः ३ । ३१ । 
. छोकओंकी वृद्धिके निमित्त प्रजापतिने मुख बाहु ऊह ओर चरणोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूुद्रोंको निमोण किया, कूमेपुराण और श्रीमद्भागवर्तमें भी पुरुषसूक्तके अनुप्तार हो 
सृष्टि लिखी है, इससे स्पष्ट है कि उष्टिकी आदियमें ही परमात्मा द्वारा एथक् गुणकर्म स्वभाव 
सम्पन्न चार जातिये उत्नन्न हुईं हैं इससे जो लोग कहते हैं कर्म करने पर जो जैसे थे पीछे 
उनके कर्मानुसार वर्ण निर्धारित हुआ यह बात ठीक नहीं है, पूरे जन्मोंक्रि कर्मानुसार वगकी 
उत्पति है पश्चात्‌ उनको कमे सोंपे गये हैं, वणेरचना नवीन नहीं है,बेदके साथ २ है 
और एजनपद पढ़ा हुआ है जिसके अर्थ उत्पन्न करनेके हैं, अब हम. उन प्रमाणोंकों सामने 


(१०) अआलिभाशकर३- 


[ कोई है फ् (९ । 
रखकर उनकी मीमांसा करैंगे जिन प्रमाणोंको लेकर कोई कोई कहते हैं. पीछे वर्णविभाम 
हुआ है; त्रह्माण्डपुराणमें छिखा ह- 


ब्ह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ ह॒ड्ठा सिद्धिन्तु कर्मजाम्‌। तत/प्रभृति 
चौषध्यः कुष्पच्यास्तु जज्षिरे ॥१॥॥ ससिद्धायां तु वातायां 
ततस्तासां स्वयम्भुवः । मयादाः स्थापयामास यथारूधाः 
परस्परम ॥ २ ॥ ये वे परिग्रहीतारस्तासामासन्बछीयसः । 
इतरेषां कृतत्राणान स्थापयामास क्षत्रियान्‌ ॥३॥ उपतिष्ठन्ति 
ये तान्वे यावन्तो निर्मयास्तथा। सत्य बढ़ा यथा भूत ध्रवन्तो 
ब्राह्मणाश्व ते ॥ 8 ॥ ये चान्ये5रपबलास्तेषां वैश्यसंकर्मस- 
स्थिता।कीनाशा नाशयन्तिस्म प्रथिव्यां प्रागतन्द्रिता।॥९॥ 
वेश्यानेव तु तानाहु कीनाशान वृत्तिसाधकान्‌। शोचन्तश्व 
ह्रवन्तश्व॒ परिचर्यासु ये रताः॥ ६॥ निस्तेजसो5रपवीर्या थ 
श॒द्गास्तानब्रवीच सः। तेषां कर्माणि धर्माश्व ब्रह्मा तु व्यद्‌- 
धात्‌ प्रभु! ॥ ७॥ संस्थितो प्राकृतायान्तु चातुवेर्गस्य 
सर्वशः॥ ८॥ अ० ७। १५१-१५८ । 


ब्रह्म स्वयम्मू भमगवानने कमसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धिकीं देखकर उसी फल मूल कृष्टप”' 
च्यारूपसे सृष्टि की, अथोत्‌ जब ओषधी अन्नकी सृष्टि कर चुके तब प्रजागणकी “ृत्तिका.. 
उपाय स्थिर होनेपर स्वयम्भूने उनमें मर्यादा स्थापन की,' उस खजन की हुईं प्रजा समूहमें 
जो परिग्रहीत और प्रजाका रक्षाकर्ता थे उनको क्षत्रिय और जो क्षत्रियोंके आश्रय होकर 
निर्भय चित्तसे सब भूतोंमें एकमात्र ब्रह्म विद्यमान है इस चिन्तामें दिन व्यतीत करते थे 
उनको ब्राह्मण, जो उनमें अल्प बलवाले ऋषिकाय द्वारा जीविका निर्वाह करते थे उनको 
कैय और ,जो दुःख शोकके परायण तेजहीन .अल्यवीर्थ एवं अन्य जातियोंकी सेवा नियुक्त. 
थे उनको, शूद्र कहकर निर्देश किया, इस प्रकार अह्माजीने उन चारों वर्णोंके कम घमे और : 
मयोदाओंक़ी स्थापना की; इन प्रामाणोंसे यह अर्थ नहीं निकछता कि पृर्वेकाठ्में एक वर्ण. 
था पीछे उनकी जातिमें विभाग किया गया, परिग्रहीता .आदि लक्षंणवाले जो लोग थे वे. 
जाह्मण कहे गये, जब एक ही प्रकारकी यृष्टि हुईं तो उन प्रजापतिसे उत्नन्न होनेवारोंमें. 
ऋंक्षणोंके भेद क्यों होगये १ यदि एक ही स्थानसे प्रगट हुए तो सबका एक छक्षण पाया: 


भाषाटीकासंवलितः । (११ ) 


जाता, पर ऐसा नहीं हुआ उन उछ्न्न हु पुरुषोंमं चार प्रकारके लक्षणवाले पुरुष थे और 
क्द्ट लक्षण उनम पूर्वकर्मानुसार थे इसी कारण ृष्ट्वा सिद्धि तु कर्मजाम'इसमें यह पद पढा 
हैं, तब यह सिद्ध है जो मनुष्यरचना हुई वह प्रजापतिके मुख भुजा ऊह और चरणसे हुईं, 
उनमें मुखसे उत्पन्न हुई मनुष्य सब भूतोंमें ब्रह्म विद्यमान है इत्यादि चिन्ताशील थे, उनको 
आाह्मण संज्ञासे संयुक्त किया, भुजाओंसे उत्पन्न हुए जो रक्षणादि रक्षणसम्पन्न थे, उनकी 
क्षत्रिय संज्ञा की, इत्यादि | इन वचनोंसे चार जाति जन्मसे ही सिद्ध हैं न कि पीछे वर्ण 
बिभाग हुआ, विष्णुपुराण मत्स्यपुराण और मार्कडेयपुराणमें भी इसीप्रकार है हरिवंशम लिखा है- 


व्यतिरिक्तिन्द्रियो विष्णुयोंगात्मा बह्नसंभव+दक्षः प्रजापतिर्भू 
_त्वासजते विपुलाः प्रजा॥ १॥अक्षराद्राह्मणः सौम्याश््षरात्क्त- 
वियवान्धवाः । वैश्या विकारतश्ेब शद्रा धमविकारत/॥२॥ 
श्वेतछोहितकेवणः पीतैर्नलिश ब्राह्मणाः । अभिनिर्2वोतिता 
वर्णाश्िन्त्यमानेन विष्णुना ॥ ३ ॥ ततो वण्॑त्वमापत्ना 
प्रजा लोकचतुविधाः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्वव 
. महीपते ॥४॥ ततो निर्वाणप्म्भूताः शद्राः कर्मविव्जिताः । 
तस्मान्नाईन्ति संस्कार न झात्र ब्रह्म विय्वते ॥ ५॥ 


वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्तन्न करता है ॥ १॥ अजअक्षरहपसे - 
सौम्यगुणविशिष्ट ब्राह्मण, क्षरहूपसे क्षत्रिय, विकाररूपसे वैश्य और धूमविकारते शूद्ध 
हुए ॥ २ ॥ इनके आन्तरिक रंग इबवेत छाल पीत और ऋष्ण ऋमसे जानने | जब भगवान्‌ 
विप्णुकी चितनासे इस प्रकार वर्ण निगेत हुए वह लोकमें वर्णत्वकों प्राप्त होकर चार प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, पैदय और शूद्र नामसे विख्यात हुए और जो कि धूमसे प्रगट है इस कारण 
शूद्ध कमाते रहित है । 


इस कारण इनके संस्कार नहीं होसकते, कारण कि इनमें वेदकी खिति नहीं है। इन 
प्रमाणोंसे भी-यही विदित होता है कि चारों वर्णोकी रचना भिन्न २ रूपसे है और उनमें 
अपने २ वह कारण विद्यमान हैं और उन कारणोंसे ब्राह्मणोंका श्वेत वर्ण अर्थात्‌ मुखसे 
उत्पन्न होनेके कारण विश्वद्धात्मा होनेसे अन्तरमें इवेतता, क्षत्रियोमें रजोगुण प्रधान होनेसे: 
अन्तरमें लोहितपना, वैश्योंमें रज तम मिश्रित होनेसे अन्तरमें पीतपना, और शूद्र्में तम 
प्रधान. होनेसे अन्तरमें नीलिमा विधमान है, इसकारण उसमें संस्कारका अवकाश नहीं है, 
यह ऊपरके रंगोंका वर्णन नहीं है; किन्तु आत्माके संस्कारका भीतरी वर्णन है ९ सत रजं॑ 
तम और रज तमके रूप हैं । 


| १२१) आतिभास्करई- 


महाभारतके शान्तिपर्वमें इसप्रकार लिखा है- दि ु 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । ब्राह्मणा्ना शर्त 
श्रेष्ठ मुखादेवासजत प्रथु॥१॥ वाहुभ्यां क्षत्रियशर्त वैश्या- 
नामूरुतः शतम । पद्मयां शूद्॒शतलेत्र केशवों भरतबभ॥२॥ 
हे युधिष्ठिर | किर परमात्मा कृष्णने मुख सो श्रष्ठ ब्राह्मण, बाहुओंसे सौ क्षत्रिय ओर 
-ऊरुओंसे सौ वैश्य और चरणोंसे सौ शूद्रोंकी सृष्टि की, इन सत्र प्रमाणोंसे यह स्पष्ट विदित 
'होता है कि संहिता, स्पृति, इतिहास, पुराण सबमें सृष्टिके आदिकालसे ही चारवर्णोंकी उत्मति 
हुई चली आती है और जब साक्षाव्‌ वेद ही प्रत्येक छृष्टिके आरम्भमें चारों वर्णोकी सृष्टि 
कथन कर रहा है, तब किर दूसरे प्रमाणोंकी आवश्यकता क्या है । 
कुछ लोगोंकी ऐसी भी शंकाएँ हैं कि क्षत्रियोंमें कितने ही ब्राह्मण होगये हैं तथा कितने 
एक क्षत्रियोंने चारों वर्णाकी प्रवृत्ति की ही है, यह बात उन लोगोंकी इस बातको तो 
सिद्ध नहीं कर सकती कि आदिखथ्में चार वर्ण नहीं थे, प्रत्युत यही निश्चय होता हे कि 
चार वण सनातनके हैं, नहीं तो क्षत्रियप्ते ब्राह्मण होगये, यह कहना बन ही नहीं सकता, 
'पहले क्षत्रिय थे तो पीछे. ब्राप्षण होगये, इससे भी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति पूर्वकालीन 
सिद्ध है, ब्राह्मण होजानेका यह अर्थ नहीं है कि वे ब्राभ्ण जातिको प्राप्त होगये किन्तु यह अध्थ 
है कि वे बह्ममावको प्राप्त होगये क्षत्रियोंद्वारा व्णोकी प्रदनत्तिका अर्थ यही है किः राजाकी , 
व्यवस्था ठीक होनेसे चारों वर्णोकी निज २ धम्मम प्रवृत्ति होती हे, यही उनका वर्णोंकों प्रवृत्त 
करना है, ऋषिसगे इनसे विलक्षण होता है उनक्री सामथ्य विछक्षण होजाती है, वे गुरु- 
आदिके समीप रहनेके कारण उन्हींके वंशसे परिचित होजाते हैं, उदाहरणके निमित्त कुछ 
अमाण छिखते हैं। मनुक्े दौहिश्न पुरन्धरा हुए, इनके आयु, आयुके पांच पुत्रोमिं एकका नाम 
'अत्रवृद्ध था, क्षत्रवृद्धके पुत्र शुनहोंत्र, शुनहोत्रके तीन पुत्र हुए, काश, केश और ग्रत्समद । 
इनके शौनक हुए, जिन्होंने चारों व्णाकी प्रवृत्ति यथायोग्य की । 
विष्णुपुराण ४ । ८। ! में छिखा है- 
गृत्समदस्य शौनकश्चातुवर्ण्यप्रवतेयिताभूत्‌ । 
हरिवेश्ञके उन्तीसव अध्याय पूर्व अथममें छिखा है- 
पुत्रों ग़ृत्समद्स्यापि शुनको यस्य शोनकाः। ब्राह्मणाः 
सत्रियाश्वेव वेश्याः शुद्रास्तथेव च ॥ छो ० ॥ ८ ॥ 
मृत्समदके पुत्र झुनक हुए, इनसे शौनक हुए जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्ध चारों 


अणोंकी विशेष व्यवस्था की, सायनाचार्य गृत्समदकों ऋगेदका दूसरा मण्डल देखनेवाढा 
ऋह्ते हैं वह लिखते हैं दा 


भाषाटीकासंवाल्ितः । (१३ ४ 


. से च पूर्वमाइगिरसकुले शुनहोत्रस्य पुत्रः सन्‌ यज्ञकाले5- 
मुरेगंहीतः इन्द्रेण मोचितः पश्चात्तद्रचनेनेव भृगुकुले शुन- 
कपुत्रो गृत्समदनामा5भ्त्‌, तथाचानुक्रमणिका “यः आंगि- 
रसशोनहोत्रो भ्ृत्वा भागेवः शौनकोइ्भवत्‌ । स ग्ृत्समदों 
द्वितीयमण्डलमपश्यत्‌ । ग्रत्समदः शौनको भृग॒तां गतः 
शौनहोज्रो प्रकृत्या तु यः आंगिरस उच्यते । 
अर्थात्‌ दूसरा मण्डल ग्रृत्समदका देखा है यह पहले आह्विसरवशी शुनहोत्रके पुत्रथे, यज्ञ ... 

कालमें असुर इनको पकड़कर लेगये पीछे इन्द्रने इनको छुडाया, पीछे उसी देवताके कथना- 

नुसार वह भ्रग॒कुलमें प्राप्त हुए और शुनक पुत्र ग्ृत्समदनाम हुआ, यह प्रकृत आह्विरसकु- 
लगें और झुनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके वचनसे भागव और शुनक पृत्र हुए थे । हरिवंशके 

३२ अध्यायमे लिखा है-- 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात्‌ । एते त्वड्रि- 
रसः पुत्रा जाता वंशेष्य भागवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया 
वैश्याः शद्राथ भरतषभ ॥४० ॥ 


(४ धर (६ हे (४ ५ $+ कक हा ७. 
अर्थात्‌ वत्ससे वत्सभूमि, भागेवसे भागेभूमि दुए, . भागेवर्क वंशमें यह आद्विरसके पुत्र 
चार वणाओं प्राप्त हो गये अर्थात्‌ चार वर्णोके भावसम्पन्न हुए, हरिवंशके ३२ अध्यायमें: 
लिखा हँ- क्‍ 


काशकश्व॒महासत्त्वस्तथा गत्समतिनंप । तथा गत्समतेः 


पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ क्‍ 

अर्थात्‌ सुहोत्रके दो पुत्र हुए काशक् और गृत्समति, ग्रत्समतिके पुत्र आह्मण, क्षत्रिय: 
और वैश्यमावसम्पन्न हुए । अश्माण्डपुराणमें लिखा हे । 

वेण॒होंत्रसुतश्वापि गाग्यों नामा प्रजेश्वरः । गाग्यस्थ गगेधू- 
मिस्तु वत्सो वत्तस्य चीमतः ॥ बाह्नणाः क्षत्रियाश्ैव तयोः 
पुत्रास्तु चाभकाः | 
बेणहोत्रके पुत्र राजा गाग्यसे गरगंमूमि और वत्स इन दोनोंके पुत्र सुधामिक जाह्मण 


क्षत्रिय हुए, इन प्रमाणोंत्े मी यह स्पष्ट है कि चारों वर्ण पूवेकालके है, इसमें सन्देह 
नहीं कि अति प्राचीनकालमे क्षत्रिय भी इतने ब्रह्ममाव सम्पन्न थे कि ब्राह्मणोंने भी उनके- 


(१४ ) जाति भाह्कूर:- 
यास जाकर अय्यात्मविद्याकी शिक्षा ली थी और उतके पुत्रोंम भी कभी कभी इतना 
ब्रा्मभाव समा गया था, कि वे राजकाज छोड़कर सर्वथा अपना जीवन इंश्वरचिन्तनर्म 
व्यतीत करदेते थे, इससे उनको ब्राह्मणरूपसे पुकारा गया है, यह अथ नहीं हे कि वे 
ब्राप्ण जाति होगये, दूसरे कभी २ क्षत्रियोंके पाससे चारों वर्णोने शिक्षा छी है किसीसे 
तीन वर्णोने किसीसे दो वर्णोने इससे वे उन राजोंके पुत्ररूपसे कहेगये हैं, जो क्षत्रिय स्वंधा 
ब्रह्ममावको प्राप्त होगये हैं तथा जो महातपस्वी होगये हे जिन्होंने विवाहादि गृहस्थक्रिया 
नहीं की है, उनमें कितनोंदीके गोत्र, प्रवर चले हैं और उनकी शिक्षा म ननेवालोंने उन 
गोत्रोंकों स्वीकार कर लिया है, यह ऋषिक्षत्रोपेत द्विजाति कहाते हैं, लिगपुराणमें लिखा हे- 
हरितो युधनाथ्वस्य हारितायत आत्मजाः । एते हंगिरसः 
पक्षे क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ 
अथोव युवनाश्रके पृत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हुए, आंगिरस पक्षमें यह क्षत्रोपेत 
द्विनाति कहाते हैं। विष्णुपुराणकी टीकामें 2 । ३ । ५। में हारितके विषयमें लिखा है- 
“यतो हरिताद्धारिता आंगिरसो द्विजा हरितगोत्रप्रवरा/' 
अथाव हरितसे आक्विस्स हारीतगण हुए यह हरित गोन्रके प्रवर हैं । श्रीमद्भागवतमें 


लिखा है । 


राभस्य रभसः पुत्रों ग्म्भीस्थाक्रियस्तथा। तस्य क्षेत्र 
ब्रह्म जन्ने श्ूणु वंशमंनेनसः ॥ (९। १७। १०।) 
पुरुखाके पुत्र आयु, उनके राभ, उनके रभमस, उसके गरभीर और अक्रिय उत्पन्न हुए । 
सके यहां ब्रह्मवित्‌ ( ब्राह्मण ) हुए 4 राजा पुरुसे आगे बारहवें पुरुषमें महाराज अपृतिरथ 
उत्पन्न हुए, उनके विषय विष्णुपुराणमें लिंखा है- 
. अप्रतिरथः कण्वः तस्यापि मेघातिथिः । यतः काण्वाय- 
नंद्विजा बंधूवु! 8७ । १९। २। 
अथोत्‌ अप्रतिर्थके पुत्र कण्व, कण्वके मेधातिथि, मेधातिथिसे काण्वायन ब्राह्म्णोकी 
उसत्ति हुई । श्रीमद्भागवतमें इसी विषयमें लिखा है- 
सुमतिधुवो5प्रतिरथः कण्वोध्प्रतिरथात्मजः । तस्य मेघाति- 
थिस्तस्मात्मस्कण्वाथा द्विजातयः ॥ पुत्रोउभृत्मुमते रेभ्पो 
दुष्यन्तस्तत्सुती मतः । भा. स्क. ९ अ. २० श्छो० ७। 
रतिभारक सुमति, भुव और अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथका पुत्र कण्व, कप्वके मेधातिथि 


भाषादटीकासवलितः । ( १७ ) 


उनके प्रस्कप्वादिक ब्राह्मण हुए । सुमतिका पुत्र रभ्य, उसका दृष्यन्त हुआ । श्रीमड्डा. 
ग़वतक कथनसे अजमीढके वंशर्म प्रियमेघादिक ब्राह्मण हुए । 


अजमीठस्य वंश्याः स्थुः प्रियमेवादयो द्विजा।॥९२१॥२१। 
विष्णुभागवत और मत्स्यपुराणके मतसे क्षत्रिययाज अजमीढके सप्तम पुझुषमें मुद्ठलका 
जन्म हुआ उससे मौहूल्यनाम क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए; वयाहि- 


दलस्यापि मौहल्यक्षत्रोपेता द्विनातयः | एते ह्ृड्निरस 
. पक्षे संस्थिताः कण्पमुद्रलाः ॥ मत्स्य 
. मत्स्पपुराणमें दूसरे स्थानमें भी लिखा है- 


काव्यानान्तु वरा होते त्रयः प्रीक्ता महर्षयः । गगोः संकृ 
तयः काब्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ 


गगे, संस्कृति और काव्य, कविवंशी यह तीन मद क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहे जाते. हैं । 
आगवत, विष्णु, मत्स्य और ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा ह- 


गर्गाच्छिनिस्ततो गार््यः क्षत्वाड्ुह्म द्वतेत। भा. ९॥२१।१९ । 
: गगेसे शिनि, शिनिसे गाग्ये उत्पन्न हुए । यह गाग्ये गण क्षत्रियसे ब्रह्म ( ब्राह्मणत ) 
में परिवर्तित हो गये। पुराणोंमें लिखा है कि गगेके स्वाता महावीये, उनका पुत्र जरुक्षम 
हुआ, इस उरुक्षयके तीन पुत्र हुए-त्रय्यरुण, युष्करी ओर कपि। यह तीनों क्षत्रिय होकर 
मी ब्राह्मण हुए | 


उरक्षयसुता होते सर्ते ब्राह्मगतां गताः | ( मत्स्य पुराण ) 

श्रीमद्भागवतके स्कन्दर ९ । २१ । १९ की टीकामें श्रीधरस्वामीने इस  प्रकार' लिखों 
है। “ येध््र क्षत्रवंशे ब्राह्मणगति ब्राह्मणरूपतां गतास्ते! अथाव्‌ ब्राह्मण होनेका भाव यह है 
कि वे ब्राक्षणताको प्राप्त हुए, तप भजन आदि करनेसे आाह्षण सदश हो गग्नेन कि उनकी 
नाति बदल गई और श्रीपरस्वामीका यह मत नहीं कि वे ब्राहक्मणजाति होगये | इन 
छोकोंमेंसे यह ध्वनि बराबर निकलती है कि उनके 'ऐसे आचरण थे जिनसे वे ब्राह्मणसदश 
माने गये । विवाहादि संस्कार ब्राह्मगोंके साथ उनका नहीं था इस समय जो विश्वामित्र 
कौशिक कण्प आंगिरस मौह्ृल्य वात्स्य काण्वायन शुनक हारित प्रभतिः गोत्र: देखेज्ञाते हैं 
वे क्षत्रोपेत गोत्र हैं। यह महानुभाव अपनी तपश्चयसि ऋषिपदकों प्राप्त हुए और इनके 
शिष्यरूपमें दूसरे वर्णोने स्वीकारता भाप्त की, अर्थात्‌ उन उन गोत्रवालोंके पूर्व पुरुष जातीसे 
क्षत्रिय थे, . कोई २ क्षत्रिय अपने कर्मोद्वारा वेश्यमावको प्राप्त हुए हैं । मांगवत ९२१२३ 
मे लिखा है- 


(१६) जातिभा स्कर;+-८ 


नाभागो दिष्टपुत्रोउन्यः कर्मणा वैश्यर्ता गतः । 

कि नेदिष्टका पुत्र नाभाग हुआ, जो कर्मसे वैश्यताकों प्राप्त हुआ | माकेण्डेय पुराणका 
मत है कि नामाग वैश्यकन्याके साथ विवाह करनेके कारण वेश्यताको प्राप्त इआ ! कहीं मँ 
वैदयगण भी तपोरेड्धिके कारण ओक्मणोंके सइश आचरणवाके कहें गये है | हरिवंश: 
पुराण अ० ११ में छिखा हैं- 

नाभागारिष्ट पुत्री द्वौ वैश्यों ब्राह्मणतां गतो | ३3 | ९ । 

नाभागारिष्टके दो पुत्र वैद्य ब्राह्मण भावको प्राप्त हुए । यह सम्पूर्ण प्रमाण कर्मप्रधानता- 
परक हैं | जाति न बदलनेपरभी कर्मसे उन्नत वा अवनत जातिको समानताको प्राप्त हुए कोई 
कोई वैश्यजातिके घुरुष तपश्चय्यामें इतने संल्म हुए हैं कि ध्यानमें उनको वेदमन्त्रोंका दरशेन 
दुआ है और आजतक मन्त्रदरष्टा कहकर विर्यात हैं। मत्स्यपुराण-अ० १३२ में लिखा है- 


भलन्दशैव वन्यश्व संकृतिबेव ते त्रयः | ते वे मन्त्रकृतो 

ज्षेया वैश्यानाम्प्रवराः सदा। इत्येकनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा 

येश्व बहिष्कृताः ॥ 

अर्थात्‌ भलनद, वन्य और संकृति यह तीन : वेश्य भी वेदमन्त्रोंके द्रष्ट हैं इस प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंमिं ऋषित्वकों प्राप्त हुए ९१ जनोंने वेदोंके मंत्र देखे हैं और 
खंदमन्त्रोंके द्रष्स होने तथा गोत्रप्रवर्तक होनेसे आषेसगर्में यह ब्क्ममावसम्पन्न मा नेगये हैं 
जाति नहीं बदली है, नहीं तो मन्त्रोंके साथमें वेश्य ऋषि इस प्रकार नहीं लिखा जाता * 
मह|भारत अनुशासन पर्व १४३ में लिखा है कि यदि क़ोई वर्ण अपने कर्म त्याग दूसरी 
जातिके कर्म करता है तो परजन्ममें उसी योनिमें प्राप्त होता है। 


ब्राह्मणंय देवि दृष्प्राप्ये निरर्गद्गाह्मणः शुभे। क्षत्रियों वेश्य- 
शद्ो वां निसर्गादिति मे मतिः ॥ ६॥ कर्मणा दुष्कृते- 
नेह स्थानाद्धश्यति वे द्विजः । ज्येष्ठवर्णमनुप्राप्य तस्मा- 
ढरक्षेतर वे द्विजः ॥ ७ ॥ स्थितो ब्राह्मणप्मण ब्राह्मण्यमुपजी 

. बति। क्षत्तियों वाथ वैश्यों वा ब्रह्ममय से गच्छति ॥<॥ 
यस्तु बह्मत्वमुत्सज्य क्षात्व॑ धर्म निषेवते । ब्राह्मणयात्स 
प्रिश्र्/क्षत्रयोनो प्रजायते ॥ ९ ॥ वैश्यकर्म च॒ यो विप्रो 
लोभमोहब्यपाश्रयः । आह्मण्यं दुलेभ प्राप्य करोत्यरपमतिः 


भाषादीकासंवलितः । (१७ 


सदा ॥ ३० ॥ स द्विजो वेश्यतामेति वैश्यो वा शृद्गवतामि- 
यात्‌ । स्वपमोत्च्युतो विप्रस्ततः शूद्रत्वमाप्लुते ॥ ११ ॥ 
एभिस्तु कमममिदेवि शुभेराचरितस्तथा । शूद्रों ब्राह्मणतां 
याति वैश्यः क्षत्तरियतां ब्रजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
महादेवजी पावेतीसे कहते है सहजमें ब्राह्मणल प्राप्त नहीं होता, मेरे मतसे ब्राह्मण. 
क्षत्रिय, वैश्य शूद यह प्रकृति अर्थात्‌ स्वमभावसिद्ध हैं ( यह जन्मसे सिद्ध हैं यह प्रयोजन 
है ) दुष्कर्म करनेसे ब्राह्मण अपन धर्मसे पतित हो जाता है, इसलिये ब्राह्मण्य प्राप्त करके 
यत्नपूवेंक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो क्षत्रिय वा वेश्य ब्राह्मणघर्म अवलरूम्बन करके 
जीविका निवांद् करते हैं वे अपने पारिश्रमसे परजन्ममें ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर छेते हैं और 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणलको प्राप्त करके क्षत्रियधर्मसे जीविका निर्वाह करते हैं वे ब्राह्मणलवसे 
अष्ट होकर ( क्षत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमें जन्म अरहण करते हैं और जो बुद्धिहीन ब्राह्मण 
लोभ मोहके कारण वैश्यकर्म ग्रहण करता है वह वैश्यत्वको प्राप्त हो परजन्ममें पैश्य. ही 
हो जाता है, इसी प्रकार वैश्य शूद्र हो जाता है, ब्राह्मण अपने धर्मसे त्रष्ट होता २ शूद॒त्वको 
प्राप्त होता है और शूद्रभी श्रेष्ठ कमे करते २ परजन्ममे ब्राह्मणत्वको प्राप्त होजाता है । 
इन प्रमाणोंका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणको आक्षणताकी रक्षा करनी चाहिये, 
ब्राह्मणको ब्राह्मणशरीर पाकर अपने निर्दिष्ट कर्मोका ही अनुष्ठान करना चाहिये, बहुतसे कोग 
महाभारतके कुछ ' छोक उदाहरणमें देकर कहते हैं कि पहले सब एक ही वर्ण थे पीछे 
कर्मोनुसार विभाग हुआ है, हम उनको” यहां लिखकर उनपर विचार करेंगे-वनपर्क 
अ० १८०। 
. सपं जवाब... 
ब्राह्मणः को भवेद्राजन वेद किये युधिष्ठिर। ब्रवीज्यतिमर्ति 
त्वां हि वाक्येरतुमिमीमहे ॥ . 
क्‍ ' युविष्ठिर उवाच । .. 
सत्य दाने क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घ्रणा। दृश्यन्ते यत्र 
: नागेन्द्र स आाह्मण इति स्थृतः ॥ वे््य॑ सर्प परअल्न नि्ढुः- 
 खमसुखञ्व यत्‌ । यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि 
विवक्षितम्‌ ॥ पर आम 
रा . सर्प जवाच। 


चांतुर॑ण्ये प्रमाणथ सत्यश्न अह्म चैव हि.। श॒द्वेष्पपि च.. 
२ । 


| (१८ ) जातिभास्करः-- 


सत्यश्ष दानमक्रोध एव च॥ आतनृशंस्थम्हिसा च घृणा 
चैव थुपिष्ठिर ॥ वेद यत्चात्र निदुःखमसुर्ख च नराधिप ॥ 
ताभ्यां हीने पद्न्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ 
याधेछिर उवाच । हि 
शद्दे त यद्धवेल॒क्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते। नव शूद्रों भवे- 
च्छूद्रो ब्राह्मण न च ब्राह्मणंः ॥ यत्रेतहक्ष्यते सप वृत्तं स 
आह्षणः स्पृतः । यत्रितन्न भवेत्सप ते शुद्रमिति निदिशेत्‌ ॥ 
यत्पुनभंवता प्रोक्त न वेब विद्यगाति च। ताभ्यां हीनमतो- : 
उन्यन्न पद नास्‍्तीति चेदपि ॥ एवमेतन्मत सर्प ताभ्यां - 
हीन॑ न विद्यते । यथा शीतोष्णयोम॑ध्ये भवेन्नोष्णं न 
शीतता ॥ एवं वे सुखदुःखाभ्यां हीन॑ नास्ति प्द क्चित | 
एपा मम्र मतिः सपे यथा वा गम्यते भवान्‌ ॥ 
संप उवाच ॥। 
यदि ते वृत्ततों राजन ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः | वयो जाति- 
 स्तदायुष्मन्‌ कृतियावन्न विद्यते ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
जातिख महासप मनुष्यत्वे महामते। सह्ुरात्सववर्णान 
दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति 
सदा नराः | वाइमेथुनमथो जन्म मरणश्र सम नणाम ॥ 


तावच्छूद्रतमो झोष यावद्वेदे न जायते ॥ 

सपने कहा हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी बातोंसे मुझे महीभांति प्रगट हो गया कि तुम अति- 
चुद्धिमान्‌ हो, मुझे यह बताओ कि ब्राह्मग कौन है और. जानने योग्य क्‍या बात है ? 
अुधिष्ठिर बोढे-है नागराज ! स्मृतिशाख्रके मतसे सत्य, दान, क्षमा, शील, निर्दोषता, तप 
. और छणा, जिसमें यहं लक्षण देखे जाय वही आज्मण कहा जा सकता है. सुखदुःख रहित 
ब्रह्म ही जाननेयोग्य है, जिसके प्राप्त होनेसे शोकादि विनष्ठ हो जाता है, जाप और क्‍या 
यूछते हैं | सर्पने कहा, चारों वर्णोके विषयों वेद ही एकमात्र सत्य और प्रमाण माना 
जाता है, शूहठम भी सत्य, दान, अक्रोच, आनृशंस्य, अहिंसा और घृणा देखी जाती है, 


. भाषाटीका संबलितः । ( १९ ) 


और जहांतक विचार किया जाय, जिसमें सुख दुःख नहीं है, इस द्विपद वर्जित ब्रह्मके सिवाय 
और कुछ नहीं है, युधिष्ठिर वोले--जो ब्राह्मणके रक्षण हैं वह किसी शूद्॒में दिखा ईं दें और 
व्राह्मणमें शूद्रके लक्षण दिखाई दे तो वह शूद्र शूद्द नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, जिसमें 
बैदिक आचार आदि देखेजांय वहां ब्राह्मण है और जिसमें वह लक्षण नहीं वह शूद्र है 
झपने जो कहा कि सुखदःखहीन कुछ जानने योग्य नहीं है; वह भी ठीक है, जिस प्रकार 
शीत और उष्णमें उष्ण और शीत नहीं होसकता है, उसी प्रकार कोई पद ही सुखदुःखह्दीन 
नहीं होसकता है, मेरी भी यही सम्मति है, आप क्या पूछते हैं : क्‍ 
सर्पने कहा राजन ! यदि वृत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहा गया तो वह ऋति न होनेपर भी 
उसकी जाति वृथा है। युधिष्ठिर बोले--है महासर्प ! इस मनुष्यजन्ममें सब वर्णोका संकरत्व- 
हेतु होनेसे जातिनिणय करना महाकठिन काम है, सब वर्णेके लोग ही सब वर्णोकी खींमें 
सनन्‍्तान उत्पन्न करते हैं. सबका मक्ष्य, सबका मैथुन, सबका जन्म, मृत्यु एक प्रकार हे, 
वास्तविकरूपसे जबतक वेदाधिकार मनुष्यको उत्पन्न न हो तबतक वह शूद्व ही रहता है * 
इन वाक्योंसि यह बात सिद्ध न समझनी कि युधिष्िर महाराज जन्मसे जाति नहीं मानते वह 
जन्मसे ही जाति मानते हैं, कर्मकी प्रधानता जो कही है वह कर्मकी प्रशंसामात्र है, यदि 
उनको यह बात स्वीकार होती तो फिर ' जातिरत्र महासप मनुष्यत्वे महामते ” यह वचन 
क्यों कहते, हां यह बात उनको स्वीकार हैं कि कर्मके विना स्वयं जातिका निणय नहीं होता, 
इसलिये उनका अभिमप्राय ब्राह्मणादि जातियोंको कर्ममें सदा सावधान होनेसे हे, इस कारण 
उन्होंने कहा है एक दूसरे एक दूसरेसे मिल जांयगे, स्व वण विवेक न रहेगा, इस कारण 
थे दुष्परीक्ष्य हो जांयगे, इससे उनके लिये कमेकी प्रधानताका निरूपण किया है, अभी 
आगेभी हम और समाधान करैंगे, एक दो प्रमाण पूर्वेपक्षरपसे और लिखेंगे। महाभारत 
शांतिपव १८८। १८९ अ०- 


 असृजद्गाह्मणानेवं पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीय। आत्मतैजो$मि 
निवृत्तान भास्करामरिसमप्रभाव्‌ ॥ ततः सत्यश्व पर्मश्च तपो 
अह्म च शावतम्‌ । आचारखैव ( पर्मश्च ) शोचचञ्च स्वगोय 
विदथे प्रभुः ॥ देवदानवगन्धवों देत्यासुरमहोरगाः । यश्ष- 
राक्षसनागाश्व पिशाचा मनुजास्तथा ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया 
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&पीछकण्ठने इसपर अपना मत इसप्रकार कथन किया है “ इतस्तु ब्राह्मणपदेन अद्य- 
विद॑ विधविक्षित्वा शुद्रादेरपि ब्राह्मणत्वमभ्युपगम्य परिहरलि शुद्ठे- त्वित्ति शुद्रलक्ष्यकामादिक न 


ब्राह्मणेडरिल ले ब्राह्मणलक्ष्पकामादिक शुद्गेडस्ति इत्यथः । शूद्रोडपि कामाशुपतों आाह्मणः 
आह्णोडपि कामाझुपेतः शुद्र इत्यथे। । 


(२०) जालिभारक्र $-- 


वैश्याः श॒द्राश्व द्विजसत्तम । ये चान्‍्ये भ्रूतसत्त्वानां वर्णा- 
स्तांश्वापि निर्ममे॥ ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणाश 
लोहितः । वैश्यानां पीतको वर्णः श॒द्राणामसितस्तथा ॥ 


भरद्वाज़ उवाच । 


चातुवेण्यस्थ वर्णन यदि वर्णो विभिग्वते । सर्वेषां खलु 
वणानां दृश्यते वर्णसतकरः ॥ कामः क्रोधोभयं लोभःशोक- 
थखिन्ताक्षुपा श्रमः । सर्वेषां नः प्रभवति कम्माद्वणों 
विभियते ॥ जड्मानामसंख्येयाः स्थावराणाश्र जातयः ! 
तेषां विविधवर्णाना कुतो वणविनिश्चयः ॥ 

भमुरुवाच । । 
न विशेषोइस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत । ब्ह्नणा पूर्व 
स॒ हि कर्ममिवर्णतां गतम्‌ ॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णा 
ऋधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताड़ास्ते द्रिजा 
क्षतताड्ताः ॥ गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजी- 
विनः । स्वचम नानुतिष्टन्ति ते ह्विजा वैश्यतां गताः ॥ 
दिसानृतप्रिया छुब्धाः सर्वेकमोंपजीविनः ॥ कृष्णाः शौच- 
परिश्रश्टस्ते द्विजा शद्गतां गताः ॥ इत्येतेः कर्मभिर्ष्यस्ता 
द्विजा व्णान्तरं गताः। धम्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्य ना 
प्रतिषिध्यते ॥ इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती 
विहिता ब्रह्मणा पूषे लोभात्त्वज्ञानतां गताः ॥ बाह्मणा 
अह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति । ब्रह्म धारयता नित्य 
ब्रतानि नियमांस्तथा॥ ब्रह्म चेव परं सृध ये. नः जानन्ति 
तेडद्विजाः । तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः॥ 
पिशाचा राक्षसां प्रेता विविधा म्लेच्छजातयः। प्रनश्ज्ञा- 
 नविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेशिताः।॥ ..... 


भाषादटीकासंवालितः । (५१ ) 
भरद्वाज उवाच । 


ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम | वेश्यः शृद्ृश्व 
विप्रष तद्बूहि वदतांवर ॥ 
भगुरुवाच । क्‍ 
जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारेः संसकृतः शुचिः । वेदाध्यय- 
नसम्पन्नः पट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ शौचाचारस्थितः 
सम्यग अल्ञनिष्ठो ग्ररुप्रियः । नित्यत्रती सत्यपरः स वे 
ब्राह्मण उच्यते ॥ सत्यं दानमथोद्रोहः आतृरशंस्यं त्रपा 
घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स आाह्मण इति स्प्ृतः ॥ क्षेत्रजं 
सेवते कर्म वेदाध्ययनसड्भरतः । दानादानरतियंस्तु स वे 
क्षत्रिय उच्यते ॥ विशत्याशू पशुभ्यश्व॒ कृष्यादानरतिः 
शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ सर्वभ- 
क्ष्यरतिनित्यं सर्वकर्मकरो&शुचिः । त्यक्तवेदसत्वनाचारः स 
वे झुद्ग इति स्व॒ृतः ॥ शूद्दे चेतद्धवेलक्ष्यं द्विजे तच् न विद्यते 
न वे शृद्रो भवेच्छूदों आह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रक्माजीने प्रथम अपने तेजसे सूये और अप्रिके समान प्रभावशाली ब्रह्मनिष्ठ 
मरीचि आदि प्रजापतियोंकों उत्तन्न करके खबगेप्राप्तिका उपायस्वरूप सत्यधम तपस्या 
आाश्वत वेद आचार और शौचको छजन किया, पीछे देव, दानव, गन्धवे, देत्य, असुर, यक्ष, 
राक्षस, नाग, पिशाच और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्ध इन चार व्युक्त मनुष्य जातिकी 
सृष्टि की । छस समय ब्राह्मण शवेतवर्ण ( अर्थात्‌ सच्त्वगुणयुक्त ) क्षल्रिय लोहितवर्ण 
( रजोगुणयुक्त ) वैश्य पीतवर्ण ( रज और तमयुक्त ) शूद्र ऋष्णव्ण ( सर्वथा तमो- 
गुणयुक्त ) हुए । मरद्वाज बोले हे भगवन्‌ ! सब मनुष्योंमें ही कोई न कोई गुण विद्यमान 
हैं | इससे केवल वर्ण [ गुण ] द्वारा मनुष्यका वणमेंद नहीं किया जा सकता, देखिये सब 
मनुष्य काम, क्रोब, भय, छोम, शोक, चिन्ता, झुधा और परिश्रमसे व्याकुल होते हैं, 
सबके ही शरीरसे स्वेद, मूत्र, पुरीष, केष्मा, पित्त और रुधिर निकलता है, इससे गुणद्वारा 
भी किसी प्रकार वर्णविभाग नहीं किया जा सकता । श्वगुजीने कहा इस लोकमें वर्णामें कुछ 
भी विशेषता नहीं है, समस्त संसार ही अक्ममय है, मनुष्यगण प्रथम ब्र्माजी द्वारा उपपन्न 
होकर धीरे २ कर्मोसे वर्णामें विभक्त हुए हैं, जिन ब्राक्षणोंने रजोगुणयुक्त होकर काम- 


( २२ ) जातिभास्कर+- 


भोगप्रिय, ऋधके वशीमूत होकर तथा साहसी और त्ीक्ष्ण होकर स्वधर्मका त्याग न किया! 
वे क्षत्रियपनको प्राप्त हुए, जिन्होंने रज और तमोगुण युक्त होकर पश्च पालन और ऋषिका 
आश्रय कर लिया वे वैश्यपनको प्राप्त हुए, जो तमोगुण युक्त होकर हिंसक लुग्ध सब कर्मो-, 
पजीबी मिथ्यावादी और शौचश्रष्ट हुए, वे द्विज शूद्॒त्वको प्राप्त हुए इस प्रकार भिन्न २ 
कार्य करनेसे ब्राह्मण ही प्रथक्‌ प्रथक वर्णोंको प्राप्त हुए हैं, इससे सब व्णाका ही नित्य 
धर्म और नित्य यज्ञ अधिकार हैं| भगवान ब्रह्माजीने ल्टि करके जिनको वेदाधिकारी 
बनाया वहीं छोमके कारण शूद्वत्वको प्राप्त हुए हैं, ब्राक्षण सर्वदा वेदाध्ययन, त्रत और 
नियमानुष्ठानमें तत्पर रहे, इस कारण उनकी तपस्या नष्ट नहीं हुई । ब्राह्मणोंमें जो परमार्थ 
ब्रह्मपदार्थमों नहीं जान सके, वही निहु.्ट समझे गये, और ज्ञान विज्ञान हीन स्वेच्छाचारी 
पिशाच, राक्षस, प्रेत आदि विविष म्लेच्छ जातित्वको प्राप्त हुए । भरद्वाज बोले है 
द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका लक्षण क्‍या है ? यह मुझसे कहिये । भ्वगुजी 
बोले. जो जातिसंस्कारादि संस्कृत परम पवित्र वेदाध्ययनर्म अनुरक्त रहकर प्रति- 
दिन संध्यावन्दन, खान, तप, होम, देवपूजा और अतिथि सत्कार इन छः कमाको करते 
हैं, जो शौचाचारपरायण, नित्य ब्रह्म निष्ठावान्‌, गुरुप्रिय और सत्यनिरत होके बक्मणोंका 
भुक्तावशिष्ट अन्न भोजन करते ओर जिनमें दान, अद्रोह, शान्ति, अनुशंसता, क्षमा, दया 
ओर तपस्यामें नितान्त आसक्त देखा जाय वही ब्राह्मण है, जो वदाध्ययनसम्पन्न युद्ध- 
कार्यम तत्पर, ब्राह्मणोंको धन दान कर प्रजासे कर ग्रहण करे, वह क्षत्रिय है, जो पवित्र 
होकर वेदाध्ययन और ऋषि वाणिज्यादि कार्य करे वह वैश्य और जो वेदविहीन आचार- 
अष्ट हो सवंदा सब काम और सब वस्तु भक्षण करें वह शूद्ध हैं यदि कोई ब्राह्मणकुलमें 
उत्पन्न होकर शूद्रके समान कर्म करे और शाद्व ब्राप्मणके समान कर्म करे, तो वह शूद्व ' 
शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैं इन वचनोंको .आश्रय करके बहुतसे महानुभाव 
कहते हैं कि, वर्णविभाग पीछेसे हुआ है, परन्तु यह बात समीचीन नहीं है जब कि 
' सतरज, रजतम, तम इन तीन गुणोंके अनुसार स्वभाव जन्मसे होता है, तब वे पुरुष 
अपने २ स्वभावका अनुसरण. करेंगे, और उनका वहीं वर्णविभाग होगा. इन छोकोमे 
मुखादिसे मनुष्योंकी उत्पत्ति न कहकर स्थूलरूपसे प्रजापतिद्वारा सबको एकरूप निर्देश 
किया है, परन्तु वास्तव अंगविभागसे उत्पन्न होनेके कारण उनमें क्षत्रिय वैश्म और 
शुद्वोके कर्म थे, इसीसे वे उन उन कमोंको करके अपने यथार्थ नामोंकों प्राप्त हुए, इससे: 
यही सिद्ध होता हैं कि जाति जम्मसे ही है, कमद्वारा जाति व्यक्त होजाती है और 
४ बैइयतां गताः ” इत्यादि पदोंसे यह स्पष्ट है कि वे वैश्यमावको प्राप्त हुए, पर वैश्य 
प्रथम ही विद्यामान थे, अपने पितृजनोंके गु्णं कमेकी भलीप्रकार रक्षा करें नहीं तो उस 
ब्रातिसे च्युत समझे जायेंगे, इसीके -ल्योतक -यह सब्र वचन हैं, और यह वाक्य सब 
भूवपक्षम यदि रखकर विचार किया जाय॑ तो पूरा निश्चय होजायगा कि जाति जन्मसे ही. 


भाषाटी कासंवलितः । (२४) 


!, कारग कि इद्धादि देवताओंम, गो अवबादि पशुओमिं, वृक्ष छता गुल्मादिमें, गायत्री 
श्रादि छन्दोंमें भी वणे विभाग पाया जाता है, ब्रग्म थे बृहस्पति: ( ऐतरैय ) यान्येतानि 
दत्त्रा , देवेबु ) क्षत्राणि इन्द्रों बहणः सोमो रुद्रः पर्जन्यों यमों म्॒त्युरीशानः, स. विशम- 
हजव । यान्येतानि देवजातानि गणशों व्यास्यायस्ते बसबो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत 
इंति-श० कां9 १४ अ व्‌ बृहस्पति ब्राह्मण, इन्द्र वरुण सोम रुद्र प्जेन्य यम मृत्यु 
ईशान यह क्षत्रिय हैं, उसने वैश्यकी रचना की जो देवजाति गणरूपसे निरूपण की गई वे 
वमु ८ रुद्र ११ आदित्य १२ विश्वदेवा १३ मह॒ह॒गण 9९ वैश्य कहाते हैं। पशुओमें 
जहा वा अजः । क्षत्रं वा अर्वः । वैश्य च शूद्घवानु रासमः श०' | अज ब्राभण, अरब 
क्षत्रिय, ग्दभ वैश्य और शूद्र है, अन्थके आरंभमें तैत्तिरियके वचनसे चार वर्णोंके साथमें 
जिन २ पशु ओर छन्‍्दोंकी सृष्टि हुईं है, वह वह उसी वणवाले हैं, वृज्षोम ब्रह्म वै पलाझ:! 
श० । पीपड ब्राह्मस है ओबषधियोंमें क्षत्रं वा एतदोषवीनां यद्‌ दूर्वा ऐेत० । ओबधि 
यॉम दूवा क्षत्रिय है, ठन्दोंमिं गायत्रश्छःद्सा ब्राग्मणः ऐत० । गायत्री छन्द ब्राग्मण, 
त्रिष्दुप्‌ क्षत्रिय, और जगतकी पेरय है । इसी प्रकार नक्षत्र ताराराशियोंमें भी स्वाभाविक 
वर्मविभाग है, यदि कमे ही प्रधान होता तो वृक्ष ओबधी छन्‍्दादि वा पशुआदियें वर्ण- 
विभाग नहीं होता, इससे यह कोई स्वरमावध्तिह्व नैसार्गेक बात है, यदि कमेसे जातिविभाग 
जवसमुदायने चटाया तो किप्तीक्ों श्रष्ठ ओर किसीको भूपति किसीको दास बनाकर बड़ा 
अन्याय किया, कारण कि, निक्षष्ट बननेकी किसीकी इंच्छा नहीं होती, सभी श्रेष्ठ बनना 
चादते हैं । यदि कर्मते विभाग हैं तो प्रथम ब्राह्मणोंके होनेगे कौनसे कर्मका हेतु है और 
वह उनमें क्यों हुआ कारण कि, कर्मद्वारा विमागसे पहले उनके मतमें ज्ाह्मगत्वकी सिद्धि 
नहीं है, इससे स्पष्ट है क्रि. कर्मंविमाग वर्णविभागमूछक है न कि, कर्मविभागमूलक वर्ण- 
विभाग है; इसी बातकों भगवानूने गीतामें भी कहा है । 

ब्राह्मगक्षल्रियविशां शद्राणाञ्र परन्तप । 

कम्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रमवैर्गुणः ॥ १८। ४१ 

अथांतू हे परन्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और झूद्ोंके कर्म स्वभावसे उत्न्न हुए गुणोंके 
कारण विभक्त हुए हैं, स्वभाव जन्मसे होता है तो जन्मसे जो गुण हैं वह जातिके लिये 
हुए. हैं, जब स्वभाव इंखरकत है तब वर्गतिभाग इख्रक्त है इससे चार वर्णोके 
मुखादिद्वारा होनेसे- 

तेषा कर्माणि पर्मोश्व बल्ा तु व्यदवात्यथु: । 

उनके धर्मों और कमोको प्रभु ब्रक्माजीने प्रथक्ू विधान किया.इससे सिद्ध है कि पहले वर्ण 
ओर पीछे उनके कम।का विधान किया अर्थात्‌ विधाताने ही सब॒वर्णाकों अपने २ 
कमोमें नियुक्त किया है । जहां मुखसे ब्राह्मणी उत्पत्ति हु. उसीसे अधिकी उत्तत्ति _ 


(२४ ) जातिभाध्कर!- 


है 'यथा मुखादभिरजायतः इसीसे ब्राक्षणकों आमेय कहा है, शतपथके चौदहवें 
काण्ठमें देवताओंमें वणणविभाग माना है “अजापतिरकामयत' इस श्रतिद्वारा देव 
मनुष्य छन्द पशु आदिकी वर्णद्योतक श्रुति छिख ही चुके हैं और जब पुरुषसूक्तका 
बेदमन्त्र चार वर्णोकी-उत्पत्तिके विषयमें गज रहा है; तो प्रमाणाकारकी आवश्यकता 
क्या है और 'यदि कर्ममि॑णेतां गतम! इसका यह अथ किया जाय कि कुछ समयके 
उपरान्त स्थृलरूपसे वर्गविभाग हुआ पहले सूक्ष्मरूपमें था तो भी यही पिद्ध होता है । 
'कारणगुणाः कार्येगुणानारभन्ते! इस न्‍्यायके अनुसार महामहिमावाड़े महार्षियोंने उन उन 
वर्शोक्े उत्न्न हुए वर्णोको दृढ किया न कि पिता क्षत्रिय और पुत्र शूद बनाया । पिता शूद्ध 
और पुत्र ब्राह्मण बनाया, किन्तु उन्होंने यह नियम किया कि, सवर्णम्यः सवर्णासु जायन्बे 
हि सजातयः सवर्णा स्री सवगसे सजाति पुरुष उत्पन्न होता है, यह सदा स्थिर रक्खा वह 
जानते थे कि मघुर आमम्रके बीजसे आम होंगे इमलीसे इमली होगी जसे रंगक सूतसे 
कपड़ा बनाया जायगा उसका वेसा ही रंग होगा इसी प्रकार शमप्रधानादि गुणसे 
उतन्न ब्राह्मण ही होगा, इतर नहीं. यदि पढनेसे ही ब्राह्मण हो जाता तो 'शूद्रों हि 
कवबो दीक्षा प्रविष्टः जब शूद्द कवष दीक्षार्मे प्रविष्टठ हुआ .तो  महावियोंने उसको बाहर: 
किया और कहा समाज नियम मद्ग करनेवाढे कवषको दण्ड देना चाहिये और कहा “अत्रेन 
पियासा दन्तु सरस्वत्या उदक भा पात्‌” यह प्याससे मरे सरस्वतीका जल ने पी सके ऐसा 
कहकर उसको निजेल देश निक्राऊ दिया यदि कममूलक वण विभाग हो जाय तो विचारा 
कवष दीक्षासे क्‍यों निकाछा जाता १ वह कर्मोंसे तो ब्राह्मण वणमें प्रवेश होने योग्य था। 
पीछे नो उसकी महिमा हुई वह उसके गुणोंके ही कारण हुई न कि ब्राह्मणोंके कर्मानुष्ठानसे 
आर यदि कहीं किसीमें विशेषगुणोंके कारण कोई विशेषता हो जाय॑ तो वह किसी नियमको 
भंग नहीं कर सकते, सब पशुओंके पुरीब गोबरके समान नहींहोसकते, सब गन्ध कस्तूरी 
नहीं होसकती | इसी प्रकार कवष जो पीछे उच्चपदको प्राप्त हुआ तो उससे वर्णविभागका 
नियम भेग नहीं समझा जायगा, इससे कुछक्रमागत ही मुख्यतया वणेव्यवा है, यही 
इस ऐतरेय आख्यानसे सिद्ध होता है, यदि केवल ब्राह्मणके गुण धारणसे ही ब्राह्मण द्दोजाता 
तो विधामित्रमं किन गुणोंकी कमी थी, वेद पढे थे परन्तु फिर भी उनको सहसतों वर्षोतक 
तपस्या करनी. पडी ओर उनके चरुमें ब्राह्मणत्व होते हुए भी वंशिष्ठादिने उनको ब्राक्षण न 
कहा वो मंत्रद्रष्टा हैं उनको भी ब्रह्मर्षि कहछानेकों सहरों वर्ष तपंश्रयासे ब्रह्मर्पिपद छाम 
हआ तो स्पष्ट ही है वगविभाग जन्मसे. सिद्ध है, न कि कमेसे और विश्वामित्रके समयमें 
भी,यह बात रहते इसके अनादित्व होनेमें शंक्रा क्या है और अनेकों युग व्यतीत होते 
हुए वणकी शिथिरूताके जो दो चार उदाहरण मिझते हैं वे वर्णभेदकी सनातनतां सूचित 
करते हैं, यह बात सूक्ष्म दृष्टि देनेसे समझमें आजाती है, इससे सहल्नों युगो्मं वणैविनिमयफ्रे 
दो तीन उदाहरण देखे जायें तो वह गिनतीम नहीं आसकते, न उनसे वणविभाग 


भाषाटीकासंव लितः (२६७ ) 


शिथिल हो सकता है, न वेसा अब कोई अनुष्ठान करनेको समर्थ है और यदि वर्णविभाग 
पू्वेंसे ही सुदृढ़ न होता तो यह वर्णविनिमयकी दो चार कथा लिखनेकी आवश्यकता 
क्‍या थी, कारण कि यह तो रीति ही थी, फिर इसके लिखनेका प्रयोजन क्‍या था और 
भी देखा जाता है। 
तथ्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशों ह यत्ते स्मणीयां योनि- 
मापथरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ 
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनिमापथेरत्‌ 
श्वयोनिं वा शुकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा 
( छान्‍्दो* ५। १० ) । 
इस छान्दोग्य श्रुतिसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कमेंके अनुसार दूसरे जनन्‍्ममें 
आभकमेसे ब्राक्मण क्षत्रिय वैद्य योनि मिलती है, निन्दित आचरणसे कुत्ते शूकर चाण्डाल 
योनि प्राप्त होती है, इससे स्पष्ट है कि वर्णविभाग जन्मसे है न कि कमेसे, यदि कमेंसे ही 
वर्णविभाग होता तो निरन्तर शज्भधा रणकर्ता परशुरामजी क्षत्रियवर्में गिने जाते और महात्मा 
द्वोणाचाये और ऋृपाचार्य निरन्तर धनुवेदके पारंगत होनेसे ब्राह्मणत्वसे हीन होकर क्षत्रिय 
डहोजाते ओर तपश्चरण करनेवाला शुद्ध शमचंद्रजीके द्वारा कभी निधनताको प्राप्त नहीं होता 
अनुशासनपर्वे अ० २७ में युविष्टिरने भीष्म पितामहसे पूछा हे-- 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्टच्योईस्तिनराधिप । क्षत्रियों 
यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजतत्तम ॥ रे ॥ ब्राक्मण्यं प्राप्त 
यायरेन तन्‍्मे ब्याख्यातुमहसि । तपसा वा सुमहता कर्मणा . 
वा सुतेन वा । ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रूहि पितामह॥8॥ 
है पितामह ! आपके सिवाय यह विषय किसीसे पूछने योग्य नहीं है। क्षत्रिय, वेश्य वा 
शुद्ध यह तआह्मणत्वकों बडे तप कमें वा शास्र किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ! यह आप 
मुझसे कहिये इसपर भीष्मपितामहने कहा- 
त्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्ण: क्षत्रादिभिश्चिमिः । पर हि 
स्वधृतानां स्थानमेतद्युधिष्टिर ॥ «॥ हि 58. संदरब्‌ 
यीनीजायमानः पुनः पुनः । पर्याये तात कशस्मिथिंद बाह्मणो 
नाम जायते ॥ ६॥ 
है तात ! तीनों वर्णोंको जह्मणत्व दुष्प्राप है कारण कि यह बद्मत्व सम्पूणे प्राणियोंका' 


(२६ ) जाति भास्करः-- 


स्थान है अनेक योनियोंमि उत्पन्न होकर किसी समय ब्राह्मणके यहां जन्म लेता है इससे भी 

स्पष्ट है कि जाति जन्मसे होती है कर्मसे जातिका कोई प्रसंग नहीं हे और जो मतंगका 
इतिहास है वह भी इस बातकों समर्थन करता है कि जातिसे हीन कोई पुरुष भी ब्राह्मण- 
ज््को प्राप्त नहीं हो सकता, मतंगका वचन इन्द्रके प्रति- 


इृदं वर्षसहसं॑ वे ब्रह्मचारी समाहितः । अतिष्ठमेकपादेन 


ब्राह्मण्य नाप्तुयां कथम्‌ ॥ अ्िसादममास्थाय कथ॑ नाहामि 
विप्रताम्‌ । अनु. प. अ. ॥ २९ ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ सहख्न॒वर्षपर्यन्त सावधानतासे मैं ब्रह्मचर्य धारणपूर्वक एक पगसे स्थित होकर 


अहिसा और इन्द्रियदमनम स्थित हो रहा हूँ मुझको ब्रह्मचयके प्रभावसे ब्राह्मणत्व क्‍यों न 
प्राप्त होगा । इन्द्रने इसका उत्तर दिया- 


श्रेष्ठता सवेभूतेषु ततो5थे नातिवतेते । तदस्ये प्रा्थयानस्त्व- 
मचिराद्ििनशिष्यसि॥ ( अनुशासन प. अ. २७ | २९ ॥) 


सब प्राणियोम ्रेष्ठता तपसे ही प्राप्त करनकी इच्छासे तू ब्राह्णत्वकी इच्छा करता है 
तो शीघ्र नष्ट होगा इस प्रकार मतंगको महान्‌ तप करनेसे भी ब्राह्मणकी प्राप्ति न हुई और' 
जो यक्ष युधिष्ठिरके संवादम युधिष्ठिरजीने कमको ही द्विजत्वका कारण कहा है, यह कमकी 
प्रशंसामात्र है, द्विजत्व शुद्धजन्मसे तो सिद्ध हो ही चुका है, कारण कि जब वेद वणोकी 
उत्तत्ति कहता है, तब द्विजल सिद्ध ही हैं, कमाकों देखकर उनका विभाग करलिया,. 
वास्तवम वे पहलेते ही बह्मणादि हैं, नहीं तो फिर द्रोणादिकर्म ब्राह्मणवका व्यवहार न 
होगा, भीधष्मके वचनोंम विरोध आवेगा और फिर युधिष्ठिरजीने भी तो यह स्पष्ट कहा 
है ( वृत्त यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्णणेन विशेषतः ) विशेषकर ब्राह्मणकों अपने कर्मोमें परायण 
होना चाहिये, नहीं तो इससे निन्दाकी प्राप्ति होगी । इसी प्रकार नहुषके संवादमे 
भी युधिष्ठिरके वचनसे यह प्रतीत होता है कि निकृष्ट थुगोंम व्यभिचारादिकी विशेषतासे 
और वर्णसंकरकी बिशेषतासे जातिमात्रसे उत्क्ष्ट ब्राह्मण परीक्षाके योग्य हैं, ऐसे समयर्म 
सत्य शमादि गुणयुक्त देखकर ब्राह्मणका निश्चय कर ढेना यह अभिप्राय है। धर्म व्याधा- 
दिकेसंवादम सत्त्वादि गुणोंका उत्कषे कथन ही तातयय हैं । गीतामें यह स्पष्ट ही हे( श्रेयान्‌ 
स्ववर्मों विगुणः परघमांव्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । स्वर्भे निधर्न ओेयः परघरमों मयावहः ) जर्थात्‌ 
अपना घर्मं विगुण भी हो तो भी परघर्म ग्रहण न करे स्वधर्ममें मरण श्रेष्ठ है परधर्म मयका 
देनेवाढा है । इस गीताके वचनसे स्पष्ट है कि वर्ण विभागहेतुक कर्मविभाग है न कि कर्म- 
विभागहेतुक वणविमाग है। मनुजीने भी यही कहा है-- 


सर्ववर्णबु तुल्यासु पत्तीष्वक्षतयोनिषु । आजुलोम्येन सम्धता 


भाषाटीकासंवलित)। (२७ 


जात्या ज्षेयास्त एव ते ॥ ( मनु* अ० १०। & ) सव- 
ऐेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । ( याज्षवरक्‍्य. ) 
चारों वर्णोमें समान जातिवाली अक्षतयोनि सतरियोम विवाहपूर्वक्त अनुलोमविधि अथांतू 
ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमे क्षत्रियसे क्षत्रियामें जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, वे अपने पिताकी 
जातिकी ही उत्पन्न होती हैं, यही याज्ञवर्क्य कहते हैं कि, सवर्गोंकी सवर्णा ख्रीमें वही 
जाति उत्पन्न होती है जो उनके पिताकी है। मनुजी कहते हैं- 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिपर्मस्यथ शाश्वती । स हि पममार्थ- 
मुत्पन्नो ब्ह्मभयाय कल्पते ॥ ब्राह्मणो जायमानो हि पृथि- 
व्यामधि जायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुतये ॥ 
( अ० १ छो* ९८। ९९ ) 
जन्मतेही ब्रा्मणका देह धर्मका अधिनाशी शरीर इस कारण हैं कि यह ब्राह्मण धर्मक्रे 
निमित्त ही उत्पन्न होता है और धर्मसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे मोक्षका भागी होता है ; 
ब्राह्मण जन्म प्रथिवीमें सबसे उत्कृष्ट हू इसीसे यह प्राणियोंके धर्म समूहकी रक्षाके लिये" 
समर्थ है कारण कि सब धर्मोका उपदेश ब्राह्मणसे ही होता है । हारीत कहते हैं- 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनेव उत्पन्नो आाक्षणः स्त्ृतः ॥ ( ३। ३०% ) 
ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ही ब्राह्मण होता है। अत्रि कहते हैं- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्रिज उच्यते । विद्यया 
याति विप्रतं श्रोत्रियल्निभिरेय च॥ ( ३३८ ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण कहाता है, संस्कारोंते द्विज होता है; 
विद्यासे विप्र और तीनों वेदोंके ज्ञानसे श्रोत्रिय कहाता हैं । यदि अपने वर्णोचित कर्मोको: 
ब्राह्मण त्याग दे तो भी उसमें ब्राह्मणत्व माना जाता है | यथा हि- 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सगः। यश्व विप्रो5- 
नथीयानख्रयस्ते नाम विश्रति ॥ १५६७॥ यथा पण्ठो5फलः 
ख्लीषु यथा गौगवि चाफला। यथा चाक्े$फलं दान तथा 
विप्रोष्नचोएफलः ॥ ( अ> २। १५८ ) $ 
जैसे काठका हाथी चमडेका झंग नाममात्रका है इसी प्रकारसे बेपढा ब्राह्मण नाममात्रकों 
धारण करनेवाल्ा होता है, जैसे नपुंसक स्लियोर्मे फलवाला नहीं होता, जैसे गाय गायमें पुत्र 
उत्पन्न नहीं कर सकती, जैसे मूखंको दान देनेका फछ नहीं होता इसी प्रकार वेदविद्यारहितः 


(२८ ) . जातिधभास्कर+- 


'आह्मषणको दान देनेसे फल नहीं होता । इन मनुके ोंकोंसे विद्यारहित ब्राह्मणमें भी ब्राह्मणत्व 
माना है। यदि कर्मसे जाति होती तो विद्यारहितमें तीनकालमें भी ब्राह्मण शब्दका प्रयोग 
'नहीं होता । भाष्यकार पतल्नलिने भी (नम २। २। ६ ) इस सूत्रमें इस करिकाको 
लिखते हुए बन्भसे ब्राह्मण माना है | 
तपः श्रुत च योनिश्वेत्येतद्रक्षणकारकम्‌ । तप'श्षताभ्यां 
यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥ ( महाभाष्य. ) 
तपस्या शासखर और योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं जो तपस्या और शाख्र इनसे हीन 
है वह जातिसे ब्राह्मण हैं, इससे स्पष्ट है कि जाति जन्मसे ही है । यदि कहीं शाख्रविहीन 
ब्राक्षणमें अब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हो तो वह पडेछिखे ब्राह्मणोंके मध्यमें उपचारसे प्रयोग 
हुआ जानना इससे भी जन्मसेही जाति स्पष्ट है और निम्ृष्ट वे यदि उत्तम कर्म करे तो 
भी मगवान्‌ मनु उस उत्क्ृष्टतासे स्वीकार नहीं करते, यथाहि-- द 
अनार्यमारयकर्माणमार्य चानार्यकमिणम्‌। संप्रधायांत्रती- 
द्वाता न समी नासमाविति ॥ मनु. अ. ३० | ७४ ॥ 
यदि नीचवण्ण शाद्र ब्राप्रणादिके कर्म करता हों और ब्राह्मणादि शूद्वोंके समान कमे 
'करते हों तो विधाताने यह इसका निश्चय किया है कि न.तो वह शूद्व ब्राह्मणादिके समान 
'है और न वह ब्राक्षण शूद्के असमान है. 
पराशरजी कहते हैं-- 
दुःशीलोषपि द्विजः पूज्यों न शूद्रों विजितेन्द्रियः | कः 
परित्यज्य दुश्ं गां दुह्िच्छीलव्ती खरीम्‌ ॥ ८ ॥ ३२ ॥ 
* दुष्टशीलवाला भी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शूद पृज्य नहीं है. खोदे खमाववाली 
'भायको छोड़कर शील्वाली गधीको कौन दुहैगा अर्थात्‌ गधेयाका दूध नहीं पिया जायगा, 
इससे भी जाति ही सिद्ध होती है। मनुजी राजधर्ममं कहते हैं- 
अविद्वांथव विद्वांच् ब्राह्मणों देवते महत्‌ । प्रणीतश्ाप्रणी- 
तथ यथामिदव्त महत्‌ ( अ० ९ । ३१७ ) 
अविद्वान हो चाहे विद्वान हो ब्राक्षण महान देवता है जैसे अभि प्रणीताधानवाली वा 
धविना आधानकी महान्‌ देवता ही है'। और भी बारहवें अध्यायमें मनुजी कहते हैं कि- 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मम्यश्वतुरवणी हानापदि । पापान्‌ 
.. संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शह्॒षु ॥ (१९। ७० ) 
'. अथातू-चारों वणे आपत्तिहीन कालमें यदि अपने २ कमोंकों त्याग करें दूसरे वर्णोके 


भाषाटीकासंवलितः । (२९ ) 


कर्म करें तो वह पातकी होकर संसारमें पहकर कुत्सित योनिकों प्राप्त हो, जन्मान्तरमे 
शत्रुके दास होते हैं, इन वचनोंस यही सिद्ध होता है कि वणक्रम जन्मसे है न कि कर्मते 
इस लेखसे हमारा यह प्रयोजन नहीं कि ब्राह्मणादि वणे अपने २ कर्मोंका त्याग कर ५, ऐसा 
कभी नहीं करना चाहिये, कमेत्यागसे ब्राह्मणादिकी बडी निन्‍्दा है । इससे ब्राह्मणादि वर्णों्के 
जन्मके उपरान्त उत्कर्षता साधनके निमित्त संसक्षारा अवश्य ही उचित है, इससे उन २ 
वर्णाका प्रभाव लक्षित होता है विना संस्कारके मणियोंमें भी मलीनता देखी जाती है, पर 
लोष्ट पत्थरमें वह बात नहीं होती । इससे विप्रकुलोम उत्पन्न जनोंके ब्राह्मणत्वादि सिद्धिके 
निमित्त संस्कार करने चाहिये, न कि शूद्रोंके नामकरणमें | मनुजीका आशय जन्मसे जातिकी:' 
सिद्धि करता है । 


मड़ल्य॑ ब्राह्मणस्य स्थात क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌। वेश्यस्य 

चनसंयुक्ते शूद्स्य च जगुप्सितम्‌ ॥ ( २।३१ ) 

ब्राह्मणका नाम मड्गछाचारयुक्त क्षत्रियका बल्युक्त और वैश्यका पुष्टियुक्त तथा शूद्धका 

गुष्सित नाम रखना चाहिये। जब कि, दशम बारहवे दिन ब्राह्मणादिक यहां उत्पन्न हुए _ 

बालकोंके नाम उन उन वर्णोके अनुसार ही शास्रने माने हैं, तब जन्मसे जाति निषेघधका 
साहस कौन कर सकता है। कारण कि, जन्म छेते ही ब्राह्मणादिके गुण कर्म उसमें प्रगट नहीं 
हैं । इसी प्रकार स्पृतिकारोंने यज्ञोपवीतमें काल दण्डादिका समय प्रथकू निरूपण किया है. 
जहां कहीं कम न करनेसे पतित लिखा है वह भयके निमित्त है, उसमेंसे ज्ञातिमात्रका 
ब्राह्मणांश किसी कालमें दूर नहीं होता । कारण कि वह रजबीजके प्रसंगसे बना है और जहां 
कहीं अवनति उन्नतिका वणेन किया है वह स्म॒ृतिकारोंका रहस्य है कि, उन्नति बडी कठि- 
नतासे प्राप्त होती है और अवनति बहुत सहजमें हो जाती है, इसकारण विनिपातसे सदा 
भय करना चाहिये, पर स्थृतिकारोंका यह कहीं सिद्धान्त नहीं है कि, किसी वर्णते कोई 
दूसरा वर्ण समुन्नतिमं हो गया हो, योनि विद्या और कर्म यह तीन ब्राक्षणके कारक हैं। 
यह बात भाष्यकारने स्वयं लिखी है तब यदि अन्य वणे विद्या और कमेसे युक्त भी हों 
तब भी योनिसे रहित होनेसे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस समुदायमें एकके विनाशसे भी 
हीनता प्राप्त होती है, परन्तु नया वर्ण प्रगट नहीं होता । ब्राह्मणकुलमें उत्न्न हुआ कॉई 
पुरुष यदि विद्या और कर्मोंको त्यागन करदे, अथवा विद्यायुक्त होकर भी कमेंसे पतित हो 
जाय, सुरापानादिसे विद्या और प्रक्ृष्ट कमेकोभी त्यागदे तो उसमें योनि विद्या और कमेका 
समुदाय प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा होनेसे वह ज्राप्मणखसे पतित हो: जायगा। यह तीनों 
समुदाय ही ब्राक्मणकी उत्कृष्टताके साथक हैं। योनिमात्र वा योनि और विद्या होनेपर भी 
एक बातकी न्यूनतामें प्रतिष्ठाकी हानि है । इसी प्रकार अन्यवणणे ब्राह्मणयोनिसे रहित हो; .. 
उत्तम विद्या और संस्कारवाला भी हो, यम नियमादि कर्ममें अनुरक्त भी हो, परन्तु एक: 


€ ३० ) जालिभास्कर$- 


योनिसमुदायके न होनेसे वह ब्राह्मणताको प्राप्त नहीं कर सकता । इससे इस जम्ममें अन्य 
वण ब्राह्मण नहीं हो सकता, इससे जो लोग म्लेच्छादिकोंको त्राह्मणादि धर्म सिखाते हैं, 
उनको वर्णोमें सम्मिलित करते हैं वे भाष्यकारके इस वचनसे क्ि- 


तपः श्रुतं च योनिश्व चय॑ ब्राह्मणकारकम्‌ । 

तपरया, कमे और योनि तीन ब्राह्मणर्क कारक हैं, परास्त होते हैं | यदि कहो कि, 
योनिक्ृत वर्णविभाग मानाजाय तो गौ अश्चादिके समान आकृतिमें भेद होना चाहिये, 
परन्तु ऐसा न होकर सब वर्णोमें एकसा ही रूप दिखाई देता है इससे योनिकृरत वर्णभेद 
नहीं होसकता यह वात तुच्छ है | गवादिका प्रकृति भेद सिद्ध ही है, विधाताके नियमसे 
बैसा भेद है । उसीका अनुसरण करके कर्म भेदसे यह जातिभेद्‌ उत्पन्न हुआ है। कारण कि, 
कारण गुण कायके गुणोंका आरंभ करते है, इस प्राकृतनियमके अनुसार योनिभेदकी मूल- 
कता आप्त होती है, यह श्रति स्थृतिसे अनेकवार सिद्ध हो चुका है। ब्राह्मणादि वर्ण मनुष्य- 
जातिके अवान्तरभेद हैं न कि गोअश्वादिके समान एकान्ततः जातिकी प्रथकृता दिखानेवाले 
हैं, अवान्तरभेद सब मनुष्य तियेगादि जातियोंमें पायेजाते हैं, यह विद्वानोंने अच्छे प्रकार 
समझ लिया है । उनमें परस्पर संकीणता नहीं है, यह स्वाभाविक भेद परीक्षक गण भले 
प्रकार जान सकते हैं । स्वरूपभेद ही भेदकी प्रयोजकता नहीं बताता, किन्तु गुणस्वमाव 
भी मभेदका प्रयोजक दे । जश्वजांतिके कितने अवान्तरमेद हैं, सधी सज्जन 
इसका निरूपणं कर सकते हैं, इससे वर्णोके भेदमें योनिभेदको निवारण करनेको 
कोई समर्थ नहीं है । प्रकृतिका भेद वर्णमेद नहीं बतासकता, बहुतसे ब्राह्मण 
अल्पमति, क्षत्रिय, कातर, शूह्रोंकी बुद्धिमें कुशाअता दिखाई देती है और वीर्य 
'भी उनमें दिखाई देता है, यदि इस पर आल्षेप किया जाय तो यह भी बड़ा अवि- 
चार होगा | इस समय कालदोषसे व्णोका निजर २ अभिमान शिथिरू होगया है , अपने २ 
कमोंको वर्णोने त्याग दिया है, शासत्रकी मर्यादा त्याग दी है, वर्णोंका परिचय नाममात्र 
से दिया जाता है, खतियोंके चरित्र शिथिलू ही नहीं, बरन विलीन हो गये हैं, इस समय 
चारों ओरसे दुरवस्था खडी हो गहे है, इससे ऐसा दिखाई देता है यदि वर्ण यथार्थरूपसे 
अपने कम्मोमे प्रवृत होते तो कमी ऐसा नहीं होता । अवश्य ही ब्राह्मणके यहां ब्राह्मणो- 
चित पक्ृतिवाले उत्नन्न होते हैं, मीठे आमके बीजसे मीठे ही फल उत्नन्न होंगे, यह पराकृ- 
तिक नियम है, प्राकृतिक नियमोंको अनुसरण करके ही आचार्थोकी मयोदा स्थित रह सकती 
है। जहां कहीं इस. नियममें कुछ व्यभिचार दिखाई दे तो अवद्य- ही उसमें कोई हेतु विशेष 
है । परन्तु उसका निदर्शन नहीं लिया जासकता, इस विषयर्मे यही न्यायमागी है, इसकारण 
सामाजिक उन्नति 'साधनमें यथाशाख्र ही वर्तनाः उचित है, आक्षण क्षत्रियादिफे बालक 
आाह्मणादि, प्रकतिके ही होने चाहिये, यह व्यवस्था त्याग देनेसे कदाचित भी सम्रा- 


भाषाटीकासंवलितः । (३११ ) 


जकी सुव्यवस्था नहीं हो सकती । अब भी बत्राह्मणोंकी विद्याविशेषता, क्षत्रियोंकी स्वाभाविक 
वीरता, वैश्योंका धनाधिक्य इस विषयके जागते प्रमाण हैं और जो कोई कहते हैं सृष्टिकी 
आदिम एक ही मनुष्यजाति थी और उसमें सांख्याचाय इ्थ्वरक्षष्णके सृष्टि भेदोंको कहते 
हू कि-- 


अष्टविकल्पो देवस्तर्यग्योन्यश्व पश्चथा भवति । मालष्ओे- 
कविधः समासतो भोतिकः धगेः ॥ 


अर्थात्‌-चौदह प्रकारके भूतसग्रेमं दैवसभके ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, पितर, गन्धर्ष, यक्ष, 
राक्षस, पिशाच यह आठ भेद हैं, तियेग्योनियोंमें पशु, म्रग, पक्षी, सरीसृप ( चींटी कानख 
जूरे आदि ) स्थावर यह पांच भेद हैं, एक भेदवाली मनुष्यजाति है, ब्राह्मणादिका इसमें 
भेद नहीं आया, इसी प्रकार भागवतादियमें सृष्टिका विभाग कहते हुए एक ही मनुष्यजाति 
निरूपण की है, इस प्रश्नके उत्तरमें हमको यही कहना है कि ब्राह्मणादि मनुष्य सृष्टिके 
अवान्तरभेद है, सृष्टिका आरम्भ लिखनेम स्वेथा सृष्टिके अवान्नरभेद नहीं भी दिखाये जाते 
न गिनाये जाते हैं, क्या यह पांचही प्रकारका तियेक सगे है इसके सहस्तों अवान्तरभेद 
क्या नहीं है, क्‍या थे सृष्टिके आदिसे योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं है, गो महिष 
आदिके भेदोंकी उपेक्षासे केबल तमप्रधानमात्रकों लक्ष्य करके आचायने पांच भेदसे कल्पना 
कर दी है। इसी प्रकार रजोगुणकी प्रधानताको लक्ष्य करके व्राह्मगादिक अवान्तर भेदकों 
न दिखाकर एकमात्र मनुष्यजातिकी बात लिखी है, इससे योनिसिद्ध वर्णभेदमें हानि प्राप्त 
'नहीं होती, कारण कि, देवता सत्त्वप्रधान हैं यद्यपि उनमें भी तम और रज है इसीप्रकार 
मनुध्यमें मी सत्‌ और तम हैं, परन्तु प्रवान रजोंगुण लेकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपसे 
व्यवहार किया है, वाचस्पति मिश्रने भी इस कारिकाकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
आचार्यको यहां ब्राह्मणादि भेदोंकी विवक्षा नहीं थी और इसके न कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णोकी 
असिद्धि नहीं होती ( संख्थानस्यथ चतुष्वेप्येकविधत्वादिति ) संस्थान नाम अवयवोंका सन्निवेश्ञ 
यह इन चारों वर्णामें भेदको प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ सबके एकसे ही हाथ पेर होते हैं 
हां इनकी अक्ृतियोंमें भेद हैं, पर हमने यहां संस्थानभेदको भेद माना है, इससे ब्राह्मणादि 
वर्णाका इस श्थलमें परिगणन नहीं क्विया,इसी प्रकार पुराणोंम वेदोंकी विवक्षा जाननी, क्योंकि 
सब भेद तो कोई गिन ही नहीं सकता और जो भेद गिनाये हैं उनमें मी हजारों अवान्तर 
भेंद रह गये हैं, अवान्तर भेदोंमें ब्राह्मणादि व्णाका प्रवेश होता है, बहुतते पुराणोंमि सृष्टि- 
विभागमें यह भेद कहे भी हैं, वह हमने शुद्ध वाक्य अन्थके आरम्ममें दिखाये भी है, स्त्रय॑ 
बेदमम्त्रोंसे ही वणविभाग दिखाया गया है, तब फिर इसमें शंकाका स्थल ही कहां है ? इससे 
जहां कहीं सृष्टिके आरम्भमें अवान्तरभेद न दिखाया गया हो, वहां मी इन वर्णोकी योनि 


( ३२ ) अपतिभारकरई- 


सिद्धता किसी प्रकार विनष्ठ नहीं होसकती, विचारशील पुरुष इस बातकों समझ सकते हैं । 
और जो कहते हैं कि, योनिसिद्ध भेदवाले पश्चु गौ अश्वादिमें दूसरेका कार्य दूसरे अनुष्ठान 
नहीं कर सकते, इनके भेद विज्ञानमें बाऊककों भी शंका नहीं होती कारण कि भेद प्रत्यक्ष 
ही सिद्ध हैं। इनमें विजातीय पुरुषोंसे विजातीय ख्लियें सन्‍्तान नहीं प्रगग कर सकतीं और 
जो कोई खिच्चड़आदि संकरजातिका पश्चु होता है वह इन दोनोंसे अत्यन्त विजातीय होता 
है । परन्तु यह बात ब्राह्मण क्षत्रियादिमें नहीं देखी जाती उनमें सुशिक्षित शूद्र भी ब्राह्मण- 
कमे करनेमे सम होता है, कम्ममभेदके विज्ञानके सिवाय इनमें किसीग्रकारका भेद विदित नहीं 
हो सकता, वर्णान्तरोंमें भी वर्णान्तरोंसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तति उनके स्वरूपके समान ही होती 
है इससे यह जातिभेद योनिसिद्ध नहीं हो सकता। यह बात भी समीचीन नहीं है, अब भी 
बहुतसे शूद्व ब्राह्मणकर्म करते हुए देखे जाते हैं यह बात कही जाय तो प्रश्नकर्ता स्वयं. ही 
शूढको ब्राह्मणके कर्म करनेवाला कथन कर्ता है । अतिस्म्षतिमें ब्राह्मणोंके कर्म देखो- 


यस्त्वेव॑ आह्मणो विद्यात्तर्य देवा असन्‌ वशे। ९ श्रुतिः ) 

( यजु० ३१ ॥ | २१ ) 

देवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाश्व देवताः । ते मंत्रा ब्राह्मणा- 

धीनास्तस्माद्वाह्मणदेवताः ॥ ( स्वृतिः ) 

जो इसप्रकारसे ब्राह्मण जानता है देवता उसके वशमें हैं और भी कहते हैं सब जगत 
देवके अधीन है, देवता मन्त्रोंके अधीन हैं और वे मन्त्र आह्मणोंके अधीन हैं इससे ब्राह्मण 
देवता हैं अथोत्‌ इस प्रवर्तेमान प्राकृतिक जगन्नक्रको जो यथावत्‌ जानकर यथेच्छ अन्यथा 
प्रदत्त होसके यही ज्राक्षणका काये है। किस शुद्वने इसका अनुष्ठान किया है, यदि कोई कहै 
कि, जगच्चक्का अन्यथा अनुष्ठान तो अब कोई ब्राह्मण भी नहीं कर सकता तो यह भी कथन 
ठीक नहीं दो सकता। कारण कि, हमारी यह वर्णव्यवस्था इस कालके छिये तो प्रसतुत 
नहीं हुईं किन्तु सार्वकालिकी है, सब वर्णोके कर्म क्‍या २ हैं जब कि हम इसका निणय 
करनेमें असमर्थ हैं, मनसे भी नहीं निर्णय कर सकते, तब वर्ण परिवर्तनका आग्रह किस 
पकार उचित हो सकता है, कोई भी जब इस कर्मव्यवस्थाकों दूर नहीं कर सकता, तब 
इसकी व्यवस्थाके नियम हृढ करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये, वर्णभेदका परिज्ञान कर्मसे 
नियुक्त है। परन्तु वर्णमेदका प्रकृतिभेद मूल है, प्रकृतिभेदका कमेमेद मूल है। यहां भी 
जात्यन्तरका समागम जात्यन्तरको उत्तन्न करता है। वह संकरजाति स्मृतियोंमें देख लो, गौ 
अश्वादिके भेदके समान हमको इष्ट नहीं है ऐसा हम पूर्वमें कह चुके हैं। और जो कोई 
मनुका यह वचन देते हैं कि 'शूद्रो ब्राक्षणतामेति ब्राह्मणश्वेति शूद्रताम्‌ ? अथाव शूद 
शाक्षणताको और ब्राह्मण शद्वताको प्राप्त होता है यह उनके वचन हैं लिन्होंने सर्वथा मनुका 
आन नहीं देखा । वणसंकर प्रकणमें लिखाहै-.. 


भाषाटीकासंवालितः । (&४३ ) 


श॒द्वायां ब्राह्णालातः श्रयसा चेठजायते । अश्रेयां श्रेयप्तीं 
जाति गच्छत्यापप्तमाद्यगात्‌ ॥ ( मचु० ३० ।॥ ६७ ) 


अर्थाव्‌-त्राह्मणसे शूद्वकन्यामें उत्तन्न हुआ पारशव वर्ण होता है, यदि यह कन्या हो 
और ब्राह्मणसे विवाही जाय, उसके कन्या हो और वह भी व्राह्मणस विवाही जाय तो सातदीं 
कन्या भी ब्राह्मणप्े विवाही जाय तो ब्राक्षणको उत्पन्न करती है, सातवीं पीढीम माताका दोष 
दूर होकर बीजमे स्पष्ट ब्राह्मणत्र आता है, इस सातके बीच्की कन्याय संकर जातिको उल्न्न 
करती हैं । यहां ' प्रजायते ” इस पदसे कन्याकी परस्पराईं दिखाई देती हैँ कारण कि, 
प्रजनन स्लियोंमें ही होता है, न कि पुरुषोंमें । इसी प्रकार सातवीं ब्रह्मण कन्या शूद्धको 
उत्पन्न करती है, इस प्रकार सातवीं पीढीमें शूद्र त्राण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता । इसी 
प्रकार क्षत्रिय और वैश्यमं भी जानना । यही बातकों महर्षि याश्वल्क्यजी कहते हैं-- 


जात्य॒त्कषों युगे ज्ेयः पश्चमे सप्तमेषपि वा । याक्षवर्क्‍य- 
स्मृतिः आचार ९६ | 
ब्राह्मणसे क्षश्रिया और वैश्यसे शुद्वार्मे उत्तन्नका श्रेयके संपकतते पॉँचवे जन्ममें पिताके तुल्य 

वर्णकी प्राप्ति होती है, ओर शाद्वामें ब्राह्मणसे उत्पन्नका सातवें जन्ममें जात्युत्कषं होगा यह 
मिताक्षरामें स्पष्ट कहा गया है, इससे प्रसंग देखनेसे मनुजीके छोकका यही अर्थ संभावित होता 
है कारण कि, यहां संकर जातिका प्रकरण है, वर्णसंकरके विषथममें जो पिताका ब्राह्मण्य है 
वह सातवें युगमें माताका दोष दूर होनेसे शुद्ध दिखाई देगा, नया ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं 
होगा कारण कि, बीजके सम्बन्धसे महर्षियोंद्रारा बहुतसे दूसरे वणेकी ख््रियोमें ब्राह्मण सन्‍्तति 
जन्मी हैं, परन्तु सामान्यरूपसे शूद्वोंको ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कोई भी दृष्टान्त नहीं है, ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं । मनुजीने यथास्थलूमें वर्णव्यवस्था योनिसिद्धही स्वीकार की है 
इसको हम कई बार कहचुके हैं 'शूद्रों ब्रह्मणतामेति' यह छोक तो शुक्र शोणितकी अनुवृत्ति 
लेकर पिता वा माताके रजोबीजके दोषसे वर्णान्तरता स्वीकार करता है, तब कर्म वादियोंके 
तो यह सर्वथा प्रतिकूल ही पडता है और जातिको योनिसिद्ध मानता है। यदि कमंप्रधान 
वर्णव्यवश्था होती तो ब्राह्मणके व्याहनेमात्रसे ही शूद्रकन्या ब्राह्मणी हो जाती और उसके 
पुत्नोंकी ब्राह्मणता सिद्धिमें सातवें पांचवे जन्मकी आवश्यकताका विचार क्या था। जब कि, 
ब्राह्मणसन्तति क्षेत्रदोषसे सातवें जन्ममें शुद्ध ब्राह्मणत्वको प्राप्त होती है, तो शूद्वोंके ज्राह्मणत्व 
होनेकी तो कथाही क्या है। इससे “ शूद्रों ब्राह्मणतामेति' इसमें भी जन्‍्मसे ही वर्णकी 
व्यवस्था विदित होती हैं यह बात निर्विवाद है । 


और जो कोई आग्रह परतन्त्र होकर कहते हैं कि, आह्मणसे. शूद्वोर्मे उत्पन्न हुआ(अश्रेयान) 
हि ट 


€ रेछ४ ) आउलिलासस्‍्कर३$- 


किसी प्रकार ब्राह्मणीके पुत्रसे निक्रष्ट होकर यदि ( श्रेयसा ) कल्याणरूप धर्माचरणसे 
( प्रजायते ) युक्त हो तो ( सप्तमे ) सातवें ( युगे ) वर्धम ( अेयसी ) पिताकी तुल्य बातिकों 
प्राप्त होता है । और यह सातवां वर्ष उपनयनकारूका बोधक है; इससे सर्वकालूमें उपनयन 
होने और वेदपाठ करनेसे उसमें द्विजकुमारोंते कोई अगिशेषता नहीं; उपनयनके बल्से शूद्र 
भी वराह्मण हो जाता है, बिना उपनयनके ह्विजकुमार भी शूद्व है, यही अर्थ यहां ठीक है; 
युगशब्दका अर्थ वर्ष ही लेना चाहिये, युगशब्डका जन्मका अर्थ लिया जाय इसमें कोई 
प्रमाण नहीं, पर वर्ण बायकताका प्रयोग देखा जाता है | कारण कि, वर्षके दो अयन युग्स 

कहलाते हैं | वर्षके अवंयव चारमास चतुर्मास्ादि सी मासपक्षादि युग्मरूप हैं आठवें कपमें 
उपनयन कहनेस वर्ष ही थुग झछदस ग्रहण बाग्या चाहिये और भी- 


तपोबीजप्रभाविस्तु वे गच्छन्ति थुगे शुगे । उत्कृषे चापक्पश्र 
बलुष्येष्विह जन्यतः ॥ अस्याद्िजप्रभावेण तियग्जा 
ऋषपयोइमवन। पूजिताश प्रशस्ताथ तस्पाद्वीज प्रशस्यते ॥ 
( मनु० १० । ७२ ) 


व्‌ मनुष्योंमें इसी. जन्ममं तप और वीयेके प्रभावसे उत्कषं और अपकषंताको' प्राप्त होते 
हैं जिससे कि बीजके प्रभावसे तियक्‌ जातिम ऋषि हुए पूजित और प्रशस्त भी हुए, इससे 
बीजकी ही प्रधानता है, इससे शूद्रकों ब्राह्मण होना कमेसे ही उचित है, इत्यादि आपत्ति- 
कारोंका यह सब कथन अनगेंछ है | कारण कि, पूर्व छोकमें ' प्रजायते ” पद पढा है, जो 
प्रपूृषंक जने धातुका गर्भेग्रहणर्में प्रयोग होता है । 


सब श्रुति स्पृतिर्म आठवें वर्षेमें यज्ञोपवीतकाऊका निर्णय है, सातवें वर्षसे आठवें वर्षके 
ग्रहण करनेमे कोई प्रमाण ही नहीं है । और जब गुणकर्मेमूछक जातिविभाग है तो शादामें 
उत्पन्नमात्र होनेसे उसमे अश्रेयलपना केसे मनुजीने कहा १ सातवें बसे पहले अभ्रेयप्त कहने- 
वाले उसमे कौनसे गुण कमे होंगे और जो ऐसा अथे करनेवाढोंके अनुसार उपनयन- 
' के उपरान्त ही श्रयस्त्व प्राप्त होता है तो फिर उसके विशेषानुकीतेनसे फल ही क्‍या? 
यज्ञोपवीतके उपरान्त सब ही श्रेष्ठ हैं, उपनयनसे पहले बालक कामचार द्वोता है, क्षीरकण्ठ- 
वाछे उसके लिये श्रेय वा अश्रय कहनेकी क्या आवश्यकता है। इस कारण यह सर्वेथा 
विपरीत कल्पना है । यदि शाद्व ब्राह्मण हो जाता है ब्राह्मण शूद्व हो जांता है, यही बात 
सर्वथा अर्थम मानी जाय तब भी यह साकांक्ष. पद है इसमें यह विचार करना छचित है 
कि, क्यों शूद्द ब्राह्मण हो जाता है, वह हेतु कया है और जबतक उसका पूर्वापर न देखा 
जाय तबतक उसमें गुणकम्म मिलानेका उपयोग केसे कोई कह सकता है ? प्रसंग देखनेसे 
पुवोपरछोकोंका मिलान करनेते “ श्रेयसा चेत्मजायते ! इस शलोकके अनुसार इस पूर्षश्लोकके 


भाषाटीकासंवलछित; । ( ३५ ) 


हेतु निवारणमें कोई भी समर्थ नहीं है, पू्रापर विरुद्ध अर्थ 'कि शूद्व ब्राह्मण हो जाता है 
तीन कालमें मी सम्बन्धवाला नहीं हो सकता और देखो- 


अनायायां सघुत्यत्ञों आह्मणातु यहच्छया। ब्राह्मण्याम्म- 
प्यनायातु ओअयस्लं क्रेति चेद्रवेव | जातो नायोमनाया- 
याम्ायादायों मरेहुणेः। जातोष्प्यवायोदायाीयामनाय इति 
निश्धयः ॥ तावुभाप्रप्यशस्कायाविति धर्मों व्यवस्थितः। 
वेजुण्याज्जन्मना पूवे उत्तरः प्रतिकोगदः ॥ (€ झबु, १०। 
६८६ । ६७ ६८ ) 
अथावू-एक तो ब्राह्मणसे शूद्वार्म उत्पन्न हुआ दूसरा शूहसे ब्राह्मणीम उत्पन्न हुआ इन 
दोनोंमें कोन श्रष्ठ हे ! यदि ऐसा रुन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे शाद्वाम ब्राह्मणसे उत्पन्न 
साधु शूद्र होता है, जो ब्राह्मणीमं उत्तम शूद्र श्रेष्ठ कौन हो इसपर कहते हैं ॥६६ ! 
शूदाबत्वीम॑ ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र यदि स्पृतियोंध कहे हुए पाकयज्ञादि गुणोंसे 
हो तो आय ही होता ह ओर शूहसे ब्राह्मणीमं उत्पन्न हुआ पुत्र प्रतिकोमज होनेसे 
अनाये ही होता है यह शाख्की मर्यादा है ॥ ६७ ॥ वे दोनों पारशव और चाण्डाल 
संस्कारके योग्य नहीं यह शाखत्रकी मर्यादा है। पहला पारशव जन्मके दोषसे और दूसरा 
चाण्डाल प्रतिलोमज होनेसे संस्कारके योग्य नहीं है।. इन छोकोंसे भगवान्‌ मनुजी जन्‍्मसे 
ही वर्ण स्वीकार करते हैं, वण हेतुर्में जन्म ही मुख्य है । फिर कथन्‌मात्रसे शूद्व केसे 
ब्राह्मण हो सकता है और जो शूद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते हैं वह भी 
इन प्रमाणोंसे परास्त होते हैं | जो युगशब्दका अर्थ वर्ष कल्पना करते हैं' जन्‍्मके समान 
उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, वर्षके अरथेमें तो सर्वेथा ही प्रमाण नहीं, उल्टा 
हास्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार भास पक्षादिका 'उनंका अर्थ है, हमारे अथ किये हुएमें 
सातवीं पीढीम कन्यारूप व शुद्ध ब्राह्णणको उत्पन्न करेगा, इसमें अजायते” आदि पदोंपर 
ध्यान देना चाहिये और वादीके अथैम तो साहसके सिवाय कुछ -भी सार नहीं है और जो 
( तपोबीजप्रभावेण ० ) यह छोक प्रमाण देते हैं उनको विचार करना चाहिये, तपस्था- 
दिके प्रभावसे ही भगवान व्यासादिकने एक ही जन्ममें: उत्क्षताकी प्राप्ति की, पर बिना 
तपस्याके तो सात॑व जन्ममें उत्क्ष ही होगा यह तो निश्चय ही है और उसमें मी बीजकी 
उत्कर्षताका विचार मी ने भूलना चाहिये, यही मनुके सब टीकाकारोंकामत है | इसी प्रकार- 


वर्मचयया जघन्यों वर्णः पृ पूर्व वर्णमापद्चते जातिप- 
खित्तो । अधमचयया पूर्वों वर्णोजधन्यजघन्यंवणमापथ्ते 
जातिपखितत्तो 


६ बे८ ) जाति भास्कर:-- 


अर्थात्‌-धर्माचरणसे नीच वर्ण उच्च वणकों और निक्ृष्ट आचरणसे ऊँच वर्ण नीच 
बणको प्राप्त होते हैं, यह जो आपस्तम्बके वचन हैं यह भी मनुके समान अथंवाले अनुलोम 
और संकर जातिके क्रमसे जन्मान्तरमें उत्कर्ष अपकर्षके साधक हैं। 'जातिपरिव्रतो” से यह 
स्पष्ट है कि, उत्तम जन्मका बारंबार सम्बन्ध होनेसे ( जनन जातिः ) जननाथंक जातिशब्द 
उपादान होनेसे, कि धर्माचरणसे जन्मान्तरमें उत्क्मृताकी पराप्ति होगी और धर्मांचरणसे 
जनन्‍्मान्तरमें उत्कर्षवर्णकी प्राप्ति होती है, यह उपनिषदादिके प्रमाणोंसे पहले कथन कर चुके 
हैं । इस जन्ममें तो उत्कषताकी प्राप्ति कोई शाख्र सम्पादन नहीं :-करता, यदि इसी जन्ममें 
इन वचनोंसे सिद्धि होती तो 'जातिपारिहत्तोश पढनेकी आवश्यकता क्या थी, यह पद असंगत 
होजाता, इससे वर्णव्यवस्था योनिजन्मसे ही सिद्ध है गुण कमसे नहीं है यह सिद्धान्त हे । 

और जो सत्यकाम जाबालको वेश्यापुत्र कहते हुए कहते हैं कि सत्यके आश्रयसे उससे 
उसको ब्राह्मण समझ लिया इससे जातिविभाग गुणकर्मसे जाना जाता है। कारण कि, जब 
ऋतषिने उसका गोत्र पूछा तब माताने उसको उत्तर दिया कि-- 


बहु॒हई चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद । 
यदोत्रस्त्म्मसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामोनाम 
त्वमसीति सो४ह सत्यकामी . जाबालोइस्मि भोः ॥ 
( छां० खं* ४४ ) 


इस कथनसे युवावस्थाम बहुतोंके पारिचरणसे पुत्रके गोत्रके न जाननेके उत्तरसे जबालाका 
वेश्यात्व प्रत्यक्ष है, नहीं तो क्‍यों वह अपने पतिका गोत्र न जानती और “बहु चरभन्ती' 
पदसे बहुतोंके समीप रहनेवाली की बात प्रगट होती है, गौतमने उसको सत्यवाक जानकर 
यह कहा कि, ( नेतदब्राह्मणो विवकक्‍तुमहति, समिध सोम्य आहर, उपत्वानेष्ये, न सत्या- 
दगाः ) जर्थाव--अब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकता, है सोम्य समिध के आ, में तेरा उपन- 
यन करूंगा, जो कि, तेने सत्य नहीं त्यागा, इससे वेश्यापत्र होना सिद्ध है, फेवल सत्य- 
रूप गुणाअ्रयसे गोौतमने उसका यज्ञोपवीत किया इससे कर्ममूछक वर्णबिभाग विदित होता 
है और भी छिखा है-- 


पुत्रों ग़ृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणा क्षत्रि- 

यात्रेव वैश्या शुद्रास्तथैव च ॥ ( हरिवंश २९ । ८ ) 

अर्थात्‌ गृत्समदके पुत्र शुनक उसके शौनक और उसके वंशमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
पगर हुए इत्यादि पृववर्म रिख चुके हैं इससे वर्णविभाग कर्ममूलक दिखाई देता है । यद्यपि 
कुछ समाधान इसका पूर्वम किया है कुछ अब भी करते हैं, सत्यकाम जाबालकी कथा भी 
| वर्णव्यवस्याको जन्ससे द्वी प्रतिपादन करती है, जब कि पहके गुरुजन गोत्र ज्ञानसे आ्राह्मण- 


भाषाटीकासवलितः । ( ३७ ) 


कुछमें उत्पन्न हुएकी सम्यक्‌ प्रकारसे परीक्षा करते थे तब शिष्य बनाते थे फिर गुणकर्म 
मूलक जातिविभागकी तो कथा ही क्याहे और यदि गुणकमेमूछक जातिविभाग होता तो 
गौतम उससे गोत्र क्‍यों पूछते क्या उनकी इच्छामात्रसे वह आ्राह्मणस्वम प्रविष्ट होकर 
यज्ञोपवीती नहीं होसकता था ? इससे गोत्रका पूछना जन्मसे ही जाति सिद्ध करता हैं, 

जन्मसे ही वर्णविभाग होनेसे गोत्र प्रवरकी व्यवथा हो सकती है, अन्यथा गुणकर्मानुसार 

सब ही ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण हो समझते हू, फिर गोत्र प्रवरक्ी व्यवस्थाकी आवश्यकता कया 

है और गोतप्रवर श्रुति स्मृति प्रतियादित हैं। इससे वशविभाग जन्‍्मले ही सिद्ध होता है 

और जो सत्यसे उसको जाना इसका कारण यही है कि, असाधारण सत्यके आश्रयसे उसमें 

ब्राह्मणवीय॑ंप्ते उत्पत्ति जानकर स्फुटतासे उसका ब्राह्मणत्व समझ लिया; यहां ब्राह्मणजन्यत्र 
अनुमान ही स्फुट है न कि गुणकर्मसे, उसकी जातिक्ा विभाग किया | अन्यथा उपनयनसे 

पहले तो उसमें ब्राह्मणत्वका सवथा अभाव है, बीजके प्रभाव और किसी उसके साथर्मे 

सत्यादि विशिष्ट गुणके- विकाससे इस जन्ममें ब्राह्मणादि शब्दोंका व्यवहार होता है। और 
जबालाको वेश्या कहना नितान्त ही मूढता है (बहुपरिचरन्ती ) का अर्थ 'अतिथीन ! 
बहुधा ( परिचरन्ती ) अथांत्‌ अतिथियोंके कार्यमें नियुक्त रहती थी, युवा अवखामोें तू 
उत्पन्न हुआ था उसके उपरान्त ही पिताका शरीरपात होगया, सुझे गोत्रादि पूछनेका अवसर 
न मिला यह जबालाकी उक्तिका तालये है। बहुत कहनेसे क्या है उपनिषद्‌के समयमें भी 
योनिकृत वणेब्यवथा थी गुणकर्मसे नहीं थी | कारण कि, उपनिषदोंमे लिखा है कि-ये 
है रमणीयाचरणाः: ते रमणीयां योनिमापयेरन! ( ब्राक्षणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा |. 
छान्‍्दो ० ५ । १० खण्ड ) अर्थात्‌ अच्छे कम करनेवाले ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, वैश्ययों- 
निको प्राप्त होते हैं। इन वचनोंसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती है, यह हम पूर्व भी 
कह चुके है । ओर शोनकके कुझमें जो चारों वर्णोफ़े उप्तन्न होनेकी बात लिखी है यह बात 

भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं है। एक ही महरषिकी मित्र वर्णाकी भावों चार 
वणोकी उत्पत्तिका सम्भव है, कारण कि, पहले उत्तम वण अपनेसे अवर वर्णोकी कन्या भी 
प्रहण करते थे। मनुने ब्राह्मगक़ी चार मार्या वणेन की हैं, वे ही यह संकर बातिके पुरुष 
हैं, कहीं विशेषता होनेसे पिताके बरगेके, कहीं सामान्यतासे माताके वर्गफे सप्रतियोंमें गिनायें 
हैं, कलिमें इस प्रकारके विवाहका सत्य ही निषेध है। पुरातन कालमें सष्टिके आरम्भर्मे 
किसी महर्षिके उत्कट गुणसे कहीं उत्कृष्ट बणेकी प्राप्ति है वह कोई असाधारण बात है 
परन्तु श्रुति रतिक्नों लेकर जो ऋषियोंने व्यव्था की है वह सबको ही अनिवाये है। कारण 
कि, जिस समयतक सृधष्टिका आरम्भ था, अनुष्ठान करनेवालोंका अभाव था उस समय 
धर्मव्यव्थाका दृढबन्धन नहीं था, व्यवश्थाके आरम्म्में कहीं कहीं विश्वेंठ भी होता है 
इसे कौन नहीं मानता, परन्तु उस समयकी बात उठाकर विश्वंखलताकाः प्रचार नितान्त ही 
विचार हीनताकी बात है इससे सतयुगम किन्ही बीतहब्यादिकोंका किसी एक विशिष्ट 


€ ३८ ) जातिभासक २:- 


फ़ारसे वर्णका परिवर्तन पुराणमें लिखा हो तो भी हृढ व्यवथाकी सिद्धिके कारण इस समय 
बह कतेज्य उचित नहीं है। यह विचारशीलोंकों सोचना चाहिये और जो- महानुभाव ऋषि 
आदिम मंत्रपूक्तको देखर ऋषिआदियें वर्णव्यवश्थाका परिणमप्नन आरोपण करते हैं उनको तो 
नमस्कार है वहां वह समय जओर कहां यह ? बुद्धिमानोंको कुछ तो सोचना चाहिये । 

आर जो वजसूची उपनिषद्कों लेकर शमदमादि गुणसम्पन्न ब्राह्मण हैं इस बातका 
उछेख करते हैं। कमसे कम उनको इस बातका तो विचार करलेना चाहिये कि उपनिषदों का 
विषय क्या है उनमें आत्मज्ञानियोंकों ही आाह्मणत्व स्वीकार किया है यदि ऐसा होजाय तो 
ब्राह्मणजातिके श्रौतस्माते करमका छोप होजायगा, ब्राह्मण हुए बिना आत्मज्ञानर्म उसका 
अधिकार नहीं हे ओर जो महाभारतर्भ लिखा है । कि- 


ब्राह्मणः पतनीयेजु वर्तमानों विकर्मसु। दाम्मिको दुष्कृत- 
प्रायः शद्रेण सचशों भवेत्‌ ॥ यस्तु शूत्री दमे सत्ये धर्में च 
सततोत्थितः । ते ब्राह्मणम्द मनन्‍्ये वृत्तेन हि. भवेद्दिजः ॥ 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण विकर्मोम पडकर दांभिक होजाय तो वह दुष्कृत करनेके कारण 
शह्के समान हो जाता है, और जो शाद्व इंद्रियजित्‌ सत्यधर्मम सदास्थित हो उसको में 
आश्षण मानता हूँ, आचरणसे ही ब्राह्मण होता है। इन छोकोंम स्पष्ट यह छिखा है कि, 
हाह्मण शूद्धके सहश हो जाता है न कि स्पष्ट शूद्र होता है, यद्धि जातिविभाग कर्मभूलक 
होता तो उसको स्पष्ट शूद॒ही कहना उचित था, सदशकी आवश्यकता क्‍या थी । इसी- 
अकार परशत्त गुणयुक्त शूदकों ब्राह्मण कहना यह है कि में मानता हूं, यहां ब्रास्तविक अर्थ 
नहीं है, जेसे कोई कहे कि, मैं उसको चन्द्रमुखी मानता हूं, इसका अथे यह नहीं कि, लोक 
जसको चन्द्रमुखी मानते है, यहां नीच ऊंचका वर्णन कमेकी स्तुतिके निमित्त हे, क्मग्रे 
जातिविभाग है, इसनिमित्त नहीं है । इलसे करमममूलछक जातिविमाग स्क्धा असिद्ध है। यदि 
ऋरमेमूछक जातिविभाग होता तो यह वाक्य केसे कहा जाता कि ब्राह्मण यदि निकृष्ट कर्म 
करें तो शूद्र सदश होजाय वह तो शूद्र ही है वहां ब्राह्मण पद छिखनाही अनावश्यक है 
कारण कि, वह तो कमौनुसार शूद्व ही है। ओर जब ब्राह्मण विकमेम स्थित हुआ शूदबत्‌ 
हो जाता है तो इससे अधिक उसका योनिसिद्ध ब्राह्मण होनेका और प्रमाण क्‍या चाहते हों 
इस प्रकारके बहुतसे वाक्योंकी व्यवस्था पूर्वेम करचुके हैं । 


यदि कोई दयानंदका मत अवरूम्बन करके कहे कि, हम जातिविभाग कमेमूलक है 
इस विषय केवल मंत्रभागद्दी प्रमाण मानेंगे तो उनके विष्यमें हमको यह कहना है कि, 
वह कीनसा मंत्र हे जिसमें यह'बात छिखी हो कि जाति विभाग गुणकर्मेमूठक है और यदि 
बाठकके समान किसीने ऋगादि भाष्यभूमिकामम लिखा है कि-( प्र० २ ३२२ सं० १९१४ ) 


भाषादोकासंवलितः । ( ३५९ ) 


ब्रह्म हि ब्राह्मणः क्षत्र हीन्द्र), क्षत्रे राजन्यः ॥ ( श. का. ५ 
अ. १ ब्रा. १) 


इसके अथे यों प्रकाशित किये हैं कि, परमेश्वरकी उपासनासे वर्तमान विद्यादि उत्तमगुणस 
युक्त पुरुष ब्राह्मण होनेके योग्य है | इस प्रकारसे जो पुरुष परमेख्वर्यवान्‌ शरत्रुओंके क्षय 
करनेम तत्पर, युद्धमे उत्सुक प्रजापालनमे तत्पर हो वह क्षत्रिय हो सकता है इत्यादि मंत्रोंके 
स्थानम जो यह ब्राह्मण वाक्य लिखे हैं, यह भी गुणकर्मके योगसे ब्राह्मणत्वके साधक नहीं 
यहां तो हि शब्दसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि ब्राप्मषण इस प्रकारका होता है, 
क्षत्रिय इस प्रकारका होता है, यह इन वाक्योंका तालवे है न कि, इन गुणोंवारः जो हो 
वह ब्राह्मण होता है, और इन वाक्योंका तात्ययंपहले निरूपण करचुके हैं कि,ब्राह्मणमे अग्नि 
दवताके सम्बन्धसे ब्राह्मण्य है, बलके देवता इन्द्रके सम्बन्धसे क्षत्रियत्व है, इस अर्थभ भी 
सत्य ही कारणके गुणोंसे कार्यगुण आरंभ होते हैं इस न्यायसे वर्गोकी स्थिति योनिसिद्ध ही है । 
ऋगादि संहिताओंम भी कर्ममूलक वणविमाग नहीं देखते हैं क्ितु ' व्राह्मणोस्थ सुखमासीत « 
' पड्यां शूद्रो इजायत इत्यादि उत्तत्ति मात्रसे ही ब्राह्मणादि वर्णोकरा विधान है, और जो 
इसका प्रसिद्ध अथे छोडकर कहिपत अथे करते हैं उनसे पूछा हैं कि, आपके अथेम प्रमाण 
क्या है, जो वे० भू० में छिखा है कि इस पुरुषके मुख जो विद्यादि मुख्यगुण हैं सत्य 
भाषण उपदेश आदि जो कम हैं, उनसे ब्राह्मण उत्तज्ञ हुआ, बलबीयादि लक्षणयुक्त क्षत्रिय, 
कृषि व्यापारादि गुण मध्यम उनसे वेश्य, पाद इन्द्रिय नीचत्व अथाव्‌ जड़बुद्धि इत्यादि 
गुणोंत्े सेवागुण विशिष्ट शूद हुआ, इन वाक्योंसे परमेश्वरके विद्यादि गुर्णोंसे ब्राह्मणादिकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसमें भी यह विचार है कि, आपके दशेनसे यह जीव इश्वरका अंश 
इंड्वरसे उत्पन्न है नहीं । अथवा जीव प्रकृति इरेवरसे प्रथकूमूत है आपके मतमें जीव प्रकृति 
प्रथकू २ हैं जो फिर इंश्वरके विद्यादि गुणोंसे जीवोंके विद्यादि शुणोंकी उत्पत्ति केसे हो 
सकती है, कारणगुणोंसे ही कार्यगुणोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध है । यदि उपदेशके द्वारा 
जीवमें परमेश्वरने वे गुण उत्पन्न किये ही तो ब्राह्मण मुख है यह उपचार संभव पहला दोष है, 
उपादानगुणोंका उपादेशगुणोतति अभेदोपचारके दशेनर्भं भी इतरका असंभव है, विद्यादिके 
उपदेशमे किसीप्रकार हेतुकी. संभावना होती भी हो तथापि बल व्यापारादि उपदेश हेतुकी 
गन्ध भी नहीं है, तब क्षत्रिय भुजा हैं यह उपचार तो स्वथा ही असंगत अर्थ है और 
जड़बुद्धि आदिके गुणोंका शूदर्भ उपदेश हुआ यह तो वहुत ही विचित्र है, समान उपदेशर्म 
किसीको कुछ किसीको कुछयह बडी विलक्षण बात है,इस भेदका कारण क्या हे यददि कहो कि, 
स्वभावसे ही मित्र २ गुणोंकी उत्पत्ति है,तों स्वभावही ब्राह्मणादि वर्ण विभागका हेतु होनेसे 
ईश्वरके उपदेशकी असंगति प्राप्ति होगी, इस समय भी किसी व्णको इंश्वरका सक्षात्‌ उपदेश 


(४० ) जातिभास्कर ६-- 


होता है, उन २ गुणोंका ईश्वरके गुणों से जन्यत्व असंभव ही है, इससे यह नवीन अर्थ 
किसीप्रकार संगतिको प्राप्त नहीं होते इससे जो हमने पहले अर्थ किये हैं वही ठीक हैं । 
ईश्वरांश होनेसे जीवके वे २ गुण ईश्वरके गुणोंके द्वारा प्राप्त होनेसे यह जीवके गुणोंकी 
समूहता ईश्वरके गुणोंसे जन्य होनेसे ध्षष्टिकी आदिम स्वतःही आरम्भ हुई और उसके आगे 
पिता पुत्रकी परम्पराके पुत्रादिक्ोंम उन २ गुणोंकी उत्पत्ति प्राप्त होती गईं, इससे भी वणे- 
विभाग योनिसिद्ध ही ह । 

यदि कहो कि, पिताके गुण पुत्र में आते हों यह बात सर्वथा असंभव है, पुत्र और पिताका 
कार्यकारणभाव शरीरमात्रकी निष्ठावाढा है, जीवनिष्ठ क्विसी प्रकार नहीं है, पिताके जीवसे 
पत्रके जीवकी तो उत्पत्ति नहीं डे, सो स्थूलशरीरके जो कुछ गुण हैं वह पुत्रादिके शरीरमें 
प्राप्त होसकते है, परन्तु विद्यादिक शक्तिविशेष तो कभी किसी पुत्रम नहीं आसकती, इससे 
तुम्हारा वणविभाग योनिसिद्ध सोपपत्तिक नहीं, इसपर कहते है- | 

यह सत्य है कि जीवोंका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं ह और यह गुण भी वणत्वकी 
प्रयोजकता करनेवराे जीवमात्र्म निष्ठावाड़े नहीं होसकते, कारण कि, वेदांत सिद्धान्तमे 
परमात्मा औ जीवात्मा दोनों ही निगुण वर्णन किये हैं, इस कारण स्थूलछ सूक्ष्म कारण तीन 
शरीरोंसे युक्त अथवा तीनों अन्यतम विशिष्ट जीवमें उन उन गुणोंकी स्थिति मानी जायगी । 
यद्यपि स्थूल शरीरमे ही पिता पुत्रका कार्ययारणभाव मुख्य हैं, तो भी कस्तूरी छंगे कपड़ेके 
समान उसकी गन्ध सूक्ष्मादि शरीरोंकी शक्ति विशेषसे पुत्रादिकम॑ अवश्य गमन करती है, 
यह अथे प्रत्यक्ष सिद्ध किसीसे खडनके योग्य नहीं है, इसीसे “ बाच में ववथि दधानि ” 'मनो 
में लयि दवानि ” अथोत्‌ू-तुझमें वाणी और मन स्थापन करता हैँ इत्यादि श्रतियोंका अर्थ भी 
संगत हो सकता है, इससे दशेन तथा मन्त्रद्वारा भी वणविभाग योनिसिद्धा हैं, और मंन्त्रोर्म 
भी वर्णविभागके समय ब्राह्मणादिका वणविभागम उत्कर्ष सुना जाता है यथाहि- 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यश्ो चरतः सह । त॑ लोक पुण्य 
प्रज्ञेंग यत्र देवाः सहाग्रिना ॥ ( अ० २० । २५ यजु. ) 
नत्राह्मणो हिंसितव्योउग्निः प्रयतनोरिव । सोमों हस्य 
दायादः इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ (अवथ अ०«५।१८॥६) 
अथोत्‌-जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती हैं, जहां अभिके साथ 
देवतां निवास करते हैं उस पवित्र पुण्य-छोककों मैं देखूँ । ब्रह्मणफी कभी हिंसा नहीं 
' करनी चाहिये यह अम्निके समान पवित्र हे, सोम इसका दायाद और इंद्र इसका कल्याण- 


रक्षक है, इन मन्जरोंकी आछोचनासे भी व्णविभाग योनिसिद्ध ही है, गुणकर्ममूलक जाति- 
भेदर्म कोई तो प्रमाण होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त 'ब्ह्मणोअस्य ,मुखम्‌ । पद्धयां 


भाषादीकासंचलितः । (७१ ) 


शूदों अजायत, न ब्राह्मणों हिंसितव्य” इत्यादि वचनोंसे स्वय सिद्ध है कि जातिविभाग 
थोनिसिद्ध है । 

इसके सिवाय शाव्दिक आचायोंके शिरोमणि महर्षि पतंजलि भी ब्राह्मण वणकी जाति 
योनिसिद्धही मानते है। ब्राह्मण शब्दकी सिद्धिके समय वह कहते है. आश्नोउजातौ! कि, 
जातिमें ब्राह्मण और अजातिमें व्राह्मशब्द होता है, महर्षि कात्यायन भी कहते है शूद्राचा- 
महत्पूर्वा जातिरिति, इस वार्तिकर्मे शूद्रदको जातिवाचक कहते हुए पुंयोगकी व्यावृत्तिमे 
जाति अहण करके शूद्दकी भार्या भी शूदजाति होती है, यह रफुट कथन करते हुए जन्मसे 
ही वर्णविभागकी सिद्धि करते हैं, यह वाचक्यन्द स्वये ही जान सकते हैं, 'सकृदाख्यात- 
निर्माद्चा' इससे जातिलक्षण बृषलादिम लेते हुए 'योनिविद्याकमेचेति' इत्यादि पूर्वोक्त स्प्रति 
और मन्त्रोंमे जब -वर्णविश्ञाग योनिसिद्ध है तब भाष्यकारादिक्रोंकी क्या कथा है, कि गुण- 
कममूछक वर्णविभाग “निरूपण करके यदि कहो आचायोने यह ब्राह्मणादिमें जातिव्यवहार 
आरोपण किये हैं, वास्तवमें नहीं तब यह प्रश्न हो सकता है कि यह' आरोप किस हेतुवाला 
है, कहीं साहश्यके सिवाय आहेठुक आरोप तो सुना नहीं गया । उन २ कर्मेंसे सम्पन्न 
बहुतसे ब्राह्मणादिकोंम बुद्धिपूवक जातिके साइश्य आरोप किया होगा स्वतः ही बिना विचारे 
'आरोपसे तो कोई स्वरसता प्रतीत नहीं होती । जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा यह चार 
प्रकारकी उपाधि शाडितिक आचार्य मानते हैं इससे भ्राष्यकारोंके मतमें _ुमभी शब्दोंकी चार 
प्रकारकी विधि है, यदि कर्मको ही प्रवृत्तिनिमित्तक मानकर ब्राह्मण आदि शब्द प्रवृत्त हों 
तो क्रिया शब्दत्व ही इनमें संगतिको प्राप्त होगा, जातिशव्दल किसी प्रकार भी प्राप्त 
नहीं होगा । बहुतसे पाचकोंमें यह वचन क्रिया समान बुद्धिको प्रयुक्त नहीं करती; न कोई 
चित्तवाढा पुरुष इसको जाति मानता है ठब ब्राह्मण आदिका जातित्व जन्मसे ही सिद्ध 
होता है यह निर्विवाद सिद्ध दै और जो कर्मपरायण छहारादिमें जातिका व्यवहार है वह 
भी जन्मपरत्व ही है। इस प्रकारते श्रुति, स्प्ृति, उपनिषदू पुराण द्वारा वर्णविभागकी सिद्धि 

जन्मसे ही सिद्ध होती है यह निष्कष है । 

जो लोग शास्रविचारकों आगे न ढेकर साहसमाज्रसे वर्णव्यवस्थापर आश्षेप करते हैं कि, 
इससे देशको हानि पहुँची है, जैसा कर्म करे उसको वैसा ही समझ लेना चाहिये, इसपर 
बुद्धिमान विचारकर सकते हैं कि, इसमें कितनी वर्णकी विश्वुखछता हो सकती है, एक ही 
कुलमें कितने वर्णविभाग हो जायेंगे और एक ही जम्ममें कितने वर्ण बदलूगे और फिर वर्णकी 
कोई व्यवस्था न रहनेसे संकीणताकों प्राप्त होनेसि वर्णविभाग ही नष्ट होकर नाति ही नष्ट 
हो जायगी । इतिहासादिके देखनेसे स्पष्ट विदित होता है कि, जिस समय भारतवषेकी पूणे 
उन्नति थी उस समय यह जम्मसिद्ध जातिविभाग पूर्णछूपसे हृढ हो रहा था, यदि जातिवि- 
भागही उन्नतिका प्रतिबन्धक है तो पू्वकालमें भारतकी उन्नति कैसे थी ! हमारी समझसमें- 
तो वगविभागकी शिथिरता ही अवनतिका कारण हैं, जबसे वर्णेने अपने २ कारयमें शिकि 


( ४७२ ) जातनिभास्कर३-- 


उिुता स्वीकार की उसी समयसे यह जाति परतन्त्रकी श्रखलार्म बंधकर घमेकी उदासीनतासे' 
ब्रौद्धादि विविध मत प्रचारका कारणमूत होकर अपना अस्तित्व खो बेठी । 


वास्तवर्म विद्यावद्धिके विना ही जेसा जिसके विचारमें आता है वेसा ही वह कहने लगता 

है और इतो भ्रष्ट ततो श्रष्ट होकर कोई भी सिद्धान्तका अवलम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं 
कह सकते कुछ परंपरागत जातिविभागकों अनुभव करते हुए भी यह लोग इसके त्यागममे 
उन्नतिका साधन केसे समझते हैं। फिर दूसरे इस बातका भी विचार इन छोगोंको करना 
चाहिये कि प्रत्येक वर्णदा आहार विहार भिन्न २ “प्रकारका है फिर एकके आदइार दूसरेके 
अनुकूल भी नहीं है और भारतीय जन केवल इसी देशके उन्नतिसाधक नहीं हैं किन्तु परलो- 
कम भी उनका इठतर विश्वास है, सो प्रत्येक वण अपने विशुद सत्त्वकी रक्षाके छिये और 
विरुद्ध संस्कारकी निवृत्तिक लिये सांकय आहारका सेत्रन नहीं करते, देशक्री प्रकतिको अनु- 
सरण करके उन २ वगेकी शक्ति वृद्धिके निभितत शिन २ आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैं । 
यह वात अप्राछतिक नहीं है वहुत कह घुके है यहां इस कारण विश्वार नहीं करते जोर 
विचारनेकी बात हें कि, इस प्रकार विवेकशील भारतवर्षमें बर्णेविभागकी रीति फिसी प्रकार 
भी काल्पनिक हो सकती, यदि एक ही कुलमें पिता पुत्रादिकोंमं भिन्न वणेता हो तो उनके 
आहार बिहारकी अनुकूलताका सामझस्य किस प्रकारसे होपकता है ? नये मतके कणधार भी 
इस जिषयमे बहुत भूलकर गये हैं, यह तो सोचना चाहिये कि, आज्मण आइडिके पुत्र शूद्ग॒त्व 
आदिको य्राप्त हुए अपने पिताके कार्य किस प्रकारसे निर्वाह करसते हैं, क्या ऐसा होनेपर पुत्रों 
के विद्यमान होते हुए भी कुलोंके कुक नाश नहों जांयगे, मानछो कि किसी बद्शगका 
पुत्रशूद्रकर्मा होनेसे शूद्॒के यहां पहुँचाया गया और उसके घर आने योग्य कोई बसा कु- 
मार न मिला तो एक वंश तो नष्ट हो गया, ब्राह्मणका वीरयरज हो तो भी पुत्र शूद्ध बन 
गया, यह वर्णाग्तरताकी प्राप्ति तो किसी असम्बद्ध पुत्रोंकी नहीं हो सकती, अपने २ पूत्रों 
का प्यार किस प्रकार नष्ट होकर :दूसरोंमे होगा ओर यह केसी समाज-व्यवस्था होगी, कुछ 
बुद्धिमानोंकों आंख खोलकर देखना चाहिये, कुल परम्परासे जो कारण गुण कार्यभ आये हैं, 
उनको छोडकर प्रकृतिके विरुद्ध इसका क्या पारिणामहोगा, इसपर कुछ बिचार तो होना चाहिये 
था । और जो इसपर यह कहते हैं कि, नहीं -बहुतसे पुत्र दूसरे वर्णासे भिर जाँयगे, जिनमें 
जसी योग्यता होगी बेसे कुछोंम पहुँच जांयगे, इससे जाति-विभाग कर्मसिद्ध मानना 

ही उचित हैं और इसमें यह भी लाभ होगा कि जो उदञ्धवणमें जन्म 'होनेसे ही अपनेको ऋतायथे 
मान बेठते और श्रेष्ठ कम करनेसे विरक्त रहते हैं, यह दुरवसस्‍्था भी कर्मविभागसे जाती रहेगी 

और करमकी बात सदा जागती रहेगी, उत्पत्तिमात्रसे अपनेको उत्तम वे होनेका अभिमान 
और इतर वणाका उत्तम कमे करनेपर भी अनादर यह बात जाती रहेगी और परस्पर प्रेम. 

बढंगा इस कारण जन्मसिद्ध जाति विभागकी व्यवस्था ठीक नहीं है । 
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इस पर हमारा यह कहना है कि, इस समय दुर्भाग्यवश जो यह दोष जातियोंम प्रवेश 
कर गये हैं, उन दोनोंको दूर करके मतिमानोंकों सनातन पन्थकी रक्षा करनी चाहिये, न 
कि दोषविशेषकी संभावनासे सनातन व्यवश्थाकों ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ अव्यवस्थामें 
बहुत दोष होते हैं, इस कारण उन दोपषोंके दूर करनेको व्यवप्था दृढरूपसे बांधनी चाहिये, 
न कि ऐसा करना उचित है, कि जो कुछ थोडा बहुत अवशेष है उसको न कर देना 
चाहिये, जिस प्रकारसे समाजके नव्यजनोंकों संस्कार अमीष्ट है और वह संस्कार सनातन 
परिषाटी है इस प्रकारसे वर्णव्यवस्था भी हैं, दोनों ही दर्लोको संस्कारके लिये विशेष करके 
यत्न करना चाहिये, विना यत्नके को३ भी संस्कार सिद्ध नहीं होसकता इसीसे यत्नपूवेक 
पूर्वंकालीन व्यत्स्थाके स्थापनाका आदर करना चाहिये न कि जो उसकी स्थिति है उसको 
दूरकरके नई व्यवस्थाके खथापनाका दूना भार अपने शिरपर उठाया जाय, पृर्व॑सिद्ध छुब्यव- 
स्थाके प्रचार अपने २ धर्मके अवलूम्बनसे अवश्य ही उन २ कुलोंम योग्य सन्‍्तान उत्पन्न 
होंगे । उपपत्तिसिद्ध जो प्राकृतिक नियम हैं, उनके व्यभिचारसे अवश्य ढोषकी ह्राष्ठि होगी, 
इस समय ब्ाह्मणोमे दृह अपनी शक्तिके संस्कार नहीं है, इससे पुत्रादिकोर्मे उनका विकाश . 
नहीं होता । परग्तु इस दरवस्थार्म भी बहुतोंके कुलसंस्कार विद्यमान हैं और देखे भी ,जा 
चुके हैं, जो जिन वर्णोंके कम हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये इसपर हमारे शाखोंने 
बहुत बल दिया है यथार्थ ध्मके प्रचार इस कमालस्य दोषका सम्पर्क भी नहीं हो सकता 
और यदि कमेम आलूस्य करनेवाले इस निन्दारूप परामवको प्राप्त भी हों तो भी यह 
शासत्रके अनुकूल ही है । परंतु इस परामव्ते यथाथथ सिद्ध वर्णाकी व्यवश्थाम वर्णाकी परस्परम 
विद्वेषरीति प्रचलित नहीं होसकती, कारण कि, उनका यह विश्वास हैं कि, इश्वरने हमको 
जिस वर्णम॑ उत्पन्न किया है उसीके अनुसार कम करना चाहिये, उनके सन्तोषके लिये बहुत 
हैं, इससे दूसरे वर्णोके साथ उनको हेरष्या भी नहीं होसकती, हां व्यवस्था न होनेसे विद्देषका 
मूल यह ईर्षा उठ खडी हो सकती है, इस कारण ईश्वरने जिन वणाे जिनको उत्पन्न किया 
हैं उसमें सन्‍्तोष मानकर अपनी और अपने जातिभाइयोंकी उन्नतिर्म तथा विद्यावृद्धिम॑, 
इंश्वरभक्तिमें सदगु्णोंके विकाशर्म सबको' हृढ यत्न करना चाहिये, उत्तम वणाकी भी अपने 
अधीन इतर वर्णोंके साथ सौहाई दिखाना चाहिये, मेम और सौहार्द दिखानेकी बहुतसी 
रीति हैं, एक साथ मोजन कर छेनेका नाम सौहादे नहीं है और दूसरे वणाके साथ घृणा 
प्रकाश करना भी शाख्तका नियम नहीं है, जिन चरणोंसे शूद्रकी उत्पति है भगवानके उन्हें 
चरणोंको समस्त वर्ण प्रणाम करते हैं, तथा उन्हीं चरणोंसे निकली गंगाजीमं सब कोई खान 
करते हैं, इससे अपने अपने कार्येमें समस्त वर्ण मुख्य हैं, इस कारण किसीको किसी वण्णके 
साथ विद्वेष वा घृणा प्रकाश करना वहुत ही अनुचित और अन्याय हैं | कारण कि, समस्त 
सृष्टि मगवानकी हैं, इससे एक दूसरेकों प्यारकी दृष्टिसे देखना चाहिये और वह दृष्टि इस 
वेदवचवसे लेना चाहिये कि- 
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'मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे' 

अर्थाव-मित्र देवताकी दृष्टिसे सारे संपारकों देख सबके साथ प्रेमका वर्ताव करें । 

इस प्रकारसे वर्णव्यवस्थाके सम्बन्ध जो शेका इस समय उठ रही हैं उनका निरास करके 
हम इस समय चारों वर्णाके जातिभेद जितने कि हमको प्राप्त हुए हैं लिखनेम प्रवृत्त होते हैं । 
हमने इस ग्रन्थकों चार खंडोंम विभक्त किया है और एक एक वणंके जितने भेद हमको 
मिले हैं वह ऋमशः ब्राह्मणादि खण्डोंम प्रकाशित किये है, वैश्यखण्डके पीछे कुछ जातियोंका 
वर्णन दूसरे लोगोंकी सम्मतिपर लिखा है । इसमें जबतक उन जातियोंके विषयर्म एकमत्य 
न हो तबतक वे विचारकोटिम रक्‍्ख गये है | कौरण कि, इस समय प्रायः बहुतसी जातिय 
अपनेको ब्राह्मण वा क्षत्रिय कहलानेक्रों अभिशाषाय कर रही है, उप्होंने जो कुछ अपनी 
बंशावलियोंम खेंचातानी की हैं उसका आभास मी हमने पाठकोंके साप्रने रख दिया हैं, 
विद्वान छोग देखकर सत्‌ असवका विचार कर सकते हैं | चतुथे खण्डमे शूद्र सत्र वा सब 
संकर' जातियोंका ही उल्लेख नहीं हैं उसमें भी दो चार जाति आभीर मेढ़ स्वणेकारादि विचार- 
कोटिकी हैं, हमने किसीको अपनी, ओरसे कुछ नहीं कहा हैं केबल जिन वंशालियोंमे 
प्रमाणोंके अर्थ उलट फेरसे किये हैं जिनसे सर्वे साधारणमें प्रम हो जानेक्री संभावना हैं 
उनके अथे शासत्रमयांदाके रक्षणके निमित्त यथार्थरपप्ते कर दिये हैं। इसके ऊपर यदि किसी 
जातिके लोग अपने पुष्ट प्रमाण हमारे पास मजंगे हम उनको दूसरी बारमें अवश्य लगादेंगे, 
हम किसी जातिकी उन्नतिम बाधक नहीं हैं वे अपनेको जो चाहे सो कहें परन्तु जब शाखत्रके 
प्रमाणकी बात होगी तब हमको यथाथे कहनेभ संक्रोच न होगा । इस समय ब्राह्मणोत्तत्ति- 
मातंण्डर्म बहुतसी ब्राह्मण जातिये लिखी हैं पर उसमे बहुतसी उत्तत्ति जनश्रुतिके आधार पर 
हैं बहुत ऐसी हैं कि, जिन अन्थोंका पता उप्तमें लिखा हैं उन अन्थोंम वही नहीं . मिलता है 
पर जाति पाई जाती हैं, इससे हमने भी उसमेंसे अनेक जातिये छी हैं। प्रथम दशविधि 
ब्राह्मणोंका उछेख करते हैं । 


सारस्वताः कान्यकुष्जा गोडा उत्कलमेथिलः | पंच गोडा 
इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तवासिनः ॥ 
सारस्वत, कान्यकुब्न, गौड, उत्कर, मेथिरू यह पांच ब्राह्मण विन्ध्याचलढके उत्तरमें 
निवास करते हैं । ( इत्युपोदघातः ) 
ब्राह्मणखण्ड: 
सारस्वतबाह्मणोंकी उत्पत्ति । 


दशप्रकारके ब्राह्मगो्में सारस्वत जाति पंजाब देशर्भ प्रसिद्ध है ओर वहीं इनका निकास 
भी विदित होता है, जिस प्रकार अन्य ब्राह्मण देशके नामोंसे विद्धयात हुए हैं. इसी प्रकार 


भाषाटीका्सवालितः । ( ४५ 9 


सरस्वृतीतीरवासी सारसत देशमें रहनेवाले ब्राह्मण सारस्वत कह जाते हैं। ( वायु पुराण 
अ० ४ खं० २ ) में छिखा है- 


जनयामास पओ दो सुकन्यायाश्र भार्गवः। आत्मवार् 
दधीच च ताबुबी साधुसम्मतो ॥ सारस्वतः घरस्वत्या 
दधीचाच्चोपपद्चते । भारुकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वतै- 
स्तथा ( मत्स्यपु, अ. ११४ छो. ५६० ) 


भग्ु महा्की छ्री पुलोम्की कन्या पौलोमीको जिस, समय पुलोमा राक्षस ले गया तब 
भयके कारण उसके आठ महीनेका गर्भपात होगया, गर्भेच्युत “होजानेसे ही वह बालक 
च्यवन कहा गया, उस बालकके तेजसे वह देत्य तत्काल भस्म हो गया | इन च्यवन ऋषि 
की दूसरी पत्नी ( राजा शर्यातिकी कंन्या ) से दधीच ऋषि उत्पन्न हुए । इनके पुत्रसारस्वत 
सरस्वती नदीमें उत्पन्न हुए, बासक दक्षिणका देश है। दूसरे सारस्वत नर्मदाके समीप भार- 
कच्छ, समाहेय और सारस्वत यह विन्ध्याचलके समीपके देश हैं, और श्रीहृर्षचरित्रके आरंभ 
में लिखा है कि ब्रह्मलोकमें एक समय दुवासाके मुखसे कोई शब्द अशुद्ध निकठ गया उस 
पर सरस्वती हंसी तब दु्वासाने शाप दिया कि तुम मत्येलोकर्म मानुषी हो, तव सरस्वती 
मानुषी होकर दधीचसे विवाही गई उसकी सन्तान सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुईं । 
'स्कन्द उपपुराणके हिंगुलादरिखिण्डकी उत्तरसंहितामें लिखा हे कि सिन्धु देशमें हिंगुल तीर्थके 
समीप द्धीच ऋषिका आश्रम था । वहां सिन्चुनद्ी और सामरका संगम है तथा अनेक 
तीर्थ हैं । एक समय प्रथिवीतलमे वर्षो नहीं हुईं तब देवताओने भूछोकर्मं आकर सरस्वती 
नदीके समीप सारस्वत तीथमें यज्ञानुष्टान किया और एक कलझमें सौज्रामणि अमृत रबखा 
और सरस्वती देवी की स्घुतिकी उस समय सरस्वतीने प्रत्यक्ष रूपसे दशन दे वर मांगनेको 
कहा तब देवता बोले-- 


भिषजोहँसगागर्भात्पुत्नो मवति निश्चितम्‌। 

कि अश्विनीकुमारके वीयसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तो उसके द्वारा वर्षा होगी तब 
सरस्वतीने लज्जित हो कहा यदि अपना भाग और बल ब्रकह्माजी अश्विनीकुमारकों दे तो 
एसा हो सकता है। यह स्वीकार होनेपर अश्विनीकुमारने प्रसन्न हो देवीसे रमण, किया 
ओर सरखतीके गर्भ रहा परन्तु छठे महोने वह गर्मल्लाव. हो गया जिससे देवताओंकों बडी 
चिन्ता हुई, ब्रह्माजीने अपने हाथमें वह गर्भ ले सौत्रामणि कलुशमें धरा और सरखतीको 
दिया सरस्वतीने जलूमें जाकर उस गभेको देखा तो उस गर्भके दो रूप दीखे तब देवीने 
सोचा कि, इसमेंसे एक देवताओंको दूंगी और एक मैं रवखूंगी, सौ वर्षमें वह गमे पृष्ठ 
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हुआ और देवीने जो तट्स्थ दृष्टिसे पुत्रको देखा तो वह ,छालरंग होगया, वेदर्म यही 
लोहितेन्द्र नामसे विख्यात है, देवता वृष्टिके निमित्त इसको स्वगम लेगये । 


मन्नाम्नाप्यपरः पुत्रः सारस्वतदचीचकः । 

तब देवीने कहा यह दूसरा पुत्र मेरे नामसे सारस्वत दधीच कहावेगा, ब्रह्माजीने . भी 
वरदान दिया है कि- क्‍ 

अय॑ पुत्रों दधीचस्तु सारस्वतम्भुलाधिपः । मविता शखुत्यु- 

लोके तु ऋषीरा कुलपालकः ॥ 

यह पत्र सारस्॒त कुछका प्रवतेक ऋषियोंका पाठक होगा । वेदमती आतृूकण्ये ऋषि 
की कम्याते दधीयका विवाह हुआ फ़िर दधीचकी सन्तान* बहुत हुई उनमे कुछ मुख्योंका 
वर्णन करते हैं । ब्रह्म, दाउम्य, जेमिनि, ताण्डव, दिकपाल, दक्ष, प्राची, कण्व, दाक्षायण,। 
गोपाल, शेख, पाछ, शाकिनी, शांभव, नंदी, आदी, समलाशरं, शक्ति, पातंजलि, पालाशी!? 
गोमय, दीपदे4, निष्णुक, रुद्र, क्षेत्रपाल, सुसिद्ध, अपर, पर, घमे, नारायण, तिमिर, धममिण, 
तैत्तिर, दुदर, जमदम्नि, छगत, कपालि, सभ्यक, सुद्श, शिशुमारक, च्यवन, शुकक, चन्द्र 
सुचन्दभ, मानद, आकन्दक, ननन्‍्द, मानक, मानसा, चपक, व्यास, पिपप्लाद, अधघातुक 
देवछ, घृतकौश्य, सूथे, मके, अज, भेरव, ऋष्णात्रि, विश्वपाऊ॒क, नरपार, तुम्बरु, तुलुसि, 
वामदेव, वामनाकारक, ब्रह्मचारी, त्रह, भेरव, नरकपालक, बक, दावुझ्य, सुपुब, कपि यह 
अट्ठासी ऋषि हुए हैं। सो ऋषि गोत्रोंके प्रवर जानना । गांग और सांकृति, यह क्षत्रियोंके 
गोत्र जानने, अंगिरा गोत्र भी है । अद्यक्षत्रियका दायाद सुहोता हुआ इसका ज्येष्ठ पत्र, 
सारस्वत कुलमे हुआ, दधीचके मालिनी, केशनी धूमिनी तीन कन्या हुई यह वंशानुवंश 
गोत्र बहुत चढछा । 

र | गे # (९ 
सारस्वतकुलोंके अवक आदिका वर्णन 
पश्चाजाति । 
आह्यकल अहढाई घर । 

१ उपनाम गोत्र प्रवर वेदपूर्वशब्द १ कुमडिये जामदम्न्य-मारगेव व्यवन वत्स | आप्नवा् 
ओवे जामदरन्‍्य यजु ० कुमारीयवाकुमारोपासक 

र्‌ जैतली गोतमवात्त्य । अगिरस गौतम औसनस्‌ २ जैत अर्थात्‌ कुछुप्ृक्ष जयन्तीसे 

३ पिगण भारद्वाज अंगिरस बाहेस्पत्य झगण । 

४ तिकख पाराशर वशिष्ठ शक्ति तुत्स पराशर ३, 

'५ भोहले सोमस्तम्भ काश्यप अवत्सार नेध॒व सुशलू | 


भाषाटीकासंवलितः | ( ४७ ) 


चार घर । 
कुमडिये, जेतली, झिंगण, तिक्खे, मोहले यह चार घर भी कहाते हैं गोत्रादि ऊपर लिखे हैं । 
तीसरी श्रेणी । 
तुमडिये, ( कुमढिये ) पेतली, ( जेत्ठी ) पिंगण ( झिंगण ) पिक्व ( आंडले तिक्खे ) 
बोहले (भोहले) गोत्राड़ि पूर्वेगत्‌ यह चार परोंके नामान्तर किसी कारण कुछ न्यूनता छिये हैं । 
अन्य उच्चग्म श्रेणी । 
वागे प्रभाकर परदक. श्याभेपोत्रे भठ्रिये दत्त चूर्णा भोकेशेतरर 
काछिये झिब्व॒ अर्णा घन्न घन्नच पोतरे मालिये वाछी सरल. शेतपाछ 


कपूरिये वैद्य (वारी)  खतुपोतरे नेवछे. लव कलिये  सिधुपोतरे 
रावडे. मुझाल प्रभाकर वरदेपोतरे चूनीवालम्ब मोहन रूखनपाल दुबड़े 
सर्वेलिये.?” ण्‌री गेधर पंढित पंडित नाम वखतलाइली 
१ (अष्टबंश ) पाठक मन्नन शामसादासी २ सण्ड.. ठंढे भवी पुश्रत 
३ पाठक ग्रे पत्ती. भारदाली ४ कुरठ ढौंकच  चित्रचोर काठपाल 
५ भारद्वाजी छकड़े शारद्‌ घोरके ६ जोशी अजपोत. पुकरण 
७ शोरी सज्जरेपुंज मनोत ,सिन्धुपाक ८ तीवाडी वन्दू.. ९ मरूढ. नन्‍्यास्री 
वामन जाई । 

अग्निहोत्री अग्रफ्भ आचारज अर अंगल आरी इंसर इंसराज 
ऋषि (रिखि) ऐरे ओगे . कपाल बुन्दि कलन्द कुसरित क्याले 
कुण्ड कण्ड्यारे कलि काईं. पल्ण कदेम करढम किरार 
कुतवाल कुररपाल कलस कुच्छी केजर कोटपारक कारडंगे काठपाल 
खटवबंश खती . खोरे खिन्दडिये गंगांहः गांदर गांधे गजेस्‌ 
गन्दे गांधी गुटरे घोटके चनन चित्रचोर चुनी घकपालिये 
चवमे चितचोट चन्दन चूहामन जालप चूनी चूखन . छिव्बे 
जालपोत जोतशी जक्की जेठके. जयचम्द जोति जंछप जसक 
डिट्वृडि जठरे जचरे झमाण बेले. ठाड टगहे. उनिक 
तिवाड डगले... डंगवाह ठंढे तिवाडी त्रिषाणे. तेजपाल तिपूनी 
तल्लण तोले तोते तिनमणी दंंगबल तगाढे तंगणावते दगाले 
धायी दिद्विये. दवेसर द्बारे नारद धम्मी धिन्दे नाहर 
प्रभाकर नाम नाद पराशर । 


इस वंशसे “ज्वार सत्तकवंश जिले हुशियार प्रचलित हुआ है लगभग ४०० वर्ष हुए 
जुएम जीतनेसे ज्वार कहाया. अब इस ग्रामका नाम रामटटवाली है । 


( ४८ ) जाति भार्क्र:-- 


पाथे (पांधे) पंजन पाक पुंज पथधि पठुतू. पुजे पट्ट् 
परींजे पंहे. पांडे पिप. पन्च पठल पठरू: पुष्छरतन 
ब्रह्मी वाहोये ब्ह्मसुकुल बटूरे.. बिजराये. बिबडे बन्द भाखरखोरे 

. भारखारी भारद्ाजी भाथे भिड़े. भूत भणोत भवरे. भाजी 
भम्बी भोग भागी भटेर मज्जू मोहन मकावर॒ मन्दार 
मरूद मसोदरे मन्दहर मेत्र... मदरखम्भ मेड़ मेहद॒ मच्छ 
महे मुसतल मण्डहर मघरे. यम्य रतनपाऊठ रझूपाल. रनदेह 
रति रमतालू रतनिये रूथडे. रांगड.. रुखनपाल लालडिये लक्कड़फाड 
लालीबच्चे लुद्र लट्दट लाहद छुघ विनायक वासुदेव वशिष्ठ 
विरद्‌ व्यास बटेपोतरे विरार श्रीखर श्रीढद्ठेवासुदेव शेतपाछ शालिवाहन 
सीढी संगद संधि घूरन सूदन सहजपाल सनखोतरे सोयरीं 
सणवल सेली संगर सांग सुन्दर सट्ठी ह्र्‌द्‌ हांसले 
सधीर हरिये हरी  हंसतीर । 


यह जाति छाहोर अमृतसर प्रान्तसे गुरुदासपुर, वटाढा, जलंघर, मुल्तान, लुधियाना, 
उच्च, झन्न और शाहपुर तक निवास करती हैं। इनके सिवाय दत्तारपुर होशियारएुरके 
प्रथक्‌ हैं । जम्बू जसरोटाके डोगरे सारस्वत, तथा कांगडडेके सारस्वतोमं अछसे ही जाति- 
विभाग माना है, नवीन नाम निकासके देशोंके अनुसार ही प्रायः पाये जाते हैं । इन, 
नेवले, रावढे, आदि पांच जातोंमें चूनी नहीं लिये गये हैं, इनके पहलेम॑ रुम्ब हैं, दत्त 
और प्रभाकर दान प्रतिग्रह नहीं छेते, वग्गेमट्ररियोंकी पल्ञाजातिकी कम्या पल्चाजातिम ही 
व्याही जाती हैं, पर इस समय नेवाले, राबढडे, सरवक्षिये पंडित और चूनिये भी वग्गेम- 
टूरियोंकी पश्चाजातिमें कन्या देते हैं, अष्टवंश अपनी ही आठों जातिमे विवाह करते हें, 
ऐसा ही होना चाहिये, जब तक समान कुलके व्याह होते रहेंगे वंश बने रहेंगे । 
तत्तारपुर होशियारपुरके सारस्वतोंकी उत्तम श्रेणी । 
खजूरिये दुबे डोगरे पाधे घोहसनिये पाधे खिंदडिये. पाघे. ढोलवाललवैये 
पाघे ददिये लखनपाल सरमायी 
दूसरी श्रेणी । 
अर कमाहरिये कुटलेडिये कालिये गदोतरे चपडोहिये. चिवमे चेधियल 
- चिरणोल छकोतर जलरेय्यपे. जुआ. श्रुम्मुटियार झोल स्वाहाये.. डोसे 
ताक ताडी थानिक दगड दल्ोहछिये पटह्ठड. पन्याल पंडित 
बाघले भरधियाढ् भटोल भसूल भदोये भटोहये भरे मकडे 
मुचठे मदोदे मिश्र मैते मिरट पमुकाती  रजोहद छाहद 
लाठ छह. बंटडे श्रीधरप शारद समनोरकू. सेल संड 


भाषाटीकासंवलितः । (४९१ 


. जम्बूजसरोटा प्रान्तकी उत्तम श्रेणी ! 
मगोतरे ढप्पे बंभवारू * सपोलिये पाधे केसर दबे मोहन खजूरेप्रोहत 
नाध . छब छिब्ब॒ वढया् रूट पैद्य वालिये - जम्बुआरपंडित । 
मध्यम श्रेणी । 
अधोत्रे पराशर मिश्र. सप्नोत्रे कटोत्रे बड मल्ोत्रे. सुधालिये 
कश्मीरी पंडित वनालपाधे रैणे सुदाथिये केर्णिये पंडित वनगोत्रे  ललोत्रे पन्धोत्र 
टेगोत्रे. भगोत्रे. विर्हानोच. महिते भरेड सतोत्रे. पुरोच । 
रे ततीय श्रेणी । 
उपाधे. ग्शाहिये. पधरिओच  भरगोल उदिहकलू घोढे धमानिये भलोच 
उन्रिया७ धम्मे. नमोत्रे  मैनखरे कलूंपरी चरगांदव. पटक. भूरिये 
किले. चन्दन पिन्धड ' भूत कुन्दन चकोत्रे पृथ्वीपाल मुण्डे 
कीडे. छछ्ियाडे पलाधू.. मरोत्रे.. कमनिये जलोत्रे पंगे. मगडोंक 
केम्मों जखोत्रे फनफण. मनसोते. कुदिदव्व जरड वगनाछारू मगदियालिये 
कर्नाठेये. जरंघाल वसमोत्रे माथर कठियाद जड वरात महीजिये 
कानूनगो जम्बे . वढंकुलिमे मधीत्र कालिये ऊनगोत्रे वाल्ली मखोत्र 
कफनखो. शझिन्धंड बनोत्रें ' मच्छः  खडोत्रे झलू ब्क्षिये. यन्त्रधारी 
खगोत्रे. झावड़ वरगीत्रे ” रजूलिये  खिदडिये पाघे झाफाडू वच्छल' रजूनिये 
गौडपुरोहित  ठकुरेपुरोहित वटयालिये रतनपाल मशोच ढडोरिंच वधोत्रे रोद 
गुहलिवे तिपद  वहरकू रेडाथिये गुड्डे यमनोत्रे विसगोत्रे लाठखन 
गीकुलियेगुसाई थन्मथ.. बुधार रूखनपार गरहन  द॒व्ब॑े वणदो  लबादे 
गन्धरगाठ दुहाल भूरे छमोत्रे. शशगोत्रे सांगडे सशेच  सेनहसन 
सूदन सुनेंचाल सरमायी सुंहण्डिये, सुक्ले. सिरखडिये सुथडे. सोरटे 
संगहलोल.. सलृण . सिगा़ सागुणिये... सणाहोच। 
.. कांगडके पहांडी सारस्वतोंकी प्रथम श्रेणी 

आचारिये ओंसदि कसदु दीक्षित नाग. पण्डित कश्मीरी पश्चकर्ण मिश्रक्मीरी 
मंदिहारी राइणे सोत्रि बेदवे। 
: - द्वितीय श्रेणी । द ह 
खजूरे..सुस्रथ गलवंढ .  गुटरे. चिथू चलिवाले... छुतवन .. छुम्रे 
डांगमार ढेहैडी ,धामुद्द , , पनयांद पम्बर पोतअडटोटरोटिये पाथेसरोज पाधेखजूबू 
पाधेमहिते मनवाक्ू. मंगरूढिये: .: मैंते रक्‍ले .. रे . विश्योत। ? 
अब हम थोडासा विवरण भी देते हैं। कुमडिये सारस्वत्तोंका शक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन्री 


(७५० ) जातिभास्कर३- 


शाखा, उपवेद धनुवेद, सूत्र कात्यायन, सारस्वत देश, सरस्वती नदी, -बिल्ब वृक्ष, कुलेश 
बाबा जयजय कुमार, पूज्य कार्तिकेय, औद्वनस तीये है। जेतली अंगिराके गणमेंगोौतमवंशकी 
औद्नस शाखामें कहे जाते हैं, ( मथुराबृत्ति- श्रीगोकणश्वर मन्द्रित्थ महामहेश आत्म- 
कुलदेवता ) पश्चाजातीय कुरुदेवताचनपद्धतिंम लिखा है यह मधुराप्रान्तके निवासी रहे 

नीछरुद्र इनके उपास्यदेव हैं, जयन्तीशमीवृक्षका इनके यहां पूजन होता हैं इसको जड़ भी 
कहते हैं, इस कारण इसके उत्सवको इस समय नंडी कहा जाता है सिंगणसारस्‍्वत परमर्षि 
अंभिराकी भारद्वाजशाखाभ है, इनका वेद शु० यजु० है, झ नाम बृहस्पतिका है झगण 
भारद्वाज ही झिंगण नामसे प्रसिद्ध हैं, मांध्यन्दिनी शाखा है, कुडदेवकी भाटियानी चण्डिका 
भवानी, भह गौतम नाई मेढा धर्म्मा गौतमभह ही, असीरपूरीनां, रुवावी जवारी, ससच्ने 
और टंडव यजमान, सत्तीदी निकास, झिंगण भारद्वाजोंम वावा पेडीके थंभेमें सर्वे ज्येष्ठ अत्त, 
मध्यम नत्यू और कनिष्ठ सहोदर गौतमसे अत्तूपोतरे, नत्थूपोत्रे और गौतम- पोत्रे यह तीन 
झ्ाखा उत्न्न हुईं, गुसाई वावे और व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि हुईं | इनकी कुलदेवीकी 
मूर्ति भट्टके घर रहती है डाउडदेव सप्पमूर्तिका पूजन होता है, कहते हैं इस कुलम किसी 
खीके गर्भपे सर्प जन्मा था और वह शान्तमावसे उसी घरमे रहता था, एक दिन नहे आहे 
हुई वधूने दुअश्वियां चुह्हेंमे आग बाल दी और वह सपे भरम हो गया । तबसे इनमें 
दुअंचिया चूल्हा नहीं बनता सर्पकी पूजा होती है, नत्यूपोत्रे शिंगणोंम विहारी गुसाईके पुत्र 
मिश्र मूलचन्दुजीसे कक्कांडवाले शिंगणोंकी वंशावलीका जरम्म होता है, मात कोरी और 
बिया चन्द्रृतपा इनके कुलपूज्य हैं | 

तिक्वे महर्षि वशिष्ठके कुलुप्रसुत हैं, सम्भव है तृत्सू शब्द जो वसिष्ठगणोंके सम्बन्धसे 

अछुबेद संप्तममण्डलके ( उदद्यामिवेत्‌ + + ) लृसुन्यों अकृुणोदुलेकम्‌ ) मन्त्र आता हैं 
उससे बिगढ कर तिवखा शब्द बना हो और तीखा स्वभाव इनका रहा हो, इस वेशर्म 

वटके सात पत्रोंको साढके टुकड़े रूपेट कर शुभकायमें पूजन करते हैं। वटवृक्ष ही इनका 

कुलेश, वीर माता कुलपूंज्या है, वटवृक्ष शाल्रोम शेकररूपसे माना हैं ( रुद्ररूपी वटस्तद्वत्‌) 

पञ्मपु० इनके यजमान तालवाड हैं, इनके गोत्रादि पूर्वकिखित अनुसार हैं | इनकी शिखा 
दक्षिण तुक भट्ट, तामसी नाई, ततिला मिरासी, तेजपार असारत धर्म विदित नहीं । उज्जे 

दुज्जे पढावन्दे आडुढे आदि इनके कुलॉंकी जब हैं | 

मोहले यह पश्चानातिम तटसे मिंकाये गये हैं जबसे पम्धू इस जातिसे प्रथक् किये गये 

हैं। कहते हैं कि पंचाजातिकी पंचायतके समय जब यह विचार होरहा था कि पम्बुओंको 

निकालकर किसको ग्रहणं करें, उस समय कोठेसे एक मूसठ अकस्मात्‌ गिर पडा, पंचोंने 
इंस घटनाकों देवी समझकर मोहलोंको पंचाजातिमे अहण किया कारण- कि पंजाबी भाषामें 

मूसलको मोहरे। कहते हैं, मोहलोंका सोम॑स्तम्व योत्र है और स्तम्बशब्द जिसके अमन्तर्मे 
आता है उसको द्वांमुष्यायण वा दो कुलोंकी सन्ततिमं गिना जाता है (पत्रिका पुत्र अत्रिय 


भाषाटीकासंबालेतः । (५१) 


दत्तक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते हैं। प्रवर इनके लिख दिये हैं, यह भरद्वाज नहीं 
हैं इन मोहले सारस्वतोंके यजमान शैगल खत्री हैं यह. शैगक ही छागल्य हैं इसमें सन्देह 
'नहीं । इनके तीन थम्भे हैं दिलवालिये सिरन्दिये और गुजरातिये। परन्तु यह देशानुसार 
नामान्तर हैं थंभे नहीं हैं, गृद्राल, मिरासी, चण्डी दास भट्ट और मेढा नाई, इनकी अृत्ति 
'कमाते हैं । 

यद्यपि पम्बू इस समय पश्चाजातिम सम्मिलित नहीं हैं परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र है, 
जौंजातीके कुलीन कपूर क्षश्रियोंकी यजमानी वृत्ति भी इनके हाथसे जाती रही है। पम्घू- 
संज्ञा पंवयानप्रदेशके निकास कारणसे प्रसिद्ध हुईं है, यथार्थम यह भी वसिष्ठकुलके कहे जाते हैं, 
इनकी कुलदेवी भगवती चण्डिका इशपूज्य माता कही गईं है । इनका महोत्सव वेशाखशुक्ल 
नवमीको होता है। इनकी दक्षिण शिखा, भट्टमाहरू नाई मेढा हैं। इनके खोती पोतरे 
मनोहर पोत्तरे और सरन पोतरे यह तीन अम्बे हैं। 


सारस्वतॉर्मे वामन जाइयोंकी जाति संज्ञा अनेक प्रकारकी है और वे अपने २ नामोंसे 
विख्यात हैं । अष्टकुलवाले अष्टवंश, षट्जातिवाले खिजाति और बारहजातिवाले बारी नामसे 
कहे जाते हैं। इत्त जातिके अनेक भेद और विस्तार होगये हैं, जिनका वणन उनकी कक्षा 
बलीमें विशाल्रूपसे दीखता है। पर वास्तवमें ब्राह्मणोंकी जो शाखा सरस्वतीके किनारे 
सारस्वत देशमें वसी बही सारंस्व॒त ब्राक्मणोंके नामसे विर्यात हुई । 


अब सेणवी सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं-सप्याद्रि खण्डमें छिखा है कि 
जब परशुरामजी तीथेैयात्राके निमित्त शूपोरक क्षेत्रमें आये, और वहाँ श्राद्ध करनेकी इच्छा 
'की तब बुलानेसे वहांके ब्राह्मण नहीं आये, उस समय परशुरामने भारद्वाज, कौश्निक, कस, 
'कौण्डिन्य, कश्यप, वशिष्ठ, जमदम्ि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि इन द्म ब्राह्मणोंकों श्राद्ध कला 
दिमें भोजन व्यवहार चलानेके निमित्त त्रिहोत्रदेशके पंचगोडान्तगंत सारस्वत ब्राह्मयोंकों मद- 
आममे, कुट्ठलंतमें, केलोशी और गोमांचल इत्यादि स्थानोंम स्थापन किया । इनकी करू 
देवता मंगेश महादेव; महालक्ष्मी, झ्ाल्सा, शांता दुगो, नामेश, सप्तकोटेश्वरादिक हैं । इन 
दश ब्राह्मणोंके छयासठ कुल थे, उनमेंसे कुशस्थली, केलोसी इन दो क्षेत्रोंम . कौत्स, कत्स्य 
और कौण्डिन्य इन तीन मोत्रोंको दश दुश कुलसहित स्थापित किया, यह सब रूष शुण 
सम्पन्न थे, और मठमग्माम वरेण्य ( नाखे ) अम्बूजी और छोटी मिलछके इन चार आमॉर्म छः 
कुछ स्थापित किये । चूड़ामणै मयाक्षेत्रम दशकुछ तीन तीन देवताओंसे युक्त स्थापित किये । 
दीपवतीमं आठ कुल स्थापित किये, गोमांचलके बीचम बारह कुछ स्थापित किये, इस प्रकार 
उद्यासठ हुए । इनमें साष्टीकर पहला) भेद और सेणवी दूसरा भेद है, तीसरा भेद 


प्रथमस्तेष्वयं भेद! साष्टीकर इतीरितः । साणवात 


(.५२.९ जातिभास्कर:- 


द्वितीयस्तु भेदस्तेषामुदाह्नतः ॥ तथा च कोंकणा इत्थं 
भेदा। सन्‍्ति हनेकशः |. 


कॉकण भी कहाते हैं, अब इसका कारण कहते हैं। कर्णाटक देशम मयूरवर्मा नामक 
एक राजा था उसका पोौत्र शिखिवर्मा इसने सारस्वत ब्राह्मणोंकों छन्‍्नूग्रामका अधिकार 
दिया, इस कारण शास्त्रमं छन्‍्नू अकका नाम पभण्णवती हैं इस कारण षण्णवी उपनाम 
शेणवीं हुआ है । 

अधिकारं षण्णवतिग्रामाणां च ददी किल । एतदगआमाधि- 

कार/ञ्व पाण्णवीत्युपनामकम्‌ ॥ 

कॉकण ऐशम रहनेसे कॉकण नामवाले कहे गये है । 

दूसरा प्रकारकों उत्पांचका विस्तार । 

एक समय रामचन्द्रजी हिगुला देवीका दशेन करने गये तब वहाँ लक्षब्राह्ण भोजन. 
करानेके संकल्प किया पर उस समय वहां ब्राह्मण न थे चोरोंके भयसे भाग गये थे, उस 
समय सरस्वती देवीका सरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगट हुईं और रामसे मन- 
इच्छित मांगनेकों कहा तब. रामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंके निमित्त सरस्वतीसे कहा, सुनते ही 


सरस्वतीने प्रंथिवीम अपने हाथ घिसे उसी समय प्रथ्वीसे १२९६ बारसौ छानवे ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए, सरस्वतीते पेदा होनेसे सारस्वत कहाये । 


सारस्वतास्तदोत्पन्ना दीप्रपावकप्तन्रिभाः । त्रयोदशशत 
तेषां दीत्तपावकस न्निभान ॥ 
इसपकार उनको भोजन और स़ुवर्णदान देकर रामचन्द्रने अपना व्रत समाप्त किया और वे 
आक्षण सारस्वत नामसे पश्चिवीम विख्यात हुए और चारों दिशाओंम निवास करने रंगे, हनके 
यजमान लवाणा क्षत्रिय है |... 
अथ्‌ नरमंदोत्तववासिसारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम । 
महाभारत गदापर्वेके तीर्थयात्रा प्रसंगमे छेंख है कि, दधीच ऋषि बडे तपंस्वी थे उनकी 
तपस्या ढिगानेके निमित्त अलंबुषा अप्सरा भेजी ऋषि सरस्वती नदीमें स्नान करऊूंहें थे 
अप्सराको देखकर- सरस्वती नदीमे उनका-- बींये. स्व॒ल्ित हुआ, वह वीर्य संरस्वतीकी 
अधिष्ठात्नी देवीने महंण किया और नौ महीने पीछें जब गर्मसे बाठक जन्मा तब सरखती 
उस बालककों ढेकर ऋषिके पास आईं और सब इत्तान्तं खुनांया, ऋषिनें बड़ी प्रसलतासे 
उस पुत्रकों अंहण करके कहा- 


मम प्रियकरं चापि सतत प्रियदर्शने । तस्मात्सारस्वतः पुन्नो 


भाषाटीकासंवलितेः । ( ८रे ) 


महांस्ते वरवणिनि । तवैव नाप्ना प्रथितः पुत्र॒स्ते छोकभा- 
वनः । सारस्वत इति ख्यातो भविष्यति महातयाः ॥ 


हे प्रियदशने ! जिससे कि तैने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महा- 
तपसवी सारस्वत विख्यात होगा, बह पुत्र लेकर ऋषिने पालन किया और सब विद्या 
सिखाईं कुछ कारुमें इन्द्रदेवने दधीच ऋषिसे वज्ज॒ बनानेको उनके शरीरकी अ स्थि मांगी 
ऋषि अस्थि देकर सायुज्यको प्राप्त हुए, पीछे बढी अनाइष्टि होनेसे बहांके ऋषि इधर 
उधर गमन करने रंगे, उस ममय सारध्वत मुनिने भी जानेकी इच्छा की तब सरस्वतीने 
उनसे कहा तुम कहीं मत जाओ तुम्हारे निमित्त भोजनका प्रबन्ध यहीं करूंगी, यह सुनकर 
ऋषि वहां ही रहे पीछे अनावृष्टि दूर हुई और सब ऋषि एकत्र हुए परन्तु बेद भूछ गये थे, 
सारस्वत मुनिने उन सबको वेद अध्ययन कराया, ऐसे साठ सहख ऋषि सारस्वत मुनिके 
बारूक हैं, वे सबही सारस्वत नामसे विरूबात हुए, परन्तु आदिंगे जो ब्राह्मण जाति सरस्वती 
नदीके समीप निवास करनेवाली थी, वही सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुंहे। 


इति सारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ कान्यकुब्जोत्पत्तिः । 
इस जातिका नाम कान्यकुब्ज क्‍यों हुआ इस विषयको हम आयेग्रन्थ वाल्मी किरामायणसे 
छिखते हैं । क्‍ 
कुशनाभस्तु राजपि! कन्याशतमनुत्तमम । जनयामास 
धर्मात्मा घताच्यां रघुनंदन ॥ १४ तास्तु यौवनशालिन्यो 
रूपकत्यस्त्वलंकृताः । उद्यानभूमिमासाद प्रावृषीत शतह्वदा 
॥ २ ॥ गायन्त्यों तृत्यमानाश्व वादयम्त्यश्व राचव। 
आमोद परम जग्मुवराभरणभूषिताः ॥ हे ॥ ताः सर्वगुण- 
सम्पन्ना रूपयोवनसंयुताः । हृड्डा सर्वात्मिको वायुरिद 
वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ अहं वः कामये सर्वी भायी मम 
भविष्यथ । मानुपस्त्यज्यताम्भावो दीधमायुरवाप्स्थथ ॥ 
॥५॥ तस्य तद्ग बने श्रुत्वा वायोरक्किएकमेण! । अपहास्य 
ततो वाक्य कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥. $ ॥. पिता हि प्रधु- 


(५४) जाति भास्कर :- 


रस्माके देवतं परम घ सः। यस्य नो दास्यति पिता स 
नो भर्ता भविष्यति ॥ ७ ॥ तासां तद्गवचन श्॒त्वा हरिः 
प्रमकोपन!ः । प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्र भगवान्प्रभु! ॥ 
॥ ८ ॥ ख्र च ता दयिता भग्माः कन्या! परमशो- 
भनाः । हृष्ठा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इद्मब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
किमिदं कथ्यतां पुत्यः को पर्ममवमन्यते । कुब्जाः केन 
कृताः सर्वाथेष्टन्त्यो नाभिभाषथ ॥ १० ॥ तस्य तद्गचने 
श्त्वा कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्वरणो स्पृष्ठा कन्या- 
शतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः सर्वात्मको राजन्प्रवषयितु 
मिच्छति । अश्ञुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ १२॥ 
विसज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः । मन्चतन्ञो 
मन्त्रयामास प्रदानं सह भन्त्रिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि कृत- 
वान्‌ राजा कुशनाभः सुधामिकः । बह्नदत्ताय काकुत्स्थ 
दातु कन्याशतं तदा ॥ १४ ॥ तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्ते 
महीपतिः । ददो कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १५॥ 
स्पर्टमात्रे तदा पाणो विकुब्जं विगतज्वरम्‌ । युक्त परमया 
लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा ॥ १६॥ कन्या कुब्जाइम- 
वन यत्र कान्यकुब्जस्ततो5मवत्‌ । देशो5यं कान्यकुब्जाख्य 
सदा ब्ह्मपिसेवितः ॥ १७ ॥ 
महोदयपुर निवासी महात्मा कुशनाभ राजाके घृताची रानीसे सो कन्या जन्मी थीं जिस 
समथ वह रूपयोवनसम्पन्न हुई तब बागर्मे विहार करनेको. गई ॥| १ ॥ २ ॥ वहां वह गाने! 
जजाने और नाचने ऊंगीं । हे राम ! वह सम्पूर्ण आभूषण पहरे बडी प्रसन्न हुंदइ ॥ ३ ॥ 
उन सर्वे गुणसम्पन्न रूपयोवनशालिनी कन्याओंको देखकर सर्वात्मा वायु प्रगग होकर उनः 
सबसे कहने रंगे || ४ ॥| मेरी इच्छा तुम सबके साथ विवाह करनेकी है इस कारण तुम सब. 
हमारी भायां होजाओ तुम यह मानुषीभाव त्यागकर दीघें आयुको प्राप्त हो जाओगी ॥ ५॥ 


महापराक्रमी वायु देवताके यह वचन सुनकर वे सौ कन्या उनके वचनका निरादर 
करती हुई बोलों ॥ ६ || पिता ही हमारे प्रभु और देवता हैं वह पिता जिसके निमित्ता 


भाषाटदीकासंवलितः । (५७५७) 


हमको ५गे हमारे स्वामी वही हो सकते हैं | ७ | उनके यह वचन सुनकर वायु देव- 
ताने परम क्रोध करके उनके शरीरमें प्रवेशकर अपनी शक्तिसे सबके शरीर कुबडे कर 
दिये | ८ ॥ इस प्रकार वे सब कन्या भग्म होकर घर गईं उनको देखकर आश्चर्यसे राजाने 
पूछा ॥ ९ ॥ हे पुत्रियो ! यह तुम्हारे शरीरकी क्या दशा हुई, घर्मका तिरस्कार किसने किया 
किसने तुमकों कुबढ़ा कर दिया जो चेष्टा करनेपर भी तुम नहीं कह सकतीं ॥ १० ॥ 
उन महाबुद्धिमान्‌ कुशनाभके वचन श्रवण करके पिताके चरणोंम शिर झुकाकर सौ कन्या 
कहने लगीं ॥ ११ ॥ है राजन ! सर्वात्मा वायु हमको धर्षण करनेकी इच्छा करता है और 
अशुभ मागमे स्थित होकर धर्मके देखनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १२ ॥ देवपराक्रमी 
राजाने उनके यह वचन सुन उन कन्याओंको बिदा करके मंत्रियोंसे उनके विवाहसम्बन्धर्म 
सम्मति की ॥ १३ | इस प्रकार धमात्मा राजा कुशनाभने सुमत्रि करके वे सो कन्या 
बहमदत्त महात्माको देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ और महा तेजस्वी राजाने ज्योंही ब्रह्मदत्तको 
बुलाकर परम प्रसन्न मनसे उन सौ कन्याओंको देनेका विचार किया ॥ १०॥ तब ऋषिके 
कर अहण करते ही उन कन्याओंका समस्त रोग ओर कुबडापन जाता रहा ओर वह कन्या 
परमशोभाको प्राप्त हो ऋषिके साथ आश्रमकों गई ॥ १६ ॥ हे राम ! जिस देशम वह 
कन्या कुछजा हुईं उसी दिनसे वह ब्रक्मार्ष सेवित देश कानन्‍्यकुब्ज नामस विख्यात हुआ और 
उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यकुब्ज नामसे विख्यात हुए ॥१७॥ जब कि रघुनाथजीसे बहुत 
पहले देशका नाम कान्यकुब्ज विख्यात हो चुका था तब रामचन्द्रके समय कान्‍्य और कुब्ज 
इन दो भाइयोंका यज्ञमें जाना और दानसे इनकार करना और फिर उनके नामसे 
इतने विशाल वंशोंका चलना समझमें नहीं आता, कारण कि, दानका त्याग कोई बड़ी 
विचित्र बात नहीं सहस्तोंने ऐसा किया है और करते हैं, दूसरे यदि यह वंशप्रवतेक था 
तब कान्यवंश और कुब्जवंश ऐसे दो नामसे कुछ चलते, एकसे नहीं इससे यह बहुत दूषित 
होनेसे सर्वेथा दन्तकथा है। क्‍ 

येन लिड्जेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते । तेनेव नाम्रा त॑ 

कक 

देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ( महा" आ० अ० २॥१२ ) 

कान्यकुब्जेषपिबत्सोममिन्द्रेण सह कोशिकः । ततः क्षत्रा- 

दपाक्रामद्राह्मणो5स्मीति चाब्रवीत्‌ ॥ ( वन० ८9। १७ ) 

जिस देशमे जो चिह्ृ रहता है उसीके अनुसार पण्डित छोग उसका नाम रखते हैं । 
इसी कान्यकुब्ज देशम विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था और मैं क्षत्रियपनसे 


छूटकर ब्रह्मणल्वको प्राप्त हुआ ऐसा कहा । अब यह कान्यकुब्ज देश कहांसे कहां तक है 
सो इसका मान कहते हैं । 


€ ७५६ ४ जातिभास्करः- . 


शुद्धिणस्थलमारभ्य दालभ्योकान्तमायतः | कोशलाइक्षिणे 

. देश कान्यकुब्जः प्रचशते ॥ 

. श्रृंगीरामपुरसे दालम्य ऋषिके आश्रमपर्यन्‍त कोशलदेश नाम अभोध्यापुरीसे दक्षिणमें 
कान्यकुब्ज देश कहाता है, यद्यपि इस समय कानपुर, फतेहपुर, फरुंखाबाद, इटावा आदि 
स्थानोंम कान्यकुब्ज बहुतायतसे फेल गये हूँ तो भी लखनऊ, वाराबंकी, 35न्नाव; रायबरेली 
हरदोई, शाहजहांपुर, भगवन्तनगर आदि स्थानों इनका मूलनिवास है और यही कान्य 
कुब्ज देश किन्हींके मत पश्चाल देश कहा जाता है, कान्यकुब्ज देशवासी ब्राह्मणोंम 
कुऊुमर्यादा मान आदिका अभिमान विशेष है ओर इनके पूर्व॑ पुरुष तो विशेषकमेपरायण 
थे, कारण कि इनकी उपाधियां बहुधा कर्मसे सम्बन्ध रखती हैं । अब हम इनके गोत्र और 
कुहोंका संक्षेपसे निरूपण करते है । 


कश्यपश्व भरद्वाजो शाण्डिल्यः सांकृतस्तथा । कात्याय- 
नोपमन्युश्व॒ काश्यपश्व चनंजयः ॥ कविस्तो गौतमों गर्गों' 
भरद्राजस्तंथेव च॑ । कोशिकश्व वशिष्ठश्व॒ वृत्सः पारा 
शरस्तथा ॥ इत्येते कान्यकुब्जानां गोन्ाण्याइश्व पोडश ! 
अथात-कर्यप, भरद्वाज, शांडिल्य, सांझृत, कात्यायन, उपमन्यु, काश्यप, धन्य, 
कविस्त, गौतम, गगे, मरद्वाज, कौशिक, बशिष्ठ, वत्स, पराश्वर यह सोलह गोत्र बहुत प्रसिद्ध 
हैं इनमें पहले छः गोत्र बहुत पसिद्ध हैं। 
. कात्यायनोपमन्युश्व॑ भरद्वाजोई्थ॑ कश्यपः। शाण्डिल्य 
सांकृतश्वेव पडेते गोत्रजोत्तमांः ॥ 
कात्यायन, उपमन्यु, मरह्गाज, कश्यप, शाण्डिल्य और सांझृत यह छः गोत्र कुलीन 


और पषदट्कुछ नामस विरुयात हैं । कान्यकुब्जोंकी दूसरी शाखा धाकर 'कहाती है 
उसमें- 


पाराशराः काश्यपमरद्वाजवनस्रया गोतमवत्सगर्गाः । वशि- 
घ॒काविस्तसुकीशिकाश्व उदाह्ता घाकरका दशेते ॥ 

._ अथोवू-पाराशर, काइयप, भारद्वाज, धनल्लय; गौतम, वत्स, गगे,वशिष्ठ, काविस, 
कौशिक यह दश गोत्र धाकरसंशक कहलाते हैँ । यह दश गोत्र आधे भी कहाते हैं और 


इस प्रकारस ६) कहाते हैं और इनका विस्तार होकर चंशावियोंम ७२ गोत्र तक 
मिलते हैं । हम संक्षेपस्ते सोलह गोत्रोंका व्याख्यान कहते हैं । 


भाषादीकासव (छत+ | ( ५७.) 


' यहां यह भी छिख देना उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यकुब्जोंम आस्पद और 
धतिष्ठाके नाम द्वोते हैं। जो जिस ग्राम वा स्थानमें बसे उनका नाम भ्री छिखा होता है | 
यथा-पांडे, पाठक, त्रिपाठी, द्विवेदी, शत्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, श॒क्क, मिश्र, 
उपाध्याय, भद्टाचाये, अग्निहोत्री, वाजपेयी आदि । इनमे वेद पढनेसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि 
कहाये, अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक और भट्टाचाय कहाये, यज्ञादिक कर्मानुष्ठान करने 
से वाजपेयी अभिद्दोत्री अवस्थी और दीक्षित आदि कहाये, श्रौत स्माते कर्मानुठ्ठान करनेसे 
मिश्र, शुद्ध निर्मेछ गुण कमोंके अनुष्ठानसे शुक्कु कहाये, जो जिस ऋषिके वंशर्म हुए वह 
उनका गोत्र हुआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौन्रोंकों मिलाकर गोत्र हुआ, कहीं पांच 
पुरुषोंके नाम होनेसे पंच प्रवर हैं, वंशावलियोंम यह बात ध्यान देनेके योग्य है, कि, जो.. . 
पुरुष अपने नामंसे प्रसिद्ध हुआ उसका और उनके पिता दोनोंका नाम कान्यकुब्ज चेशा- 
वलीम लिखा गया है और जो पिताके नामसे - प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं लिखा, जैसे 
कश्यप गोत्रमें गगाके पुत्र गौतम थे, यह विद्वान होनेके कारण गौतमाचाये कहाये ओर गंगा 
शाहबादम रहनेके कारण शाहबादके मिश्र कहाये' और गौतमाचाय रामपुरमे रहनेके , कारण 
रामपुरके मिश्र कहाये, गंगाके दूप्तरे पुत्र पिताके नामसे प्रसिद्ध हुए.उनका नाम नहीं लिखा 
गया, इसी भांति शांडिल्य गोत्रम त्रिपुरके मिश्र बाबू १ खमकरन २ हेमनाथ ३.यह तीन 
पुत्र लिख गये हैं, इनमें बाबू खानीपुरके मिश्र, खमकरन भोजपुरके मिश्र, हेमनाथ हमीरपुरके 
मिश्र, जिपुरवाले कहाये -। जिउुर कम्पिलाके मिश्र कहाये इससे यह विद्धित होता है कि; 
त्रिपुरके और भी पुत्र थे जो कम्पिलामं रहते थे और श्रिपुरके नामसे प्रसिद्ध हुए । बहुंतसे 
युरुष ऐसे भी हैं जो अपने ओर पिता दोनोंके नामसे मसिद्ध हैं । अब पहिले कश्यप गोत्रका 
व्याख्यान करते हैं-यच्पि आदि सृष्टिके छाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, जिससे वेशवणन 
एक भ्रकारसे दुशसाध्य है और जो वंशावडी निलुती है वह पांच छः सौ वर्षप्ते अधिककी 
नहीं हे, इस छिये उन्हींपर निरभरकरके लिखते हैं। 

कश्यपणोत्र । 

ब्रह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, उनके वश बहुत समय पीछे देवलनी बने 
यह काइमीरम रहते थे वहांसे भदावरम आये, मदावरके अधिपतिने इनका बहुत सन्मान्‌ 
किया ओर राजपंडित बनाकर अपने यहां रक्‍्खा। देवलजीके पुत्र महा्रतापी, भाशदचनी 
भ्िपाठी नामसे प्रश्चिद्ध हुए और इनको अन्तवेंद्‌ देशान्तगत शिवराजपुरके राजाने, अपना 
पुरोहित नियत किया और इनसे यज्ञ कराया. और दक्षिणामें शिवराजपुरके सदह्दित साढ़े दर 
आम दिये और आधे चिगसपुरम अपनी राजधानी बनाई, इस कारण चिगसपुर कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणोंका आधा स्थान हैँ उन आमोंके नाम मनोह, बरुआ, सखरेज, गोरी, शिवरानपुर,, 
#शवृी, उमरी, पचोर, हरसिवंशपुर, गूदरपुर, चिगसपुर आधा, यह साढ़े दछ्य ग्राम : काइयप- 
गोत्री कान्यकुन्नोंके हैं । आशादत्तजीके विश्वा पांच हैं, आशादत्तके . ग्यारह पुत्र डुए. उनमें. 


(५६८ अपलेशस्कटए+ 


पहले घनीराम मनोहमें बसे, काशीराम, बरुआमें, राजाराम सलरेजमें, वेशगोपाल गोरीम 
लोकनाथ शिवराजपुरम बन्दीराम शिवलीमें हरिराम हरियंशपुरमेंचन्दन गूदरपुरम और नन्दनरामः 
निंगसपुरमें रहे | यह सब जहां वशे उस ग्रामके तिवारी कहाये | इन सबके १० विश्वा हैं | 


मनोहग्रामका वंशविस्तार । 


इस ग्राममें घनीराम तिवारीके हरी, धन्नी, लक्ष्मण और खेचर यह चार पृत्र हुए | 
हरी ख्यूरामें रहनेसे ख्यूराके तिवारी आशादत्ती कहाये, वि० ४ । धन्नी करंगमें रहनेसे 
करिगके तिवारी कहाये, वि० ७ | लक्ष्मण शिवपुरम रहनेसे शिवपुरफे तिवारी कहाये वि० 
५९६ | खेचर औनहांग्राममें आवसथ्य अग्न्याधान करनेप्ते अवस्थी कहाये वि० ७ । हरीके दो 
पुत्र हुए बदरीनाथ और वोदल, बद्रीनाथ इनमें पहले ख्यूराके आशादत्ती तिवारी कहाये 
वि० 9 । बोदल मनोहमे रहनेसे मनोहके वामन ग्रन्थी तिवारी कहाये वि० ६ । धन्नीके नन्‍्दूः 
और बोघूनन्दू दो पृत्र हुए यह चिकोली आममे निवास करनेसे चिलीछीके तिवारी कहाये 
वि० ७ | बोधू रतनपुरमें रहनेसे रतनपुरके विवारी कहाये वि० ७ । लक्ष्मणके कल्याण 
ओर परमेश्वरीदत्त दो पूत्र हुए और रक्ष्मणपुरमें स्मार्त यज्ञ करके लक्ष्मणपुरके मिश्र 
कहाये, वि० ५ । बदरीनाथके पुत्र हेमनाथ बदरकाके दीक्षित -कहाये वि० १० । बोदूछके 
केशवराम और ऋष्णदत्त दो पुत्र हुए, केशवराम शिवलीमें रहनेसे शिवलीके अवस्थी 
कहाये वि० ८ । ऋष्णद्त मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये वि० ५। ऋष्णदत्तके उदय, 
क्षेम, प्रयाग और गोपाल यह चार पुत्र हुए और मनोहके वावनग्थी तिवारी कहाये वि० ५) 
उद्यके पुत्र हैमनाथ अटेर और परमंसुख हुए, इनमें हेमवाथ मनोहके बावन्ंथी तिवारी 
कहाये, वि० ८। अटेर किरहआके अभ्िहोत्री कहाये वि० १० । परमसुख लक्ष्मणपुरके मिश्र 
कहाये, वि० ५। खेमके चार पुत्र हुए, गंगा, पैकू करनू, जन्‍्नू, इन नामोंसे प्रसिद्ध हुए, 
गंगा शाहबादर्म वसनेसे शाहबादके मिश्र कहाये बि० ११ । पैकू ओहागके तेवारी कहाये 
वि० ८ । कन्नू वांगरमऊके दुबे कहाये वि० ७ | जन्नू नवायेंके अवस्थी कहाये वि० ८ । 
प्रयागके आश्ञाराम, शिवंदतत और भट्ट यह तीन पुत्र हुए, जाशाराम ख्यूराके तिवारी 
कहाये वि० ६ । शिवदृत्त रतनपुरके तिवारी कहाये बि० ४ । भट्टह मनोहके तिवारी 
कहाये वि० ४ । गोपालके शुद्धी, हंसराम और भवानी यह तीन पुत्र हुए, शुद्धी सख- 
रेजके तिवारी कहाये वि० १० । हंसराम पडरीके तिवारी कहाये वि० । भवानी 
सखरेजक तिवारी कहाये विं० १०। जअंटेरके भीम, मैरव, बद्रीनाथ, किदारनाथ यह 
चार उतर हुए, भीम कल्ठआके अभिददोत्री कहाये बि० ८। भैरव कोड़ाके अभिद्दोत्री, 
कि ० < | बद्रीनाथ झुयूराके अमिहोत्री वि. ८ । और 'किदारनाथ कठेरुआके अशिहोत्री 
कहाये, वि० ९ | परमसुखके कमल और देवसरकमर नामक दो पुत्र हुए, कमह 
नगराके मिश्र कहाये, ८ । देवसर्‌ विरामपुरके मिश्र कहाये, वि० ५। गंगाके एक 


भाषाटञीका संवलितः । (५८ ) 


पुत्र गौतमसे वेदाध्यायन करनेसे आच्ार्यपदवी पाकर रामपुरुम बसे, ये रामपुरी गौतमाचार्य' 
मिश्र कहाये, वि० १० । पैकूके दो पुत्र शिवदत्त और भट्टददत्त हुए, यह दोनों ओहागके 
तिवारी कहाये वि० ८ । कन्‍्नूके दिवोल और हरिहर दो पुत्र हुए, दिवोल आंदीके दुबे 
कह।ये वि० ४ । हरिहर वीठलपुरके दीक्षित कहाये वि० १५ । जन्नूके दो पुत्र स्‍्यूनी # और 
सीरू हुए, स्थूनी पिहानीमें रहनेसे पिहानीके अवस्थी कहाये वि० ५ । सीरू नवायेम रहनेसे 
वहांके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके पुत्र बेनी रतनपुरके तिवारी कहाये बिं० ४ । 

भवानीके धनहे, मनहें और शीतरू तीन पुत्र हुए, धन चांदीपुरके तिवारी विं० ८। 

मनइ वकसीरके तिवारी वि० ९। शीतल मौरगके तिवारी बि० ७। किदारनाथके मज्ना और 
मोती दो पृत्र हुए, मन्ना सिरोजके अभिहदोत्री वि० ५। मोती जनसारपुरके अभिहोत्री 
बि० 9 । दिवोलके शिवोल भवदेव और भवानी तीन पुत्र हुए शिवोल वांगरके दुबे वि०४ । 

भवदेव शिवरामपुरके दुबे कि० ५ । भवानी गढछाथेके दुबे कहाये वि० ५ । 


हरिहरके श्रीकान्त, भदैन और बबुआ तीन पुत्र हुए । श्रीकान्त ऊगूमें बसनेप्ते बहांके 
दीक्षित कहाये विं० २० । भदैन नौगांवमें रहनेसे नौ गांवके दीक्षित कहाये बिं० ६४॥ 
और बबुआ बोढलपुरमे रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये बि० १५। ह 


श्रीकान्तके खगेश्वर, धर्मेंश्र और वीरेश्वर यह तीन पुत्र कहाये। धर्मेश्वरक्ता वंश हडहा 
और एकडटलामम है । वीरेश्वरका वंश मगवन्तनगर औनहोँ सखरेज और विरह इन गआमो्म 
है, खगेश्वरंके छा और हरिदत्त यह दो पुत्र हुए, द्रिद्त्तके देवीदत और वेद्यनगाथ यह 
दो पुत्र हुए, आगे इनका वंश नहीं चंछा, लछालके सन्त और बहोरे दो पुत्र हुए, सन्तके 
पुत्र अनन्तदेव हुए, इनका एक घर ऊगू तथा कुछ घर सकूराबादमें हैं, वहोरेके तीन पुत्र. 
सदानन्द, भोछानाथ और भागवत हुए, सदानन्दके हरछाल और नेनसुख दो पुत्र हुए, 
हरलालके नन्दन और कुमार दो पुत्र हुए, नयनसुखके मुकुन्द हुए, भोलानाथके प्राणनाथ, 
प्राणनाथके हेमनाथ हुए, हेमनाथ, ननन्‍्दन और मुकुन्द यह तीमों बढ़े प्रतापी हुए, इनके 
वंश्जोंका निवास खान ऊगू हैं वि० २० । वहां यह तीनों आंक विख्यात हैं, कुमारके- 
पुत्र बोदक हुए इनका वंश टेढा ग्राममें हैवि० २० । भागवतके कुलमणि और जगन्मणि 
दो पुत्र हुए, इनका वंश न्योतनी और नारायणदास खेरेमें हैं, यह संघ श्रीकान्तके दीक्षित: 
कहाये वि० २० । 





# वँशावलीके पुरुषोंका नाम देखनेसे जाना जाता है कि यद्द वह अविद्या अंघकारका 
समय था जब कि यह बंशावली संग्रहीत हुईं है, कि नाम भी साथ वा उचित &पके नहीं 
रखे जाते थे और तिवारी झट ही मिश्र वा दीक्षित निर्वाघ कहने छगते थे, वां दीक्षितके 
पुत्र तिबारी वा अग्निद्दोत्री ग्रासममात्रके परिवर्तनसे होजाते थ। इससे स्पष्ट है कि पांच छः सौ: 
वर्षसे पहलेकी यह पदवी प्राप्त नहीं हे । ' 


“६७) जातिभास्करः-- 


बरुआ ग्रामवासियोंका वंश । ह 
इस आरमम काशीराम तिवारीके सधारी, विहारी, गिरणारी, अनन्तराम, मनीराम और 
कुद्धन बह छः पुत्र हुए, सधारी सुगनापुरके दुबे कहाये हे विं० ५ | विहारी नागपुरके द्ु बे 
३० ५ । गिरबारी आंटीपुरके दुबे वि० ५ | अनन्तराम वरुआके तिवारी बि० ७। 
अर्वीराम गोपालपुरके तिवारी बि० ७ । ओर कुन्दन बांगरमऊके तिवारी कहाये बि० ७ | 
सर्खरेज आमनिवासियोंका वंश । 

सखरेजम राजारामके राधी, जानी, चतुरी और कन्हें यह चार पुत्र हुए, राधे और 
ज्ञानी एुकडाके तिवारी काहाथे वि० १० | चतुरी और कन्हे हडहाके तिवारी कहाये वि०९। 
राधक राय और विभाकर दो पृत्र हुए, राय अवनिहापुरके तिवारी वि० ७ । विभाकर 
जुइक तिवारी कहाय्रे वि० ८ । चतुरीके तीन पुत्र चन्दन, मतिराम और सखाराम हुए, 
चन्दन हडहाक अभनिहोत्री वि० ८ । मतिराम सांपेपुरवाके तिवारी बि० ८ । सखाराम 
यंत्र ( ऊचपर ) के तिवारी वि० ८ । कम्हें यदुनाथ और वन्दन दो पुत्र हुए, यदुनाथ 
असदोके तिवारी वि० ८ | वन्दन अचितपुरक तिवारी कहाये वि० ८ । 

गोरी आमके वेशका वर्णन । 

. गौरी आममें वंशगोपाल तिवारीके वाबू पुत्र हुए यह गौरीके तिवारी कहाये थि० ७ | 
त्राबूके वेनी, मनऊ, सुन्दर, साहेब और हेमंचछ यह पांच पृत्र हुए; यह पंचमैया तिवारी 
कहाये । बेनी जनपुरमें वि० ५ । मनऊं श्याम पुरमें वि० ६ । सुन्दर विद्वानपुरम॑ बसे - 
बि० ६ । साहव और हेमंचलर विहारपुरमें वसे, यह जहा रहे वहां पंचमैया तिवारी कहाये । 
सुन्दरके खेम और बिज्ञासु दो पुत्र हुए, खेम मिधौद़ीके अवस्ो कहाये वि० ४ । जिज्ञासु 
खिर्मीपुरके अवखी कहाये बि० ३ । क्‍ 
शिवराजपुर आपके वंहृवालोंका वर्णन । 

शिवराजपुरभ छोकनाथके चार पुत्र हुए, उनके नाम कन्ते, चूके, आनन्दवन, वगुचार, 
ऋतते शिवराजपुरमें रहनेसे शिवराजपुरके तिवारी कहाये बि० ११ । चूके पंचमैया आममें 
_रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० १०। आनन्दवन बरहमपुरमे रहनेसे वहके तिवारी कह्दाये 
वि० ८ । वशुचार शिवराजपुरमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० ८। 
'शिवलीग्राम निवासियोंका वेश । क्‍ 

वन्द्रीनाथके पुत्र छोकनाथ शिवलीमें रहनेस शिवलीके तिवारी कहाये वि० ९ | छोक- 
नायक रमते, स्यामछ और रंजन तीन पुत्र हुए, रमते फकहापुरके तिवारी कहाये वि० ९ । 
समामर दिलीपपुरके तिवारी कहाये वि० १० । रंजन ककरदहीके तिवारी कहाये वि० १० । 
रमतक गौरी, गली, अंगद, मंगद चार पुत्र हुए, गौरी पुरवाके तिवारी वि० ३ | गली 
'विहारपुरके तिवारी बि० ५ । जंगद चेचढीक तिवारी वि० ६ । मंगद शाहबादके तिवारी 
वि० ३ । इ्यामलके कंसू और वंश दो पुत्र हुए, कंसू नोवस्ताके तिवारी कहाये वि० ७ | 


। 


है 
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शू वरुआके तिवारी कहाये वि० ५। रजनके भग्गी, भोला और दलूपति तीन पुत्र हुए.. 
गी बीरपुरके तिवारी कहाये वि० ५ । भोला विहारपुरके तिवारी जि० ५। दरूपति गूद- 
पुके तिवारी कहाये वि० ८। कंसूके कश्यप और दिलीप दो पुत्र हुए, कश्यप विदारीके 
तेवारी वि० ५। दिलीप दयाहुपुरके तिवारी कहाये वि० । 
ऊमरीग्राम निवासियोंका वेशवणन. 
ऊमरीभे परमानन्दंकी पहली स्लीके वचनू हुए, यह ऊमरीके | तिवारी कहाये वि० ६ | 
इसरी ब्लीसे हंसू, जीवन, देवी ओर शंकर यह चार पुत्र हुए, हंसू गुनरीके तिवारी वि० 
५ | जीवन चिचौलीके तिवारी वि० ८ । देवी वरगदपुरके वरगद॒हा तिवारी वि० ६। 
शंकर धतूराके तिवारी कहाये वि० ५। वचनूके नेनी- और माखन दो पुत्र हुए, नेनी 
रांवके तिवारी वि० ७। माखन महोलीके तिवारी कहाये वि० ७ । माखनके चण्ड 
और मुण्ड दो पुत्र हुए, चेंड भगेराके तिवारी वि० ९। मुंह शिवपुरके तिवारी 
कहाये वि० ९ । ' 
पचोरग्रामनिवासियोक। वेशवर्णेन, 
 पचोरेम सुखानंदके पत्र वंशीधर दयाल्ुपुरके तिवारी कहाये वि० १० । वंशीधरके 
गन्नी, वोधू, नंदू तीन पुत्र हुए, गन्नी श्रीपतिपुरके तिवारी वि० १० । बोचू रतनपुरक्रे 
गुलरेहा तिवारी कहाये, वि० १० । नन्दू चिचालीके तिवारी कहाये वि० ७। नन्दूके 
गंगू ओर बोदल दो पुत्र हुए, गेगू पचोरके तिवारी बि० ७५ । वोदल बिरामपुरके तिवारी ' 
कहाये वि० ५। 
हरिविशपुरम्राभवात्तयाका बंदवणन 
हरिवशपुरम हरिरामकी पहली ख्रीसे गडरू पुत्र हुए सो हरिबंशपुरके तिवारी कहायें 
वि० < । हरिरामकी दूसरी ल्लीसे सुखराम हुए, सो छीतूपुरक तिवारी कहाये बि० ८ । 
गठरूके सुखी, दुखी, श्रीपत और सनन्‍्तू चार पुत्र हुए, सुखी बोधीपुरके ति० बा०' 
५ | दःखी गडरीपुरके तिवारी वि० ४ | श्रीपति हरवाईके तिवारी. वि० ५। सन्त 
सपरीपुरके तिवारी बि० ५ | श्रीपतिके हरजू, प्रसुजु दो पुत्र हुंए, दोनों घरवाईपुरके 
तिवारी कहाये बि० ४ । 
गूदरआमवासियोंका वंश 9 
गूदरपुरमें चन्दनके पुत्र हरिनाथ गूदरपुरके तिवारी कहाये वि० १० । हरिनाथके राते, 
पाते, चचन्दू, हुए, वछनू, माते यह छः पुत्र हुए, राते, पाते गूदरपुरके तिवारी बि० १०). 
चन्दू, हू, बछनू वि० ७ । और माते वरुआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये वि० १० | 
चन्दूंके कानहरू और भावदास दो पृत्र हुए, दोनों वरुआके- लिवारी कहाये वि० ७... 
कान्हरूके रामनाथ, जगन्नाथ, वनजई, किशोर, धनीभूधर, जांगन, पुरुषोत्तम आठ पुत्र हुए, . 
रामनाथ जगन्नाथ कठरेकफे तिवारी कहाये बि० १४ | धनजह यूदरपुरके बि० १२॥। किशोर” 
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अंहगएरके वि० ११ । घेनी अनन्दपुरके तिवारी वि १४ । भूथर छितावाले तिवारी बि० 
9 | जागन झगडगामीके तिवारी वि० 9 । पुरुषोत्तम सिद्देडाक तितरारी वि० ७ । भावदासकी 
पहली मभार्यासे रमह वि० १७ । घाघ थजि० १० । यह दो पृत्र हुए, दोनों जहांगीरावादी 
तिवारी कहाये वि० २० । १० इनकी दूसरी ख्लीमं आचेत, गरडु, गणपति, माधव चार 
गुत्र हुए, चारों वरुआम रहनेसे वरुआके तिबारी कहाये वि० १० । रमईफी पहली ख्रीसे 
द्वमा, गोपाल, गोवररुन, चत्त यह चार पुत्र हुए। दमा सपइमें रहनेसे सपइईके तिवारी कहाये 
वि० १० । गोपाल पडरीमें रहनेसे पडरीके तिवारी कहाये, वि० १६ । गोवद्धन कठेहआमें 
रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० १९ | चतू जहांगीरवाद्म रहनेसे वहांके तिवारी 
कहाये वि० २० । रमईकी दूसरी स्लीमं आशाधघर हुए, वह यमुनापार रहनेसे 
'बीरबली तिवारी कहाये वि० ७। घाघके ननन्‍्दराम, गजराम, महाशमे यह तीनों पूत्र 
हुए । यह तीनों जहांगीराबादी तिवारी घाघक कहाये, बि० १७ | माधवक भुभुआ नामक 
पुत्र गोपालपुरके तिवारी कहाये, विश्वा १३ । दमाके तीन पूत्र श्रीधर, छोकनाथ और 
लक्ष्मण सपईमें रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १७ । इनमें श्रीधर अपने नामसे प्रसिद्ध 
हुए, वि० १० । और लोकवाथ वि० १८ । लक्ष्मण दुमाके तिवारी कहाये वि० १७। 
गोपालके रणधीर, जगन्नाथ दो पृत्र हुए ये पडरीमें रहनेते गोपाछ॒ुके तिथारी कहाये, वि० 
१८। १७ । गोवद्धनक चक्रपाणी, कमछापति, मोहन, मुरलीघर, उमादत्त, धर्मेश्वरर और 
ग्रधुन्न यह सात पुत्र हुए,यह सब कठेरुआमे रहनेसे गोवद्धनके तिवारी कहाये,इनमे चक्रपाणि 
-और कमलापतिके वि०.२०। मोहन मुरठीधरके १९ और शेष तीनोंके वि० १८ हैं. । चत्तूके 
बईदिउता, छाछा, रूपा, मोहन और हीरानन्द पांच पुत्र हुए, यह सब चत्तुके तिवारी कहाये 
इनमें दिउताके १९ वि० हीरानन्दके १७ वि० शेष तीनोंके वि० २० हैं । 
चिगसपुरके रहनेवालाका वेशवर्णत ॥ 
यहांके रहनेवाले नन्द्रामके सब्रिता नामक पूत्र हुए, यह चिगसपुरके तिवारी कहाये 
'बि० ७५। नन्दरामके वंहमें दिवता ओर जसराम जपने २ नामसे अपिहोत्री कहाये विं० 
४ | चार यह चिगसपुर जाथा खान है । 
जहांगीराबाद अकबरके पुत्र जहांगीरने बसाया- इसकी स्थापना १६७४ संवतमें हुई 
उस समयतक भारतमें ब्राह्मणोंकी गुणकर्मके अनुसार प्रतिष्ठा बढती घटती रही, मानभय्योदा 
ईकिंधा घटते रहे पर अब ढाई सौ वर्षक उपरान्त ही यह दशा है कि उच्च कुछ चाहे जैसा 
 निरक्षर भट्टाचाये क्‍यों न हो वह ऊंचाही है और शेष दशगोत्री चाहै- जैसे सुकर्मो क्‍यों न 
हों वह घाकरही हैं, यह अविया नहीं तो और क्‍या है। फिर कन्याविदापकों बात या 
ठद्दरोनीकी बात तो क्या कहेँ । कढेजा मुखको आता है प्रतापनारायण मिश्रने सत्य कहा - 
था ( सबसे बढकर दुर्देशा कान्यंकुब्जकन्यानकी है) भाइयो | अब तो जागो और भाइयोंको 
अपनाकर जातिको पुष्ट करो.। इृति कश्यपगोत्र । 
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अथ शाण्डर्यगा त्रव्यारख्यानंग्र । 
ब्रह्माजीके पुत्र मरीचि मरीचिके कश्यप, कश्यपके यज्ञ करनेसे अप्निकुण्डसे शाडिल्य 

ऋषि हुए। इनसे शाण्डिल्यगोत्र चछा, अप्रिका नाम हुताशन भी है और अ्निका गोत्र 
शाण्डिल्य कहा जाता है। शांडिल्यवंशम एक पुरुष महाप्रतापी हताशन हुआ, हुताशनके 
वंशर्मं बहुतकाल पीछे मनोरथ तिवारी हुए, इन्होंने बुन्देलखण्डके राजाको पृत्रष्टि 
यज्ञ कराया, इन राजाका नाम अमरसिह था ओर राजपुरोहितका नाम विश्वनाथ था 

धिश्वनाथने मनोरथ तिवारीको अपनी कन्या व्याह दी, पीछे दतिया, उडेसा, और मदावरके। 
राजाओंने इनको बुझाया, और तीनों शिष्य हुए, कुछ कार पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित 
गगारामकी कन्यासे दूसरा विवाह किया, और उस समयसे वह तिवारीसे मिश्र कहाये, 
इनकी निवासभूमि धरा थी, इस कारण यह धठतुराके मिश्र कहाये वि० ४७ । इनकी 
पहली ख्लीसे कमलनामि पुत्र हुए; वह मातासमेत मऊम्राममें रहे इससे मऊके मिश्र कहाये, 
बि० 9 । दूसरी ख्लीसे पश्ननाभ वि० ७ ॥ देवनाभ दो पृत्र हुए यह दमीरपुरके कहाये 
वि० ५ | पद्मनाभके पूत्र हारिहर हमीरपुरके उपाध्याय कहामे वि० ३॥ देवनाभके पुत्र 
शारंगधर हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० 9७ | हरिहरके गंगाराम, चेशीधर, जगन्नाथ गृह 
तौन हमीरपुरके उपाध्याय मिश्र कहाये वि० दे । शारंगधरके त्रिपुर और गदाधर दो 
पुत्र हुए, त्रिपुर ॒कपिलाके मिश्र कहाये वि० १०। गदाधर हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० 
« । त्रिपुरके बाबू खेमकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए. बाबू खानीपुरके मिश्र वि० ८ | 
खेमकरण भोजपुरके मिश्र वि० ५ | हेमनाथ इमीरपुरके मिश्र कहाये वि० 9 । गदाधरके 
गंगाधर और श्रीहर्ष यह दो पुत्र हुए, गंगाधर भोजपुरमें रहे, और बहांके दीक्षित कहाये 
वि० ५ । श्रीहृष खानीपुरमें रहनेसे वहांके मिश्र कहाये, वि० ७ बमकरणके पुत्र दारौ 
असनीमें रहनेसे असनीफे शुक्ल कहाये, वि० ४ । गंगाधरकी १ खीसे बाबू, बलराम। 
वीरेश्वर और उमादत्त यह चार पुत्र हुए, बाबू और बलराम अंठेरमें रहनेसे वहांके दीक्षित 
कहाये वि० १८। वीरेश्वर और उमादत्त वठपुरमें रहनेसे अपने नामसे दीक्षित कहाये 
वि० १५७ | गंगारामकी दूसरी-स्ली घेतलीसे गोपी ओर हंसराम दो पुत्र हुए, गोपी अपनी 
माताके सहित नौगॉवम बसे, इससे वहांके मिश्र कहाये, वि० १० | हंसराम अंटेरीमें रहे 
और दीक्षित कहाये वि० १४ । श्रीहषके परशू, हिमकर, छलठकर और गोपीनाथ यह 
च्वार पुत्र हुए, परशू खानीपुरके मिश्र वि० २०। हिमकर भठेउराके मिश्र वि० १९॥। 
लकर वि० १७० और गोपीनाथ असनीर्म असनीके मिश्र कहाये वि० १ | बाबूके विद्याघर 
-बनवारी और रघुनंदन यह तीन पुत्र हुए और अंटेरमें रहनेसे अदेरके दीक्षित कहाये, 
वि० १६ | बलिरामके कंगू, समाधान, वासी और चतुरी नामक चार पुत्र हुए, कंमू 
वटपुरम रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि" २० । शेष तीनों अशेरमें रहनेसे वहांके दीक्षित 
ब्कहाये क्मसे वि० १९ । १८ । १८ । वीरेश्वरके मुरली, गिरिधारी, नित्यानन्द, शिरोमणि। 
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जगजीवन यह पांच पुत्र हुए यह सब बटपुरमें रहे, और वीरेश्वरक दीक्षित कहाये वि० २०॥ 
जगजीवन॒के (१६) उमादत्तक (१७) बुधकेशव (११) यादव (१६) और गोविन्द (१७) 
यह चार पुत्र हुए, और वटपुरमें रहकर उमादत्तके दीक्षित कहाये वि० ( १७। ११ ।१६ 
२७ ) पंरशूके पद्मपाणि, कमलूपाणि, चक्रपाणि और वंशीवर यह चार पुत्र हुए, और चारों 
खानीपुरवाले परशुके मिश्र कहाये | वि० २० । हिमकरक शंकर, क्षेमराज, जयमद्र तीन 
पुत्र हुए, शंकरने मटोउराम निवास किया वि० १९, क्षेमराजने असनीभेनिवास कियावि० १९ 
जयभद्वने गंगासोंम निवास किया बवि०' १९ | यह तीनों हिमकरक मिश्र कहाये, गोपीनाथके 
मथुरानाथ, प्रभाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, यह तीनों कन्नोजम बसे, मथुरानाथ, प्रभाकर 
'गोपीनाथी कब्नौजक मिश्र कहाये वि० १७। श्रीघर गोपीनाथी धघोविहामिश्र कहाये वि० 
२८ । कंगूके श्रद्धा, १रुपोत्तम, माघवराम, भद्याचाय ये चार पुत्र हुए, यह चार वरटेश्वरमें 
रहे और कंगूक दीक्षित कहाये वि० सबक २०। समाधानक चार पत्र हुए उनक नाम 
इन्द्र, म॒ुकुन्द, जागे और बदले हुए, यह चार बटपुरमें समाधानक -दीक्षित कहाये, ऋमसे 
वि० ७ | ६ । ७। ८ । समुरलीक रूच्छू बिरतू और मोहन तथा दिवऊ यह चार पुत्र 
हुए, यह चारों बटपुरवाले वीरेधरके दीक्षित कहाये वि० १७॥। १८ | १८ । १७ [£ 
जगजीवनके घमूं और शमं दो पृत्र हुए यह बठपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये -वि० 
१८॥ कमलपाणिक, .छठाल्मणि वि० १९। लोकनाथ, विश्वनाथ, चतुभुंज, यह चारों 
असनी वाऊे परशुके मिश्र कहाये वि० २० । जयमभद्गरके छछनू और बछनू दो पुत्र हुए यह्‌ 
गंगासोंवाले हिमकरके मिश्र कद्दाथे वि० १७ । १६ ॥। प्रभाकरक श्रीकंठ और माधक 

यह दो पुत्र हुए और गोपालपुरम बसे गोपीनाथी मिश्र कहाये विश्वा १७५॥। श्रीधरके एक 
पुत्र॒चतुभेज हुए, यह असनीके गोपीना्थी घोकियामिश्र कहाये वि० १९ । श्रद्धाक॑ चक्रपाणि, 
शेखर, और श्रीचन्द॒यह्‌ तीन पूत्र हुए, यह बटपुरम रहे और कंगूके ' दीक्षित कहाये 
इनमे चक्रपाणि और शेखरके वि० १० । और श्रीचन्दक १८ वि० हैं । धर्मके पुत्र जयक्ृष्ण 
बटपुरवाले वीरेश्रके दीक्षित कहाये -बि० १५। चतुभुजक मुंक्खे, मुन्ते। बुद्धा और -दीप 
यह चार॑ पुत्र हुए, यंह' चारों पुत्र मीराकी सरायवाके परशूके मिश्र कहाये वि" २०४६ 
२० ॥ १० | २० । क्रमसे जामेने । श्रीकंठके प्राणनाथ, केशवराम, हारिनन्दन यह तीमे 
पुत्र हुए. | मोजाबादके गोपीनाथी मिश्र कहाये १२। १३ | १४ वि० ऋंमसे ' जानने ॥ 
जयकष्णकें यश्ञुपति,ग्रहपतति, घीरेश्वर, यज्ञदत्त क्षेमकरण यह'पांच बटपुरवाले बीरेश्वरके दीक्षित 
कदाये | वि० ६।१७०॥१०।१०।९४० | क्रमसे 'जानने | सुक्खेके गागम और. प्राथम यह दो! 
पुत्र हुए, यह दोनों मीराकी सरायवाले परशूके मिश्र रामपुरी कहाये दोनोंकें धिश्वा २० हैँ, 
आणनाथक्रें गदाघर और लक्ष्मण यह दो पुत्र हुए. ओर .खानीपुरके मिश्र कहाये विश्वा 
१० । क्षेमकरणके रूपनारायण;' संयेमणि' और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए और वटपुरवालले 
'बीडेधरके दीक्षित कहाये वि० १७ ॥ १७११४ -क्रमसे जानने । दीनानाथके गोकुछ/ 
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समाधान, देवकीनन्दन और देवदत्त यह चार पुत्र हुए | यह चारों वट॒पुरी वीरेश्वरके मिश्र 
कहाये, वि० १३। १२। १३। १३ । क्रमसे जानने | गोकुछके रपाराम और भजन यह 
दो उतर हुए और वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये, विश्वा १३। १२ क्रमसे जानने । 
भजनक काशीमप्रसाद, रामग्रसाद यह दो पुत्र हुए ओर वठपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये 
विश्वा १२ दोनोंके जानने । काशीग्रसादके चम्द्रसेन, रामसहाय, कालिका यह तीन पुत्र हुए, 
इनमें चन्द्रपेन डौडियाखेरेके दीक्षित ,ककहाये विश्वा ३। रामसहाय वनिगांवमें बसे, और 
वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । कालिका कठौतार रहे और वहांके तिवारी कहाये विश्वा 
दे । चन्द्रसेनके वंदीदीन, जागन, मनोहर और मोती यह चार पुत्र हुए, वन्दीदीन घतूराके 
तिवारी विश्वा. ३। जागन घतूराके अवस्थी वि० ३। मनोहर कठौताके अवस्थी विश्वा ३। 
मोती अमिलगहनीके अवस्थी कहाये, विश्वा ३ । रामसहायके दिवता, जसराम और जवा- 
हिर तीन पुत्र हुए । दिवता भावपुराक्रे अभ्निह्ोत्री कहाये विश्वा | ३ जसराम वठपुरके 
अग्निहोत्री विश्वा३) और जवाहिर खमराके मिश्र कहाये विश्वा ५। कलिकाके मतिराम और 
कुन्दन दो पुत्र हुए, मतिराम लखनऊके उपाध्याय कहाये विश्वा २। कुन्दन चिचोलीके उपा- 
ध्याय कहाये विश्वा ३ । इस प्रकार शाण्डिल्य मोतज्रमं १७ पीढी और एकसो तीस पुरुषा 
वेशकर्ता पाये जाते हैं । | 
कात्यायन गोत्रका व्याख्यान । 

श्रीअक्मर्षि विर्वामित्रज़ीके वंशमें उत्पन्न महर्षि कात्यायनजीके गोजन्रमें चतुसुज ह्िवेदी 
बड़े विद्वान और प्रसिद्ध हुए | वे टिकारेया भ्राममें निवास करनेसे टिकारियाके दुबे कहाये 
वि० 9 । चतुभुजके पत्र 'गार्गीदत्त हुए, यह बढे विद्वान और महाग्रतापी हुए, कंजपुरके 
राजाने इनको बुलाकर अपना गुरू बनाया, राजपुरोहदित हेमनाथकी कम्याके संग इनका विवाह 
हुआ, और यह कंजपुरम ही रहने रंगे, इस कारण कंजपुरके मिश्र कहाये । थि० १०। 
इनकी पहिली ख्रीसे ऐडे, गेंडे, खट्टे, मिट्ठे यह चार पुत्र हुए, ऐंडे बदरकामें वसे इससे 
बद्रकाके मिश्र कहाये वि० १० । गेंडे सिरकिडा्मं वसे और वहांके दुबे कहाये वि० १०। 
खट्टे मिद्ठें कंजपुरमें बसे और कंजपुरके मिश्र कहाये वि० १० । दूसरी ख्रीसे दिउता और 
गोविन्द यह दो पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों कंजपुरके मिश्र - कहाये बि० १०॥। ऐडेके छः 
पुत्र मोहनलाल, काशीनाथ, जगन्नाथ, .विश्वनाथ, पीया और महाशर्म हुए इनमें मोहनढाल 
ओर महाशर्भ बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४ । १० ऋमसे जानने । काशीनाथ, 
जगन्नाथ, विश्वनाथ तथा पीया यह बदरकाके मिश्र कहाये वि" १६।१६। १० ऋमसे 
जानने । गैंडेके राधारमण, सूर्यप्रसाद, दयाराम, सेवाराम और गुलजारी यह पांच पुत्र हुए, 
इनमे राधारमण जगदीशपुरके मिश्र, वि० १० ! सूर्यप्रसाद ) सिर्किडाके मिश्र / विं० १०) 
दयाराम सरवरके मिश्र, वि० १०। ऐेबाराम पत्यौंजाके मिश्र, वि० <। और गुरूजारी 
नैथुवाक मिश्र कहाये वि० १०। खट्टेंके पवननाथ, छोकनाथ और विश्वनाथ यह तीन पुत्र 
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हुए, पवननाथ वैजगांवके मिश्र कहाये, वि० १७ । लोकनाथ पासीखेरेक मिश्र वि० १४। 
विश्वनाथ गलेथके मिश्र कहाये वि० ११ । मिट्रेके अनन्तराम और चिन्तामणि यह दो पुत्र हुए, 
इनमें अनग्तराम राजापुरके अभिवोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमें अग्निहोत्री कहाये वि० १० ! 
चिताशणि गछाभेके मिश्र कहाये वि? १३ । मोहनछारूके वदमूर्ति, कमछनयन, मान्याता 
यह तीन पुत्र हुए और तीनों बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४७ ॥ १३। १४ |! 
क्रमसे जानने । पीथाके एक पृत्र विज्ञानेश्वर हुए यों बहआऊे प्रिथ कहाये बि० १४७ । 
सेवा रापके भी और गशवन्त यह दो पत्र हुए, शगमी पत्योंजाक दुबे कहाये वि० ७ । 
भगवन्त नहहारपुरके मिश्र कहाये वि० ६ | पवननाथके सुरठीधर, मछिनाथ, गोपीनाथ) 
ओग गधुनाथ यह चार पृत्र हुए, ओर पेजगॉवक्े सिश्र कहाये वि० १६ सबके । 
लोकनाथकी पहली ख्लीस मशुरानाथ हुए यह पासीवेरेके मिश्र कहाये वि० १५॥। दृसरीसे 
काशीनाथ, रतिनाथ, नीलकंठ | यह तीन पुत्र हुए, और गलथेवाके मिश्र कहाये वि० 
2३] १४। १४। क्मगे जानने । विश्वनाथके एक पच्च शैभुनाथ पासीखेरेके हुए, 
ओर गछाथवाले मिश्र वह।ब वि० १३ | अनन्तरागफे पहली छीसे मथुरा, अयोध्या 
और प्रयाग तीन पत्र हुए, मथुरा बदरकारके अश्निद्ोत्री थिणए ५। अयोध्या विहगांवके 
अभिहोत्री कहाये थिंए १०। प्रयाग मोतीपुरके अशिडोत्री कहाये बि० ३॥। 
अनन्तरामकी देसरी खीसे मुन्ना और केशरी यह दो पुत्र हुए, मुन्ना चांदापुरके अधिहोत्री 
वि० ८। केशरी रामपुरके मिश्र कहाये वि० ७ । चिन्तामणिके केशी, रामनाथ और 
अनिरुद्ध यह तीन पुत्र हुए, करशी यह सुठियांसेके भिश्व वि> २० । रामनाथ आंकनके 
भिश्र, वि० १९, । और अनिरुद्ध कन्नौज ग्वाल मेदानके मिश्र कहाये वि० २० । विज्ञा- 
नेश्वरके एक पुत्र श्रीदतत दण सो छवानीके मिश्र कहाये वि० १२। मलिनाश्रके एक पुत्र 
भावनाथ हुए सो वदसरायके मिश्र कहाये वि० १०। गोपीनाभ्रके एक पुत्र रामनाथ हुए 
पालीम निवास किया और भेजगविफे मिश्र कहाये बि० १०७। मधुनाथके नृसिहनाथ पत्र 
हुए यह हृढ्हामें बसे और बैजगांवके मिश्र कहाये वि० १४ । फेशीके हरिराम,, माधवराम 
यह दो पुत्र हुए,यह दोनों घुठियांयेके मिश्र -कहाये विश्वा १७१८ ऋमसे जानने । रामनाभके 
मोहन, कमल, प्रजापति और कन्ते यह चार पुत्र हुए, इनमें मोहन और कमल बदरकार्मे 
बसे, ओर आकिनके मिश्र कहाये वि० २० । २० । प्रजापति मांझगांवके मिश्र कहाये वि० 
२० । कन्ते विवादाम बसे और आंकिनके मिश्र कहाये वि० १८ । अनिरुद्धकी पहली श्लीके 
सदा, शेकर, हंसराम और शिरोमणि यह चार पुत्र हुए, यह चारों वालमेदानवाले 
( कन्नौजके ) अनिरुदके मिश्र कहाये बि० २०२०।२०।२० क्रमसे जानने, दूसरी ख्रीसे 
गंगाप्रसाद हुए, ओर अनिरुद्धफे मिश्र कहायें वि० १८ । शंकरके छाढे और बाले यह 
दो पुत्र हुए, और दोनों कन्नौजके मिश्र कहाये वि० २०। श्रीदत्तके पुत्र सुरेश्वर हुए 
और बांकीपुर ( छावनी ) के मिश्र कहाये वि० १२ । हरीप्मके' गनी, गोवद्धन, मार्केण्डेय 
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और भवन यह चार पुत्र हुए, गनी ओर भवन नोगवाले सुठियायके मिश्र कहाये बि० 
१७ | १७। गोवद्भेन और माकेण्डेय सुठियायेके मिश्र कहाये वि० २० । १८ । माधद- 
रामकी पहिली रीसे इन्द्रमंणि, भावनाथ, टीकाराम तीन पुत्र हुए, और .सुठियायेके मिश्र 
कहाये वि० | १९ । १८। १५९ । दूसरी ख्लीसे राजाराम और वीरभद्ग यह दो पुत्र हुए यह 
सुठियायके मिश्र कहाये वि० १८। १७ मोहनके मूके, प्रेम और तेज यह तीन पुत्र हुए और 
मुरादाबाद बसे और आंकिनके मिश्र कहाये वि० २० | २० | क्रमसे जानने, 
प्रजापतिके हीरानन्द, चतुभुज, योगेश्वर, सिद्धी, उवीधर और बदले यह छः पुत्र हुए। यह 
सब मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । कांतेके विद्याधर, रामदयाल, घासीराम, वीरेश्वर 
यह चार पुत्र हुए, और निवादावाले आंकिनके मिश्र कहाये वि० १७। १६ ॥ १६।॥ १८. 
क्रमसे जानने । शिरोमणिके दत्त, दिवाकर, हेमनाथ तीन पुत्र हुए यह तीनों कन्नौज ग्वार- 
मेदानके अनिरुद्धवाले मिश्र कहाये १९। १० । १९ विरवे क्रमसे जानने । गंगाप्रसादके घना, 
बला, सतीदास, श्रीहषे यह चार पुत्र हुए। घना बढा बौधीके मिश्र कहाये वि० १०।१०। 
सतीदास .कनौजके मिश्र कहाये विश्वा १४ । श्रीहषे गोपामऊके मिश्र कहाये बि० १ ०। हीरा- 
नन्‍्दके चाचे, देवमणि, मोले, पलट, छावा, सम्तोषी यह छः पुत्र हुए, इनमें चाचे, पलट, 
संतोबी यह काकोरीमें वसे और मांझगांवके मिश्र कहाये वि० । २० । १९ । १५९ ऋमसे 
जानने ।देवमणि, भोले और कृपा यह मांझगांवके मिश्र कहाये त्रिं० २०॥१८॥ २० 
क्रमसे जानने । हेमनाथके मूले, धमने गंगाधर, विश्वनाथ और रघुनाथ वह पांच पूत्र हुए, 
और कनोज (ग्वालमैदान ) के मिश्र कहाये वि० १९।१९। १९ | १५ । १५९ क्रमसे 
जानने । चाचेके पराशर और खम यह दो पुत्र हुए, ओर- काकोरामे रहे मांझगांवके मिश्र 
कहाये वि० १८ । १८ । मूलेके एक पुत्र कमठभार पिहानीमें रहें और पिहानीके मिश्र 
कहाये वि० १० । गेंगाधरकी पहली ख्लीसे बन्दन, गुझाऊ ओर भगोरे यह तीन पुत्र हुए, 
और कन्नौज ग्वाल्मैदानके मिश्र कहाये बि० १९ सबके क्रमसे | दूसरी श्रीके शंभु, वेदनाथ, 
माधव, हरिनाथ यह चार पुत्र हुए, और दरौढीमें रहे, और ग्वाल्मैदान 
कन्नौजके मिश्र कहायें वि० १९। १९ ।.१९। १९ क्रमसे जानने । इस प्रकार कात्यायन 
वंश १० पीढी और ११६ पुरुषा वंशकर्ता हुए । 
भारद्वाज गोत्रका वर्णन । 

ब्रह्माजीके पुत्र अगिरा, अंगिराके बृहस्पति, बेहस्पतिके भरद्वाज, भरद्वाजके वंशर्मे द्रोणाचार्य 
हुए, द्रोणाचार्यके अश्वत्थामा हुए इनके बंशमे बहुत समय उपरान्त सत्याधर, वामदेव परम 
प्रतापी हुए और तरी आममें वास करनेके कारण तरीके शुक्क कहाये बि० 9 । सत्याधरके 
पत्र मधुकर विगहपुरमें रहनेंसे विगह्यपुरके झुक्क कहाये वि० 9 । वामदेवके पुत्र गुणाकर 
वनस्थीके पांडे कहाये वि० ७ । मधुकरके और गुणाकरके पुत्र पौतादिस बहुतसी वंशबद्धि 
हुई, मधुकरके यदुनंदन, चन्दन, मणिकठ, कंजू, वंशी, दुर्गादत, धर्मदत्त, महासुख, मिश्री और 
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इन्द्रद्त यह दर पुत्र हुए | चन्दन तरीके शुक्ल वि० ६ । यदुनन्दन नवायेके शुक्ल वि० 
५ । मणिकंठ पुरवाके शुक्क वि० २ । कुंजू गहरोंढीके शुक्ल वि" ४ । वेशी खरौलीके 
मुकुछ वि० ७ | दुर्गांदास भेंसोइके सुकुछ वि० ७५। धर्मंदतत विगहपुरके सुकुरछ त्रि० 
११। महासुख गूदरपुरके सुकुल वि० ५ । मिश्री चन्द्रपुक्के सुकुकल वि० २ | 
इन्द्रदत्त ऊंचे गांवके सुकुछ कहाये वि० 9 । गुणाकरके एक पुत्र जगदेव वनस्थीके 
यांडे कहाये वि० ७ । चन्दनके रुदी, पुरुषोत्तम और सन्त यह तीन पुत्र हुए, और तरीके 
सुकुक कहाये बि० ६ । ५ |] ५॥। यदुकी पहली छ्ीसे एक पुत्र सत्यशीर हुए वह 
नवायंमें वसे और सत्यके सुकुल कहाये वि० ५। दूसरी ख्रीसे सर्वेसुख नामक पुत्र हुए यह 
पाटनके सुकुछ कहाये वि० १० । महासुखके आशादत्त, पद्मनाभ, रामचन्द्र यह तीनपुत्र हुए! 
ओऔर यह तीनों गूदरपुरके सुकुल कहाये वि० ५ | ५। ५। भिश्रीके शिवमणि और कुमनहे 
यह दो पुत्र हुए, शिवमणि चौंसाके सुकुछ कहाये वि० ८। कुमनई चन्दनपुरके खुकुल कहाये 
बि० ९ । जगदेवकी पहली ख्रीसे भास्कर पुत्र हुए, यह वनस्थीके पांडे कहाये वि० ६ । दूसरी 
खीसे लाला, भोजराज, रामनाथ यह पुत्र हुए, लाछा गौराके पांडे वि० ९ । मोजराज 
कपिकाके पांढे वि० १० । रामनाथ पटियारीके पांडे कहाये वि० १० । सर्वेसुखके नाऊ 
घाटम और अजय यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों दिलीपपुरके सुकुछ कहाये वि० १२। 
शिवमणिके दिनकर, महँगू, पटोरे यह तीन पुत्र हुए, दिनकर चोसाके “सुकुल वि० ७। 
महँगू पटोरेको कोई सुक्कुर कोश मिश्र कहते हैं, इससे यह सुकुछ मिश्र कहाये और चौंसामे 
है वि० ८। किसी वंशावलीका लेख हे कि भानु सुकुलने मर्देगू पटेरोंकों राशिम बठाया, 
सो भानु सुकुरमें -मिलनेके कारण दोनों घुकुछ मिश्र विरयात हुए, इनके वेशीय अबतक 
अपनेको मानुके सुकुल कहते हैं । कुमनईके सूर्यगणि, गोपीनाथ दो पूत्र हुए. दोनों गौडहाके 
सुकुछ कद्दाये वि० १० ।- भास्क्रके बछहु और कुछीन दो पुत्र हुए, दोनों भीषभपुरके पांडे 
कद्दाये वि? ७। मोजराजके पूरन और भेरव दो पुत्र हुए, पूरन रूखनऊके पांडे, बि० १० । 
जैरव असली खोरीगलीमें निवास करनेसे खोरके पांडे कहाये वि० २० । रामनाथके 
भानू, कुंठवन, कष्णादीन, सुक्खू यह चार पुत्र हुए. भानू वेलाके पांडे वि०१९॥। कुंठबन 
पटियारीके पांडे कहाये, वि० ९ । कृष्णादीन पाछीके पांडे बि० ८ । सुक्खू डॉडियाजरेके पांडे 
कहाये बि० ९, | सूर्यमणिकी पहली ख्रीमें एक पूत्र वृन्दावन हुए यह गौडिहाके सुकुर 
कहाये वि० १० । दूसरी खीसे एक पुत्र जगदेव, दूसरे रामनाथ और तीसरे नारायण हुए, | 
जगदेव महोलीके सुकुछल वि० १०॥ रामनाथ सिकशियाके झुकुछ कहाये ;वि० १०।॥ 
नारायण गराथेक सुकुल कदाये वि० १६ । गोपीनाथके होल, हरदास, जगई, कश्यप 
ओर भाजु यह ५ पुत्र हुए, यह सब विगहपुरक सुकुल अंपने २ जामसे प्रसिद्ध हुए, वि० 
११५१ १२११० । १३। १० क्रमसे जानने। नारू सुकुलके देवमणि, अहित, तितई, 
वतनू, दिडता, ठकुरी और पडगा यह सात पुत्र हुए, और सब दिलीपपुरके छुकुछ कहाये 
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वि० ११५। ११। १२५। ११५॥ ११ । ११ । १० क्रमसे जानने । घाठ्मके 
एक पुत्र भागीरथ हुए, वह साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० | अज्यके अम्बर और कान्ह 
यह दो पुत्र हुए, अम्बर घाटमपुरके सुकुल कहाये वि> ३ । कान्ह विरसाके त्रिवेदी 
अपने नामसे प्रसिद्ध हुए वि० ११ । पूरनके वीरेश्वर, श्रीकषणी, शीतऊ, गिरधर, परम, 

हारिनाथ, मणिराम ओर गंगाराम यह आठ पुत्र हुए, वीरेइवर, श्रीकृषणी औरं शीतरू यह 
तीनों गंगासोंके पांडे कहाये विश्वा२ ०।२ ०२ ०। गिरघर,परम और हारिनाथ यह शिवपुरमें गंगा- 
सोंके पांडे कहाये., वि० | २०। २० । मणिराम और गंगाराम यह तूतीपारवाले गंगा- 
सके पांडे कहाये, बि० २०॥२०।२ ० भैरवके प्राणनाथ, परमकृष्ण और जगदीश यह तीन 
पुत्र हुए । प्राणनाथ और परमझ्षष्ण यह गंगासोंके पांडे कहाये वि० २०१२ ०। जगदीश यह 
अमराके पांढे कहाये वि० १२ । नागीरथके चिन्ता, हीरा, दयारऊ, माधव और रेवन्त यह 
पांच पुत्र हुए । चिन्ता और दयार साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० | १०। हीरा घाटस* 
पुरके त्रिवेदी वि० १० । माधव हाडीपुरके त्रिवेरी कहाये बि० १० । हाजीगफ़्रखांने 
संवत्‌ १६०१ में वसाया था. रेवन्त विहारपुरके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अम्बरके रूपा 

और जगदीरबर यह दो पुत्र हुए, दोनों घाटमपुरके सुकुछ कहाये वि० ३॥ ३। कान्हकी 

बडी ज्रीम वासुदेव और भोला यह दो पुत्र हुए, और सुठियायेग रहे और कान्हके त्रिवेदी 
जेठीवाले कहाये वि० १२५ । १३ । छोटी ल्लीसे खमानन्द, पद्मघर, मणिकण्ठ, घनाकर, 

हरी और प्रभाकर यह छः पुत्र हुए, खमानन्द, पद्मथर, मणिकण्ठ यह लहुरीके कान्हवादे 
ज्िवेदी कहाये, मिरसामें निवास किया वि० १४७ । १३ । १७ । घनाकर नवायेंके 
सुकुल वि० १३ । हरी प्रभाकर असनीकें सुकुठ कहाये वि० १८ । १८ । नारायणके 
एक पुत्र बाबू हुए, सो गलाथेक सुकुछ कहाये वि० १७ होलके दो पुत्र हुए, रुद्री और 

भेरव, रुद्रीका दूसरा नाम उदयनाथ था, यह दोनों विगहपुरके सुकुछ कहाये वि० १२।१२ 

हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि और माणिक यह दो पुत्र हुए यह दोनों विगहपुरके सुकुछ 
कहाये बि० ८ | १० । नगहके एक पुत्र सके हुए, सो विगहपुरमें चगईके सुकुल 
कहाये वि० १२ । कश्यपकी पहली ख्रीसे एक पुत्र -र्यूराज हुए, सो विमहपुरमें 

ख्यूरहाके सुकुछ कहाये वि० १० । दूसरी ख्लीसे मगदत्त, मास्कर और मकरन्द यह तीन 

पुत्र हुए यह तीनों विगहपुरके सुकुछ अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए वि० १४॥१ ०।१२॥ गंगा- 
रामके उद्धरणनाथ, रामेश्वर यह दो पुत्र हुए। उद्धरणनाथ सोनहामे गंगासोंके पांडे कहाये वि० 
१७। रामेघर विद्वान होनेपे भट्गाचाये कहाये, और लखनऊ ऊंचे टोलेमें बसे, यह लखनऊके 
पांडे भट्टाचाये कहाये वि० १८ | परमऋष्णके भूरे और माष्कर यह दो पुत्र हुए और गंगा- 
सोंके पांडे कहाये वि० २०। २० । जगदीशके छाहा, राम, वीरे और जीवन यह चाह 
पुत्र हुए, और अमराके पांढे कहाये वि० १० । १9४ । १४ । १७। पद्मघरके कल्छ 
सन्‍नू और येनी यह तीन पुत्र हुए यह त्रिवेदी लहुरी कान्हके तौधकपुरवाढे कहाये | बि० 


(७० ) जातिभास्कर$- 


१२ । १२। १२ | बाबूके छंगे, केशी और पसई तीन पुत्र हुए, छंगे गलाथेके सुकुक अपने 
नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० २० । केशी टेढाके सुकुड कहाये विं० १८ । पसई गलाशभेमें रहे 
और वहांके सुकुल कहाये वि० १० । भेरवके छालूमणि, तिलक और वनवारी यह तीन 
पत्र हुए, और अपने २ नामसे उधन्नपुरके सुकुछ कद्दाये वि० १३। १० । १०। चन्द्व- 
मणिकी पहली ख्लीसे बलराम और मधुसूदन यह दो पुत्र हुए, दोनों विगहपुरके सुकुर 
कहाये विं० ७५'८ दूसरी खीसे अनिरुद्ध और मीमसेन यह दो पुत्र हुए, दोनों भेंसईके 
खुकुल कहाये वि० १०। १० । माणिक्यके आदि त्यराम, कल्याणमणि, हारिहर, देवभणि 
यह चार पुत्र हुए, यह चारों पाठनके सुकुछ कहाये बि० ८। १५। १२। ११॥। अव- 
इचके चन्द्राकर, दिवाकर, विष्णुदतत, ( बिसहे ) नारायण और जगन्नाथ यह पांच पुत्र 
हुए, इनमें पहले चार भवदत्तके सुकुह कहाये वि? २०। १८। १७। १७ । जगन्नाथ 
दिलीप नगरमें रहे और भवदत्तके सुकुल कहाये वि० १७ । भास्करके घनश्याम छाऊूमणि 
दो पुत्र हुए, और विगहपुरी भास्करके सुकुल कहाये, वि० १४ । १० । मकरन्दके भास्कर, 
नोहन, धनराज, देशकर और घनव्याम यह पांच पुत्र हुए, यह सब विगहपुरी मकरन्द॒के 
जुकुल कहाये, वि. १० |१०। १० । १० । १० | रमेध्वरके एक पुत्र गोपीकाम्त हुए, 
यह लखनऊके पांडे भट्गाचाये कहाये, वि० १८ । मूरेके लाके, बाके, गंगू, कान्हर और 
अदाधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों खोरी गलीके पांडे कहाये वि २० सबके। भास्करके 
छः पुत्र लाके, नरोत्तम, टॉडर, कन्वर; विश्वनाथ और मनीराम हुए, छाले कन्नोज खोरी- 
गडीके पहांडे काये वि०२ ०नरोत्तम असनीके पांढे कहाये वि०२ ०।टोंडर कन्नौजकी खोरी- 
भडीके टॉडरहा पांडे कहाये वि० १८। कन्हर कन्नौज खोरीगलीके पांडे कहाये वि० २० | 
विश्वनाथ गंगासों खोरीगलीके पांडे कहाये, वि० २० । मनीराम, तूतीपार, खोरीगलीके 
पड़े कहाये वि० २० | छाछाके छाछू ओर बीरमद्ग दो पुत्र हुए, लाछ बिलासपुरके पांडे 
ब्ि० १४ । वीरभद्र अमराके पांडे कहाये वि० १०। मनीरामके बिहारो, दरूपति, 
यक्षपति, दिवोल यह चार पुत्र हुए, विहारी मौराके पांडे वि> ७9। दलूपति नारायणपुरके 
पांड़े वि० ७ । यश्पति नौगांवके पंडे वि० ७५ । दिवोल विगहपुरके पांडे कहाये वि० ५ । 
बीरसद्के नित्यानन्द, छेदी, मथन, गंगा, खंजन, ज्वालानाथ और वद्रीनाथ यह सात पृत्र 
हुए, नित्यानंद इटॉजाके पांडे वि० ७ । छेदी वागीशपुरफे पांडे वि० १० | मथन वनगांवके 
पांडे वि० १० । गंगा चम्पापुरके पांडे बि० 9। खंजन मनोहके पांडे वि० ५। ज्वाला- 
चाथ नाथपुरके पांडे वि० ४ ! बदरीनार्थ हरिदासरके पांडे कहाये बि> ३। जीवनके मोती 
भसा, चेतन, वचन, केशरी और शिवा यह छः पुत्र हुए | मोती रूखीमपुरके पांडे बि० 
५. गंगा विरसापुरक पांडे वि० ८ । चेतन किन्तरियाके पांडे वि० ५ । वचनू वररीके पांडे 
वि ५। केशरी जहानाबादके पांडे वि० ५ । शिवा वगराके पांडे कहाये वि० ५ । छंगे 
सुकुलके देवशर्म, दुरुम्मी, भकरन्द, यदुनाथ, पीतांबर, कमरापति, छोकनाथ यह सात 


भाषाटीकासवलितः । ( ७१ ) 


पुत्र हुए. | यह सातों गलाथेक छंगेवाले सुकुछ कहाये वि० १९। १९ । १८। १८ । १८ 


१९ । १८ क्रमसे जानने । छालमणिके बाला, वागीश) दो पुत्र हुए, बाछा हफीजाबादमें 
रहे, और अपने नामके सुकुल कहाये वि० २०। वागीश्ञ न्‍्यायशार्में पारंगत हुए, और 
भद्दाचाय पदवी पाकर कन्नौजमे जाकर बसे, सो न्यायवागीशके सुकुल भद्टाचार्थ कन्नौजके 
कहाये वि० २०। बल्रामके मनसुखराम, अनन्तराम, हारिशंकर, दुर्गादास यह चार पुत्र हुए, 
और चारों भेंसईंके सुकुल कहाये वि० १०।९। ८। १४ । अनिरुद्धके जगनाथ, रघुनाथ, 
यह दो पुत्र हुए और गलाथेके सुकुछ कहाये वि० १०।१ ०। भीमसेनके उमा और थधत्नी दो 
पुत्र हुए, उमा विगहापुरमें अपने नामसे सुकुछ कहाये वि० ८ । धन्नी ओनहामें अपने 
नामसे सुकुल कहाये, वि० १३ । हरिहरके कसनी, घनश्याम, पुरुषोत्तम तीन पुत्र हुए,तीनों 
विगहपुरी हारिहरके सुकुछ कहाये वि० १६ । १६। १७ । दिवाकरके कमर, कल्यान, 
निली, ऋष्ण, ओर गोविन्द यह पांच पुत्र हुए । यह पांचों विगहपुरमें दिवाकरके भवदततके 
सुकुछ कहाये वि० १६। १६ । १५ । १० । १६ । गोपीकान्त पांडेके वंशीधर, मुरठीधर, 
मतिकष्ण, शिरोमणि, चन्द्मौलि, कमछापति, और श्रीवति ये सात पुत्र हुए, और सातों 
कन्नौजमें भद्नाचाय पांडे कहाये वि० २०।००। १९ | १० | २० | २० । २० 
मथनूक जयदेव एक पुत्र हुए, यह सवालयपुरक पांडे कहाये वि० ७। अजेले पहितियाके क्‍ 
पांडे वि० ४ । बाछाके वीरेश्वर, नन्द्राम, रामनिवाज, हरिसेवक और जगन्नाथ यह पांच 
पुत्र हुए और पांचों हफीजाबादी बालाके सुकुछ कहाये वि० २० । २०। २० | १९। 
१९ वागीशके चन्द्रमोलि, . जयकृष्ण और कुमार यह तीन पत्र हुए, तीनों कन्नोजमें 
न्यायवागीशके सुकुल मद्टाचाय कहाये वि० १७। १७। १७ । जगन्नाथके हारे तथा 
'पेकूहरी दो पुत्र हुए, यह विगहपुरम अपने नामसे सुकुछ विख्यात हुए, बि० १० । 
पेकू भी अपने नामसे विगहपुरी सुकुछ कहाये वि० १८। रामनाथके मणिकंठ एक पुत्र हुए, यह 
एकडलाके सुकुछ कहाये वि० १३५॥ घजन्नीके काशीराम, गोपी, विश्वेश्वर, रामेशधर और 
सत्यधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों औनिहा ग्राम घन्नीके सुकुछ कहाये वि० १४७।१४ । 
१३। १३। १४७ | कसनीके कल्याणकर और छलऊ दो पुत्र हुए, यह दोनों सातनपुरमें 
हारिहरके सुकुल कहाये वि. १२५। १३॥। घनश्यामके इन्दह्रमणि नामक एक पुत्र हुए, सो 
निवादाके सुकुल हारेहरवाले कहाये वि० १३। पुरुषोत्तमके मोहन और रतन दो पुत्र 
हुए, यह दोनों विगहपुरमें हरिहरक झुकुछ कहाये वि० १३। १३। वीरेश्वरके 
काशीराम, यदुवीर, रघुवीर, गयादत ओर गदाघर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों 
हफीजाबादम बालाके सुकुल -कहाये, वि० २०। २० [१०॥ २० । २० । नन्दरामकी 
पहली ख्रीमें विश्वनाथ, गोपीनाथ ओर अमरनाथ यह तीन पृत्र हुए, तीनों सकूराचादी 
बालाके सुकुछ कहाये वि० १७। १७। १८ । दूसरी ख्रीसे हरिशकर और, चक्रंपाणि 
यह दो पुत्र हुए और :सकूराबादी बालाके सुकुल कहाये वि० १८। १८ । पेकूके बेनीराम 


(७२ ) जातिभा स्कर;- 


लक्ष्मीराम, चतुभुज और विश्वनाथ यह चार पुत्र हुए, इनमें पहले तीन विगहपुरमें बसे 
और विश्वनाथ नित्रईमें रहे और सब पछूके सुकुल कहाये वि० १९। १९। १९५ । 
2९, ऋरमसे जानने । गोपीके एक पुत्र गोकु हुए वह औनिहामें धन्नीके -सुकु कहाये 
ब्ि> १६ । मोहनके मुरठीबर, महासुनि, रेवतीनाथ यह तीन पुत्र हुए, मुरलीधर 
नोवीपुरके ( तिदहारिया ) शुकुछ कहाये वि० ११ । रतनके सोते, वसावन, नित्यानन्द और 
नन्दू यह चार पुत्र हुए, चारों निवाहाक्रे सुकुछ कहाये वि० १२। १२॥ १२॥। १२ | 
काशीरामके - यप्ुनादीन, देवीदीन, गेंगादीन यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों हफीजा- 
बादमें बाढाके सकुझ कहाये वि० २० | २० । २० । चक्रपाणिके .रामचरन और 
शिवचरन यह दो पुत्र हुए. और शकूरावादी बारूके सुकुछ कहाये बि० १९ ॥१९। 
विश्वनाथक्ते गुछाल और देवीदत यह दो पुत्र हुए, ओर दोनों बदरकामें पेकूके 
युकुछ कहाये वि० १६ । १६ । पुरलीवरके दशरथ अस३, भोजराज, सुखमन. 
गंगाचरण, संकटादीन और विरजू यह सात पृत्र हुए, दशरथ और असई यह्‌ 
दोनों बदरकामें. अपने नामसे सुकुछ कहाये वि० १० । १३ । भोजराम वसईके 
सुकुछ कहाये बि० १२ । सुखमन विगहुलीके सुकुल कहाये वि० ४ । गंगाचरन 
वरवाईके सुकुड कहाये वि० ७ । संकटादीन वरसुईके सुकुछ कहाये वि० 9 । बिरजू वरोलीके 
छुकुछ कहाये वि० 9४ । भोजराजके सन्‍्तू, भगवान और शक्तिवर तीन पुत्र हुए, 
मन्तू पतिहाके सुकुड वि० ५ । भगवानदीन अभसपुरके सुकुठ वि० ५ । शक्तिघर 
भमलछईके सुकुछ कहाये वि० ३ । सुखमनके बिहारी, कोमल और गिरिवर यह 
तीन पुत्र ढुए बिहारी बेलाके पांडे बि० ७ । कोमल सुसौराके पांडे बि० 9। ओर 
गिरिवर मोरांवके पांडे कहाये वि० १०। 


इस प्रकार भरद्वाज गोतमें सत्याधरसे गिरिवर पर्यन्‍्त २६५ पुुषा वंशकतों और १६ पीढीहैें 


इति भरद्वाजगोत्रविवरणम । 
उपमन्युगोत्रका वर्णन । 


ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठजी, उनके पुत्र व्याथपाद, उनके उपमन्यु, उपमन्युके सिन्धुप्रद । 
सिन्धुपदके वंशमें- बहुत समयके पीछे भूपानाम पंडित परम प्रतापी हुए, इन पंडितजीने 
पिनाकपुरके राजा घर्मपालको अपना शिक््य करके जुजुहतपुरमें यज्ञ कराया, और। 
राजपुरोहितकी कन्यासे भूषाजीका व्याह हुआ तबसे यह भूपाजी जुजुहृतपुरके दीक्षित 
कहाये वि० ५१ भूषाजीके जानी और यागेश्वर दो पुत्र हुए, जानी जानापुरमें बसे और 
पाठक कहाये विं० ८। यागेश्वर यज्पुरके दुबे कहाये वि० ४। जानीके नभऊ और 
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गदाधर दो पुत्र हुए। नभऊ द्रियावादी अवस्थी कहाये वि० ७ । गदाधर सेठपुरके पाठक 
कहाये वि० ८ | नभऊके कमल, नल और भट्ट तीन पुत्र हुए, कमर विसौराके अवस्थी 
वि० ५ । नर एकडालाके त्रिवेदी वि० ७५ । भट्ट चन्दनपुरके वाजपेयी कहाये वि० ७५ । 
गदाधरके कन्दप,सिताबू और बच्चू तीन पुत्र हुए इनमें,कन्दर्प नसुराके पाठक वि०५।सिताबू 
जानापुरके पाठक, वि० ७५ । बच्चू अंगहके पाठक कहाये वि० ८ । कमलके वंशी और 
गोपी दो पुत्र हुए, दोनों ओमीपुरके अवस्थी कहाये वि० ७० | ५ । घट्टके एक पुत्र जगन्नाथ 
चन्दनपुरके वाजपेयी कहावे वि> १० । सिताबूक्रे पतिराखन और त्रजछाल दो पुत्र हुए, 

पतिराखन शाहाबादमें जानापुरके पाठक कहाये वि० ७५ । ब्रजलाऊ, मौरायेंके पाठक कहाये 
वि० ९ । गोपीके गोसछ और घमोह दो पुत्र हुए, बोसछ वेनवामऊके पाठक वि० ४ | 
धर्माई मौरायेके अवस्थी कहाये वि० ५ । धर्माकी पहली ख्लीसे देवर्षि, सुरेश्वर, सिद्धनाथ, 
खांडे, जीवन, केदार, नन्‍्दू और ब्रह्मदत्त यह आठ पुत्र हुए, देवर्षि सरवनके अवस्थी वि० 
१० । सुरेश्वर जयगांवके अवस्थी वि० १० | सिद्धनाथ दरियाबादके अवस्थी बि० १० । 
खांढे और जीवन मतिपुरके अवस्थी वि० ८। ८। केदार और नन्दू गौराके अवस्थी वि० 

१० । ८ । ओर ब्रह्मदत्त मौरायके अवस्थी कहाये, वि० १० । धर्माईकी दूसरी ख्रीसे 
शिवदत्त, देवदत्त, यज्ञुदत्त तीन पुत्र हुए । शिवदत्त मौरायेके मिश्र वि० ५ । देवदत्त 
मौरायके दुबे वि० ५ । यज्ञद्त्त मौरायेके वाजपेयी कहाये वि० ५ । ब्रह्मदत्तकी पहली ख्रीसे 
जो आठ पुत्र हुए वे अठभेय्या अवस्थी कहाये | दूसरी ख्लीसे परशुराम, कान्हकुमार और 
दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए परशुराम, कान्हकुमार सिंहपुरके अवस्थी वि० १० | १०। 
दीनानाथ एकढलाके अवस्थी कहाये वि० १० | शिवदत्तके एक पुत्र हरदत हुए, 
यह वेनवामऊके पाठक कहाये वि० ७५ । देवदत्तकी पहली श्लीसे विहारी नामक एक पुत्र 
हुए, यह पसिगवांके दुबे कहाये बि० «८ । दूसरी स्लीपे जीवन, जगनी, किन्दर औ हरसुख 
यह चार पुत्र हुए, जीवन रिवाडीके अभिद्योत्री, वि० ११ । जगंनी जौनपुरके अभिहोत्री 
वि० ८ । किन्दर दरियावादी अभिहोत्री वि० १० । हरसुख बदरकाके अशभिहोत्री कहाये 
वि० ११ यज्ञदत्तके विष्णुशर्मा, देवशर्मा, शिवशमों महाशर्मा, लक्ष्मीशर्मा यह पांच पुत्र 
हुए, और पांचों छखनंऊके वाजपेयी कहाये वि० १७ । १८ । १८। १७ । १८ । परहछु- 
रामके बडे और गोपाल दो पुत्र हुए, यह त्योरासीमें वस्ते और अपने नामसे अवस्थी कहाये 
वि० १७।१७। कान्हकुमारके माधव और माते दो पुत्र हुए, और त्यौरासीके अवस्थी 
कहाये वि० २० । १९ । दीनानाथके प्रभाकर नामक एक पुत्र हुए, यह भी त्यौरासीके 
अवस्थी कहाये वि० २० । हरदतके सहतावन, वृन्दावन, पथेन्न और सर्वाधार .यह चार 
पुत्र हुए, सहतावन सरमऊके मिस्र वि० ५ । वृन्दावन लूखपुराके मिश्र, वि० ५ । पद्चेन्द्र 
परसुहियाके मिश्र वि० ४ । सर्वाधार गुदेवानके मिश्र कहाये वि० ५ । विहारीके थरूई 
और रुपई दो पुत्र हुए, थरूह पहुआमें बसे और दीक्षित कहाये वि० ९ । रुपई भैंसइमें वले 
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और दुबे कहाये बि० ७५ । नगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों जौनपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ७ । ७ । ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो 
दरियावादी अभिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामें 
वस्ते वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माक मदन, माखन और मेगलढी यह तीन 
पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १७ । माखन कढरीके वाजपेई वि० १५॥ भंगली 
रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १८५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी 
कहते हैं, शिवशर्माक सन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लूखनऊके वाजपेयी पुरवाके 
कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मेल, किसई और कुरूमणि यह तीन पृत्र ' 
हुए, निर्मल खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२। किसईं, कुलूमणि 
वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३। १८ । रक्ष्मीशर्माके एक पुत्र ऋुष्ण- 
शर्मा हुए, सो लगनऊक वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । बडेके मोछानाथ, 
जगपति, रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पत्र हुए, यह चारों त्योरासीके अवस्थी बढेके 
कहाय वि० २० | २० | २० । १९ । गोपालक उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी 
गोपालके त्यौरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रम३ई, जगनी, हरि#प्ण,घरणी- 
धर, मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्यौरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी 
कहाये, मि० २० | २०।२०॥। २० | २० । २० । २० । माधवके बाथू, बांके और 
मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योरासीमं माधवके अवस्थी कहाये जिं० २०। 
२० | २०। इन्द्रमणिके उदयनाथ, भेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके 
अवृस्थी कहाये वि० २० | २० । २० । रुपईके दामोदर और कवितांडव यह दो 
पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकढलाके त्रिवेदी वि० ११ । कब्ितांडब ,विष्णुपुरके दुबे 
कहाये वि० १५। ओकेइवरक एक पुत्र छेगे हुए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके कहाये, 
वि० १६ | कुलमणिकेगुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र 
हुए, । गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहायें वि० १० । १८ । मथुरी गोपालपुरके 
बाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराराम मनीराम, विछौाके वाजपेयी कहाये, वि० 
१० । १५ । ऋृष्णशर्मकी पहलीखीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये, वि० १८ । दूसरी ख्रीसे हीरा, वीसा, धन्नी और तारा यह चार पुत्र हुए, 
यह चारों. असनीक वाजपेयी कहाये, बि० २० २० | १९ १७ | दामोद्रके साहब, 
वादे ” डिन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे 
त्रिवेदी कहाये वि० १०। १०। १२ । १३। कवितांडवर्क कला और देवराज यह दे 
3४ कछा कन्नौजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज मैराजमऊके दुवे कहाये, वि० ५ । 
छंगेके राममद्र और भीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० 
५० | २०। काशीरामके लछनी,बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ, और शिवदयारू यह सब. 
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और दुबे कहाये बि० ७५ । नगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों जौनपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ७ । ७ । ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो 
दरियावादी अभिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामें 
वस्ते वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माक मदन, माखन और मेगलढी यह तीन 
पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १७ । माखन कढरीके वाजपेई वि० १५॥ भंगली 
रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १८५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी 
कहते हैं, शिवशर्माक सन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लूखनऊके वाजपेयी पुरवाके 
कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मेल, किसई और कुरूमणि यह तीन पृत्र ' 
हुए, निर्मल खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२। किसईं, कुलूमणि 
वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३। १८ । रक्ष्मीशर्माके एक पुत्र ऋुष्ण- 
शर्मा हुए, सो लगनऊक वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । बडेके मोछानाथ, 
जगपति, रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पत्र हुए, यह चारों त्योरासीके अवस्थी बढेके 
कहाय वि० २० | २० | २० । १९ । गोपालक उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी 
गोपालके त्यौरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रम३ई, जगनी, हरि#प्ण,घरणी- 
धर, मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्यौरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी 
कहाये, मि० २० | २०।२०॥। २० | २० । २० । २० । माधवके बाथू, बांके और 
मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योरासीमं माधवके अवस्थी कहाये जिं० २०। 
२० | २०। इन्द्रमणिके उदयनाथ, भेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके 
अवृस्थी कहाये वि० २० | २० । २० । रुपईके दामोदर और कवितांडव यह दो 
पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकढलाके त्रिवेदी वि० ११ । कब्ितांडब ,विष्णुपुरके दुबे 
कहाये वि० १५। ओकेइवरक एक पुत्र छेगे हुए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके कहाये, 
वि० १६ | कुलमणिकेगुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र 
हुए, । गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहायें वि० १० । १८ । मथुरी गोपालपुरके 
बाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराराम मनीराम, विछौाके वाजपेयी कहाये, वि० 
१० । १५ । ऋृष्णशर्मकी पहलीखीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये, वि० १८ । दूसरी ख्रीसे हीरा, वीसा, धन्नी और तारा यह चार पुत्र हुए, 
यह चारों. असनीक वाजपेयी कहाये, बि० २० २० | १९ १७ | दामोद्रके साहब, 
वादे ” डिन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे 
त्रिवेदी कहाये वि० १०। १०। १२ । १३। कवितांडवर्क कला और देवराज यह दे 
3४ कछा कन्नौजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज मैराजमऊके दुवे कहाये, वि० ५ । 
छंगेके राममद्र और भीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० 
५० | २०। काशीरामके लछनी,बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ, और शिवदयारू यह सब. 
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और दुबे कहाये बि० ५ । जगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्तू यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों जौनपुरके अमिहोत्री कहाये वि० ७ | ७। ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो 
दरियावादी अमिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामे 
बसे वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवश्माक मदन, माखन और मंगछी यह तीन 
पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १० । माखन कडरीके वाजपेई बि० १५। मंगढी 
रामपुरके वाजपेबी कहाये वि० १७ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी 
कहते हैं, शिवशर्माक सुन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों छखनऊके वाजपेयी पुरवाके 
कहाये वि० १८। १४ । १४ महाशर्माके निर्मेझ, किसई और कुलमणि यह तीन पुत्र 
हुए, निर्मेछ खटोरूहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १५। किसई, कुरूमणि 
बैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३ । १८ | छक्ष्मीशमाके एक पृत्र ऋष्ण- 
शमा हुए, सो लगनऊक वाजपेयी प्रवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । बडेके भोलानाथ, 
जगपति, रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पत्र हुए, यह चारों त्यौरासीके अवस्धी बडेके 
कहाय वि० २० | २०। २० | १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी 
गोणलके त्यौरासीके कहाये वि० २० । प्रमाकरके नारायण, रमहे, जगनी, हारिकप्ण,धरणी- 
धर, मुरारी और इद्द्रणि यह सात पत्र हुए, और त्यौरासीमे रहे, प्रभाकरके अबस्थी 
कहाये, मिं० २०। २० ।२०। २० । २० | २० | २० । माधवके बाबू, बांके और 
मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योरासीर्म माधवके अवस्थी कहाये बि० २०। 
२० । २०। इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके 
अवम्धी कहाये वि० २० | २० । २० । रुपईके दामोदर और कवितांडव यह दो 
पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकढलाके त्रिवेदी वि० ११ । कबितांडब विष्णुपुरके दुबे 
कहाये वि० १०७ । ओकेश्वरक एक पुत्र छंगे हुए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके कहाये, 
वि० १६ । कुल्मणिकेगुपहें, मशुरी, लऊलकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र 
हुए. । गुपई, छलकर वैदहामें वाजपेयी कहायें वि० १५ । १८ । मथुरी गोपाल्पुरके 
वाजपेयी कहाये, वि० १७ । काशीराराम मनीराम, विलौलाके वाजपेयी कहाये, वि० 
१७५ । १७ । ऋष्णशर्मकी पहलीखीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये. वि० १८ । दूसरी स्रीसे हीरा, वीसा, धन्नी और तारा यह चार पुत्र हुए, 
यह चारों असनीक वाजपेयी कहाये, वि. २० २० । १९ १७ | दामोदरके साहब, 
वाद, उन मंडन ओर प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे 
त्रियेदी कहाये वि० हर । १०। १२ । १३। कवितांडबक कछा और देवराज यह दो 
५.3७ केला कन्नोजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज मैराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ । 
थगेंक रामभद्ट और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लूखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० 
+९ । २० | काशीरामके लछनी,बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ, और शिवदयारू यह सब. 
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चिलौलामें काशीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १७॥ १६ । १६। १६। १७ । १७ 
मनीरामकी पहली ख्लीसे छाले, बाढे और मनोरथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों भोजियामें मनी- 
रामके वाजपेयी कहाये, वि० १६॥ १६ । १३ ॥। इन मनीरामका दूसरा विवाह वर्टेश्वरमें 
हुआ; उस ख्रीसे नित्यानन्द, महामुनि यह दोनों वट्ेश्वरमें अपने नामसे वाजपेयी कहाये, 
वि० १९ | १९ । पीथाके एक पुत्र जगनायक सो वाजपुरमें पीयाके वाजपेयी कहाये, वि० 
१७ हीराके चत्ते, मते, बीर और भगोले यह चार पत्र हुए, इनमें तीन असनीर्भ बसे 
वाजपेयी कहाये, वि० २० | २० । २० भगोले विहारमें वसे ओर हीराके वाजपेयी 
कहाये, वि० १९ । वीसाके कमले, उर्वीधर, केशव, गयादत्त, यह चार पुत्र हुए, कमले 
मौरहामें वीसाके वाजपेयी कहाये बि० १९, उर्वीघर, केशव और गयादत्त ये तीनों असनीमें 
वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २० ॥ २० । २० । धन्नीके भावनाथ, उदयनाथ, गिरघर 
ओर मुसऊ यह चार पुत्र हुए, और मौंजमाबादमें घन्नीके सुकुठ कहाये, विश्वा १८ । 
१८। १८॥ १८ ; ताराके रघुनंदन नामक एक पुत्र हुए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी 
कहाये, विरवा १८ । प्रयागके हरी ओर रघुनाथ यह दो पुत्र हुए और एकढलाम्म अपने 
नामके त्रिवेदी कहाये, विश्वा १९ | १३ । कलाके कुन्दन और अभई यह दो पुत्र हुए, 
कुन्दन कचियाके दुब कहाये, वि० १० । अमई नरोत्तमपुरके दुबं कहाये, विश्वा ७ । देव- 
राजके बासुदेव, धरवास, वाल्मीक और जनाद॑न, यह चार पुत्र हुए, वासुदेव क्रेसरमऊके 
दुबे, विश्वा १२। घरवास इटावार्मे अपने नामके दुबे विश्वा। २० । वाल्मीकि ख्यूराके 
दीक्षित कहाये, विश्वा | ८ जनादन रिवाडीके अभिदोत्री कहाये, विश्वा १० | रामभद्गके 
रामछष्ण और कमलनैन यह दो पुत्र हुए, दोनों लखनऊ ऊंचेके वाजपेयी रामभद्गवाले 
कहाये, विश्वा १९ । १९ । प्रीतिकरके गणपति, पीताम्बर, नरहारे, वेनीदत्त, रामचन्द्र 
और बुद्धशर्म यह छः पुत्र हुए, इनमें पांच लखन ऊके ऊंचे प्रीतिकरके वाजपेयी कहाये, विरवा 
१८। १९० । १८। १८। २०, बुद्धिशर्मा खालेक वाजपेयी कहाये, विश्वा२ ० । रघुनाथके 
प्राणसुख, घूमल और चूडा यह तीन पृत्र हुए, यह अमदाबादमेंवसे और काशीरामके वाज- 
पेयी कहाये, विधवा १८। १८। १८॥। महामुनिके चन्द, आनन्द लाल, घनश्याम और 
माघवराम यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों वर्ेश्वरमें महामुनिके वाजपेयी कहाये, वि० १८ । 
१८ । १९। १८ । १८। चत्तेके परशुराम और मुरलीबर यह दो पृत्र हुए, दोनों अस- 
नीमें हीराक़ वाजपेयी कहाये, विश्वा २०। २० । कमलेक परमेश्वरी नामक एक पुत्र हुए 
सो वीसाके वाजपेयी कहा।ये, विश्वा १९ । हीराके मानिक, रयाम, वदाम, हीरा, पुरन्द्र 
और आत्माराम यह छः पुत्र हुए, यह सब एकडलार्मे हरीके त्रिवेदी अपने २ नामसे प्रसिद्ध 
हुए विं० १७ । १६ । २० । १८ | १६ । १७ । घरवासके घनश्याम, चन्द्रमणि और 
मनऊं तीन पुत्र हुए, इनमें घनश्याम, चन्द्रमणि इटावार्में घरवासके दुबे वि० २० । २०। 
और मनऊ नरोततमपुरमें घरवासके दुबे कहाये, वि० १९ | वाल्मीकिके शान्ति और 


सन्तोष यह दो पुत्र हुए, शान्ति द्रियावादी दीक्षित, वि० १० सन्तोष नैमिषके दीक्षित 
कहाये, वि० ७ । जनादेनके चन्दन और मतिकर दो पुत्र हुए, चन्दन उज्जनके अभिहदोत्री 
वि> १० । मतिकर ऊगूके अम्निहोत्री कहाये, वि० १३ | बुद्धिश मौके लाला, लक्ष्मण, 
लोकी, शंकर, भीखू ओर मनीराम यह छः पुत्र हुए, और लखनऊंके खालेके वाजपेयी 
कहाये, वि० २०।२०२०।२०१२०।२०। चूडाके शिवनन्दन,स्पूनी और दिवनी, यह तीन 
पुत्र हुए, और अत्षनीमें काशीरामके वाजपेयी कहाये वि० १७॥१७ | ६७। लाढके कामदेव 
और रामदेव यह दो पुत्र हुए, दोनों वटेश्वरमें महातुनिके वाजपेयी कदाये बि० २०। | । 
मनऊंके जगनू और नरोत्तम दो पुत्र हुए । जगनू चिडझौढीके दुबे वि० ५ । नरोच्तम भसइंके 
दुबे कहाये वि० ७ । शकरके चूडा, टीका ओर देवदत्त यह तीन पुत्र हुए, और तीनों 
लखनऊके खालेके वाजपेयी कहाये, वि० २० | २० । २० । नरोत्तमके वसईं, जानकी 
और बाबू तीन पृत्र हुए, तीनों सपरमें मैंसईके दुचे कहाये,, वि० । २० । ६ । ७। बाबूके 
एक पुत्र वल्छ हुए सो सपईमें मेंसईके दुबे कहाये, वि ९.। वल्डके चन्द्र, बद्री और मक- 
रनद यह तीन पूत्र हुए । चन्द्र, बद्री विलवारेक दुबे वि० १० । ३ मकरन्द भोजपुरके 
दुबे कहाये, वि० 9 । बद्रीके एक पुत्र सेवकी उतन्नावंके दुबे कहाये, वि० २ ॥ सेवकीके 
गोपाल और भूपराम दो पुत्र हुए, गोपाल परोमाके दुबे वि० ८ । भूपराम बरुआके दुबे 

कहाये वि० ४ । गोपालके जगवंशी, रघुवंशी, परिवर और यमराज 9 पुत्र हुए, जगवंशी 
ओऔमीपुरक अवस्थी वि० २ । रघुवंशी, परिवर पिछोरीके अवस्थी, वि० ७ । ५ | यमराज 
द्रियावादी मिश्र कहाये, वि० ३। यमराजके लंकादहन, देवदत और इेंश्वरी तीन पुत्र 
हुए, लंकादहन कपिडुलियोंमें गुदेवानके मिश्र कहाये, वि० २ । देवदत एकडलार्मे अभिद्दोत्री 
कहाये वि० ९ | इंडवरी मीठापुरके उपाध्याय कहाये, वि० २ । इसप्रक्रार उपमन्यु गोत्रमें 
२० पीढ़ी और २०४ पुरुषा वंशवृद्धिकतां हुए हैं । 


-. इति उपमन्य॒गोत्रव्याज्यानम । 


अथ सांकृतगोन्रव्याख्यानम्‌ । 

ब्रक्षाजीके पुत्र भगुजीके बंशर्भे सांख्यायन मुनि हुए, इनके पुत्र गगन हुए, इन गगनका 
दूसरा नाम गौरव है। गगनके पुत्रसांछृत ,सांझतके पुत्र जीवाशव बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके वंशर्मे 
एथ्वीघर महाग्रतापी हुए, प्रथ्वीधवरको कोशिकपुरक राजाने बुकाकर आवृसथ्य यज्ञ कराया, 
और प्ृथ्वीपरजीको अवस्थी कहा तबसे यह कौशिकपुरके अवस्थी कहाये वि० ७ ॥ 
हध्वीघरके महीघर और घरणीघर दो पुत्र हुए, महीधर कौशिकपुरके सुकुछ, बि० ८५ । 
घरणीघर रूपपुणशील्सम्पन्न होनेके कारण त्रिगुणायत अबस्थी कौशिकपुरके कहांयें, 
वि० ४ ) मदहीधरके पुत्र नामूजी हुए, इनको प्रथ्वीवरने यथाशक्ति अध्ययन कराया, परन्ठु 
जब वदृद्धावखके कारण नपढा सके तब पूण विद्वान होनेके छिये मनीराम वाजपेयीके पास 
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भेज दिया, मनीरामजीने इनको पूर्ण विद्वान कर दिया और अपनी भुवनेश्वरी नामक कम्या 
का इनके साथ विवाह कर दिया और अपने समीप पुरेनियां ग्राममें बलाया तबसे नाभूजी 
पुरैनियाके सुकुल कहाये, वि० ७५ । नाभूजीके वुजुरुक और खुर्दपति दो पृत्र हुए, बुजुरुक 
गुपालपुर ( प्रैनियां ) केर सुकुछ कहाये, वि० १८ । खुर्दपति बहारपुर ( पुरैनियां ) के 
सुकुल कहाये, वि० १२ । बुज्जुरुकके छत्रपति, आनन्दवन और मुक्ता यह तीन पुत्र हुए - 
&त्रपति और मुक्ता प्रैनिया नभेलेके सुकुठ, वि० १५। १५। आनन्दवन अकबरपुर 
( पुरैनियां ) के सुकुल कहाये, वि० १५ । खुदंपतिके खेमन, बहेर, और रूपन यह तीन 
त्र हुए, खेमन गोौराके रुकुल, वि० १०। बहेरू गहिरीके सुकुछ, वि० ५ | रूपन जाज 
मऊके सुकुल कहाये, वि० १० । छत्रपतिके गंगाराम माधवराम, झालग्राम तीन पुत्र हुए, 
गंगाराम डोमनपुरमें पुरैनियां नभेढेके सुकुछ कहाये, वि० १६ । गंगाराम डोमनपुरसे अपने 
भाइयोंसमेत खजुहामें रहने रंगे, यह छिन्नमस्ता देवीके अनन्य उपासक थे, एक समय 
बादशाह अकबर विजय करते हुए खजुहाके निकट आकर उतरे । गंगारामकी प्रशंसा सुनके 
इनको अपने समीप बुलाया, ओर इनका चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और खजुहा 
ग्रामका नाम फतिहाबाद रबखा ! माधवराम असनी (प्रैनियां) के सुकुल, वि० १८। 
शालग्राम नरवल पुरेनियांके सुकुल, वि० २० । मुक्ताके एक पूत्र रामचक्र हुए, सो गहिरी 
के सुकुछ कहाये, वि० ५ । खेमनकी पहली ख्लरीसे गणपति हखिह् और शैश यह तीन पत्र 
हुए, गणपति फतिहाबादमें प्रैनियां नभेढेके सुकुछ कहाये, वि० २० । हरित्रह्म अमोहमें 
प्रेनियां नभेलेके सुकुल, वि० २० । ईश असनीमें प्रैनियां नभेलेके सुकुठ कहाये, वि० १९ 
खेमनके दूसरी. ख्ीसे दारों नामक एक पुत्र हुए, सो असनीके घझुकुक कहाये, वि० १०। 
बहेरूके देवीदीन, दरियाय, जवाहिर, जानकी, भीष्म यह पांच पुत्र हुए, देवीदीन गौराके 
सुकुल वि० ९ । द्रियाव अठाके सुकुल, बि० ५ ।जवाहिर गूदरपुरके सुकुछ, वि० ७। 
जानकी अकबरपुरके सुकुल, वि० ८। और भीष्म गहरीके सुकुल कहाये, वि० ८। रूपन 
के घना और घनरश्याम दो पुत्र हुए, घना गौराके सुकुठ, वि० १८ । घनश्याम जाजमऊके ' 
सुकुछ कहाये, वि० १२ ।गंगारामके रघुवंश और हारिवश दो पुत्र हुए, रघुवेश फतिहाबाद, 
में परैनियांके सुकुल कहाये, वि० १९। हारिंश डोमनपुरमें प्रेनियाके सुकुल कहाये, वि० 
१४७ । गणपतिके विश्वनाथ, गोबद्धन, चेरेलाल यह तीन पुत्र हुए, तीनों फतिहाबादमें 
प्रैनियांके सुकुल कहाये, वि० २० । २० । २० । धनाके ऋष्णी और ब्रजछारू दो पुत्र 
हुए, ऋष्णी कौशिकपुरके मिश्र वि० २० । ब्रजलाल विजौलीके दुबे कहाये, वि० २०॥ 
घनश्यामके वीर, वनवारी और प्रजापति यह तीन पुत्र हुए, वीर जाजमऊके मिश्र वि० 
२० । बनवारी चंचेडीके मिश्र, मि० १८ । और प्रजापति इटावाके मिश्र कद्दाये, वि० 

१८ । वीर परम विद्वान रूपवान्‌ और गशुणवान्‌ थे, इनको देखकर अकबरबादशाहने मिश्र 


(७८ ) जालिमास्कर:- 


जी कहकर आसन दिया तबसे बीरके मिश्र कहाये इनके श्राता भी संगम उत्तम वर्तावके 
कारण दीरके समान मिश्र कहाये ओर इनको अठारह विश्वा मर्यादा प्राप्त हुई, विश्वनाथके 
हट्ठुलाड, बच्दन और दुलीचन्द यह तीन पुत्र हुए। यह तीनों फतिहाबादी पुरिनियां 
नभेलेक सुकुछ कहाये, वि० १० । १९] २० । हठुलीचन्दके भाऊ और शीतल यह दो 
पुत्र हुए, दोनों फतिद्ाबादी पुरनियांक्त नमेलसुकुठ कहाये, विश्वा २० | २०। इस प्रकार 
सांझतगोत्रम ८ पीडी और ४२ पुरुषा बंझबृद्धि कर्ता हुए हैं। इति सांकृतगोत्र । 





इति पटुकुलवणनम्‌ । 





अथ दशगोंजवणनस ( कश्यपगोत्रका व्यारुपान ) 

सेवर्‌ १५८४ में ग्दारउ॒रके अधिपति त्राक्षणों और यवनोंमें बहुत युद्ध हुआ,उस युद्ध में 
बहुतसे ज्ाह्मण मारे गग्ने,केवठ़ एक अनन्तराम ब्रा्मणकी खत्री गर्भिणी थी सो बच रही, सो 
यवनों ४ उपद्वसे स्थोना नाम नाईके साथ अपनी सघुराककों चली गई, स्थोना नापित 
बहुत वृद्ध था, ओर मदारपुरके झुदँहार ब्राप्मणोंका परम सेवक था, कुतमऊ ग्राममें उसकी 
ससुराल थी, अनन्तरामकी ख्री पति देवर आदिके मारे जानेके कारण बहुत दुःखी रहा करती 
थी, और बहुत निबेल हो गई थी, इस कारण वालकका जन्म बड़े कष्टसे हुआ, और माता 
तत्काछ मर गयी, तब स्थोना नाइने अपने पुरोहित कश्ययगोत्रीय चिलौलीके तिवारी सुख 
मणिके द्वारा उस ब्राश्मणीकी मृतकक्रिया कराई, और बालकका जातकर्म संस्कार कराया,और 
बालकका नाम गभू रक्खा, जब बारूक आठ वर्षका हुआ तब पुत्रहीन सुखमणि तिवारीको 
स्थोना नाईने पुत्रदृमसे वालक दे दिया, सुखमणिने उस बालकका वैदिक रीतिसे सेस्कारकिया 
और वेदाब्ययन कराया, गभूके कुझमें नाईके उपकारको स्मरण करनेके निमित्त उत्तर और 
करोरीकी पूजा होती है, विधवा ७। गभूकें गौरी और गणेश दो पुत्र हुए, गौरी मदारपुरमें 
रहे, और कुतुमौवाके तिवारी कहाये विश्वा ९ । गणेश विहारपुरके कुतुमौवाके तिवारीकहाये, 
विश्वा ९ | गौरीके मोहन, परमसुख, रजनी और कगोरा यह चार पुत्र हुए, और चारों 
मदारपुरके कुठुमौआ तिवारी कहाये वि० ९। ९ । ९ ।९ | गणेशके पुत्र जुगनू हुए, सो 
वितौरेके अशिहोत्री कहाये, विधा ५ | मोहनके शांति सीताराम, कण और जयरामयहचारपृत्र 
हुए,शांतिवडेराकेतिवारी विश्वा९ सीताराम छुकठपुरके तिवारीविश्वा५।कर्ण तिरौलीके तिवारी 
विश्वा "।जयराम गलायेके तिवारीकहायेविश्वा७ | कमोरीके ठकुरी, छखनी, रंजन, त्रिभुवन और 
बहादुर यह पांच पुत्र हुए,ठकुरी गरुहैंयाके दुबे, विधा०। रूखनी नागापुरकेदुबेविधा ३ । रंजन 
शयुनापुरके दुबे, विधा 9 । त्रिथुवन बिनहारपुरके दुबेविश्वा ३ । बहादुर मगरायलपुरके दुबे 
दिश्ा ७। जुगनूके रामकृष्ण, परमाई और गोवद्धन यह तीन पुत्र हुए, रामकृष्ण कृपा- 
नपुरके मिश्र वि० ७५ । परमाई भागीरथीके दीक्षित, वि० ४ | गोवद्धन विधोरीके सुकुछ 
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कहाये, विश्वा ५ | जयरामके साहेब नाम एक पुत्र हुए, सो मिगलानीके अवस्थी कहाये, 
विश्वा ७ । जयपाल बिठ्रके दुबे, विश्वा 2 । ठकुरीकी पहली ख्रीसे भग्गा, जुडावन और 
शीतल यह तीन पुत्र हुए, भग्गा अमृतपुरके अभिहोत्री, बिश्वा 9 । जुडावन रूखनऊके 
अभिहोत्री, विश्वा 9 । शीतरू कछेरुआके अश्लविहोत्री कहाये, विधवा ४। रामऋष्णके 
देवकीनंदन्‌ नामक एकपुत्र हुए, सो नगराके मिश्र कहाये, विश्वा ३। परमाईके एक पृत्र 
रतन हुए, सो क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा १० । गोवद्धेनके पृत्र सुन्दर हुए, सो 
रिवाडीके सुकुछ कहाये, बि० 9 । रतनके गोपी, गिरधर गोपाल, गंगा और देवदत्त यह 
पांच पुत्र हुए, गोपी मदारपुरमें क्‍्यूनाकके दीक्षित कहाये, बिं० ४ । गिरधर शिवलीमें 
क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा 9 । गोपाल विहारपुरमें क्‍्यूनापुरंके दीक्षित कहाये, 
वि० ३ । गंगा बाणापुरमें क्यूनाएरके दीक्षित कहाये, वि० ९ । देवदत्त कुतमउम यज्ञेके 
दीक्षित कहाये, वि० ७। गोपीके थरडहे, रुपहे, मोहन और भोगी यह चार पृत्र हुए, 
थलडई, रुपई कुतमऊके दीक्षित, वि० ४ | ३। मोहन कोडरीके दीक्षित, विं० २ । 
भोगी शाहाबादके दीक्षित कहाये, वि० २ । गिरघरके खेम, चन्द, यज्ञपति, गुरुदृत्त 
ओर शिवदीन यह पांच पुत्र हुए, इनमें खम सहुडाके दीक्षित वि० २। 
| चन्द्‌ विहारपुरके दीक्षित, वि० २ । यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० ३१ । गुरुदत्त 
गरहाके दीशित, वि० ३ । शिवदीन कल॒हाके अम्निहोत्री कहाये, वि० ७। गोपालके 
हरी बाबू, आशादत्त- सीरू और भीखू यह पांच पुत्र हुए | इनमें हरी और बाबू खिरोली 
के अवस्थी वि० ९।९। आशादत्त ज़्यूराके अवृस्थी, वि० २। सीरू मदनिहाके दुबे, 
वि० २। भीखू ठाठविलारके दुबे कहाये, वि० २ । भीखूके मदन, भोगी और परमानन्द 
यह तीन पुत्र हुए, मदन विहारके दुबे वि० २ । भोगी इच्छावरके दुबे, वि० २ 
परमानन्द लहुरीपुरके दुबे कहाये, वि० २ + परमानन्दके शीतकू और शिवदत्त दो पुत्र हुए, 
शीतल तिवारीपुरके तिवारी, वि० २ । शिवदत्त नगराके मिश्र, कहाये, वि० ३॥ 
इति कश्यपगोन्नव्याख्यानम । 
क्‍ अथ गगंगोत्रव्याख्यानम । ि 

श्रीगर्गाचार्यजी यदुवंशियोंके पुरोहित थे, उनके वंशमें बहुतकार पीछे महानन्द चौथे 
परम प्रतापी और प्रसिद्ध हुए, विश्वा ३। महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडियाखेरेके चौबे 
कहाये वि० ५ । महेश्वरके स्यामझ, सुन्दर और छबिनाथ यह तीन पूत्र हुए | 
इयामऊर पिहानीके चौ,बे विश्वा ३ । सुन्दर अगरीके चौबे, विश्वा २ | छविनाथ 
जिनखीपुरके चौबे, विद्वा २ । श्यामलके श्रीधर, मनोहर. विद्याधर और गोपाल 
यह चार पत्र हुए। श्रीधर, पचोरके पांडे, विश्या २। मनोहर पिहानेके पांडें, वि० 
४ । विद्याघर कनौजके पांडे वि० ७। गोपाल पडरीके पांडे कहाये, विश्वा ३। उंदरके 
रंगनाथ और भावनाथ दो पुत्र हुए, रंगनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा ८। भावनाथ सदनियाक 


(८० ) जातिभास्करः- 


मिश्र कहाये. विश्वा ३ । गोपालके गुमानी, ठकुरी, चठुरी यह तीन पुत्र हुए, गुमानी 
शिवराजपुरके जवस्थी, वि० २ | ठकुरी संवारिके अम्निहोत्री, विश्वा २ । चतुरी द्योक- 
लीक उपाध्याय कहाये, विश्वा ! । रंगनाथके श्रद्धा, सहतावन और सन्तोष तीन पुत्र हुए, 
श्रद्धा त्रिपुरारिपुरक पाठक कहाये, विधवा २। सहतावन “गुदरीपुरक पाठक कहाये, विश्वा 
२ । सन्तोध सिरोौनाक पाठक कहाये, विश्वा २ | गुमानीके रजनी और किन्दर दो पत्र 
हुए, रजनी उन्नावर्क दुबे, विश्वा १ | किन्दर गरगेयाग्रामके चोबे कहाये विश्वा २ । 
सन्तोषके गिरिधर, गोपाल दो पृत्र हुए, ग्रिरिधर आमताराके पाठक विश्वा २। गोपाल 
सांपीक तिवारी, विश्वा २। गिरवरक एक पुत्र भागेव हुए सो छीतूपुरके पाठक कहाये, 
विश्वा २ । भागवके मुरठी और बोधन दो पुत्र हुए, मुरली खिउलिहाके हुवे, विश्वा २ | 
बोधन सदनियाके दुबे कहाये, विश्वा २ । 
इति गगंगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


अथ गीौतमगोत्रव्याख्यानम । 

ब्रह्माजीके पुत्र महामुनि गौतमजी न्यायशा्तरके आचार्य हैं उनके वंशमें गौतमीगंगाके 
निकट घनावली ग्राममें माथवानन्द सुकुल न्यायशासत्रके वेता महागुणी हुए, उनकी पांचवीं 
पीढीमें त्रिपुरमर्देन नाम सुकुछ महाप्रतापी हुए और घनावलीके सुकुछ कहाये, बि० ४ । 
त्रिपुरमर्दनके पुत्र क्षेमकर्ण अपने पिताक बसाये त्रिपुरारिपुरमें जाकर रहे, इस कारण 
त्रिपुरारिके सुकुल कहाये, वि० ४ । ,क्षेमकर्णके धनहै, विजयी और अंगद यह तीन पुत्र 
हुए, धनई गहरवके तिवारी, वि० २ । विजयी -वादपुरके ति० बि० २ । अंगद व्तनिहाके 
तिवारी कहाये, वि ५ । धनईके बदुवंश और हसिंश दो पुत्र हुए, यदुबंश चकला५ुरक 
अश्निहोत्री, वि० २ । हारखिंश शुक्लपुरके अप्निहोत्री कहाये, वि० १ । विजयीके 
भगवन्त और भगवानदीन यह दो पुत्र हुए, भगवन्त भदेश्वरीके दुबे वि. १। भगवा- 
नदीन गलौलीके दुबे कहाये, वि० २ । अंगदकी पहली स्रीमें रूपराम और शिवलालछू दो 
पुत्र हुए, रूपराम चिलोलीके पांहे वि० २ | शिवलाल गुलोलीके पांडे कहाये वि० २॥ 
दूसरी ख्लीसे कंठमणि हुए, सो पोखराके मिश्र कहाये, बिं० २। रूपरामक काछेश्वर और 
नागेश्वर दो पुत्र हुए। काहछेश्वर नौदसीके प| डे, वि० २ । नागेश्वर हरिहरपुरके पड़ 
कहाये वि० ३ । कंठ्मणिके परमसुख और महासुख दो पत्र हुए, परमसुख जूंगरपुरके मिश्र,. 
वि० २ | भहासुख पोखराके मिश्र गौतमी कहाये, वि० २। कालेश्वरके मधई भजनी और 
सीवन्त यह तीन पुत्र हुए, मघई त्रिपुरारिपुरके अवस्थी, वि० ४ । भजनी गूगरपुरके अवस्थी 
वि०२( और सीवन्त नवलपुरके अवश्थी कहाये, वि० ४।भजनीके भतिकर और यज्ञ दो पुत्र हुए, 
भतिकर वीरमपुरके दुबे वि० २। यज्ञ भोगीपुरके अवस्थी अपने नामसे विख्यात हुए घि० ४। 

इति गोतमगोत्र । 





भाषाटीकासवलितः । (८१) 
अथ भारद्वाजगोत्रवर्णनम । 


भारद्वाज संहितामें लिखा है कि बाणविद्याके प्रचार करनेवाले अरद्वाजजी बढे तपस्वी 
हुए, उनके शिष्य तपोधन नाम ब्रह्मचारीने अपने गुरुजीकी आज्ञासे चित्रकूटके महाराज 
महिपाल अभिवंशोत्यन्नकी सौभाग्यवती नामवाली कन्यासे विवाह किया, और अंगेठा नाम 
ग्राम रहे, वहां बराह्मणोंकों बुठाय अमिहोत्र यज्ञ किया, तथा दान दक्षिणासे परम संतुष्ट 
किया, तब ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर तपोधनजीको अम्निहोत्री कद्दा और भारद्वाजगोत्र प्रमाण 
दिया, उन तपोधनकी सातवीं पीढीमें घीरधर महाप्रतापी हुए और अंगेठाके अम्निहोत्री 
कहाये वि० 9। धीरघरके बालमुकुन्द, देवकीनन्दन, अधमोचन, मदमोचन और विहारी 
यह पांच पुत्र हुए, बालमुकुन्द ऐधीपुरके तिवारी,वि० 9 । देवकीनन्दन तिवारीपुरके तिवारी 
विश्वा ७५। अधघमोचन चौंसाके दुबे, विश्वा ३। मदमोचन मिहॉनीके दुबे, विश्वा ३। 
विहारी ख्यूलहाके दुबे कहाये, विश्वा २ । बाल्मुकुन्दके हीरा, किसन और शंकर यह तीन 
पुत्र हुए, हीरा राधनपुरके सुकुछ विश्वा ५। किसन गाड्ूमऊके दी क्षित विश्वा ५ । शंकर 
पद्ितियाके पांडे कहाये विश्वा 9 । देवकीनन्दनके एक पुत्र दुगोदत हुए, सो खौरिहाके 
तिवारी कहाये, विश्वा 9 । अधमोचनके एक पुत्र त्रिलोकी हुए, सो इच्छावरके उपाध्याय 
कहाये, विद्वा ३ । मदनमोचनके अभिकादत्त और दुलारे दो पुत्र हुए, अंबिकादत्त बरुआाके 
दुबे विश्वा 9 दुलारे इच्छावरके दुबे कहाये विश्वा ३ । विहारीके एक पुत्र मनऊ हुए, 
सो रेगांवके दुबे कहाये, विश्वा ४ । हीराके एक पुत्र शुभड्भूर हुए, सो राधनिके पांडे कहाये, 
विश्वा ५। किसनके ब्रजलाल, बुठाकी, वनवारी, केदार, महानन्द्र और निहाल यह छः 
पुत्र घए, ब्रजलाल, मगडेडके दीक्षित, वि० ५। बुलाकी ख्यूरहाके दीक्षित विश्वा ७५। 
वनवारी जहांनाबादके दीक्षित, विश्वा ५ । केदार- डॉडियाखेरेके दीक्षित, वि० ८। महा- 
नंद करहारीके दीक्षित, विश्वा ३। निहाल हडाडेके दीक्षित कहाये, विश्वा ३ | यह छहों 
गाडूमऊर्मे जारहे इसकारण अपने २ ख्ानके दीक्षित गाद्ूमऊके कहाये । शंकरके गंगाघर, 
शशिधर, शूलधर, यह तीन पुत्र हुए, गंगाधर भुप्तौरामें, शशिवर सनहामें, शूलधर अमौरार्मे 
पहितिहासे जाकर रहे इस कारण तीनों पहितियाके पांडे अपने २ खानके कहलाये, विश्वा 
३।३। २। शुमकरके श्रीपति और पिनाकी दो पुत्र हुए, श्रीपति किम्पुराके सुकुल वि० 
५ । पिनाकी शान्तिपुरके सुकुड कहाये, वि० ३ । पिनाकीके एक पुत्र भूरे हुए कालिकापुरके 
खुकुछ कहाये, वि० ३ । भूरेके शिवसहाय, रामसहाय, शिवसाल, गंगा, कौशिक और 
भवदत्त यह छः पुत्र हुए, शिवसहाय पुरवाके तिवारी, विर्वा २॥ रामसहाय विनौरके 
तिवारी वि० २। शिवराल ऐनिके तिवारी वि० २। गड्जा प्रेनियांके दीक्षितवि० २। 
कौशिक इच्छावरके अवस्थी बि० २। भवृदत्त पुरैत्तियांके दीक्षित कहाये- वि० ८। शिव- 
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छाठके आानु, परमसुख, पुरुषोत्तम, पूरन और रिपुमर्देन यह पांच पुत्र हुए यह सब ऐजनीमें 
रहे, भानु परा्वरी दुवे एनीके कहाये ति० २। परमनुखको कोई सन्‍्तान नहीं हे, इन्होंने 
भारद्वाज गोत्रके महंगूथटोरेके दो पुत्रोंकों राशि वेठाया, यह दोनों महँगू पटोरेके मिश्र कहाये 
विं> ८ | पुरुषोत्तम उनइयांके दग वि० २। प्रन भदेखरके दुबे वि०२ रि पुमर्देनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ, तब पूरनके पुत्रको गोद छिया । उसकी संतान रिपुमर्दनके नामसे राशि 
बैठारे दुबे कहाये वि० २ । पुसुपोत्तनके जनादेन, शिवशंकर, हरिनाथ, शोभाराम, अगेलस 
यह पांच पुत्र हुए, जनादन अंगेठाके अभिदोत्री वि० 9 । शिवर्शंकर नागपुरमें जहांनावादी 
उपाध्याय कहाये वि० २। हरिनाथ मही छावादी उपाध्याय. कहाये वि० २। शोभाराम नरो- 
तमयुरके नरेनियां अब्वर्यु कहाये वि० २ । अगैलस सगुनापुरके अध्वु और पाठक कहाये 
वि० २। हरिनाथके रामभजन, नारायण, काशीराम और प्रयायू यह चार पुत्र हुए,राममजन 
सौनिहांके पाठक वि० २ । नारायण गलाथेके पाठक वि० २ ॥ काशीराम द्योकछीके पाठक 
वि० २ । पयागू नागापुरके पाठक कहाये वि० २॥ नारायणके ; यागेश्वरी, परमेश्वरी, भानु 
ओर यज्ञ यह चार पुत्र हुए, यागेश्वरी मगरायलके पाठक वि० २ । परमेश्वरी मवरलूके 
पाठक, थिं० २। भानु चौंसाके पाठक वि० ५ । यज्ञ जहानाबादके पाठक कहाये वि० ३ | 
हसमें नो पीढीतक ७२ पुरुषा वंशवृद्धिकता हैं । 


इति भारद्वाजगोत्रवणनम्‌ | 


अथ धनञ्षयगोत्रवर्णनम्‌ । 

श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्व उत्तराद्धेमें एक कथा है कि, द्वारकापुरीमे!' एक ब्राह्मणके जब 
जब सनन्‍्तान होती थी, तब २ मर जाती थी, अन्तमें बह मरे बालकोंको राजा उग्रसेनकी 
सभामें ले जाकर रख आने लगा और अनेक दुर्वेचन कह आता था कि, तुम्हारेही अपराधसे 
मेरे बालक मरजाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे संतानकी रक्षा आपके अधीन है. 
एक समय जब वह झतक बाहुकको सभामें रख रहा था, और दुर्वेचन कह रहा था उस समय 
अजजुन वहां बेठा था, उसने ब्राह्मणक्ा जआातेनाद सुनकर पृत्रके बचानेकी प्रतिज्ञा की, और 
अन्य बालकके जन्मके समय बाणोंसे उसका घर छा दिया, इसपर भी बालक न बचा और 
होतेही मर गया, तब अजुन प्रतिज्ञामंग होनेसे अभिमें जलनेको तयार हुआ, तब कृष्ण- 
चन्द्रजीने अज्जुनको समझाया, और साथ हे जाकर महानारायणके समीपसे ब्राह्मणके सब 
पुत्र लाकर उसको दिये, इससे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ. अजजुनने उन बालकोंमेंसे एक पुत्र 
उस ब्राह्मणसे मांग लिया और उस वारुकका नाम ऋृष्णानन्द रक्‍्खा, तब भगवान ऋष्णचंद्र- 
लीने अजुनपे कहा तुमने हमारे नामके अनुसार इसका नाम रक्‍्खा, इससे हम वर देते 
है कि ठुम्हारे नामसे इस बालकका गोत्र चलेगा, पश्चात्‌ गर्गाचायेसे उस बालकका यशोपवीत 
कराया, अजुचने उस बालककों सान्दीपनि ऋषिके पास पढ़ने भेज दिया, यह पढ़कर पूर्ण 


भाषाटीकासंवलितः । (८३ १ 


विद्वान्‌ हुए, बहुत काल पीछे इनके वंशर्म पृष्करानन्द और पुष्पानन्द दो भाई परमग्रतापी 
हुए, पुष्करानंदका वेश नहीं चला, पृष्पानद नानपाराके तिवारी कहाये विश्वा ३॥ पुष्पा- 
नंदके रामशरण, शिवशरण, हरिभजन और शिवमजन यह चार पुत्र हुए, रामशरण नौगंजाके 
तिवारी विश्वा ३ | शिवशरण विहटाके तिवारी विश्वा ३ । हरिमजन कचोराके तिवारी 
विश्वा ३ । शिवभजन शेगमपुरके तिवारी कहाये विश्वा ३ । रामशरणके सुरेश्वर 
और ग्रहपति दो पुत्र हुए, सुरेइवर मन्मथारिपुरके दीक्षित विश्वा २ ! ग्रहपति चरखारीके 
अवम्धी कहाये विरश्वा ५ । शिवशरणके गिरधारी और यज्ञपति दो' पुत्र हुए, गिरधारी 
मुन्दरपुरके दुबे विश्वा २ | यज्ञपति यज्ञपुरके अवस्थी कहाये विश्वा २ | हरिमजनके एक 
पुत्र शिवशकर पालीके अवस्थी.कहाये विश्वा २ | शिवभजपके कहानिधि और भुवनेन दो 
पुत्र हुए, कडानिधि तिहुसराके अवस्थी विश्वा २ । धुवनेन अम्बरसरके अवस्थी कहाये विश्वा 
२ । इस प्रकार धनंत्रय गोजमें ३ पीडी और १२ पुरुष वंशकर्ताओंका वर्णन है। 
इति धनझ्यगोत्रवणनम्‌ । 


अथ वत्सगोत्रव्याख्यानम्‌ 

ब्रच्माजीके वंशर्मं व॒त्स मुनि परम प्रतापी हुए, उनके वंशम बहुत काल पीछे माधवानन्द, 
जी परम प्रतापी और महाविद्वान हुए, यह द्योकलीमें रहनेके कारण द्योकलीके तिवारीकहाये 
बि० ३ । माधवानन्दके मदनगोपारल और गोवद्धेन दो पुत्र हुए, मदनगोपाल सांपिनीके 
तिवारी वि० ३। गोवद्न अगेलपुरके तिवारी कहाये वि० २ ! मदनगोपालके कसनी, 
रोहन, झुत्री और गयादत्त यह चार पुत्र हुए; कसनी बन्धनाके तिवारी वि० ७। रोहन 
रोतापुरके तिवारी वि० २। झुन्नी रायपुरके तिवारी वि० २। गयादत मकनंपुरके 
तिवारी कहाये वि० २ । कसनीके मौजीराम, जीवन और बद्री यह तीन पुत्र हुए, 
मौजीराम आकापुरके पंडे वि० ५ | जीवन वत्सरपुरके मिश्र वि० २ । बदरी 
हिंगुलपुरके मिश्र कहाये वि० २ । रोहनके शोभाराम और रुपई दो पुत्र हुए । 
शोभाराम सिमौनीके सुकुछ वि० 9। रुपहे हथमरियाके दीक्षित कहाये वि० १ ॥ 
झुन्नीके गणेशदत्त, सूरप्रमाद और शिवानन्द यह तीन पुत्र हुए गणेशद्त्त पटनाके दुबे वि० 
२ । सूर्यप्रसाद रायपुरके दुबे वि० १। शिवानन्द चौकलीके दुबे कहाये वि० २ ॥ 
गयादत्तके रामदयारू और गौतम यह दो पुत्र हुए, रामदयारू हिरोौलीके सुकुल वि० ४ 
गौतम जयापुरके पाठक कहाये वि? ३। मौजीरामके मुन्ना, गिरघर, खूबी और गोपाल. 
यह चार पुत्र हुए, मुन्ना जानावलीके पांडे वि० ३। गिरघर भद्रसीके पांडे वि० ४ । 
खूबी सेडरपुरके पाठक वि० ४ । गोपाल मसवानपुरके पांडे कहाये बि० ४ । गणेशदत्तके 
एक पुत्र चितामणि ग्यौकलीके अभिदोत्री कहाये वि० ४ । सर्यप्रसादके एक पुत्र मोहन 
'ख्यूरहाके दुबे कहाये वि० रे । शिवानन्दके एक पुत्र भागेव हुए, जो शिवराजपुरके दुबे 


(८४) जातिभास्कर/- 


कहाये वि० 9 । गोपालके शंकर, शिवनन्दन और परमसुख यह तीन पुत्र हुए, शैंकर्‌ रावत 
पुरके पांडे वि० 9४ । शिवनागदन चोकलीकें पांडे वि० 9 । परमसुख ठकुरियाके पांडेकहाये बि० 
४ । मोहनके हीरा, जगदेव,सुखमन, सिताब और बलदेव यह पांच पुत्र हुए । हीरा नोगायेके- 
पांठे वि० ४ । जगदेव हारिदासपुरके पांडे वि० ७ । सुखमन सिमौनीक दुबे वि० ४। 
सिताब व्योखरिहाके दुबे वि० 2 । बलदेव ख्यूलिहाके दुबे कहाये वि० 9४। भागवके 
भोारिहा, नगऊ, शिरोमणि, सुखराम ओर चन्दन यह पांच पुत्र हुए, मौरिहा फुन्दके रावत 
कहाये वि० १ | नगऊ पड़री नेवलाके पांडे वि० 9 । शिरोमणि ब्ौकलीके उपाध्याय 
विं० २ । सुखराम बन्धनाके पाठक वि० ७। चन्दन मियाँगजके पाठक कहाये बि० ५। 
सितावक एक पुत्र परम अगेलपुरके दुबे कहाये वि० २ । इस प्रकार व॑त्स गोत्रमें सात 
यीढीतक ३८ पुरुषा वंशबृद्धिकर्ता लिखे गये हैं । 


इति वत्सग्रोत्रव्यास्यानम । 


_फ्रपाणपरीदमयाकुमए७- हा -अहग्सए:..नदा-सााकियक खत कक कफ # व क जे 


अथ बहिष्ठगोत्रव्याख्यानम । 


प्रचापति अश्याजीके पुत्र वशिष्ठ ऋषि हुए जो छूर्यवंशके पुरोहित थे। उनके वंश 
बहुत काल पीछे अति प्रतापी महानन्द नामक पंडित हुए वह मौरायेके एकावशिष्ठी चौबे 
कहाये वि० ३ । महानग्दके एक पुत्र महिमान हुए सो मोतीपुरके चौबे कहाये वि० ३ 
महिमानके काशीराम और प्रयागदत्त दो पुत्र हुए, काशीराम गोधनीके चौथे वि० ३ । 
अयागदत्त मितपुरके चौवे कहाये वि० ३ । काशीरामके राघव और भगीरथ दो पुत्र हुए, 
राघव जलारीके दुबे वि० ३ | भगीरथ लहरपुरके दुबे कहाये वि० २ । प्रयागदत्तके आनन्द 
नारायण और नंदराम तीन पुत्र हुए, आनन्द हन्नूपुरके तिवारी वि० २। नारायण ख्यूराके 
चोबे वि० १। नन्द्राम ख्यूराके पाठक कहाये वि० १ । राघवके महाबीर और. भवानी 
दो पुत्र हुए, महाबीर ब्रक्मशिलाके दीक्षित वि० २। भवानी वंगरियाओे दीक्षित कहाये 
वि० २। आनःम्दक एक पुत्र वंशी सगुनापुरक दीक्षित कहाये वि० ३ । नारायणके नथ- 
मल और जमदझि दो पुत्र हुए, नथमरू आंटीपुरके चौबे बि० ३ | जमदस्लि डोंडियाखेरेके 
चौथे _कहाये महक वि० २| भवानीक सोहनी और मोहन दो पुत्र हुए, सोहनी 
पुरा अवथी वि० २। मोहन सगुनापुरके दुबे कहाये वि० ३ । मोहनके एक पुत्र 
गोवद्धन कन्नौजके चौबे कहाये वि० ३ । इस प्रकार बशिष्ठ गोत्रमें सात पीढीतक २१७. 
उत्पा वंशबद्धिकर्ता लिखे गये हैं। क्‍ 


भाषाटीकासंवलितः । ६ <५ ॥) 


अथ कौशिकगोत्रव्याख्यानस । 

महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी जो तपोव्॒ड्से ब्रह्मर्िपंदकों प्रात्त हुए, उन ऋषिका 
एक नाम कौशिक भी है, बहुतकाऊ पीछे इस वंशर्मे देवक्रीनन्दरन नामक एकपंडित दो 
बेदके ज्ञाता हुए और भेदेसी ग्राम निवास करके अनेक ब्राह्मगोंक़ों बुलाय पृत्रेष्टियज्ञ किया. 
ब्राह्मणोंने इनको पुत्र होनेका आशीर्वाद देकर अवस्थीकी पद्‌वी दी, सो यह भदेसीके अवृस्यी 
कहाये वि० ३ । देवकीनन्दनसे एक पुत्र शोभादत भदेसीके अवस्थी कहाये वि० २ | 
शोभादत्तके विश्वम्मर और वैजनाथ दो पुत्र हुए विश्वम्भर मुचापुरके अंबरथी बि० २ | 
बेजनाथ पिहानीके अवस्थी कह्याये वि० २ । विश्वम्भरक्के रतिनाथ, चिन्तामणि यह दो पुत्र 
हुए, रतिनाथ कंपिलाके त्रिगुणायत्‌ वि० ३ । चिन्तामणि इटावाके त्रियुगायत कहायेवि०३ 
वैजनाथके शिरिजापति, द्वारका, कुंजू, बलदेव और नासिकेत यह पांच पुत्र हुए गिरिजापदि 
ऐठानके तिवारी वि० २ । द्वारका कपूरथडाके पाठक. वि० १ ॥ कुजू कलिंगके दीक्षित; 
वि० १ । बलदेव जिलहपुरके तिवारी वि० २ । ओर नासिकेत इटावाके दुबे कहाये ( £ 
बि० ) चिन्तामणिके किशोर, गदाधर और गोपी यह तीन पुत्र हुए, किशोर कहिंगके मिश्र 
बि० ३। गदाधर संकेतपुरके मिश्र वि० ३ । गोपी बहिरामपुरके मिश्र कहाये बि० २ ! 
नासिकेतके एक पुत्र भगोले शिवराजपुरके दुबे कहाये वि० ३ । भगोलेके सुधाकर और 
शक्तिधर दो पुत्र हुए, सुधाकर शित्राजपुरके राउत वि० १ शक्तिपर स्यूराके अभिदोत्री 
'कहाये वि० १। इस प्रकार कौशिक गोत्रमं छः पीढीतक अठारद पुरुषावंशवृद्धिकतोलिखिदी 

इति कोशिकगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
अथ काविस्तगांत्रव्याख्यानस । 

श्रीज्रह्माजीके वंशर्में कविस्तजी परम तेजस्वी हुए, उत वंशर्मं पंडित योगराज जो परम 
प्रतापी हुए, योगिराजजीके मद्रशीर और महीबर दो पुत्र हुए, भद्रशीरक नघुराले दुबे वि० 
३ | महीधर विछखारीके पाठक कहाये वि० ३ । महीवरके किन्नर और कन्दपे दोपुत्र हुए 
किन्नर घाटमपुरके पाठक, वि० ३ | कन्दर्प विछवारीके पाठक कहाये वि० २ ।॥ किन्नरकें 
हरदेव नामक एक पुत्र हुए सो नानामऊके पांडे कहाये वि० २। कन्दर्पफे जानकीनाथ, 
जयराम और कुन्दन यह तीन पुत्र हुए, जानक्लीनाथ किनावांच्े त्रिगगायत वि० १ । जय- 
राम गुगुरहाके दुबे वि० २ । कुन्दन विड्ठ उयुरके चौबे कहाये वि० १। जयरामके मान्धाता, 
खेतली और रंगनाथ यह तीन पुत्र हुए, मान्धाता चेचेडीके चौबे वि० २ | खेतढी कज- 
रीके अवस्थी वि० ३ । रंगनाथ मटपुराके दबे कहाये वि० २ । कुन्दनके चुत्नी, पुखराज 
और शक्तिवर यह तीन पुत्र हुए चुत्री मगरूपुरके मिश्र वि० २ | पुखराज चिलोलीक दुबे 
वि० २। शशिधर शीतलाके अप्निहोत्री कहाये श्िं० २। इस प्रकार कविस्त गोत्रर्मे ८ 
पीढी तक १४ पुरुषा वंशबृद्धिकतों लिख गये हैं । 

इति कविस्तगोत्रव्यास्यानस ! 


€( <६ 2) जातिभमास्कर:-- 
अथ पाराक्षरगोत्रव्याख्यानय ) 


श्रीवेदब्यास मुनिके पिता पराशरजीके वेशमें शक्तिधर पंडित परम प्रतापी हुए सो 
नागपुरी पराशरी दुवे कहाये वि० ३। शशिधरके महेश्वरी नामक एक पुत्र हुए, सो नाग- 
पूरी शुक्ल कहाये जि० ३ | सहेशदत्तके हरिभजन, शिवभजन और रामभजन यह तीन पुत्र 
हुए, हारिभजन नागरपुरके दुबे तिं० ४ । शिवभजन रामपुरके सुकुछल वि० ४७। रामभजन 
नगपुरके तिवारी कहाये ०वि०३ । हरिमजनके सधारी.महतू और गोविन्द यह तीनपुत्र हुए 
सधारी सिमोनीके पाराशरी दुबे वि० १ । महतू नरवरपुरके पारा० दुबे वि० १ । गोविन्द 
तसहीके पारा० दुवे वि० १ । शिवभजनके शेकर, विहारी और परमानन्द यह तीन पृत्र 
हुए, शंकर सिमोनीके पाराशरी अवस्थी वि० २। विहारी सिमोनीके पराशरी मिश्र बि०२॥ 
परमानन्द सिमोनीके पाराशरी दीक्षित कहाये वि० २ | राममजनके विष्णुदतत और पीतम 
द्रो पुत्र हुए, विष्णुदत्त गुदारियापुरके शुक्ल वि० २ । पीतम पहाडपुरके तिवारी कहाये वि० 
२ । +िहारीके कामता और कालीचरण दो पुत्र हुए, कामता पटनेके मिश्र वि० २। 
काढीचरण सिमोनीके पाराशरी वाठक कहाये ० २ । इस प्रकार पाराशर गोत्रमें पांच 


के आर 


पीढ़ी तक १५ पुरुष वंशश्द्धि कर्ता लिखें गये है । 
इति दरशगोत्रवणनम । 


विशेष वक्तव्य । 


इस ग्रकारसे यह १६ गोत्र कान्यकुब्ज ब्राक्षणोंम मुख्य कहे जाते हैं| इनमें पहले छिखे 
हुए छः गोत्र पटकुछ कहाते हैं, शेष दर गोत्र धाकर कहे जाते हैं, इसके सिवाय ७५६ 
गोत्र और भी हैं जिनका व्योरा उन उन वेशावलियोंमें मिल सकता है इसमें सन्देह नहीं कि 
अब भी कान्यकुण्ज जाति ब्राह्मणत्व विशेष रूपसे झलकता है. और खान पान आचार 
विचारमें कुछ २ शुद्धता हैं, परन्तु वरके ऊपरकी ठहरौनी जात्यमिमान और .अविद्या इस 
नातिमें इतनी बढी हुई है कि इस जातिको रसातलूमें लिये जाती है घरमें चूल्हेपर तवातक 
साबित नहीं है कुलीनताके अभिमानसे अपने पुत्रोंको पढाते तक नहीं कि हम - पढाकर क्‍या 
करेंगे कुलीनताकी खोजवाले आवैंगे और हजार बारहसौ दे जायेंगे आनंद करेंगे इस चत्रमें 
कितनीही कन्या घनामावसे कारी रह जाती हैं, और कितने ही दशगोत्री बालक कुमारही 
रह जाते हैं सभा भी बनती हैं पर ठीक उद्योग न करके विवाहादिके समय “उसी कुरीतमें 
बहती रहती है, भगवान्‌ इन छोगों पर ऋपा करके इन्हें समति दें जिससे यह जाति 
झपने पुत्रोंको विधादान करे करापें और ठहरौनी जैसी महा अनर्थकारिणी कुरीतिको 
अपने से निकाक बाहर करें । निर्षेन आताओंकी कन्याओंके विवाहमें योग्य दान छे दें. तो 
देखका कल्याण हो सकता है। 


भाषादी कासंवलितः । (८७ 
अथ सरयूपारीणब्राह्मणोत्पत्ति3 । 


सरयू नदीके उत्तर किनारेकों छोकम सारव कहते हैं, वहांके उत्मन्न हुए ब्राह्मणोंकी 
सारव संज्ञा है, इसीसे यह ब्राह्मण सारवापारीण वा सरयूपारीण वा सरवारिया नामसे संसार 
में विख्यात हैं। इनमें भी गग,गौतम, शाण्डिल्य, पराशर, सावर्णि, काश्यप, वत्स, भरद्वाज, 
कौशिक; उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतकौशिक, गारग्य, कात्यायन, ग्दभीमुख, झूगु, मार्ग, अगस्त्य, 
कुंडिन तथा और भी अनेक गोत्र देखे जाते हैं, इनमें त्रिकुठ, त्रयोदश तथा तृतीय श्रेणी 
यह तीन भाग हैं। गगे, गौतम, शांडिल्य, भरद्वाज, बत्स, छ्ुतकौशिक, गारग्य, सावण्य, ग्े- 
भीमुख, सांझृत, कश्यप इन ग्यारह गोत्रोंसे तीन ओर तेरह, अर्थाव्‌ सोलह घर इन ब्राह्म- 
णोंके भेद कहे हैं, गगे गौतम आर शांडिब्य इन तीन कुलोंकी सनन्‍्तति त्रिकुछ या प्रथम 
श्रेणीसे गिनी जाती है, पयासी, समुद्ार, धर्मपुरा, चौराकांचनी ( गुदेबान ) बृहदआम 
( बवढगो ) माला, पाछा, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफला तथा इटिया यही तेरह स्थान 
हैं, इन स्थानोंवाले दूसरी श्रेणीके हैं, इस प्रकारसे यह सोलह भद्‌ हुए । अगरत्य, कुण्डिन्य 
पाराशर, वशिष्ठ, मार्ग. कात्यायन, गाग्ये, उपसस्यु, कौशिक तथा भवूगु और इनके 
शिवाय अन्य गोत्वाले सरयूपारीण तीसरी अणाोम गिने जाते हूं, खोरिया, कोंडरिया, 
अगस्तपार, सिंधनजोडी, : नेपूरा, करैंली, हस्तआम, गुरौढी. चारपानी, मीठावेल, 
सोनोरा, माजनी, पोहिछा, कोडीराम, कुसोरा, पिपरासी यह इनके श्थान 
हैं, इनमें गगे वंशवाले शुकहु, वयसी, मछुबनी, माजनी, धरमा, भरसी, पयासी 
आमोंके ब्राह्मण मिश्र कहाते हैं। सरया, सोहगोरा, घतुरा, चेतिया, गुरौली, पाला, टाडा, 
मिण्डी, नहोली, पोहिछा, चोरा तथा सिहनजोडी गआ्रामोंके ब्राह्मण ह्विवेदी ओर थिवेद्दी 
कहाते हैं । इटिया, माला, नागचोरी, हस्तग्रामधमौली, चारपानी, त्रिफला, इटदार और 
अगस्तपार ्रामोंके ब्राह्मण पाण्डेय कहाते हैं | कांचनी :अर्थाव्‌ गुदंवान, बृहदूआम अर्थात्‌ 
बडगों, मीठाबोल, कोढारि, समुदारः और सरार ग्रार्मोके ब्राह्मण द्विवेदी कहाते हैं । नेपुरा 
तथा पिपरासी ग्रामोंके . ब्राह्मण चतुर्वेदी कहाते हैं, सोनारा ग्रामके पाठक खोदिया और 
लखमाके उपाध्याय और करेली ग्रामके ओझा कहाते है | कौंडिन्य गोत्रके झुक्क मिश्र और - 
जिवेदी कहाते हैं, इसके सिवाय और भी अनेक उपनाम हैं, यद्यपि सब ब्राह्मण समान 
कुल्में हैं, परन्तु पीछे करमंवश :उनमें मेद होगये, प्रथम उत्पत्ति कुलीन-जिनकी उत्पत्ति 
आरम्भसे उत्तम रूपसे चली आती है, दूसरे द्वामुष्यायण अर्थाव-दत्तक क्रीतक आदिरूउसे 
दूसरे कुछोंमें प्राप्त हुए, तीसरे पंक्तिपावन है, जिनकी स्थितिसे दूषित ब्राह्मणोंकी पंक्ति भी 
पावन हो जाती है यह सब वेद वेदांतके पारगामी और सदाचारनिष्ठ होते थे, छहों 
अगोंका ज्ञाता दूसरा विनयी अर्थात्‌-विनयसम्पन्न, तीसरा योगी, चौथा सम्पूण शाख्रोंका 
नाननेवाला, पाँचवां यायावर अर्थात्‌-एक रात्रिसि अधिक एक स्थान न रहनेवाला, ऐसे 


(८< ) जालिभास्कर+- 


व्राह्मण पंक्तिपावन कहाते हैं, तथा अठारह विद्याओंमें किसी ;एकका ज्ञाता कर्मयुक्त पंक्ति” 
पावन है, सातवां त्रिनाचिकेत तीन अमि अर्थावू-गाहेपत्य, दक्षिणाम्नि तथा आहवबनीयका 
उपासक, तीनों वेदोंका ज्ञाता, आठवें पर्मशाशत्रका ज्ञाता, नौमें नीति शास्रका भी पंक्तिपा- 

वन है, शाखज्ञ एक्क ब्राह्मण भी पंक्तिदूषकोमें वैठ जाय तो पंक्ति पावन करता है, 

गगे, गौतम, शाएण्डिस्य, भुगु, सावर्णि, वत्स, भरद्वाज, कश्यप, गदभीमुख तथा 

गाय गोब्रके ब्राह्मणोंमि पंक्तिसंश्ाका विरक प्रचार है, इनका विवाहसम्बन्ध और भोजन 

परम्पर ही होता है. जो वाह्मण पंक्ति सीमाको उल्लंघन कर बारहके ब्राह्मणोंमें विवाह करते 

हैं, उनकी त्रुटी संज़ा है। सरयुपारीगोंमें -पंक्तिमुल जिनकी कुीनता आरंभसे चली आती 
हर यथा नगर, नदोली । बेयसी ' टैेहदआम, भरसी, धतुरा, मणांव, पिपरा, धर्मपुरा सोदि- 
आ. ढरूखिमा आदि दूमरे पंक्तिपंज्ञक अथीव स्थितिपंक्ति यथा मधुबनी, रतनमाऊला, सिरजम 
भरथा, सोहगोरा, चतिया, बद़आदि तीसरे त्रुटि अर्थाव्‌-पंक्तिसे च्युत, जेसे पयासी, 
पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों भेद ब्राह्मणोंके ज्ञान तथा मर्यादाके हेतु हैं, पंक्ति- 
के सब ब्राह्मण देशक्ी सीमाके बाहर भी पंक्तिके घरोंकों पाकर परस्पर कन्या सम्बन्ध 
करलेते है, पंक्तिके घरोंके सिवाय उत्पत्ति कुलीन आदि बह्मण कन्याका सम्बन्ध सरवार 
देशकी सीमाके भीतर अपने तथा देशमर्यादाके हेतु परम्पराके कारण स्वदेश ही करते हैं, 
परन्तु पुत्रका विवाह सवदेशके बाहर भी करलेते हैं, सरयूपारके देशोंमें कुछ बराह्मणोंके 
नामान्त्में घरआदि संज्ञा लगती है, उसका कारण यह है, कि वडगो--अर्थात्‌ बृहद्आम्मे 
भरद्वाज कुलके एक :ब्राह्मण वास करते थे इसी ग्रामसे जाकर कुछ ब्राह्मण कुटुम्बसहित 

सरारझाम जो तप्ती नदीके किनारे हैं, उसमें निवास करनेलगे, काहान्तरमें राजद्वेषके 

कारण सरास्थामके समस्त निवासियोंका क्षय होगया, परन्तु उस कुछकी एक गर्मिणी वधू 
जो पहलेसे ही अपने पिताके घर चलीगई थी बचगई, जिसके उद्रसे एक पुत्रने अपने 
नानाके यहां जन्म लिया, आठ वर्षकी अवस्थामें जब उस बारुककों कुछ बोध हुआ, तब्‌ उस 

ने अपनी मातासे पिता आादिका नाम पूंछा, तब माताने रोरोकर सारा वृत्तान्त कहा, वह 
तेजस्वी बालक इस बातकों सुनकर बड़ा ऋधित हुआ, और अपने मित्र साधो नामक 
एक खवालेको लेकर उस आममें जहां उसके कुट्धम्बका क्षय हुआ था पहुंचा, और इस 
भूमिको देख शोकाकुछ हो कहने ढुगा, जब पूर्वपुरुषोंका यहां क्षय हुआ है तब मैं मी अपने 
प्राण यहीं त्यागन कहूंगा, बालेने उसको बहुत समझाया परन्तु जब वह किसी प्रकारसे न 
भाना, तब खालेने कहा तो नदी स्नान करके तुमको यह काम करना उचित है यह सुन- 
कर बालक नदीम ख्वान करने चढछा गया ज्योंही ग्वालेने देखा कि वह आंख ओलट हुआ 
व्योंही ग्वाढेने आत्मघात कर लिया, जब बह ब्राह्मण कुमार स्लान करके आया अपने-मित्रकी 
यह दशा देखकर बडा दुःखी हुआ, और किर थैर्य घर अपनी पंतृकभूमिमं निवास करना 
निश्चित किया, इस ग्रकार स्वभूमि घारण करनेसे उसका नाम घरणीघर हुआ, उस दिनसे 


भाषाटीकासंवलितः | (<९ ) 


उसके वंशरजोंक नामान्तमें धर संज्ञा लगाई जाती है और इस कुल्में साधोनामक ग्वाढेका पूजन 
उसी समयसे होता है, इसी सरारग्रामसे पंक्तिका प्रचार हुआ है, गोरक्षनाम ब्राह्मणके चार 
पुत्र हुए, राम आदि उनके नाम हुए, उनके वंशजोंके अन्तमें तवते राम आदि संज्ञा रूगाई 
जाती है, सरया ग्राम निवासी अपने वंशके अन्तर्में यह छगाते हैं, दूसरे सोहगौराभामके 
ब्राह्मणोंमें कोई २ अपने नामके अन्त ऋष्णशब्द छुगाते हैं, इससे अपनेको ऋृष्णवंशोत्यन्न 
सूचित करते हैं, तीसरे मणिक्ल॒लोत्पन्न धठुरा नामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें मणिशब्द्‌ 
लगाते हैं, चोथे नाथ इलोलन्न चेतिया ग्राजक्े ब्राह्मण अपने नामके अन्तर्म नाथशब्द लगाते 
हैं। ऊपर कहे हुए चारों कुलके ब्राह्मण अपना गोत्र श्रीमुख शाण्डिल्थ कहकर उच्चारण 
करते है, यह श्रीमुखसंज्ञा व्यवहारमात्रकी हैं, और यह श्रीमुखसंज्ञा वत्स्य, आारवलायन, 
बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, तथा गोत्र प्रवर दपेणकारादि मुनियोके ग्रथोंमे तो नहीं 
देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रके लिये लगालिया जाता है। त्रिकुलवालोंमें तो रामऋृष्ण, मणि 
तथा नाथ शब्द लगाये बाते हैं। उन्ही शब्दोंसे वह त्रिकुल्में समझे जाते हैं, नांदौजी 
ग्राममें एक नंददत नामक ब्राह्मण रहते थे, उनके बंशर्म मेर, फेह और सुखापति यह तीन 
पुत्र हुए इनमें दो पुत्रोंके नामान्तमें नाथ ओर पतिशब्द प्रचलित हुआ, वह अब तक उनके 
वेशजोंमें चलता है, फेरुके वंशजोंके अन्तर्मे नाथ ओर पिण्डीग्रामनिवासी सुखापति वा 
समापतिके वंशधर अपने अपने नामोंके अन्तमें पतिशब्द लगाते हैं, आमका नाम पिण्डी . 
इस कारण हुआ कि गौतमकुछके पंक्ति ब्राह्मगोंने समापतिके हाथसे जलूसे सानी सतुओंकी 
पिण्डी भोजन की और उनको पंक्तिमें मिलाया, ग्देभीमुख नामके समान पांच गोत्रकार 
ऋषि पांच प्रथक्‌ २ कुडोमें उत्तन्न हुए हैं अर्थात्‌ ग्देभी भ्रयुवंशमें, गर्दभीमुखवशिष्ठ, गदभी 
विश्वामित्र, गर्देम आंगिरस तथा गदेभीमुख कश्यपकुरमें हुए है' इससे नादोली आमवासी 
ब्राह्मणोंके गोत्र गदभीमुख कहे जाते हैं। ( न कि गधेभसुख ) इसके अन्त शाण्डिल्यशब्दकी 
मोजना अनुचित बताईं जाती है । 


अब प्रवरोंका निरूपण करते हैं । 


आंगिरस और भगुके सिवाय यदि प्रवरके ऋषियोंमें एकमी प्रवर्रष समान' दीख पढें तो 
सगोत्र कहना चाहिये. हरित, संक्रति, कण्व, रथीतर, मुद्गछ, विष्णुवृद्ध यह छः ऋषि स्वक्ष- 
जियकुरूसे अगिरस पक्षमें जानेके कारण केवलाब्विसस कहे जाते हैं, और वीतहव्य मित्रयु, 
झुनक तथा वेणु वह चार भगुपक्षमें जानेके कारण केवल भागेव कहे जाते हैं । गगेवंशमें 
गाग्यैगोत्री, इटिआ और कोडरि आमोंके ब्राह्मणोंके पंच प्रवर अथात्‌ अब्विरस, बाहेस्पत्य, 
भारद्वाज, गाग्ये और इयेन्य हैं । सो नौरा, खोरिया, वडगांव इन तीनों गांवोंके आ्मणोंके 
भारद्वाज गोत्र और आंगिरस, बाहँस्‍पत्य, भरद्वाज, यह तीन प्रव॒र हैं । इन ब्राह्मणोंका समान 


(९० ) जातिभास्कर:-- 


गोत्र होनेसे विवाहसम्बन्ध वार्जेत है। भरद्वाज, गगे, रौक्षायण और यह चारों भारद्वाज 
फह्टे जातें हैं, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुलमें उत्पन्न प्रथमकक्षाके त्रिकुल 
ज्ागणोंके अन्तर्गत तथा कांचनी, अर्थात्‌ गुदेवान, और दूसरी श्रेणीके अन्तगंत ब्राह्मणोंका 
भी गौतम गोत्र है, और यह च्यापेय कहाते हैं, इनके प्रवर आंगिरस, ओतबथ्य, गौतम हें, 
टनका भी परस्प विवाह सम्बन्ध नहीं । सरैया, सोंहगौवा, धठुरा, चेतिया . 
गुरीली, पाछा तथा चौरा आामोंके ब्राह्मणोंका शाण्डिल्य गोत्र है, और पिण्डीग्रामके 
ब्राह्मणोंका गोत्र गदभीमुख हूं, यह दोनों गोत्री ज्यषं कहाते हैं, और इनके परवर 
काइयप, असित, देवल अथवा शांडिल्य असित देवक है । त्रिफला नेतरा आमोंके 
ब्राह्मणोंका कश्यप गोत्र है, और यह च्यार्षय कहाते हैं । इनके प्रवर करश्यप्‌ 
आवत्मार और असित हैं । शांडिल्य कश्यप और गदभीमुख इन तीनों ब्राह्मणोंके 
आमोंका समान पवर गोत्र होनेसे विवाह सम्बन्ध नहीं होता । कश्यप, निम्रुव, रेस, 
तथा ग्ाण्डिल्य, यह चारों समान गोत्र होनेसे परस्पर विवाह सम्बन्धके योग्य नहीं 
हैं । भार्गवकुलमें उत्पन्न वत्सगोत्री ब्राह्मण चारग्रामोंमें वास करते हैं । पयासी, समुदार, 
नागचोरी, पोहिछा, चारपानी, और इंटार आमवासी ब्राह्मणोंका सावार्ण गोत्र है, शगुसावर्णि 
और वत्समोत्रोंके पंचप्रवर भागव, च्यावन, आप्नवान और्व और जामदग्न्य है। इन गोत्रोंमेंभी 
परस्पर विवाह संबन्ध नहीं होता । भृगु, जामदम्न्य, वत्स, इन तीनोंकी संज्ञा श्रीवत्स कही 
जाती है। उसी प्रकार भार्गव, च्यवन, आप्नवान, उर्वज, सावण्य, जीवन्ति, जाबालि 
एतिशायन, वैरोहित्य, अवट्य, मंडुज अनन्तर अर्थात्‌ पहलेके योगसे. जो उत्न्न हुए हैं, 
आँसेन, देवरात ओर अनूप यह सब समोत्री हैं। समान प्रवर होनेसे इनका परस्पर विवाह 
नहीं ह। माण्डव्य, दर्म संज्ञुक, रेवतके साथ भूगु तथा जामदन्यादिका भी विवाह सम्बन्ध 
नहीं है। मलाव आमके ब्राह्मणोंका गोत्र सांस्कृत है, और इनके तीन प्रवर आह्लिरस, 
सांकझत्य और गोरबीत हैं | धर्मपुरा आमके ब्राह्मणोंका गोत्र घृतकौशिक तथा प्रवर 
वैरवामित्र छतकौशिक है । कुसौरा और पिपरासी आमोंमें कात्यायनगोत्रके ब्राह्मण निवास 
करते हैं, इनके तीन प्रवर वैश्वामित्र, कात्य और आशक्षील हैं, मीठाबेल ब्राह्मणोंका कौशिक 
गोत्र है, इनके वैश्वाभित्र आइमरथ और वाघूलछ यह तीन प्रवर हैं, कात्यायन कौशिक और 
इतकोशिक यह तीनों एकह्दी गोत्रवाले होनेसे इनमें विवाह सम्बन्ध नहीं है, करैली ग्रामके 
आहाण अपने झ्रामको छोडकर जन्यत्र निवास करते हैं इनका उप मन्यु गोत्र, और वासिष्ठ, 
ऐन्द्र, भ्मद, और भारहसव्य यह तीन प्रवर हैं । मार्जनीग्रामके ब्राह्मण वशिष्ठगोत्री हैं, 
यह अपनेको च्याषेंय कहते हैं, इससे इनके वाशिष्ठ, आत्रेय, जातूकर्ण यह तीन प्रवर हैं, 
हस्तआम घमौरीके ब्राह्मणोंका पराशरगोत्र तथा वाशिष्ठ, शाक्त और पाराशर्य यह तीन 
पचर है कर कुडिन गोत्रके ब्राक्मणोंके वाशिष्ठ मैत्रावहण और कौडिन्य यह तीन ग्रवर हें, 
वसिष्ठ, कुंडिन, उपमन्यु और पराशर इन चारोंके समानमोत्र होनेसे इनमें परस्पर विवाह« 


. भाषाटीकासंवलितः३ । (९१९ 


सम्बन्ध नहीं होता । वेनके पुत्र प्रथु हुए इनकी कन्याके एक पुत्र बसु हुआ,वसुके पुत्र उपमन्यु 
कहे जाते हैं उन्हींसे गोत्र चला है मित्रावरुणके एक पुत्र कुंडिन एकार्पेय हुआ; इनके वंश- 
वाले वासिष्ठनामसे प्रसद्ध हुए | अगस्त पार आमके निवासी ब्राह्मणोंका अगस्त्य गोत्र हैं | 
यह वउ्याय हैं अर्थात्‌ आगस्त्य, माहेन्द्र और मायोभूव यह तीन प्रवरवाले हैं वेल्य्रामके 
ब्राह्मणोंका भरद्वाज गोत्र और आंगिरस, वाहँपत्य तथा भरद्वाज यह तीन प्रवर हैं, सरयूके 
दक्षिण तटवर्ती कोईं २ ब्राह्मण अपनेको मीठाबेक आ्रामवासी भरद्वाज मोत्री कहते हैं, पर 
मीठाबेलके ब्राह्मणोंका कौशिक गोत्र और वेश्वामित्र, आइमरथ तथा बाधूल यह तीन प्रवर 
हैं। सो इनसे नहीं मिलते, विष्टौली, हरपुर, सिहनजोडी आदि ग्रामोंके ब्राह्मण जो सरवार 
देशमें रहते हैं वे अपना गोत्र भागेव बताते हैं ओर पद्चम्वर कहते हैं. पर भागवनामक 
गोत्र कहीं शाखत्रोंम नहीं पाया जाता, पर सम्मव है कि विष्ठीली ग्रामवासी ब्राह्मणोका 
योत्र भागेव हो । अब्विराके दो पुत्र वत्स और भाग शणुके पक्षमे प्राप्त होकर वत्स और 
भगुके पुत्र भागेव कहाये । जिनके भागेब च्यावन आप्तवान्‌ औब ओर जामदर्न्य यह पांच 
प्रवर हें,इस भांतिसे वत्स गोत्रवालोंके दो भेंद हुए, यथा जामदाग्न्यवत्स तथा अजामदग्न्यवत्स 
जिनको गोत्र स्मरण न हो वह शाख्त्रसम्मतिस कश्यपगोत्र जानले.वा अपने पुरोहितके मोत्रको 
अपना जानें, परन्तु आचायेके गोत्र और प्रवरोंम विवाह न करें, इसमें यह छोक प्रमाण 
है (अविज्ञातः स्वगोत्रश्वेड्भवेदाचार्यगोत्रकः । आचार्यगोत्रप्रवरोद्वाहोप्यध्मिन्न सम्मतः॥मत्स्य.) 
आपस्तम्ब कहते हैं । णकार्षया वाशिष्ठा अन्यत्र पराशरेभ्यः ) अथांव्‌ वशिष्ठगोत्रवालोंका 
वाशिष्ठ ही एक प्रवर है, इसके पीछे पराशर उपमन्यु तथा कुंडिन होते हैं। यह हिरिण्यकेशिकी 
सम्मति है, अन्रिकी कन्यामें विवाहसे पूर्व वशिष्ठजीसे जातूकर्ण उत्पन्न हुए । विवाह होनेपर 
कन्याका गोत्र पतिका गोत्र होता है, विवाहसे पहले पिताका गोत्र होता है, इसकारण 
जातृकणेके प्रवरमें अञ्रि और वशिष्ठ दोनोंही आये, इससे जातृकर्णकी सनन्‍्तान अत्रि तथा 
वशिष्ठ कुलमें विवाह नहीं कर सकती, कारण कि यह दोनों ओरके हुए, छोगाक्षि सांझत 
और वशिष्ठ तथा कइयपमें इनका विवाह सम्बन्ध वार्जेत है, लौगाक्षि कश्यपके पुत्रका 
यज्ञोपवीत चशिष्ठजीने किया, प्रथम जन्म कश्यप कुलमें होनेसे रात्रिमं कश्यपके घर और 
वशिष्ठजीके यज्ञोपवीत करानेसे दिनमें वशिष्ठजीके समीप रहते थे इनके वंशज इसीकारण 
कश्यप और वशिष्ठमें होनेसे द्वामुष्यायण कहाये, प्रथोगपारिजात और आपत्तम्बसूत्रके अनुसार 
कश्यप, रेभ, रम्य,शांडिल्य, देवल, असित, सांकृत, पृतिमाश, अवत्सार और निधुव इन द्ञ 
कश्यप गणोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध वार्जेत है, यह सरयूपारीणोंका वंश निरूपण किया । 
इति सरयूपारीणब्राह्मणोतपत्तिः | 
अथ गौडब्राह्मणीतपत्तिपकरणम्‌ । 

बंगदेशसे छेकर अमरनाथ पर्यनत गौड़ देशकी स्थिति है ऐसा एक छोक जादिगौड- 

दीपिकामें लिखा है , यथा हि-- 


(९२ ) जा लिभास्कर- 


गौडदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे । 
गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥| 
मध्यदेशके अवान्तर आरण्यदेश जिसको हरियाना और जंगलदेश कहते हैं तथा दिल्ली- 

का प्रान्त सुनपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र फल्गु, केथल यमुनाके प्रान्तका देश,हस्तिना- 
पुर, मारवाड, झंझनु, फतेपुर, शेखावाटी; पुष्कर आदि प्रान्त, मत्स्य, विराट, भिवानी, 
आदि स्थानोंमें गौडब्राह्मगोंका निवास है । अयोध्याके उत्तर सरयू नदी और सरयुक्े उत्तर 
सारवार तथा गौढ देश है, यह ब्राह्मणोत्पत्ति मारतंण्ड रचयिताका मत है । मत्स्यपुराणमे 
आवस्तीपुरीका वर्णन गौडदेशमें किया गया है याथाहि-- 


आवस्तश्वमहातेजा वत्सकस्तत्मुतो<मवत्त ! निरभिता येन श्राव- 
सती गौडदेशे द्विजोत्तमा' ॥ मत्स्य अ० १२ छ्ो० ३० । उत्त- 
राकोशले राज्यं ठवस्य च्‌ महात्मनः । आवस्ती लोकविख्याता 


आविता च लवस्थ च॥ वायु. भाग. २ अ. २६ छो. १९८। 

* यह श्रावस्तीपुरी गौडदेशर्मे इस समय भी सरयूनदीके उत्तर गोंडा नगरके समीप वर्तेमान 
है, बिसदेशके सीमा पूर्वेमें गंगा और गण्डकीका सब्नम है; पश्चिम और दक्षिण दिशाओंमें 
सरयू, है, उत्तरमें हिमालय है इसके मध्यकी भूमिका नाम गौड देश है गण्डकी नंदीके 
पश्चिमकी भूमि गौडदेश कहाती है, इस स्थानमें जो ब्राह्मण सृष्टिके आरम्भसे निवास करते 
हैं बे आदिगोड कहलाते हैं,कहा जाता है,कि छगभग एक सहस्र वर्ष .बीते हैं कि वंगदेशके 
राजाओंने पांच गौड ब्राह्मणोंको कायेवश बुलाया था और दान मानसे सन्तुष्ट कर वहां 
रक्‍्खा, तबसे इन लोगोंका स्थान वहां भी पाया जाता है; परन्तु वास्तवर्मे यह वंगवासी 
नहीं हैं; ब्राह्मणोपत्तिमातेण्डम॑ लिखा है कि जआायीवतेका नममेजयनामक रूक राजा था, 
उसने यज्ञ करनेकी इच्छासे १४४४ शिष्योंके सद्दित वरश्श्वरमुनिको बुलाकर यज्ञ किया, 
ओर बहुत दान दक्षिणा दी, जब अवभुथ स्नानके पीछे बटेश्वरसुनिको दशिणा देने छंगे, तब 
उन्होंने राजप्रतिग्रहको स्वीकार न किया और आशीवांद देकर जानेलंगे तब राजाने पानके 
बीडोंमें एक एक ग्रामका दान लिखकर सुनिशिष्योंकों चलते समय एक एक बीडी दी उन 
शिष्योंने आनन्दसे अहण करली जब वे मुनिशिष्य नदीपार होने लगे तब उनके जलके भीतर 
पैर प्रविष्ट होने रूगे, तब उन्होंने विचारा कि हमारा जलके उपरका गमन कैसे नष्ट हुआ १ 
तब वीडी खोलकर देखें तो उसमें ग्राम दान छिखा देखकर जाना कि राजप्रतिप्रहके कारण 
जलके उपरकी गति नष्ट हुईं, तब छौटकर ध्षब राजाके पास गये, और कहा तुमने ऐसा क्यों 
किया १ तब राजाने बहुतसी स्तुति करके कहा बिना दक्षिणाके यज्ञ भी सफल नहीं होता, 
इस कारण मैंने ऐसा किया, यह कह उनको अपने गौडदेशमें रख लिया, तबसे वे ब्राह्मण 
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वहां रहने छगे और आदि गौड कहाये । इनमें भोजन आचारकी न्यूनता है, पकान्न बजार 
तकका खा लेते हैं, स्पर्शादिका दोष कम मानते हैं, इनमें प्रायः शुक्ल्यजुर्वेदी मध्यन्दिनी- 


शाखावाले बहुत हैं सामवेदी भी हैं। देशान्तरमें आस्पदारिकों अवंक और नूख कह 
कर वर्णन करते हैं । 


संख्या अवर्टक नूख.. वेद शाखा सूत्र , 
4 किरीट यज्ञ माध्यन्दिनी पारस्कर 
र्‌ हारितवाल मिश्र यु० मा० प्‌० 
डे इन्दोरिया जोशी य० मा० पा्‌० 
9 बवेरवाल जोशी य० मा० पा० 
ज्‌ सेयल य० मा्‌० पा० 
६ डाचोला जोशी य० मा० पा्‌० 
७ खुरेला जोशी य० मा० पा० 
८ पादोपोता जोशी यु० मा० पा्‌०. 
३ मारश्या प्रोत य्‌० मा० पा० 

१० पंचरंग्या जोशी य० मा० पा्‌० 

११ इच्छावत य्‌० मा० पा० 

श्र तासोरया य० मा० पा्‌० 

१३ अष्टान य० मा० पा० 

१४ कुडालक "य्‌० मा०  पा० 
श्ज्‌ गिडा य० मा० पा० 

१६ मोरीलिया जोशी य० मा० पा० 

१७ तुगा जोशी य० मा० पा० 

१८ टिलावत जोशी य्‌० मा० पा्‌० 
१९ विवाल जोशी य० मा० . पा० 

२० भिवाल जोशी य० ' मा० पा० 


इसके सिवाय देशवाढीं ब्राह्मण और पछादे ब्राह्मण यह भी गौढजातिके दो भेद हैं, 
इनमें देशवाले और छादोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं हैं, देशवासियोंमें मिश्र, तिवारी, 
पूृठिया, चोमोहरिया, गौतम, दुबे आदि होते हैं और यह अपनी जातिमें ग्रतिष्ठित गिनेजाते 
हैं, प्रायः यह भी यजुवेदी और सामवेदी होते हैं, एक जाति इनमें शुक्लोंकी है, वह ब्राह्म- 
णोंके सिवाय दूसरोंका अन्न नहीं अरहण करते, पर अब यह अनपढ होनेसे सम्मानमें गिरते 
जाते हैं, इस बातिमें यज्ञोपवीतमें कुछ विशेष ख्च होता है, पर प्रायः विवाहके समय 
यज्ञोपवीत करते हैं, जो बड्ुुत कुरीति है, और बालकका छोटी उमरमें ही पव्रिवाद कर देते 


(९४ ) . जञातिमास्कर+- 
है, यह भी प्रथा ठीक नहीं है । पर अब कुछ २ सुधरते जाते हैं, भगवान्‌ समस्त ब्राह्मण 
जाताओंको कनिष्ठ ओर विद्यानिष्ठ होनेकी सुमति दे । 
अब श्रीगौंडादिकी उत्पत्ति कहते हैं ! 


गुज़राती श्रीगोड आह्मग मेहतवाझु ओर खरसोदे आदि ब्राश्मणोंका वरणन करते 

विक्रम सेव्त्‌ ११९० मागेझीषष श॒ुक्क॒ पंचमी गुरुवारकों गुजरात देशाधिपति महाग्रतापी 
राजा विजयसिंहने अपने गुजरातदेशम दो सौ त्राह्मयोंको दान मान और ग्रामादि देकर 
ओगोड़ वाह्मगोंकी जाति और उनका कुझ्योत्र आचार गुजराती सम्पदायक अनुसार स्थापन 
किया. पर्कम ये भी सब गौड़ थे, और कारमीरके श्रीहृद्नगरमें इनका निव्रास था,वहां काल 
पड जानेसे यह मालवेमें आकर रहे, वहांसे इनको राजा विजयसिंहने बुछाकर अपने यहां 
वसाया, इनकी दक्षेश्वरीनामक लक्ष्मी कुडढेवी है, इनके भी नवे पुराने अनेक भेद हैं । . 
ग्राम और दत्तिके अनुमार इनके सी आस्यद आदि हुए, इनमें नये २२ घर हैं और ग्यारह 
मब्यम हैं; इनमें मेडतवासी व्राह्मणके वेशर्भे जो हुए वह मेडतवाल ब्राप्मण कहाये, इसका 
अभिषप्राय यह है कि; माल्वेम जो ब्राह्मण मेडत ( मेरठ ) से आये वे मेडतवारू कहाये. 
श्रीगौडोंमें जो भेद हैं सो यह हैं। मालवी श्रीगोड़ मालवदेशसे आये, यह वण्णाश्रम घमर्मका 
भलीमभांति पालन करते हैं, मेडतवाछ मेरठसे आये, प्रतालिये श्रीगोड वागढनिवासी हैं, ये 
ग्रायः पर्मकर्मेसे प्रीति कम रखते हैं, मालवियोंमें नये पुराने दो भेद हैं, उनमें नयोंमें चार 

हू हैं, खरोला आममे रहनेसे खारोछा श्रीगोड, खरसोदम रहनेसे खारसोदिये श्रीगौड 
प्रसिद्ध हैं, इनमें शूदकन्यासे विवाह करलेनेसे एक ढेरोला श्रीगोड कहाते हैं, पर यह सबसे 
प्रथकू हैं । पहले यह सब गोड बाह्मण कार्मीरदेशके निवासी थे. लक्ष्मीके शापसे धनहीन 
दोकर देशसे बाहर आये और अनेक प्रान्तोंम फेड गये कोई माछवेमे, कोई मारवाठमें, कोई 
कोई वाइगर्म जावसे, श्रीहृद्ट ग्रामके निवासके कारण इनमें श्रीशब्द संयुक्त कर दिया गया 
है, ढेरोे ओर प्रवालिये इन दोकों छोडकर इनका परस्पर विवाह सम्बन्ध होता हैं । लक्ष्मी 
कुलदेवीकी पूजा होती है, घृतपान होता है । 


श्रीगोडॉके गोत्र प्रदर और देक लिखते हैं । 


संख्या टक्ू गोत्र प्रवर आसपद 
१ वढ़ेलिया कुशक्स ३ पाठक उ० 
२ भाद्रणिया (वत्सस्‌ ण्‌ जोशी उ० 
डे द छालेचा कोशिक 9 दुबे  छ० 
४ काझ्मीरा * ग्रगे ३ जोशी छ० 
५ मोटाशिया कृष्णात्रेय.. ३ , दुबे छ्० 
< मोटाशिवा चन्द्रातेम ० हुवे ' उछछ द 
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अतन्रि 
मोदहूल 
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बेडाला विन्दुलस ३ देवा 
गम्भीरिया कोशिक ३ जोशी 
पंघाणिया मोनस ३ जोशी 
लांछला गौतम ३ ४ ! 
जम्बूसरा कौशिक ३ दीक्षित 
धाराशिणिया शांडिल्य ३ जोशी 
धनपूरा कश्यप ० का 
मेडतवालक्रम३ । | 
जरगारा अत्रि ३ पव्या 
खलासिया सांकत तिवाडी ३ बढलायता सांझेत पंड्या 
सिहोरिया ।; पंड्या ७ बणोयढा ” ११ 
हरेसदा ड़ ' ७ वेग्ला ११ ११ 
धामणोदारिया || ५ ९ मेहलाण ” ११ 
नवमोसा हि हि ११ नलतडाकठगोलढा . ?”” 
इति श्रीगौडभेद वर्णन । 


क्‍ अन्यभेद बणन । 
पडशीवंशजानां हि नामानि प्रवदाम्यहम्‌ । पराशराज्र 
पारीको विप्रो जातो महामनाः । द्धीचेदाइनो विप्रो जातो 
वैश्यपुरोहितः ।गोतमादादिगोडाश्र विप्रा जाता महोजसः । 
गंडेलवालेति टद्विजः खारिकात्समजायत । सारासुराच्च 
विप्रेन्दों जातः सारस्वतस्तदा । सकुमार्गात्ततो जातः 
सुकुवालो द्विजोत्तमः । 


अब छः वंशवाले ब्राह्मणोंकों कहते हैं; पराशरसे पारीक, द्घीचसे दाइमा! ब्राह्मण बैर्य- 


पुरोहित के गौतमसे आदि गौड बड़े प्रभाववाले हुए, खारीकसे खंडेलवाछ, सारसे सारस्वत, 
अर सकुमागेसे सुकुवाल हुए । 


अथ बारह प्रकारके गोड ब्राह्मणोंका वणन । 

पद्मपुराणके पाताल खण्डके नामसे ब्राह्मणोतपत्तिमात्तेण्डमें कहा हैः-- 
मण्डपाचलतात्रिध्ये मंडपेश्वरसब्रिद्वो । गोडास्तेषपि च 
माँवव्यशिष्यास्ते गुवः स्‍्तृता! ॥ मंडवब्यास्ततर श्रीगोड़ा -' 


भाषादीकासंवलिलतः । (९७) 


गुरवः शंसितब्रताः । गोतमो दत्तवास्‍्तेण शुई तानऋषीन 
विश्वुः ॥ श्रीगोशस्ततञ्न शिण्यान्वे बुखस्ते तपस्विव) । 
श्रीहषेश्वरसाब्रिध्ये गतवावृषित्ततमः ! श्रीगोडास्तल्थ दे 
शिष्या शुर्वर्थ संप्रकल्पिताः । चतुर्थ तु सुतं वस्य हारी 
ताय ददों पुनः ॥ गहीला गतवान सोइपि देशे हर्याणके 
जुभे । हयांणाओव श्रीगोडा गुरुत्वे संग्रजोदिताः ॥ देशेड 
बुदे महारण्ये वाल्मीकाश्रमसंज्ञके । वाल्मीका्ओव छुस्वों 
मुनिना संग्रकल्पिताः । वासिष्ठा ऋषिशिष्याथ वसिष्ठस्य 
महात्मनः । सोरभेये शुभे देशे सोरभा गशुखः स्घृताः॥ 
अष्टमं तु सु॒तं तस्य दालभ्याय ददो ततः। तच्छिष्याश्रेव 
दालथ्या जुरुत्वे ते प्रकीर्तिताः ॥ ततस्तेभ्यों ददी इंसान 
शिष्यांश् याजनानि वा । विप्रास्तु झुखदाश्वेद 
सुखसेना महोजसः ॥ दशमं तस्य पुत्र तु भद्टाख्यशुनये 
ददो । तान थुरुत्वेन संपादय भद्दनागरखंज्ञकाः ॥ एकादश 
तु पुत्र तु सोरभाय ददों ततः | सूर्यध्यजाश्व॒ तच्छिष्या 
गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः । द्वादशं तु सुतं तस्थ माथुराय ददौ 
ततः । माथुरीयाश्र गुरवो वर्तन्ते बहवः स्थ॒ृताः ॥ 
पूरा विवरण इन कछोकोंका कायश्थ उत्पत्ति प्रसंगर्में मिलेगा यहां केवल गौडमात्रका प्रसंग 
लिखते हैं, चित्रगुप्तके बारह पृत्र १२ ऋषियोंकों सौंपे गये हैं, उनके वंशके ब्राह्मण शिष्य 
और कायस्थ उन उन नामोंसे विख्यात हुए हैं | यहां गौडोंका वर्णन करते हैं । मंडपाचलके 
समीप माण्डव्य ऋषिके वंश जो हुए वे माण्डव्य श्रीगौड कहाये, इनको मालव्य श्रीगौड़ 
भी कहते हैं, इनमेंसे कुछ लंमित नगरमें रहनेसे ैमित कहाये, इन ऋषिके पास चित्र- 
गुप्तका एक पुत्रमी रहा, वह और उसकी जातिके नेगम कहाये, यह विस्तार कायस्थ उत्पत्ति 
प्रसंगमें देखो । गौतम ऋषिके वंशवर गौतमगौड कहाये. श्रीहृषके वंशधर सरयूतट 
निवासी श्रीहषेगौड कहाये, इनमें आधे श्रीगज्ञातथ्मे निवासके कारण गज्जापुत्र कहाये, 
हारित ऋषिका आश्रम हर्याणा देशमें था, इनके वंशधर हर्याणा गौड कहाये, आबूगढ़के 
समीप वाल्मीकि आश्रम था, उनके वंशधर वाल्मीकि गौड कहाये, वसिष्ठके वंशधर वसिष्ठ - 
गौड़ कहाये, सौभारे ऋषिका आश्रम सौरभ देशमें था, उनके वंशवर सौरभ गौड कहाये, 
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(९८ ) जातिभास्कर३- 


दुलेलक देशमें दालम्य ऋषिका आश्रम था, उन के बंशधर जे सजर गौड कहाये, यह अहि- 
खली और कुंडलिनीमें भी रहे, हंसऋषिका आश्रम हू समीप था, इनके वंशघर 
मुखसेन गौड कहाये, भट्टकेश्वरके समीप भद्टऋषिका आश्रम था, इनके वंशधर भट्ट गोड 
ब्राह्मण हुए, सौरभेखरके समीप लोरमऋषिका जाश्रम था. इन के वंशधर सूर्यध्धज गौड 
व्राक्षण हुए, माशुरेश्वरके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगरी है, इनके 
शिप्य माथुर चौवे वा माथुर गौड़ कहाये, इस प्रकारसे बारह ऋषियोंके वंशधर बारह 
नामके गौड कहाये, चित्रगुप्तके बारह पुत्र भी इन्ही बारह ऋषियोंकी सेवा रहे इन्हींसे 
उनके मी वारह नाम हुए, और इन ऋषियोंके वंशवर उन २ कायस्थोंके पुरोहित हुए । 
परन्तु पद्मपुराणमें बहुत खोज करनेपर मी हमको यह 'छोक नहीं मिले ओर इनकी रचना 
भी कुछ नव्यपन लिये हुए है, परन्तु उत्पत्ति प्रसंग देखनेसे यहां लिखे गये हे । 
इति द्वादशगौडब्राह्मणोत्पत्तिः । 
अथ सनाब्य ब्राह्मणोत्पत्तिमकरण । 
सनाब्य ब्राह्मण भी गौड सम्प्रदायके अन्तगत हैं, इसमें सन्देह नहीं, सनाव्य संहितामं 

इनका वर्णन है तिसका सार कहा जाता है । 

सनाव्या ब्रह्मणाः श्रेठास्तसा दग्धकिल्बिषाः। सच्छ- 

ब्देन तपो ग्राह्म॑ तेनाव्या ये द्विजोत्तमाः'। ते सनाढ्या 

द्विजा जाता ह्यादिगोडा न संशयः । 

सनाब्य ब्राह्मण बढ़े तपस्वी होनेसे श्रेष्ठ कहे गये हें, भागधतादिमें सन्‌ शब्दसे तपस्थाकः 
प्रहण किया है उससे जो आव्य हो वह सनाव्य कहे जाते हैं, कहा जाता है कि जब 
श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारकर अयोध्यामें आये, उस समय यज्ञ करनेके निमित्त ब्राह्मणोंको 
बुलाया, यज्ञान्तमें जब ब्राह्मणोंकों दक्षिणा देने लगे तब कुछ ब्राह्मणोंने .तो दक्षिणा नहीं ली 
परन्तु साढ़े सातसौ ब्राह्मण जो यज्ञ वरण लेकर बेठे थे, उन्हें साढे सातसौ ग्राम दक्षिणामें 
दिये, वे ग्रामोंके नामोंसे उपनामवाले प्रथिवीर्मे विख्यात हुए, सनाढ्योंभें बडी विचित्रता यह 
है कि कहीं इनका कन्यासम्बन्ध कान्यकुब्जोंमें और कहीं गौडोंमें होता है, परस्पर तो 
होता ही है। गोत्रादि इनके सब पंच गोढ बातियोंके हैं । 

अब साढें तीन कुरूकी गोत्रावडी कहते हैं। 


पाराथराः आगर्त्या: काश्यपा! वात्य्याः 

( जरोली [ अनवी | शरहा :- | कठीया 
/9 | रा ् | दहेनी नर | रेहरिया व | डूगरपुर 
- | ओयरा. 2 | पशरी ५] वेटहा (४ | गन्धर्वपुर 


[ . बछिय ( सोनायी . [ तारापुर # [ (च्यवनाः) 


भाषाटी कासवलितः ! ६५९ ) 


अब मध्यदेशवासी सनाब्योके भेद लिखते हैं । 

देवपुरके रहने वाले आकरही तीन बेदके पढने वाले त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहरगा, खण- 
आमके निवासी हैं । जोशी, गोट्ूपुरके रहनेवाले वहआ खद्ठदिकाके पुरोहित, जियाठी, 
जोरीग्रामके कोतवारू, इटायाके वदोआके मिश्र, धामपुरके मिश्र, <टोरप्रामके त्रिपाठी, 
लखीपुर ग्रामके नो पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात हैं | करहलग्रामके भटेके, गहवार पुरके 
गेलचिया, वृगमा ग्रामके शांडिल्य, बडेपुरफे असपा, सरायग्रामके कटारे, गगरौलीके गगरों- 
लिया, कांकरौडीके - कांकरौलिया, युगग्रामके मुचोतिया, बछगेजाके, बछगेजा, वेदेलाके 
बेदेले, कजोलीके कजोलिया, ठमीलाके ठमोले, गिरदौली ग्रामके गिरदौलिया कुमार ग्रामके 
कुमार, भिरथरीके भिरथरी, करसोलीके करसौछिया, पचौरी आमके पचोरिया, ब॒धेली ग्रामके 
बुधेलिया, दुगोलीके दुगौलिया, दुगरौडीके दुगरोलिया, नारौलीके नारौलिया, भूसौरीके 
भूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परवारी ग्रामके परवारिया, महावनीके चौबे, पटसारीके 
पंटसारिया, हरेलाके हरेले, गोवरेलाके गोवरेले, चुरारीके चुरारी,, दुगरोरीके 
दुगरौरी, वेदेलाके वैदेले, अन्य सेठिया, उद्‌निया, इटाया-ग्रामके त्रिगुणायी, दण्डोघइके 
दाण्डोतिया, परतानपुरके राजोरिया, नौचढेरपुरके दोरिया, जरासे आमके कांकरा, व्यास- 
गामके व्यास, -कोई जगनवेशी अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना आमके त्रिपाठी, 
इटावाके सावण्ये, औरैयाके औरेय, मेरापुरके घृतकौशिक, घटिग्रामके लहरिया, धन्नआमके 
करेया, स्वक्कीनिवारीके 2ेहगुरिया, मेरहा झ्ामके मेरहा, कोई जरैलिया, रेहरिया, काश्यप 
गोत्रके सरहेया, वत्सगोत्रके कटेया, व्यवन गोत्रके कारिहाके मिश्र, वात्त्यगोत्री द्ृगरिया, 
अगस गोत्रके उपाध्याय, कोई हेरेनिया, कोई भारद्वाज, पटोकिहा, श्रोत्रिय, अप्तिहोत्री 
बालकीव्यास, विनतरे वरुणा, पायक, गुवरेले, कमस्वाहा, कुमुवा, मेहरे, भारद्वाज, वैशंघरे, 
बदोर, वरवा, अबोल ग्रामके अवोले, वरनारके बरनारिया, चन्द्र ग्रामके वरू, टाकुके, 
ठांकु, ठमोछाके ठमेले, रावत आमके रावत, अक्खाग्रामके -अक्खे, कीर्ति ग्रामके कीर्तिया, 
समरी ग्रामके समरिया, अण्डोलीके आण्होलिया, उदेनीके उदेलिया, अश्यानीके आस्थेनिया, 
उपाध्याय, दूसरे उपमन्यु, जनूथयोके जनू, औदगाके ओदगा, बखानीके बखनिया, उम- 
ग्रके कुमारिया, हुचोरीके हुचोरिया, हुचवारीके हुचवारिया, उचेनीके उचेनिया, इसी प्रकार 
उटगरिया, हुच्छिता उच्छिता, महामौजी, सुकुछके कारण सुकुछ, समाधीके कारण समाधिया 
सहोनिया, कहेनिया, साजोलिया, साकोलिया, सावर्णिया, सोती, पटकमके अनुष्ठाता पट 
नावलि, सेमारेया, औरैया, करसौछिया, कानोरिया, आगरोवा, रीछोवा, जोमसी, धुरेले, 
आधुनिया, अगनैया, होविया, अरेलियां, कामकर्या, कांकोलिया, कुम्मवारिया, केला- 
रिया, कुकरेलिया, कोवादिया, करोंलिया, अतरेनिया, करहेरिया, करोलीके करौलिया, 
काश्यप वंशके काशिप, कोई करनिया, कपरेछा, कुछवानी, कुछवान, कांकरा, करोर, 
कुप्तोलिया, कौौब्या, वितरेथा, विवरीछिया, बेइपार, भगोंसा, भगोहिया, नाहिला 


(१००) जातिभास्कर:- 


श्वेनहैरिया, विवहैरी, नवग्रहेया, नव्रासिया, नेजा्सेया, विपर्या, नर्तोंचा, नगांइवा, भेनेरिया, 
मुखरैया. महलोनिया, मरयौ, मुखरेया, अवरैया कोई मुद्कछ, कोई मुडेनिया, मुखेया, 
मुक्रैया, सिसेघिया, सिरोहिया, वरोलिया, शांडिल्य, शांडिया, लूरोतिया, सूरोटिया, सर- 
सिया, नामनीया, ( यह वामन मंत्रके उपासक हैं ) घटोलिया, धरवासिया, कीरतिया, 
चौंथरिया, चौंरासिया, चौंवे, चरौलिया, चरौरिया, चन्द्रोठिया. चलेया, चांद्सोरिया, स्थार- 
हिया, विचनगा, चुगला, वेबा, हरिया, चाहिया, चौधिया, निर्खिया, निहरिया, हेरिया, 
गाया, इन्द्रा, इखरिया, झगरिया झुठेया, झासेनिया, चलेया, ढेकारिया, अष्टक धारिया, 
उठोहिया, व्ठोलिया, भांरिया, दीधरा, रावत, उभेया, डुंगवारिया, डुंगवारा, डुंगरोलिया, 
तुरौलिया, ढण्डिया, ढाढू, ठमोले, ऊडोचिया, तोहिया, तेहरैया, वरनैया, आइया, ठुठिया, 
उौँठानिया, पाइसा, ( रावत ) रेवारा, ( राजोरिया, ) राजगीया, रौरहीया रोखिलीया, 
खिधिमेदिया, सानोलिया, तिगुनायी, प्रिशूलिया, तीखे; तपरेया, “ तैहरैया, तेहरिया ”” 
पलेया, चटसालिया, सेनवैया; विभेया; सुफलफलिया, लवानिया, अतंय्या, यज्ञिया, तिहो- 
नगुरिया, तिहोनपालिया, तिरयंतिया, तामोलिया, विधिया, नृदनंगिया, सतरंगिया, भिर- 
हैरिया डचेलिया, दुगोलिया दुरवारा, दुसेटिया, धामोटिया, धनहेरिया, धर्मध्वजीया, भार- 
ग्रामिया, ओरोलिया (भरटेले) भेढेमिनया, भचोडया, भामेलिया, हरदेनिया,हरसानिया,हरखेया, 
पस्चैया, वसैया, गुलपारिया, दांता, गुणेचिया, गुननीया ( वसेया ) चिरजीया, होऋषीया, 
आीयाथान!, पाथानिया, सुयशिया, अवश्थी दुबे, ( इनका ऋष्णात्रि गोत्र है ) बुधोलिया, 
डीलवाडिमा, बुध-केया, बुधोलिया, पेखढे, ख़ेमरेया, औरगिरिया, खिलपांसिया, 
स्वाहैरया, खोइया, .चनगीया, प्रगासिया, ह्विधागुधनिया, सहिटादिया, गिलोडिया, गिरि- 
सैया, मांगोलिया, बुटोलियां, वसेटिया, डीलवारिया, विरहेरिया, बिरहरूपिया, वदेनिया, 
स॒वारिया, वंदेया, पीचुनिका, पंचगेया, पिपरौछिया, परसेया, देखेया, पट्कर्मीया, थपैया, 
थापकिया, थूनिया, स्नेहिया, अदिया, रघुनाथिया, मानिया, नरहेरिया, सतसैया, 
दोजेनिया, ( दीक्षित ) दुरसारिया, औरोलिया, मसेनिया, मेले, वाचेडीया, भाईभेडी, 
हरदौनीया, हरसानीयका, गिलोठिया, रक्षपालिया,वाछोठिया,वेशीडया, गुलपारिया, गडेवीया, 
शुननायी, ( वसेया ) चिरंजीया ( हौऋषीया ) त्रादीया, बीरिहेरिया, ( भारग्रामके 
निवासी) सुजसीया, सानसेया, दौनिनीया, दोषता,' दुह्दरिया, ( रक्षपाठीया ) गीलछौठिया, 
( बालौठीया ) वसढा, छावार, मुधोलिया, बुधिकैया, खेमरैय्या, आरगैय्या, 
पठ्यासिया, सौहरैया, खोहया, नवनीया, सीहंटीया, गीलौठोया, गीरसैय्या, गांगोलीया, 
वुठौछीया, ससष्टीया ढीढ़ेवारीयका, विरहेरियका, विरहैरवका, नवेदीया, सवारीथा, 
वदया, यृवेनीया, पृचगव्या, पिपरोलीया / दोषपीय |; सजोलीया, निहोनगि रिया, 
विद्दौल्पालिया, निखरैया, रदतंगीया तामोठीया, विप्रिया, अहैमेत्रीया, सत्रंगीया, दुबे, दुबो- . 


भाषाटीकासवलितः । € १०१ ५ 
स्था, दुरवारक, घुततेठीया, धामौठीया, घानेरिया, धर्मबजीया, दाछूरा, दारखारीया,गगुपीय 
द्राखनीया, छलीया, टछ्कूरिया, रीठोडियां, गाठौलीया, खरेरीया, साखीसीपूरिया, वखरोरी 
ग्रामके वखरोरिया, डंडोचीसा, उद्तोली आमके ठाकोडीया, खरीदिया, कीट्माया, पुरहरिया: 
भमालीया, इुंचुगिरिया, हृग्गस्यरि, विपरीडीबा, ननदवैया, सटवालीया, कमैया, चांदोरिया, 
चाद्सूरीया, सीहरा, गोले, चीघे, डेहरतरे, दुद्ार, हरदनीया, बवेसी ग्रामके ववेसीया,वाहसः + 
गठबाण, अम्रेले, शुलुपारिया, बरेखरहरीया, तैहेलेता, गेहनयों, अडवीया,मबेसीया,बरोरीदः 
चरनावाडेदां, वाम्बरीया, मातरोडीया, हथनीया, अस्ततानीया । और मी अनेक प्रकार 
अछपाके सनाढय हैं, सातसौ आमत्रासी होनेसे इनका सप्तशती नाम है, यह सब आमके 
नामसे विख्यात हैं। इस प्रकार यह सनाद्य वंशकी परंपरा ग्रामोंके नामसे है। भाषा 
कवितामें इसका सार इस प्रकार है । 

कप्रइटेडनगुरिया महीसुरसाहिबारीजोय | सुविदित उपा 
ध्याय नामते यहि धरातल मधिसोय ॥ पांडे विश्वुचि 
अतपाडपुरके सतत बुधजनन जाव। लवकुशी मिश्र कहा- 
वहों जिन कंजनद् बखान ॥ ते मिश्र मीडे प्रथित जे 
द्विज स्वर्णपुरके वासि। चाडरिपुरस्थ न वृदत तिगुना 
प्रयत बुधिराशि ॥ बारी निवासी च॒तुवेंदी दुबे विद्या 
चाम | तिन दुबेके सहोदर अवस्थी वेदविदगुणग्राम ॥ 
दोहा-ज्िपुरपुरी भ्रूपुर प्रवर, ओष्ठ त्रिपाठि महान । 
चूरकोरपुरके विद्त, पाठक विज्ञ सुजान ॥ 
दीक्षितयुत द्विज सप्तशत, महीमान सब कोय । 
है सनाठ्यकुल कप्रलरवि, साढेदश घर जोय ॥ 
यह सनाढथोंका वंश निरूपण किया | सनाढय संहितामें यह लिखा है कि यह वंशावलीः 
भविष्यपुराणमें है परन्तु भविष्यपुराणमें हमको यह वंशावली देखनेमें नहीं आईं। 
| इति सनाव्यवशोतत्तिः । 
अथ उत्कलब्राह्मणनिणय३ । 
इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युप्न इति चोच्यते। पुनः पुत्रत्रयम- 
भृत्‌ सुथुम्नस्यापराजितम्‌॥ ( मत्स्य, अ. १२ छो. १६ ) 
उत्कलो वे गयस्तद्वद्धरिताश्श्व॒ वीय॑वान्‌ । उत्कलस्यो- 
त्कला नाम गयरय तु गया मता ॥ १७॥ हरिताश्व॒स्थय 


( १०२ ) जातिभास्करः- 


दिक्‌ पूर्वा विश्वता कुछमिः सह । इत्थं राषजयं जात॑ पोरव॑ 
समनुत्तमम॒ ॥ १८ ॥ तेषामेकस्तु राजेन्द्र उत्तलश्ेति 
चोच्यते । ( शक्तिसंगमतंत्रे देशव्यवस्थाखंडे ) 
जगन्नाथः प्रान्तदेशस्तृत्कलं परिकीतितः । तस्य देशे 
जानपदा ब्राह्मणा ब्रतशालिनः ॥ ते द्विजाश्रोत्कला जाता 
संज्ञा इत्थं प्रकीतिता ॥ 
इक्ष्वाकुके वंशमे उत्पन्न हुए, इलसे जो सुधुन्न नामसे विख्यात हैं उसके महापराक्रमी 
उत्कछ, गय और हरिताश्व यह तीन पुत्र हुए, इनमें उत्कल, गयने गया वसाया और 
हरिताइबने पूर्वमें निवास किया, तीनोंके नामसे तीन देश विख्यात हुए, उनमें जगन्नाथ 
प्रान्तमें उत्कल देश है; वहांके त्रतशाली ब्राक्षणोंकी संज्ञा उत्तल कही नाती है। 
अथ मैथिलब्राह्मणोत्पत्ति । 


गण्डकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं॑ शिवे ! 
विदेह५_ः समाख्याता तेरभक्ताभिधः स तु ॥ 
गण्डकीके किनारेसे पूर्व चम्पारण्यके अन्ततक विदेह “भूमि कही जाती है; इसको इस 
समय तिहुंत कहते है, विकुक्षिके छोटे जाता 'निमिके वंशका वृत्तान्त ऐसा है कि इन्होंने 
गौतम ऋषिके आश्रमके समीप जयन्त नगर बसाया इन्हींके: वंशमें राजा जनक हुए हैं, 
इनको यश्ञमें शाप हुआ जिससे यह विदेह कहाये इनके शरीरके मथन करनेसे महाराज मिथि 
जअगट हुए, बेसा कहा जाता हैं-- 


अरण्यां मथ्यमानायां प्राद॒भ्नतो महायशाः । नाम्ना मिथि- 
ख्यातों जननाजनको$भवत्‌ | राजासौं जनको नाम 
विख्यातो भारतेडईखिले ॥ ( वायुपु* खं. २ अ. २७, ) 
अरणीसे शरीर मथनेके कारण मिथि नामक पुरुषका जन्म हुआ, जन्म होनेसे जनक 
कहाये इन्होंने अपने नामसे मिथिापुरी 'बसाई, राजा जनकके अश्वमेघ यज्ञोमें सहसों 
ऋषियोंका समागम हुआ था; उस संमय शाख्तार्थमें याज्वस्क्यजी सब ऋषियोंसे श्रेष्ठ समझे 
गये जौर याज्ववस्वयजीके शिष्य अनेक आ्रामोंकी छेकर उस देशमें निवास करने लगे । 
ते सर्वे मेथिला जाताः स्वाध्यायव्रवशाहिन+ । 
और मैथिल देशमें निवास करनेके कारण वे सब ब्राह्मण मैथिरू कहाये | यह आरक्षण 
अबतक भी बडे विद्वान शाखज्ञाता होते हैं, परन्तु मत्स्यमोजनकी कुप्रथा इनमें बढ़ी हुईं है 
इसको त्याग देवा ही उचित है । 
..._ इति पश्चवगौडोसचिः । 


भाषाटीकासंवलितः । ( १०४:), 


एक चक्र लिखते हैं जिससे देशोंके नाम और उनका स्थापन तथा ब्राह्मणोंके नामारंभ 
जाने जाते हैं । हि 
ववस्वतसनु | 
छ इक्ष्वाकु 
इला वा सुयुम्न शयांति 
निमि 
पुरूरवा उत्कल सुकन्या च्यवन 


भीम ( उत्कल देश वसाया मिथिर दधीच 
- ब्राह्मण उत्कल ! 


| । हे 
कांचनप्रभा [ हुए मिथला वसाई मैथिऊ सारस्वत 
ब्राह्मण हुए | 


जह्न क्‍ इससे सारस्वत वंश 
। चला 


न 
अजक 
बलाकारव 


कुश 


कुशनाभ 

वायुने इनकी 

सो कन्या कुष्ज 

करदीं इससे 

देशका नाम 

कान्यकुडज हुआ 

यही नाम ब्राक्षणोंका हुआ । 


कर्षाटकाश्व॒ तेलड़। द्राविडा महाराष्ट्रकाः 
बु्जराश्ेति पंचेव द्राविडा विन्ध्यदक्षिणे ॥ 


( १०४ ) जातिनास्कर$- 
अथ कणांटकब्राह्मणो त्पत्ति: । 


कृष्णानदीके दक्षिण ओर सच्नाद्रि पर्वतसे पूर्व, हिमगोपालसे उत्तर ओर द्वविडके पश्चिममें 
कर्णाटक देश है | एक समय वहांके राजाने महाराष्ट्र देशसे ब्राह्मगोंको बुलाकर अपने राज्यमें 
वसाया और उनको अनेक आराम दानमें देकर अपने यहां दान मान सन्‍्मानते रक्‍्खा तथा 
झाबेरी तुंगमद्रा कपिछा आदि वद़ियोंके किनारोंके वासस्थान देवमंद्रि भी उनको दिये. बहुत 
कार निवास करने और उस देशके आचार विचार रद्गभीकार करनेसे उनकी उपाधि कणोटकी 
व्राक्मण हुई, इनके छः भेद हैं । सवासे १ षष्टिकुल २ व्यासस्वामिमठसेवक ३ राघवेन्द्रस्थामि- 
सठतेदक 2 उद्पीतुलूमठस्वामिसेवक ५ इनमें उत्तरादिमठ्सेवक सर्व श्रष्ठ हैं, यह शव और 
चैंणव दोनों सम्परदायोंमें होते हैं । इनमें बेष्णव वैष्णवोंके साथ.और शव शवोंके साथ खान 
पानका व्यवहार रखते हैं, सेहवि, तुलव. मठस्वाभिके सेवकोंकरा विवाह सम्बन्ध अपने वरगेमें 
होता है, सवासे कर्जाटक और पष्टिकुक कणटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार सम्बन्ध होता 
है; तथा उत्तराधिमठसेत्क व्यासस्वामिमठसेबक इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है ! 
इसमें कणक्रमागोल, कुण्ड, आदि अनेक भेद हैं | देशमें प्रमाण “ ऋष्णाया दक्षिणे तद्ठदू- 
द्राविडालथ्रिमोत्तरे | महाराष्ट्रापूवभागे त्रिकिद्गाइक्षिणे तथा ॥ पश्चिमे किश्विदेवेष्र प्रभूतधन- 
धान्यवान्‌ । देशः कर्णादिकः प्रोक्तः प्रशस्तः पुण्यकर्मणि ॥[”” 


अथ तेलंगब्राह्मणो त्पत्ति । 


४ उत्कलदक्षिणे तद्गवद्राविडादुत्तरेडपि च। पूर्वोत्तरायां ककुमी यः कर्णाटकदेशतः ॥ 
महाराष्ट्रात्यूवंभागे पश्चिमे च समुद्रतः | तैलडगदेशों विख्यातः प्रभूतबुधमंडितः ” अर्थात्‌- 
उत्कलके दक्षिण द्राविडके उत्तर कर्णाट्कके पूर्वोत्तर वे महाराष्ट्रके पूबे समुद्रके पश्चिम 
अथात्‌-श्रीशेलसे चोलास्थानके मध्यतक तेलडग देश है, पुरानी कथा है कि, जैंमुनि देशर्मे 
एक धममद्त्त राजा था, वह योगबलसे नित्य प्रभात काशी स्नानको जाया करता था । रानीने 
राजासे हठ की कि में भी आपके साथ नित्य काशी चला करूंगी, राजाने यह बात स्वीकार 
की और रानीको भी प्रतिदिन लेजाने लगा, एक दिन रानी काशीमें ही रजस्वला हुईं और 
राजाने तीन दिन काशी रहना निश्रय किया, इसी अवसरमें शत्रओंने राजाका नगर आ 
पेरा, राजाने योगबलूसे सब वृत्तान्त जानकर बह्मणोंसे कहा न जानेसे नगर अन्लुओंसे पीडित 
दोता है जानेसे पत्नीको यहां छोडना पडता है, क्या करूं ? तब ब्राह्मणोने राजाको उस अब- 
स्था्में पत्नी सहित स्वदेश गमनकी व्यवस्था दी, इस पर राजा प्रसत्ष हुआ और चलते 
समय कह गया कि कभी समय पडने पर हमारे यहां आना, राजाने घर जाकर शत्रुकों 
जीता, घर्मराज्य करने गे, एक समय काशी क्षेत्रमें अकाल पड गया तब बहुतसे आशह्मण 
राजाका वचन सरण कर जैमुनि नगरमें गये, राजाने उनका बडा सन्‍्मान किया और छनके 
झ्ान,भोजन, खानादिका सब प्रबन्ध कर दिया उस समय उस नगरके दक्षिणी आक्षणोंने इन 
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'उत्तरवासियोंका सनन्‍्मान देख इनसे ह्वेषमाव माना, और जहां तहां शाखाये करना आरंभ 
करदिया राजाके सामने भी बड़ाई छोटाइपर शाब्रार्थ आरंभ किया, तब राजाने एक घड़ेमें 
सपे बन्द करके कहा जो कोई सत्य बता देगा इसमे क्या है वही बड़ा समझा जायगा,उन जैमुनि 
व्राह्मणोंने कहा हमारी सम्मतिसे इसमें सपे, तब उततरवाक्षी विचारने छगे हम दशा कहें तब 
उसी सम्रय ब्रग्मचारीफ वेशमें व्रह्मण्यदेव प्रगट हुए और उन उत्तरदेशी व्राह्मणोंसे कहा मैं 
विग्नविनोदी वंद्यम उत्तन्न है ओर तुम्हारी भोरते में इस घटके मीतरका बत्तान्त कहे देता 
हैं, तुम किधी बातकी चिन्ता मत करो, व्रान्मगोंने उस वालकर्म चमत्कार देखकर यह बात 
स्वीकार करढी, ओर वालकने राजाफे समीय जाकर कहा कि में उत्तरदेशीय ब्राह्मणोंकी 
अनुमतिसे कहता हूं इस घढके भीतर झुग्णेठी ओइप्णजीकी मूर्ति ह, राजाने जो हँसकर 
पात्र खोला तो उसमें निश्चयही सुवर्णक्ी मति दीजी, इसपर जेमुनि ब्राह्मण पराजित होकर 
चलेगये, ओर राजाने वडे सन्‍्मानसे उत्तरवासियोंकों रकखा और ये उत्तरीय तेलंग कहाये इनमें 
छः भेद हैं उसका इतिहास इस प्रकार ह कि तैलंग देशम एलेइ्वरोपाध्याय नामक एक ब्राह्मण 
था उसकी एक कन्या अत्यन्त सुंदरी थी, एक समय कल्याणपंत नाम स्वणेकार दूर देशका 
रहनेवाला इनके पास आकर व्राह्मगवनऊ विद्या पहले छगा, उपाबध्यायने, उसकी सुमति 
विचार कर उसे अपनी कन्या दे दी और कन्याके प्यारकं कारण उसे अपने पघरमें 
रखलिया, कुछ समय बीतनेपर कल्याणपन्तके पुत्र हुआ, जब बालक सोलह वर्षका हुआ 
तब मंगल्सूत्रके समय सुवर्णकी परीक्षा करनेके समय यह बात जानी गईं कि कल्याण 
पन्‍त सुनार है, उपाध्यायकों यह जानकर बडा दुःख हुआ और उन तीनोंकों अलग 
रखकर बविद्वानोंकों बुलाकर सभा कराई और शुद्धिका उपाय पूछा तब पंडितोंने कहा 
हम सब आप बडे हो आपही इसका निणय करो. यह सुनकर उपाध्याय बोले कि 
थोढे दिनोंका संसगे होता तो प्रायश्रवित छूगता, यहां तो चालीस वर्ष संसगको होगये 
इस कारणसे इस विषयमें जाति विभाग करता हूं, जो व्राह्मण अपने संसगके नहीं हें 
परदेशके हैं वे वेछाटि अथवा वेलनाडी नामसे प्रसिद्ध होंगे ( वेऊ-बहिरभाग नाइ-देश 
अर्थात्‌-देशसे बाहरके ) और उनमें मी जो पहले स्वश्राम दुग् होनेसे यहां आकर रहे 
वे वेगिनाडृ” ( वेगी-दग्ध, नाडू--देश ) कहावेंगे ओर जो थोड़े समयसे स्वदेशाधिपतिके 

होने और देशमें अनाचार आदि होनेसे यहां आकर रहे हैं वह मुर्किनाड़! 
नामसे विख्यात होंगे ( सुर्कि-मरण, नाइू-देशाधिपति अथात्‌-देशाधिपतिके मरण दुश्खसे 
जो देशको छोडकर यहां आरहै .वे मुर्किनाडू कहाये ) फिर तीन देशोंसे आये ह्विजोंसे ऋग्वेद 
पाठी ब्राह्मणोंने कहा तुम 'कणकर्मा' अर्थात्‌ (कर्मकरनेमें कुझ्चछ) नामसे विख्यात होंगे, अपने 
संप्रगी जो हैं वे तिछुगाणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होंगे और छठी कासलनाडू नामक जाति 
प्रसिद्ध हो, इस प्रकार जातिके भेद स्थान किये; इनमें ऋशवेद्दती और आपस्तम्बी विशेष हैं 
याज्ञवक्न्य सम्बन्धी वाजसनेयी न्यून हैं, इनका- विवाह सम्बन्ध निज '२ वर्ण होता 
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है अन्यत्र नहीं इस प्रकार उपाध्यायने छः भेद स्थापन किये, पीछे तैलंग ब्राह्मणोंमें वाज- 
सनयि शाखावालो्म अनुमकुडढ़ और कोतकुडल यह दो भेद हुए, इन ब्राह्मणोंकी अखढ भी 
कहते हैं, दुवढ्ध अर्वढ ऐसे दो भेद हैं अर्थात्‌-यह इनके दूसरे नाम हैं और आयॉँका 
उपदुरीवारु नामसे व्यवहार है, काकुछ पाटि वारु, बढमाह इस प्रकारके और भेद हें, इनमें 
नियोगी ब्रह्मणोंके चार भेद हैं, आसवेल तियोगी १ पाकनाटि निय्रोगी २ पेसलवाई निंयोगी 
रे नन्दवर्यु नियोगी 9 इनके विवाह सम्बन्ध भी स्ववर्गमें होते हैं । कहीं २ पाकनाटि 
नियोगी और आरुवेल नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, तैलंग ब्राह्मणोंके यजमान 
वेरिवार शूद् जाति, नायढशूद्व, मुद्गठादिश्ूद्ध और कैशयनामधारक कोमटी जातिवाले हैं । 
इसी जातिमें गोस्वामी वल्लभाचायजीका प्रादुर्भाव हुआ है। वेछारे जाति तैलंग ब्राह्मण 
लक्ष्मणभद्ठ हुए इनंके पिता गणपति भट्ट और पितामह गंगाधर मइने अनेक सोमयज्ञ किये 
थ उसी पुण्यके अ्रतापसे करखंब आमनिवासी रक्ष्मणमहकी पत्नी इलमागा गर्भवती हुई 
जब सातवां महीना प्रारंभ हुआ तब रक्ष्मणभट्टजी यज्ञपूर्तिमें ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छासे 
बन्धुवगोंके सहित काशीको चले और हनुमान घाटपर एक स्थानमें डेरा किया और ब्राह्मण- 
भोजन कराया । पीछे काशीमें यह समाचार फैला कि कोई यवन काशीपर आक्रमण 
करेगा यह समाचार सुन यह अपने देशको लौटे और अठारबीं मंजिलमें जब चम्पारण्य 
पहुँचे तब वहां इनकी पत्नीके नौमाससे पूर्वही गे का प्रसव हुआ उस समय संवत्‌ १७३८ 
वैशञाख ऋष्ण एकादशी रविवार था, पिताने बडा आनंद मनाया यह चाम्पारण्य नागपुरके 
आगे रायपुर नाम आमसे ७ कोस पूर्व है, अब इसको चम्पाझर कहते हैं वहांसे इनको 
लेकर लक्ष्मण भट्ट काशी आये और इन्होंने सब विद्या माध्वानंदतीथंके पास पढी 
और महाप्रभुजीने अनेकोंको परास किया और पंढरपुरके राजाकों अपना सेवक करके. 
शृथिवीकी परिकमा की, मधुमंगल आह्मण की कन्या महादक्ष्मीसे विवाह किया, संवत्‌ 
५५६९ भाद्रऋष्ण दशमीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका गोपीनाथ नाम हुआ यह शथोडे. 
कालही भूमिपर विराजे तब महाप्रभु चरणाद्विमें चले आये यहां इनके संवत्‌ १५७२ पौष 
दैध्ण नवमी शुक्रवारको विहवलनाथका जन्म हुआ, इनके सात पुत्र हुए, उनमें बढे' पृत्र 
औी गिरिधरजी संवत्‌ १५९७ कार्तिक छुदी १२ को जन्मे, श्री गुसाइंजीने इनको आचार्य . 
गद्दी ओर गोवद्धेननाथकी मुख्य सेवा सौंपी, दायभागमें मथुरेशनीका स्वरूप दिया, दूसरे 
उत्र गोविंद्रायजी संवत्‌ १६०० मार्गशी्ष ऋृष्णाष्टभीको जन्मे, दायभागमें श्रीविहवलेशरा- 
यका स्वरूप मिला, तीसरे पुत्र श्रीवालकष्णजीका जन्म संवतू १६०६ आश्रिनकृष्ण त्रयो- 
दर्शीको हआ, इनको श्रीद्वारिकानाथनीके स्वरूपकी सेवा मिली, चतुथे पत्र श्रीगोकुलनाथजी 
हनी द ६०८ मागशीर्ष झुक्क सप्तमीकों हुआ इनको सेवाके छिये श्रीगोकुलनाथ- 
। 433 भला, पंचम पुत्र रघुनाथजीका जन्म संवत्‌ १६१ १ कार्तिकसुदी १२ को हुआ 
इनको सेवाके विभित्त आऔगोकुलचन्द्रमादीका स्वरूप मिला, छठे पुत्र यदुनाथनीका जन्म 
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संवत्‌ १६१३ चेत्रसुदी ६ को हुआ, जब दायभागमे इनको श्री बालकऋषष्णजीका स्वरूप 
देने छगे तो छोटा स्वरूप जानके नहीं लिया. इनके वंशमें बहुत समयके पीछे काशी स्थ 
श्रीगिरिधरजी महाराजने श्रीमुकुन्द्रायजीका स्वरूप लिया है, इस प्रकार अरेलग्राममें छः 
पुत्रोंका जन्म हुआ; पीछे श्रीमद्रोस्वामी विट्वठझनाथजी उस आमसे उठकर श्रीगोकुलमें जाकर 
रहने छंगे और श्रीनाथजीकी सेवाका बहुत बढ़ा विस्तार किया जिससे इनका यज्ञ समस्त 
देशमें व्याप गया । बीरबल, टोडरमल आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी मार्यामें सप्तम 
पुत्र श्रीघनश्यामजी संवत्‌ १६२३ मागशीषेकृष्ण १३ को जन्मे. इनको दागफ््रभागमें मदन 
मोहनजीका स्वरूप दिया, इस कारण वल्लभसंप्रदायमें सात गद्दी हैं. इन्होंने सवोधिनी आदि 
कई ग्रन्थ बनाये और वे श्रीविद्वलछदासजीको सौंप काशीजीम आये और संन्यास ग्रहणकर 9 ० 
दिनपयेनत निराहार रहकर भगवद्धावकों पधारे । लक्ष्मणमइके साथमें जो ब्राह्मण थे उनमें 
कितने एक कर्णाटक द्रविड और पैलंग थे गोकुलमें भी ब्राह्मणोंका समाज बहुत रहा, 
भारद्वाजगोत्री श्रीविधलनाथजी समुरुष हुए, पीछे विट्ल्‍डुलनाथजीके वंशस्थ पुरुषोंने मेवाडमें 
श्रीएकलिगेश्वर क्षेत्रके अन्तगंत सिहार वगरीमें श्रीनाथनीकी स्थापना करके निवास 
किया, वहां ब्राह्मणोंके उपनाम कहे हैं । रेहि, पंचनदी, लदावें, सिन्हरी, कांठोब्य, वोटी, 
श्रीमचक्रवर्ती, नरी, भदरसा, कल्ला, शिधोरी, नी ओर दिल्लीके बादशाहने जो ग्राम प्रसन्न 
होकर ब्राकह्मणोंको दिये उन आमोके नामसे उनके नाम चिख्यात हुए, यथा गिट्टा छंबुक, 
जोगी, याहि, तिधर आदि कर्णाटक द्वविह् जो ब्राह्मण वहां जाकर रहें वे भी उन २ नामोंसि 
विख्यात हुए, अपने २ वग्गमें इनका भी कन्याविवाह सम्बन्ध होता है, वे कर्णाटक, द्वविड, 
गोकुछ, मथुरा, वृन्दावन, त्रज, कामवन, आमेर, मालवा, बूंदी, रतलाम, अनुपशहर,काशी, 
प्रयाग, वीवीपुरा, बुन्देलखण्ड आदि नगरोंमें रहे और उन २.ना्मोसे विख्यात हुए, यह 
तैरंग ब्राह्मणोंके अन्तगंत भइ ब्राह्मणोंका वेश कहा । 


इति श्रीवल्लभाचार्योत्यत्तिः । 


अथ द्रविडब्राह्मणोत्पत्ति+ ॥ 


पूर्वी विन्ध्याचलऊके उत्तर भागमें नमेंदा नदीक़े किनारेपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोंमेंसे 
कुछ ब्राह्मण दक्षिणयात्रा करते हुए द्रविड देशमें आये, वहां पाण्डय द्रविड देशका राजा 
था, उसने इन ब्राह्मणोंका तेज प्रताप देखकर बहुत सनन्‍्मान किया, और आमादि देकर 
उनको अपने स्थानमें रक्खा और क्षेत्रादिका दान दिया, वे पूर्वमें तो उत्तरी भाषा बोलने 
बाले थे, पश्चात्‌ वहां निवासके कारण वहींकी भाषा बोलने और वैसे ही आचार पाछनमें 
बत्पर हुए, वे ब्राक्षण वेकंटाचल, कांची मेडढू प्रसतिश्रे काबेरी, ऋतमांका, ताम्रषर्णी, कुम्रारी 
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टोंक पर्यन्त व्याप्त हैं वे सब द्रविड कहाते हैं, उनमें सम्प्रदाय तथा ग्राम भेदसे अनेक भेंद 
हुए हैं, यथा पुदुर द्वाविड, तुंसंगुठ द्वाविड चोलदेश द्राविढ, त॒पुनारि द्राविड, कानसिम 
द्राविड, अष्टसाहख द्वाविड, त्रिशाहत्र द्वाविड, साहख द्राविड, कंडमाणिवय, डृहच्चरण, 
और्तरेय, दाक्षिणात्य द्वाविड, चार प्रकारके माध्यम मुक्काण द्वाबिढ, चार प्रकारके शोलिया 
द्राविड वढहाल द्वाविड, तिलग द्राविउ, पंचरात्र द्वाविड, आदिशव द्राविड, तीन श्रकारके 
कांचि वटारण्य, पक्षितीर्थ निवास भेदवाले, चार प्रकारके वर॒मा द्रविड तज्ना इयार द्वविद, 
तलीस॒वाईर द्रविड, इस भांति चौबीस भ्रकारके द्रविड़ उस देश प्रसिद्ध हैं, इनका विवाह 
सम्बन्ध ख्ववर्गमें होता है कितनोंका मोजन सम्बन्ध स्ववर्गमें, कितनोंका अन्यवर्गमें भी है ! 
इति द्रविडब्राह्मणोत्यत्तिः । 





अथ महाराष्ट्रबह्मणोत्पत्ति: । 

महाराष्ट्र देशक पूर्वी दे अर्थात वरार ग्रश्चिममें सब्याद्वि पर्बत, नासिक, च्यम्बक, 
इंगतपुरी, खण्डाला और सतारा, उत्तरमें तापी नदी, दक्षिणमें हुब॒ढी धारवाड आम हें, पूर्वमें 
प्रतिष्ठानपुरके अधिपति पुरूरवा राजाके वंशमें महासष्ट नामक एक राजा था, . उसका बढा 
राज्य था, इसीसे उस देशका नाम महाराष्ट्र हुआ, उस राजाने यज्ञ करनेके निमित्तसे दीक्षा 
ली, और उत्तर दिशाके ब्राह्मणोंकों बुलाया उन ब्राह्मणोंने विधिपूवेक यज्ञ कराया, राजाने 
प्रसत्न हो उनको बहुत सा दान दिया, पीछे उनको आमादि देकर अपने नामसे उनको 
निवास कराया, तबसे वह महाराष्ट्र ब्राह्मण कहाये इन्हींको दक्षिणी आाह्मण कहते हैं, इनमें 
जाति भेद नहीं होता शाखाभेद होता है, ऋग्वेदी यज्ुवेंदी सामवेदी आपस्तम्बी आदि ' 
अनेक भेद हैं, कन्यासम्बन्ध अपनी शाखामें-करते हैं, मोजन सम्बन्ध सब शाखाओमिं होता 
है, नागर खण्डमें इनका कुछ वृत्तान्त है, गुजरात देशर्मे बंडनगर एक गांव है वहां रुद्र 
कोडि तीर्थ है, अनगिनत दक्षिणी ब्राह्मण एक समय उन रुद्रके दशेनकों घरसे चले और ' 
सबने आपसमें शपथ की कि जिस किसीको शिवजी दर्शन सबसे पीछे होगा, वह पापी 
और जातसे बाहर क्रिया जायगा, तब शिवजीने उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक कोटि 
रूप घारणकर उन करोड ब्राहक्षणोंकों एक साथ दशन दिया, तबसे उस स्थानका नाम 
रुद्रकोदि हुआ अब इनका अहगोत्रादि लिखते हैं । | 
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(११२) जातिभास्करः- 





संस्था उपनाम. गोत्र... प्रवर संख्या उपनाम गोत्र प्रवर 
)०३ सौनटे. मौनख . ३ | (५७ व्यापारी भत्रि ३ 
2०४ पंजपारे. प्रथमात्र ० | १७५८ बेटों पराशर ३ 
१०७०. पावड उपमन्धा ३ १५९ पितले व्च्छ ३ 
१७६ डुबे काइयय ३ | १६० - मानके. विश्वामित्र ३ 


इति उपनाम । 


इस जातिके यजमान साढ़े बारह जातिक़े हैं वे सब शाह वर्ण हैं उनका वणन महाराष्ट्र 
क्षत्रिय वंशावढीके पीछे लिख है | 
अथ वापीती स्थकाएपु'बाहिबाह्णोत्पतिः 
स्कन्दपुराणान्तर्गत तापीमाहार्म्यमें रद्ध कहते हैं;।-एक समय भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
नापीके समीप जब वनमें आये तब वहां आद्ध करनेके निभित् हनृमानजीसे एक शिला 
मंगाई और उसपर श्राद्ध किया । 
बने काएपुरे चोक्त्वा स्थापिता द्विमपत्तम३ । 
और उस श्थानका नाम काष्टपुर रखकर वहां ब्राह्मणोंका स्थापन किया, वे काष्टपुरवासी 
ब्राक्षण कहाये । यहां ज्ञान दानका वड़ा पुण्य है, यह महाराष्ट्र सम्प्रदाय है । 
अथ ओदीच्यमह जगाहणोत्वत्तिः । क्‍ 
पुराणसार संग्रहके तथा श्रीथल्प्रकाश अन्धके लेखसे विदित है कि संवत्‌ ८०२ में चाव- 
डावन राजाने पाटन शहर वस्ताया उसके बंशमे सोलंकी क्षत्रियवंशी चासुंद राजा हुआ, चापुडके 
एक पत्र मूल राज हुआ, मूछराजने बहुतकालपयन्त राज्य किया, पीछे वह अपनी विरक्ति 
प्रगट करके उद्धारका उपाय सोचने रुगा, गुरुके कहनेसे उसने उत्तराखण्डसे ब्राह्मर्णोको: 


०. आओ 


बुलाया और सिद्धपुर क्षेत्रदशनकी ढालसासे विमानोंम बेठकर ब्राह्मण वहां गये । 
गंगायमुनयोः संगाद्आम ंचोत्तरं शठ्म्‌ । 

' च्यवनत्याश्रमात्ुण्याच्छतं वे मोमपाविनाम्‌॥ 
सरय्वाः सिन्घुवयायाः शर्त च घूतपाप्मनाम्‌ । 
वेदशाख्लरतानां च कान्यकुब्जाच्छतद्॒यम्‌ ॥ 
तिग्मांशुतेजसा तद्गबच्छत॑ काशिनिवासिनाम्‌ । 


कुरक्षेत्तथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्तति! !! 


प्रयागसे १०७ च्यवनके आश्रमसे १०० सरयूके किनारेसे १०० कान्यकुच्जञ्‌ से 00 
काशीसे १०० कुरुक्षेत्रपे ७९ ब्राह्मण आये | 


समीयुमुनिपुत्राश्य गंगाद्वाराच्छतं द्विजाः । 
नेमिषान् समीयुर्वे शत च क्रतुवेदिनाम ॥ 


अध्य,र्ू-क. 


भाषाटाका संवालितः । (१५ 


तथा चैव कुरुक्षेत्राद्‌ द्वानिशद्षिक शतश्‌ । 

इत्थं समागता विप्राः सहखाधिकपोडश ॥ 
गंगाद्वारसे १०० नेमिपारण्यसे १०० कुरुक्षेत्र प्रान्त्से १३२१इस प्रकार १०१६ ब्राह्मण 
आये राजाने उनका बडा सत्कार किया, और उनको अनेक प्रकारके दान देन लगा, ब्राह्म- 
णोॉने कहा हम प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तुम घर जाओ हम तो यहां तीथमे कुछ कार निवास 
करेंगे । राजा यह सुन दुःखी हो घर चला आया, कुछ कालमें वे ब्राह्मण ख्लियोंको अशिहोत्र 
सौंपकर पांच रात्रिके निवास करनेकों दधीदिके आश्रम गये, इस अवसरमें राजाने अनन्त 
व्लालकार उनकी ख्रियोंकों दान करनेके निमित्त अपनी रानीके हाथ भेजे, जिस समय वे स्री 
रानीको देखने लगीं और वर्राभूषण देखकर लभाई, रानीने कहा यह मैं विष्णु देवकी प्रीत्यथ 
त॒म्दारे लियेही लाई है, ख्रियोंने वे सब वर्रारुकार ग्रहण किये, परन्तु जब ब्राह्मण अपने 
आश्रमोंमें आये तब वे अपनी खियोंसे वोले यह कहांसे आये, खरियोंने जब वृत्तांत सुनाया 
तब कषधकर उन्होंने मूल राजाके नाश करनेके निमित्त हाथर्मे जल लिया,तब स्लिय बोलीं यद्तुम 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करेंगीं, तुम राजासे इच्छित पदार्थ ग्रहण करो,यह सुन 
ब्राह्मणोंने क्रोध शान्त किया,राजा यह वृत्तान्त सुनतेही ब्राह्मणोंके पासआया और वे दान मानसे 
उनको सम्तुष्ट किया और सुवर्णके सिहासनोंपर- बेठाकर कार्तिक प्रणिमाकों उन ब्राह्मणोंकों 
सिद्धपुरका दान कर दिया, दश ब्राह्मणोंको काठियावाडके अन्तगंत सिहोर आमका दान किया) 

श्रीस्थलादश्काष्ठास आमांश विविधांस्तथा । 

चंद्रसप्तेकर्स्याकान ब्राह्मणेभ्यो ददो नृपः ॥ 

इत्थ पश्चशतन्यंश्व दानाथ उनरंयतः | 

अथ पिहृपुरादशकाष्ठासु स्वर्णसबुतान्‌ ४ 

एकाशीति शुभान्यामान्त्राह्नणेभ्यो ददो ददः । 

इत्यं पं्रशतेभ्यश्व भूसरेम्यों वरपोत्तमः # 

राज्ञा पदातिदानेश्व सहख॑ तोषिता दविजाः । 

ततो जाता द्विजेन्द्रास्ते सहख्राख्या महर्षयः ॥ 

उदीच्यास्तत्र चान्ये ये छुनिषुत्राः सुबुद्यः । 

एकीभूत्वा स्थिताः सर्वे तस्मात्ते टोलकाः स्प्रताः ॥ 

सिद्धपुरकी अष्ट दिशाओंमें अनेक आराम हैं उनमें 9७९ ब्राह्मणोंको' २७१ आमका दान 
दिया,इस प्रकार०५० “ब्राह्मण सिद्धपुर संप्रदायी,सहल ओदीच्य हुए,फिर सियोरेके आठ दिशाओंमि 
जो ८१ ग्राम थे वह9९ ०ब्राह्मणोंकों दिये,यह७५० ० ब्राह्मण सिहोर सम्प्रदायी कहाये,इस प्रकार 
यह सहल् औदीच्य ब्राह्मण हुए, और जिन सोलह ब्राह्मणोंने रानप्रतिग्रह नहीं किया और दोली 
बांधकर बैठे:वे टोलक औदीच्य ब्राक्षण कहाये, गोत्रादि इनके जो भेद हैं सो चक्में समझ डेना । 
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भाषाटीकासंवलितः । (११५ ) 


'इनमें तीन ओदीच्य ब्राह्मणोंका परस्पर भोजन और विवाह सम्बन्ध किया हुआ रूढि और 
शासत्रसे बाधक नहीं है, यदि कोई वाधक मानते हों तो उनको विचारना चाहिये कि गुजरात 
प्रांतमें औदीच्यकी कन्या टोरूकियोंमें और टोलकियोंकी कन्या औदीच्योंमं हैं, १०१६ 
औदीच्य जो बसे पीछे उनके इशष्टमित्र जो आये, वह निक्ृष्ट जातियोंका आचायत करनेन्‍गे, 
इस कारण ऊपर छिखे तीन कुछझोंके साथ उनका भोजन विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनवी 
गोर, गोला गौर, काछिया गोर, ग्रन्थप गौर, गरजी गौर, कोली गोर, मोची गोर कहाये। 
गोर, कच्छि, वागढिया, पार कारिया, खरही, संवा, कालादाडी, संवा, सुखसंवा इन नगरोंमें 
जाकर उन्होंने निवास किया, और भिन्न २ आचार होनेसे सबका संवा (समूह) प्रथकू हुआ 
ओर जो मारवाडी औदीच्य गुजर देशमरहे, वे छोटे संवा कहेजाते हैं और जो मारवाड अन्त 
वंद मध्यदेश मालवा रहे, वे बहसंवा कहाये, राजाकी दी हुई पदवीका नाम अवर्टक कहाता 
है । इनमें मुख्य राजाके अधिकारी ठाकुर कहाते हैं, राजकर्मचारी महता कहाते हैं, पंचकुलमें 
मुख्योंकों पंचोली चतुर योधाकों मद कहते है, राजगुरुकों रावलछ, शुद्ध आजीविका वालेकों 
शुक्ल कहते है; एुगण कथा वांचन वाडकों व्यास कहते हैं, शेष नाम दवे आदि प्रसिद्ध हैं ! 
अब टोलक ओदीच्य बाह्षणोंकरा उत्पत्ति कहते हैं । ओऔदीच्य प्रकाधम मुनि और सुमेघः 
पंत्रादम कहा है कि, टोलक ब्रागगोंकी उत्मत्ति किप्त प्रकार है, इसपर सुमेवाने सुनियोंस 
कहा कि, कुछ मुनिपुत्र जो अपनी टोली बांधे दान प्रतिग्रहके अयसे प्रथक बेठे थे, शिवजीकी 
आज्ञासे मूल राजाने उनको बुछाऋर बडा सम्मान किया, और मनइच्छित्‌ मांगनेको कहा 
तय बे ब्र्मतेजके वृद्धिकी इच्छा करके बोले कि छोकमें जिसको खंबात कहते हैं उसको 
त्तंमतीथंके सहित तथा ग्रामों सहित दान करो । राजाने तत्कालही छः ब्राह्मणोंकों साठि- 
बोडोंके सहित स्तम्ब तीर्थका दान किया, और खंबातकी आठों दिश्याओंमें ब्राह्मणोली आदि 
चौदह ग्रामोंका दान किया, इस प्रकार सोलह ब्राह्मणोंकों दान किया, तथा उनकी ख्लियोंको 
भी वख्ालंकारसे भूषित किया, तथा चार लाख गौओंका दान किया, इनको जो आम दिये 
गये हैं उनमें १३ को पादर ओर तीनकों उपपादर कहते हैं, एक सरखेज दूसरा उत्तर संडा 
और तीसरा अंकछाव कहाता है, उत्तर संडाके उपाध्याय कश्यप कहाते हैं, शेष दो अवतार 
भेद है और छठे कनीज ग्रामके व्यास जो अपना आम त्यागकर अहमदाबादके विविपरामें 
आकर रहे इस कारण उनका नाम वीपरा पोछस्ती पडा, उसमें के जो अहमदाबाद; आहिद्रा 
वास्तना, नायका, मारवाढ, विरमगांव, हाअकी, रडु, धोलकाके इत्यादि खानोंमें जाकर रहे 
वे उनके नामसहित पौलरुती कहें जाते हैं, मातरके जानिके चार भेद्‌ हैं. जानिमट शुक्ल 
और आकचीआ; डमाण आमके उपाध्याय पद बदुककर मट पण्डया और शुक्ल इस. प्रकार 
कहें जाते हैं, खेडाके पंडया कुछका पद परिवर्वित होकर व्यास हुआ है, और वे यजुर्वेद 
छोड़कर ऋग्वेदी हुए हैं, खबातके कृष्णात्रि पण्डथा त्रिपण्डयाकी तीन शाखा हुई, जो पांचा 
दसा बीसा कहाती हैं, ब्राह्मणोंमें मोरापण्डया पूर्वी उउम हैं, परन्तु विधाहीनता और कु 
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भाषाटीकासंवलितः | ( ११७ ) 
अथ नागर ब्राह्मणोत्पत्ति । द 


स्कन्दपुराणके नागर खण्डसे सार अहण कर नागर ब्राक्षणोंकी उत्तत्ति कहता हूँ । शौन- 
कके पूछनेसे सूतजीने कहा कि, आनते देश जहां इस समय द्वारका है इस वन झेकरका 
निवास है, वहां शूलपाणि भगवांधने अपने स्वरूपविशेष लिंगका पात किया, और वह मूमिकों 
भेदकर पाताढमे प्रविष्ठ होगया, इस कारण वहां अनेक उत्पात हुए, तब इन्द्रादिक देवता- - 
ओंने आनकर कहा आप इस अपने चिहृरूप तेजकों धारण कीजिये, तब भगवान बोलें 
इस मेरे स्वरूपकी जगत्‌ पूजा करे तो में इस तेजको आकर्षण करूं, ब्रह्माजी बोले प्रधम 
मैं ही पूजा करता हूँ पीछे सब जगत्‌ करेगा. यह कहकर ब्रह्माजीने पूजा की और पीछे सुब- 
णेका एक ढिंग ब्रह्माजीने वहां स्थापन कर उसका नाम हाटकेश्वर रक्खा, और पाताहूमें 
उसका पूजन चार पदाथेका देनेवाला है, शेकरने अपने ज्योतिलिंगको जिस मागेसे उद्धार 
किया, उसके नीचेसे जलकी धारा निकली, वह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कहाई, इस 
हाटकेश्वरके दशेन करनेसे और वहांकी गंगामें स्नान करनेसे सहस्ों प्राणी स्वगेमें गमन 
करनेलगे, तब इन्द्रने उस तीथको मृत्तिकासे भर दिया, यह देख नागोंने यहां एक बिछ 
बनाया और पातालसे निकलकर इस भूमिर्म गमनागमन करने छगे ( ततो नागबिलं ख़यातें 
सर्वेस्मिन्वसुधातले ) उसी दिनसे प्रथ्वीम वह स्थान नागबिल नामसे विस्यात हुआ, जब इंद्रको 
वृत्रासुरके ववसे ब्रह्महत्या रगी, तब नागबिलके मागेसे पातालमें जाकर गंगास्वान कर शेक- 
रका पूजन कर ब्रह्महत्यासे मुक्त हुआ, फिर यह बात विचारकर कि जो इस मागेसे श्लान 
करेंगे सबही शुद्ध होजायेंगे, इंद्रने हिमालयके रक्तश्रेध नामक पवेतखेडसे उस मागेको बन्द 
करदिया, पीछे उस पवेतपर अनेक मंदिर और तीथ्थे हुए, उस देशका चमत्कार नामक एक 
राजा कुष्ठरोगसे पीडित था, एक मुनिके आदेशसे राजाने उस पवेतपर झ्ित आंखतीयथेमें 
स्नान किया तत्काल राजाका रोग दूर होगया, तब भसन्न हो राजाने वहांके ब्राह्मणोंसे 
कहा आपकी ऋपासे मेरा रोग दूर हुमा, इसकारण- आप मबइच्छित दान अहण करो, 
उन्होंने कहा हम राजप्रतिग्रह नहीं छेते हैं तुम आनंदसे घर जाओ। राजा उदास हो 
अपने घर चरा गया, वे ब्राह्मण अपने तपोबलसे आकाशमागसे तीथोर्मे जाया करते थे, 
एक समय वे पांच दिनके लिये पुष्कर क्षेत्रकों गये, जब राजाने यह बात जानी कि ७२ 
ऋषियोंमें इस समय कोई नहीं है, तब उसने अपनी दमयन्ती रानीकों भूषण वश्ध॒ छेकर 
ऋषिपत्नियोंकों प्रलोभन देनेको भेजा वहां रानी अनेक वख्लारंकार केजाकर बोली आज 
विष्णुप्रबोधिनी एकादशी है, विष्णुकी प्रीतिके अथ तुम चाहे जितने वख्ारंकार लेसकर्ती 
हो, चार ख्तरियोंके सिवाय सब तपस्वियोंकी ख्ियोंने बडे चावसे वे वस्खांकार ग्रहण किये; 
जिन चार खियोंने नहीं लिये उनके पति चारों ब्राह्मण शुनःशेफ, शाखेय, बौद्ध और दांत 
आकाशमागसे अपने आश्रममें आये। और जअड्सठ ऋषिपल्नियोंके प्रतिग्रह करनेके 
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कारण आकाश गति नष्ट होनेसे पैरों आने छंगे, उन चारों ब्राह्मणॉने अपनी खियोंसे 
ऱजाकी रानीका यह बृत्तान्‍्त जान ऋोधकर उसको शाप दिया कि तेंने यह आश्रम पति- 
गहसे दूषित किया इसकारण तू पाषाणकी शिक्ष होजा, रानी तत्कारू शिल्ता होगई । 
राजा यह जानकर ऋषियोंकों प्रसन्न करनेके निमित्त चठा, तत्कारू वे चारों ऋषि 
'राजाका आगमन विचार अपनी ख्लियों और अग्निहोत्रके सहित कुरुक्षेत्र अलेगये, राजाने 
उस शिलारूप रानीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां पूजाका प्रबन्ध किया, पीछे 
कुछ दिनोंमें वे ६८ ब्राह्मण बढां पहुंचे और वल्बालंकारसे युक्त देख ख्ियोंसे पछा 
तब उनसे कारण जानकर वे भी शाप देनेकों उद्यतः हुए तब खियोंने कहा यदि 
ऱजाकों शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करेंगी तत्र ब्राह्मगोंने बह जरू प्रथिवीपर 
डालदिया जिसके कारण वह प्थिवी दुग्ध होकर ऊषर होगई और त्राह्म- 
ने क्रोध त्यागन किया, राजा यह जानकर वहां गया और ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रार्थना की, 
तब ब्राह्मण वोले तेरे कारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर वनाकर तुम उसका 
दान करो, राजाने एककोस हूम्बा चौडा एक नगर बनाकर कोट बांधकर तीन मार्ग और 
चार मागोसे युक्त करके अडसठ घरोंमें सब पदार्थ भरकर शाखानुसार चमत्कारपुरका दान 
ऋऊरदिया, और आप तपस्था करनेको वेठ गया, पीछे तपस्थासे शंकर ग्सन्न हुए, और अच- 
लश्वर नामसे वहां निवास करनेका वचन दिया, चेत्रकृष्ण चतुरददशीको उस पुरकी प्रदक्षिणासे 
मनुष्य सब पापोसे छूट जाता हैं। उन अडसठ ऋषियोंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि जब 
< हमारे घरोंमें विवाहादि कार्य सम्पन्न होगा पहके दमयन्तीका पूजन करैंगे, कम्या पहले 
दमबन्तीका द््शनकर पीछे वेदीमें जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इस दिनसे नागर 
द्राकह्मण और वैश्योें दमयन्तीका पूजन, होता है, इस प्रकार चमत्कार पुरमें अडसठ गोत्र 
सापन हुए, और उनमेंसे चार गोत्रवाले सपोंके भयसे चलेगये और शेष चौंसठ उसी 
स्वानमें पूर्वोक्त आठ वंश उच्च कोटिके अष्टा कुछ हुए, सर्पोके भयका कारण ऐसा लिग्वाहे 
कि, आनते देशमें एक प्रमेजन नामक राजा था उसके वृद्धावस्थार्में एक पुत्र हुआ जिसको 
जह्षणोंने गंडान्त योगमें जन्म लेनेके. कारण सर्वनाशी बताया / तब वह राजा चमत्कारपुरमें 
तपस्वियोंके पास आकर अपने सब जृत्तान्त सुनाकर प्रार्थना करने रगा तब तपरवी बोले 
कि हम १ ६ ब्राह्मण मतिमास तेरे पुत्रके कल्याणाथे शांति करेंगे. राजाने सामग्री भेजदी, 
शान्तिका उपचार करने पर भी राजमहरूमें आधिव्याधि बढने लगी, तब ब्राह्मण ग्रह्दोंको 
शाप देनेको उद्यत हुए, तब अप्निने प्रगट होकर कहा कि, ग्रहोंका दोष नहीं है. तुम १ ६ 
आक्षणोर्म एक त्रिजात नामक आक्षण बढा निकूष्ट है उसके दोषसे ग्रह आहति नहीं ढछेते, 
उसको त्याग कर शांति करोगे तो झ्लांति होगी, और उसके नीचत्वकी परीक्षा यह है कि, इस 
स्वेदके जलमें तुम सब कोई स्नान करे, इसमें जो त्रिजात होगा उसके तत्काल विस्फोटक 
रोग होगा; तब झड़िके निमित्त ब्राह्म॑णोंनि उसमें खान किया, तब' धनमेंसे एकके विस्फोटक 
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रोग होगया वह तत्कारू छज्जित होकर पुरके बाहर चछा गया, और पन्द्ृह ब्राह्मणोंके जप 
हवनतसे राजकुलमें शांति हुईं, इधर वह त्रिजात ब्राह्मण वनमें जाकर विचारने रूगा, कि माताके 
व्यभिचार दोषसे मैं इस दशाकों पहुंचा, पश्चात्‌ विचार करके तपस्या करनेंकों बेठा, इधर 
चमत्कारपुरमें नहुष वंशका एक क्रथनाम व्राक्मण था, उसने नागपंचमीक्के दिन नागती्थंपर 
खेलते हुए एक नागबालकको लकडीसे मार डाला उसकी माता उस बालककों छे रोती हुई 
पाताल्में अनन्तके सम्मुख गई, तब शेपने नागोंका विछाप सुनकर कहा प्रथ्वीके ऊपर हाटके- 
खबर क्षेत्रके समीप जाकर जिसने इस बालककों मारा है, नाग उसको नष्ट करके समस्त 
चमत्कापुरको भस्म कर दे, नागोंन तत्काल अपने विषसे चमत्कार पुरको नष्ट करना जारंभ 
किया, मृत्युसे बचे शेष ब्राह्मण नगर छोड़कर भागने लगे, यह दशा जाति भाइयोंकी देखकर 
वह त्रिजात रोने लगा तब उसने शिवजीकी स्तुति की और शिवने प्रसन्न हो उससे वर 
मांगनेको कहा तब उसने कहा हमारा पुर नागोंन घेर लिया है, इसकारण वहांके सव नाग 
क्षय होजाय॑ और ब्राह्मण फिर निवास करें, यह वर दो; शेकर बोके सब नागोंकों मारना तो 
उचित नहीं है, पर मैं एक मंत्र देता हैँ जिसके अब्द सुनने मात्रसे नाग विषरहदित होजायंगे. 
तुम ब्राह्मणोंके साथ जाकर यह छब्द उच्चारण करो, जो नाग इस मंत्रकों सुनकर पाताढमें 
प्रवेश नहीं करेंगे; वे सब विपरहित हो जायेंगे । 


नगर न गर॑ चेतच्छत्वा ये पन्नगाधमाः । 
तत्र स्थास्यंति ते वध्या भविष्यन्ति यथा छुतः॥ 


न गरं, विष नहीं हे ऐसा सुनकर जो नीच सपे वहां रहेंगे वे अवश्य वधको प्राप्त होंगे, 
यह सुनकर त्रिजातने अन्य ब्राह्मणोंके साथ न गर॑ न गरं ऐसा कहते उस झ्थानम प्रवेश किया 
और उस मंत्रके श्रवण मात्रसे सव नाग पातारूमं चले गये, उस दिनसे चमत्कार पुरका नाम 
वृद्ध नगर या बडनगर पडा और त्रिजातकों मुख्य मानकर वे सब ब्राह्मण वहां निवास करने 
लगे, उपमन्यु, कौंच और केशोयें गोत्रके ब्राह्मण सपोसे नष्ट हुए, शुनकादि गोत्रके उनके 
पितर थे और त्रिजात ब्राह्मणके संग जितने गोत्रके ब्राह्मण आये उनका वृत्तान्त चक्रमें छिखा 
गया है । ' ' 
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उन कोशिकादि गोत्रोंके 9८ संस्कार विधाताने कहे हैं, यह त्रिजात ब्राह्मण ब्रह्माजीके 
वरदानसे भतृयज्ञ नामसे विख्यात हुआ, नगरमें रहनेवाले नागर ब्राह्मण विख्यात हुए, 
इनके दर भेंद और चोंसठ गोत्र हैं, त्रिजातने पंद्रह सौ ब्राह्मण लाकर बसाये पर जैसे 
पूर्वेम अडसठ ब्राह्मगोंका लाभ अधिकार था, इन पंद्रह सौका सामान्य और मध्यम 
रीतिसे हुआ, पीछे और बहुतसे ब्राह्मण यहां आनकर रहे । इस श्यानमें. शंखतीर्थ, बद्यदेन 


भाषाटीकासंवलितः । ( १२१) 


मंदिर, बालमंडनतीथे, सगतीथे, विष्णुपदतीथे, गोकणेतीर्थ, नागतीर्थ, सिद्धेधर, महादेव,सप्त 
बिंतीथे, आगस्त्याश्रम, चित्रश्वरपीठ ऐसे अनेक तीथ हैं। एकसमय दुर्वासाजी उस नगरमें 
आये और देवमंदिर बनानेके लिये उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे भूमिकी याचना की. पर ब्राक्षणों 
ने कुछ उत्तर नहीं दिया तव क्रोधकर दुर्वासाने शापदिया कि तुम सब मदोन्मत्त होकर 
पिता पृत्रतकसे छुट जाओगे, ऐसा कहकर जब दुर्वासा जाने रूगे तब एक सुशील ब्राह्मणने 
उठकर उनको रोका और कहा आप यहां देवालय निर्माण करें, तब दुर्वासाने वहां देवकी 
स्थापना की । इधर ब्राक्मणोंने यह बात जानकर कि सुशीलने दर्वासाको भूमि दी हे, तब 
उन्होंने क्रोधोर कहा आजके उस व्राह्मणका नाम दुःशील होगा, और नगरसे बाहर 
निवास होगा तब उसने पुरके वाहर अपना स्थान बनाया, उसके वंशघर तबसे वाह्यगारन वा 
वारड नागर हुए. अब यहांके तीथाको सुनो, धुधमारेश्वर, दयातीश्वर चित्रशिका, जलशायी, 
विश्वामित्रकुंड, त्रिपुशरकर, सारखत, उमामहेश्वर, कल्शेश्वर, रुद्रकोटेश्वर, अणगने 
उज्जयनी पीठ, चमे, मुण्डा, साम्बादित्य, वदेश्वर महादेव, नरादित्य सोमेश्वर, नलतीथे 
शर्मा्टतीथ, परशुरामडोह, चमत्कारेश्वरी देवी, आनर्तेशवर महादेव, स्कन्दशक्ति, यज्ञ 
भूमि, विवाहदेवी, रुद्रशीषशिव, वालखिल्याअ्रम, सुवर्णाश्रम, महालक्ष्मी, आमवबृद्धा देवी, 
श्रीमातुः, पादुका, ब्रह्मती्थ, त्रह्मकुण्डठ, गोमुख छोहयप्टिका, कामप्रदा देवी, राजवापिका, 
श्रीरामेशवर, आनतेतीर्थ, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, भष्टिकातीर्थ, कात्यायनीदेवी, क्षेमकरी 
देवी, शुक्‍लतीथ, मुखारतीथे, कर्णोत्पलतीथे, वटेश्वर महादेव, याज्ञवर्क्याश्रम, पंचपिडा, 
गोरी, वास्तुपाद, अजाग्रह, दीर्घिका, धम्मेराजेश्वर, मिष्टान्नेश्वर, तीनगणपति, जाबालेश्वर, 
अमरकुण्ड, रत्नादित्य, गततीर्थ, इत्यादि अनेक हैं इनमें सतानकरने और दरशन करनेसे 
अनेक मनोकामना पूरी होती है । हाटकेश्वर सबमें मुख्य हैं इनमें गततीथेनिवासी ब्राह्म- 
णोंसे ब्रह्मतोकसे लौटे हुए राजा सत्यसंघका संवाद हुआ कि आप हमको पुर बनाकर 
दान करो, राजाने कहा में तो सब त्यागकर तपस्या करता हूँ, आप इन मेरे दिये चम- 
त्कार पुरमें रहनेवाले नागर ब्राह्मणोंकी सुश्रषाम रहो तब नागर ब्राह्मण उनको बडनग- 
रमें लेगये, और उनकी सम्मतिसे सब कार्य करनेलगे, और उनकी बडी वृद्धि हुई । 
नागर बनिये और चितोड नागर बनिये यही गते तीथैवासी कर्मत्यागी ब्राह्मण हैं, 

बाह्यगामक नागर ब्राह्मणोंके भेदका निरूपण करते हैं । एक पृष्पनामक ब्राह्मणने एक 
ब्रा्मका वधकर उसकी खत्री और धनको ले शुद्धिके लिये हाटक क्षेत्रमं आया ब्राह्मणोंसे 
प्रायश्वित्त पूछ सब नागरोंने उसका तिरस्कार किया, परंतु एक चण्डशमो बआक्षणने कहा 
. कि, प्रश्वरणसप्तमीका न्रत करनेसे इस पापका क्षय होगा, पुष्प तो इस नतके आचरणसे 
शुद्ध हो गया और अपने धनका छठा भाग चण्डकों दिया, इसपर नागरोंने पंचायत करके 
उसको जातिच्युतकर दिया, और यह भी नियम किया कियाकि जो कोई इसकेसाथसंवब करेगा 
वृह हमारे समूहसे बाह्य होगा, पष्पने सूर्यंकी तपस्या को और उसके कल्याणका वर मांगा। 


( १२२ ) जालतिथासदाए९$- 


भगवान्‌ भास्करने कहा त्राक्षणोंके वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, परन्ठु यह नागर 
ब्ाह्मपरेंके भेदमें बाह्य नागर नामसे प्थिवीमें विख्यात होगा. इसके पुत्रादिक जो होंगे 
उनका भी राजसभामं मान्य होगा, यह कहकर भगवान्‌ सूययदेव अन्तर्धान हुए । तब 
पुन चंडसे सब बृतांत कहा, और उसको स/थले नगरसे बाहर हुआ और सरस्वती व्े 
द््षिण तटपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों शंकरकी आरावना करने छगे, वहां चण्डने नग' 
गखर महादेवकी स्थापना की, पृष्पन युण्पादित्य पर्यकी स्थापना की, चण्डशर्मा की शाकं- 
भरी ख्रीने सरस्वतीके तटपर दुगगादेवीकी स्थापना की उस दिनसे वहां शाकंमरी देवी 
प्रसिद्ध हुई, और बाद्यनागरोंका वह स्थान पृत्रपौत्रादिसे विशेष वृद्धिकों प्राप्त हुआ । एक 
लय विश्वामित्रके शापस सरस्वती नदी रुधिरवाहिबी हुई, इस कारण वहां राक्षसोंका 
निवास विशेष रूपसे होने लगा और ब्राह्मणोंकों भी भक्षण करनेलगे, तव वाह्यनागर वह 
जवान छो ढकर दूरचले गये, तब कांदिशीक नागरोंका भेद प्रथकू हुआ समयपर सरस्वती 
आायकी अवधि पूरी होनेसे फिर स्वच्छ हुईं, एक समय बश्माजीने हाटकेश्वरमें यज्ञ किया 
तब कैठाससे अइसठ मात्रिकार्थ आई | अद्माजीने उन अडस्तठ देवियोंकों नागरोंके अडसठ 
गोजमें स्थापन किया, और कहा विवाहादि मंगलकायेमें जो तुम्हारी पूजा होगी उससे 
तुम तृप्त होगी, पूजा न करनेसे अनिष्ट होगा, तवसे वहां देवियोंने निवास किया | इनमें 
अष्टकुली ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अष्टकुलकी उत्तमतार्मे यह कथा है कि, एक समय इंद्रने भगवान्‌ 
विष्णुसे कहा कि, श्राद्ध करनेसे जहां मुक्ति हो सो कहिये, विष्णुज्ीने कहा हाटवक्षेत्रमें 
कन्या संक्रांति होनेपर चतुदेशी या अमावस्यामें अष्कुली जागरोंसे श्राह्व करानेसे सनोका- 
मना सिद्ध होगी । हाटकक्षेत्रमें उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण आनते राजाके दानके भयसे हिमालय 
पर तपस्या करते हैं, उनसे श्राद्ध कराओं यह सुनकर इंद्र हिमाल्यपर जाकर उन बाह्म- 
णोंस वोले, तुम आद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेवके क्षेत्रमें चलो, यदि न चलोगे तो 
तुमको शाप दूंगा। तब वे कश्यप, कौंडिन्य, ओंश्णश, शांकव,द्विष, कपिष्ठ, और उपिक 
यह आठ गोत्रवाले ब्राह्मण इंद्रके साथ गयां कूपमें आये और इंद्रको श्राद्ध कराया, जिसमें 
कल पितर जो प्रेतरूप हुये थे उनकी मुक्ति हुईं, और इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बाल्मंडन 
तीथके समीप इन्द्रने शंकरकी मूर्ति शापना की आधाट नामका एक उत्तम नगर वहांके 
निवासियोंको दिया । पीछे अष्टकुडी ब्राह्मगोंको बुछाकर कहा यह शंकरकी पूजा आप 
संभालो और बारह आम जापको देता हूं तब इन ब्राह्मणोंने इस देवधनको- स्वीकार न 
किया, और कहा इससे हमारा कल्याण न होगा । उनमेंसे देवशर्माने हाथ जोडकर कहा यह 
आपकी देवपूजाका कार्य मैं चलाऊंगा, पर आप मुझे पुत्र दीजिये । इंद्रने प्रसन्न होकर 
कहा तुम्हारा पुत्र वक्षइृद्धि करनेवाला सत्यसंघ बडा विरुयात होगा, और मैंने जो चतुर्वेक्रेश्वर 
महादुवकी पूजाके निमित्त बारह आराम दिये हैं,इनमें जोब्राह्मणरहैंगे वे मांगलिक. झत्योंमे इनका 
आद करके बांदीआद्ध करेंगे तो कोई विन्न नहीं छ्लेगा अन्यथा वित्त होगा शेष सप्तकुछी 


भाषाटीकासंद छितः | ( १२१३ ) 


ब्राह्मणोंको इंदने कहा यद्यपि इनको लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी, परन्तु निधन ही रहेंगे, और 
निष्ठुर होकर भक्तोंका त्याग करेंगे, यह कहकर इंद्र अपने स्थानकों गये । 

अब नागर ब्राक्षणोंका भेद वर्णन करते है | प्रथम बहत्तर गोत्रके जो ब्राह्मण बढनग- 
रमें रहे वे वडनगरे कहे जाते हैं । उनमें भिन्‍्ठुक और गमहस्थ यह दो भेद कहे जाते 
हैं। विठासनगरके ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है, जो प्थिवीराजरायसेमें लिखी 
है, कि संवत्‌ ९३६ में गुजरातमें वीलसदेव नामक एक राजा था, उसने अपने नामसे एक 
वीलसपुर नामक नगर बसाया और पाप दूर होनेके निमित्त वहां एक यज्ञ किया, 
उसमें बडनगरे ब्राह्मण आये थे, राजाने उनसे दान लेनेको कहा उन्होंने निषेध किये पीछे 
राजाने ताम्बूलभे वीसठनगर उनको लिखकर दे दिया जब उनको विदित हुआ तब अपने 
सम्बन्धियोंका उसमें निवास कराया । यह नगर सिद्धपुरसे दक्षिणमें वारह कोस है, बडन- 
गरसे पूर्व पांच कोस है वे वहांके निवासी उस दिनसे विसलनगरे ब्राह्मण विख्यात हुए, उनमें 
दो संवा है एक विसलनगरा दूसरा अहमदाबादी, इनमें परस्पर कन्याका लेन देन 
नहीं है, फिर वीसल देवनें ब्राह्मणोंकों साटोद, ऋष्णोर साचोर यह तीन आम वीडेमें दान 
दिये, उस दिनसे साटोदरे, ऋृष्णोरे और साचोरे नागर विख्यात हुए यह पहले 
सब बढनगरे थे, परन्तु अब प्रथक्‌ होगय है, पीछे कहे बाह्यनागरोंते वार्डनागर एक जाति 
प्रगट हुईं है, उसका विवरण इस प्रकार है कि; अन्य ज्ञातिके ब्राह्मणणकी कन्याके साथ व्याह 
करके पीछे ज्ञातिमं दंड देकर जो रहते हे, वे बारड हैं पीछे दर्वासाने जो प्रथ्वीके निमिच 
प्रश्न किया, उसका उत्तर सुशील ब्राह्मणणने दिया, इस कारण उसके वंशके ब्राह्मण प्श्नोत्तर 
कहांते है, कोई कहते है आहिच्छत्र आमका रहनेवाला एक ब्राह्मण एक समय घरसे बाहर 
यात्राको गया, मागेम रात्रिको आमान्तरमें टिका, रातमें एक राक्षस आकर उसे घरके एक 
बारूककों उठा ले गया, इस ब्राह्मणने अपनी मंत्रविद्याके सामथ्यंसे बालकको राक्षससे प्रत्या- 
हरण किया, विश्वुन अर्थात्‌ दुष्टसे हरण किया इस कारण, उस वंशके पिशुनहर नागर हुए, 
यह पिशुनहरही प्रश्नोत्तर नामसे विख्यात हुआ है, वाह्य नगरमही. कांदिशीक भेद है वही 
कदाचित्‌ अश्नोत्तरे हो सकते हैं, उनमें अष्टकुली बडनगरे उत्तस कहे जाते हैं क्षेत्रस्थापनाके 
समय ब्राह्मणोंके ८9 गोत्र थे, उनमे १२ गोत्र खडायते ब्राह्मणोंके निकलजानेसे शेष ७२. 
गोत्र रहे, उनका वर्णन नागरोंके प्रवराध्याय अन्थमें लिखा है, सो देख छेना | नागरोंकी 
उत्पत्तिका वणेन नागरखंडके १९३-१९७ अध्यायम लिखा है, इनमें अब अपने वर्ग ही 
भोजन सम्बन्ध होता है अन्यमें नहीं, तथा अपने वर्गम ही कन्यादान करते हैं वढनगरे 
विलासनगरे तो एक एकके घरमें जलपानतक नहीं करते, सूरतमें जलूपान कर लेते हैं । 
दक्षिण हैदराबाद मैंसूरमें मोजन व्यवहार है, परन्तु यथाथथमें धर्म खिति जिसमें रहे वही 
बात उत्तम है । इति बागरभेद वर्णन । 


. इति पंच द्रविद्यः । 
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इति नागराणां गोत्रप्रवरनिणयचक्रम | 
अथ खडायत ब्राह्मणोंकी उत्पात्ति कहते ह। 


पद्मपुराणके कोटि अबुद माहात्म्यमं लिखा है कि, जिससमय विष्णुभगवानके कर्णमल 
( श्रुतिमल वेदोचारणके अशुद्ध दोष) से मघुकेटभ उत्पन्न हुए, उससमय मगवानने कोटथके 
( प्रकाशमय ) रूप धारण कर उसका वध किया, तब ब्रह्माजीने स्वयं स्तुतिकरके उस स्वरूपकी 
मूर्ति ्ापन की, इवेतमूर्ति नंद सुनेंदसे सथुक्त स्थापन की, कार्तिकशुक्त एकादशीके दिन 
यह रूप प्रगट हुआ, उनके पूचन करने अ र गणेशका अचेन करनेप्ते अनेक मनुष्य स्वममें 
गमन करने लगे, भगवान्‌ विष्णु ओर गणेशजीने नित्र अशसे रहनेझा वचन दिया | 


भाषाटीकासंवलितः । (१२७ 
तत्र कृता महापूजा कोट्यकेस्यथ महात्मनः । 


खण्डपूर्वेद्आः संववेष्णवेश्व महात्मभिः 

सवसे प्रथम खंडशब्द पूर्ववाले द्विज़ों अर्थात्‌ खढायत ब्राह्मणोंने और पेष्णबोंने भगवान्‌ 
की पूजा की. एक समय एक देवशर्मा आाह्मण तीथ्थयात्रा करते २ सरसखति नदीके किनारे 
जाय, वहां उसने दुर्गदिवीकी पूजा की, पीछे वहांसे वारह योजन दूर कोटयक तीथर्थकी 
मे हिमा सुनकर अपनेमें शक्ति न देख देवीकी प्रार्थना की, तब देवीने महावीरजीके द्वार 
उसको वहां पहुँचाया और उनको वहां रहनेको कहा तबसे वहां उस देवशमांसे प्रतिष्ठित 
होकर महावीरजी विराजे वहां कपालेश्वर शंकर विराजमान हैं । दूसरी कथा इस प्रकार है 
कि, विद्या विनय सम्पन्न एक धीर नामक ब्राक्षण था, वह एक समय बढनगरमें आया वहां 
उसने हाटकेश्वर भगवानका दशेन करके स्तुति की कि, मैं दरिद्रता और जातिके विरोधसे 
बहुत दःखी हूं, आप ऋपा करें, तव भगवान्‌ शंकरने कहा तुमको सुख होगा, और कहा 
कपालमोचनके समय मेने तुम अठारह बक्मणोंका यज्ञके निमित्त समागम किया और यज्ञके 
उपरान्त वर मांगनेकों कहा तब वे स्वयं निश्चय न करके खत्रियोंसे पूछने गये और खियोंसे 
खटपट करने लगे इस कारण--- 


ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे ल्लियः प्रष्टूं गृहे गता 
तामिः साद्धे खट्टपट्ट संप्रवतें पुनः पुनः ॥ 


ततः सवे द्विजा जाताः खडायतेति संज्ञया ! 
उन सबका खडायत नाम हुआ उनके वंशर्भी खडायत कहाये, और अठारह ब्राह्मणोंकों 
मैने दो दो सेवक बडनगरसे बुलाकर दिये, वे खडायत वैश्य कहाये, इनके कर्म पुराणोक्त 
मंत्रोंसे होते हैं, परन्तु विवाह चतुर्थी कममें चरुभक्षणके समय बार नामक धान्यकी दाल 
का चरु बनाकर अहशांति पूजा हवन नहीं होता, कोई रामेश्वरकी पूजा करते हैं । पीछे 
एक नगर बनाकर ब्राह्मणोंकों दिया, सब प्रसन्न हुए, पर तैने मेरा वचन नहीं सुना, इस 
कारण तू दारिद्री हुआ अब तुम कोटयके तीर्थेम कपालेश्वरके समीप निवास करो; वहां 
' मुम्दारे सब दुःख दूर होंगे, शंकर यह कहकर अन्तघोन होगये, ब्राह्मण उस क्षेत्र जाकर 
क एइसे मुक्त हुआ । खडायते ब्राह्मणोंके गोत्र इस प्रकार हैं । जनक, ऋष्णात्रेय, कौशिक, 
वशिष्ठ, भरद्वाज, गागे, वत्स यह सात गोत्र हैं। और वाराही, खरानना, चामुण्डा, बाल- 
गौरी, बंघुदेवी, सौरभी, आत्मछन्दा यह सात कुलदेवी हैं । कपालेश्वर नीलकंठेश्वर चमे- 
क्षेत्र सूर्यक्षेत्र श्रीगलितेश्वर शकलेशतीथे, वाल्मीकिजीका आश्रम भी यहां है, खंडपूर भी यहीं 
हैं । इति खडायतविप्रोत्तत्तिः । 


इति गुजेरसम्प्रदायः । 


(१२६ 2 जातिभास्कर+- 


अब वायडा बाह्मणॉंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
वायुपुराणमें मारुतकी उत्पत्ति प्रसंगमें लिखी है । 
अन्रेरपन्महातेजा वाडवों मावस्तः छुतः । 
तमुवाचातिस्तनय प्रजाः सूत्र समेच्छया ॥ 
ब्रह्माजीके पत्र अत्रि, अत्रिके वाडव नामक एक मानसी पृत्र हुआ, ऋषिने उसको पजा 
उतसन्न करनेकी आज्ञा दी तब वाडवजीने एक लक्ष वर्षपर्यन्त तपस्या की तब ब्रह्मादिक 
उवताओंने वरदान मांगनेकों कहा तव लूर्यके समान प्रकाशमान वाडव ऋषिते विष्णु आदि 
देवताओंस कहा कि बडि आप प्रसन्न होकर वर देते हो तो यही दीजिये कि पृरथिवीर्म 
मानसी खशिद्वी वृद्धि हो । तत्र देववाओंने कहा तुत्रकों अयोनिसेभव दभके संतान होंगे । 
जब वायुदव शरीरी बनकर उत्पन्न होंगे तव उनकी झुञ्रषाके निमित्त तुम्हारे दुभसे उधन्ष 


जज २ 


पत्र होंगे। चौबीस ब्राह्मण, अडताछीस वेश्य, शूद्वी सार्यके सहित वतेमान होंगे । 
० ग ०) | आ 5 है 
तेषा सघुद्धगाः से वशिज्ञो वायडाभिवाः ! 
के 0 च्‌ । 
भविष्यांति दिजाः पे तशामानों विचश्षणाः ॥ 
किर अइतालीस वेश्योंसे चोव्रीससहल्त वायडा पेश्य होंगे ओर चोबीस दशेके ब्राह्मणोंसे 
१२ द्वादश सहत्त ब्राह्मण भूमि उत्न्न होंगे, तब्तक तुम यहां वडी वाषी निर्माण कर 
निवास करो, चार कुंड यहां विश्वकमाजी निम्तांण करेंगे । 


वायडारूय पुरं श्रेष्ठ वणिग्िप्रविशृषितम । 
वायड नामका एक नगर वैश्य और व्राह्मणोंसे विधूषित होगा, और यह तीथ्थ होगा, 
यह कहकर जब देवता चले गये तब वे ऋषि वहां निवास करने छगे, पीछे जब दितिके 
गर्भसे ४९ मरुह्वण जन्मे तब उनके पोषणके निमित्त इन्द्रने वाइबऋषिकों बुछाकर कहा 
तुम दर्भेसे २४ वायडे ब्राह्मण और उनके सेवक वायढे वैश्य शूद्र मार्यायुक्त ठुगने 
उतन्न करो । 


वायडाख्या भविष्यन्ति सर्वेषां देवता मरझुत्‌ । 
यह सव वायडा नामसे विख्यात होंगे और सबके देवता मरुत्‌ होंगे, पहले चौबीसकी 
मर्यादा खापन की है, इस कारण चौवीस सहस्र ब्राह्मण, अडतालीस सहस्र वैश्य होंगे, 
कुलदेवता तुम्हारी खापन की हुई वापी होंगी, ब्राह्मण यहां आकर चौलकर्म करेंगे यह 
सुनकर वाडवादिआने ब्राह्मण और वैश्योंको भार्याके सहित उत्पन्न किया, अज्माने भा द्रपद्‌ 
झुक पष्ठीको उन वारुक्रोंको खान कराया, इसकारण वह ख्वापिनी पष्ठी कहाई और सातवें 
महीनेसे चेत्र झुक्न पठीफ़ों दोलारोहण कराया, इसकारण वह हिण्डोलनी पष्ठी कहाईं । उस 


भाषाटीकासंवलितः । (१२७ ) 


+नका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नहीं होती । वहां वाढ्बादित्वके तपोबलूसे- विश्व- 
कमाने वायडोंके निमित्त वढा स्थान निर्माण किया, वहां १२ मातका और १२ महादेवके 
निवास स्थान है; अम्बिका, माट्यछा, खाटयला, अखिला, जाखिला, ल्यम्ब॒जा, ख्यम्बजा 
आख्याता, नयना, सिद्धमाता, आशाप्री, श्रीरक्षना, यह बारह मातका और रामेश्वर 
भीमेश्वर, त्रिरेशवर, पवनेश्वर, विश्वेश्वर, वालकेश्वर, उत्तरेश्वर, विल्वकेश्वर, सिदेश्वर 
क्मेश्वर, नीलकण्ठेश्वर, हनुमदीश्वर यह बारह रह महादेव हैं । विवाह सब चोहद्रम जाकर 
स्नान करते है, क्षेत्रपालक्ती पूजा वक्ति करते है । 
इति वायडविप्रवंणिगुत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 


अब उनेवाल ( उन्नत ) बासी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह उल्ञत क्षेत्र भी तीर्थ 
है, इसके टत्तरमें ऋषितोया नदीके तझपर बाद्मगोंने ब्रक्नेश्रर नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है 
जहां विधा और तपसे ऋषि बड़े उत्छाए्ट है । 
उज़ासित पुपस्तव सत्र छिंगे बहोदये 
तदुज़्तामिति ओऊे स्थान स्थानदर्ता वरुण ॥ 
उस उन्नतस्थान कहते है, जहां शकरकी लिझ्ञरूप मूर्तिकी पूजा साठ सहख्र वर्ष तयस्य 
करके ऋषियोंने बढे उत्साहसे की इस कारण उस स्थानका नाम उन्नत हुआ । झंकरने 
वहां ब्राह्मणोंकी बडी भक्ति देखकर विश्वकर्मा द्वारा एक नगर निर्माण कराया, और यह 
पश्चिम समुद्रके समीप काठियावाडमें देववाडा आमके पास जिसको ऊना कहते हैं, बही 
नगर इसीके चारों ओर नप्नहर देश है, जहां शंकर दिगम्बर रुपसे विचरे हैं, वहांके 
ब्राह्मणॉंकों शिवतीने जब यह नगर दान किया तबसे उनमें निवास करनेवाले ऊनेबाल 
ब्राह्मण कहाये, यहां शेकरका पूजन होता है, यह भी तीथे है । 
इत्युन्नतवासित्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 


# 5 


अब गिरिनारायण ब्ाह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
प्रभासखण्डके वर््रापथक्षेत्र माहात्म्यमें लिखा है-नारदजी बोले-- 
महाइण्यतमे क्षेत्रे शुचो वच्धापथे द्विजाः । 
शरिवारायणास्ते व्‌ निवर्सति . पितामह ॥ 
गिरिनारायणारूया वे कंथमेपामभूत्किक ॥ 
है पितामह ! वल्थापथर्मे जो गिरनारे ब्राह्मपोंका निवास है उनकी उत्पत्ति कहो, उनका 
यह नाम केसे हुआ ( ब्रह्माजी वोढे, एक समय भगवान्‌ विष्णु और शंकर चन्द्रकेतु राजाके 
ऊपर कृपा करनेके निमित्त रैवताचलपर स्थित हुए, और विचारनेलंगे ब्राह्मणोंके बिना 


( १२< ) जालतिभास्करः-- 


हमारी स्थिति कैसे होसकती है यह विचारकर अपने रूप ब्राह्मणका स्मरण किया,' और 
आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारण कर, रेबताचल पर्व॑तपर आये, और हिमालयकी 
मुहाआदियमे बेठनेवालें ऋषियोंके पास आकर कहा हूँ मुनीशरों ! शिब ओर बिष्णु पत्यक्ष 
मूर्ते घारणकर रैवताचलपर बैठे हैं, वहां जाकर तुम उनका दशन करो । वहां जाकर 
ऋषियोंने गिरिनारायण नामसे स्तुति की तब भगवानने दर्शन दिया और कहा तुम सबको 
यहां निवास करना उचित है और मैंने अपना नाम गिरिनारायण धारण किया है तुम्हारी मी- 
गिरिनारायण इति ममाझूया कथिता मया । 
यथा त्वह तथाष्प्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥ 
यहां रहनेसे गिरिनारायण संज्ञा होगी और चद्द्रकेतु राजा यहां आनकर तुमको ग्राम 
देगा, और अश्वमेष यज्ञ यहां चम्द्रकेवुका पुत्र करेगा, चौसठ मोत्रोंके ब्राह्मगोंकों चौंसद 
ग्राम देगा और मैं वामन रूपसे यहां एक वामन नगर वनाऊँगा जो बावनसथी ( इस 
समयकी वनस्थरढी ) नामसे विख्यात होगा, यह जूनागढसे पश्चिम चार कोस है, अब 
तुम यहां निवास करो, समय समयपर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, भगवान्‌ इस प्रकार ब्राह्म- 
णोंकी स्थापना करके अन्तर्धान हुए, रविवारको रेवती- नक्षत्रमें रैबताचलूपर्वतके ऊपर रेबती- 
कुण्डमें स्वान करके राधादामोदरका दशन करना यह पांच रकार दुढभ हैं । 
गिरिनारायण ब्राह्मणोंके शाखा अबरटंक गोत्रादिका चक्र। 
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अन्य उत्पात्ति। 


गिरनार-यह काठियावाहमें जैनसम्प्रदायका एक तीथे है, यहां गुजरात देशमें ८७ 
प्रकारके गुजराती ब्राह्मणॉमेंका एक भेद है गिरनारगढसे निकास होनेके कारण यह गिरनार 
कहाये. इनके दो भेद हैं एक जूनागढ भिरनार दूसरा चोरवदा गिरनार, जर्थाव्‌ जो जूना- 
गढके आसपास हैं वे जूनागढमिरनार कहाते हैं जो चोरबदनामक कसबेके रहनेवाले हैं वे 
'वौरबदनामक गिरनार कहाते हैं, चोरवदनगर पटन सोमनाथ और मंगलौरके बीचमें है और 
अजकुग्रामसे निकास होनेसे तीसरा भेद अजक्य गिरिनार कहाता है अज्वध्‌ शणीको एक 
विद्वानने निम्रश्रेणीकर लिखा है. इनमें बहुतोंका शुझ्ञ यज्जु तथा सामघेद हैँ । 


भाषाटीकासंवलितः । (१३१) 


अब कंडोल ब्राह्मणोंकी उत्पाति कहते हैं-- 
स्कन्द्पुराणमें स्कन्दजी झिवजीसे पूँछते हैं-- 


कण्ड्छस्थानपर्वेस्थ माहात्म्यं वद्‌ शंकर । 


हे शंकर ! आप कण्डूल स्थान पर्वका माहात्म्य कहिये। सौराष्ट्रदेशांन्तगंत पांचालदेशमे 
वडवाढगांवसे वायुकोणमें बारह कोस पर कण्वाश्रम जिसको इस समय कंडोल कहते हैं 
वर्तमान है, वहां कण्व ऋषिका निवास था. एक समय उस स्थानमें मान्धाता राजा दर्शनकों 
आया और ऋषिसे कुछ कार्य सम्पादनके लिये कहा तब ऋषिने कहा मैं यहां एक नगर 
श्थापन करना चाहता है आप उसकी रक्षा करना, राजा स्वीकार कर चले गये, फिर ऋषिने 
भगवान्‌ भास्कर और महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनों आये तब ऋषिने नगर बसानेकी 
इच्छा प्रगट करके दोनों देवताओंसे रक्षा चाही, दोनोंने स्वीकार क्रिया, और महावीरजी 
बोले मैं ब्रह्माजीकी आज्ञासे यहां आया हं, आप इस खलम अठारह सहस्र ब्राह्मण और ३६ 
सहसत॒ वेश्य स्थापन करो चारों युगर्म इस खानका नाम क्रमसे कण्वाहय, कल॒षापह, कापिला 
और कलिम कण्टूल नाम होगा, यहां ब्रह्मकुण्डके खानसे अनेक पाप दूर होंगे, तब महावी- 
रजीके यह कह कर चले जानेपर कण्वजीने ब्राह्मणोंके छानेके छिये गालवजीको आज्ञा दी, 
गालवजी प्रभास और रैवताचल पर होते हुए सरस्वतीके किनारे रहने वाले ब्राह्मणोंके पास 
आये और इनकी स्तुति की तब प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंने गालवसे वर मांगनेको कहा तब 
गालव बोले यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे गुरुदेव एक स्थान बनाना चाहते हैं, इसछिये 
आप सब वहां चलें, तब वचनवद्ध होनेके कारण ऋषियोंने वहां जाना स्वीकार किया, 
इतनेम सौराष्टदेशके यज्ञोपवीतधारी बहुतसे वैद्य भी वहां आये, उन्होंने गालवकों देखकर 
कहा हमको महावीरजीने इस श्थानमें आनेकी प्रेरणा की है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो 
कहो, हम सेवा करेंगे, गालवजीने कहा पांचालदेशमें कण्वनाम महाऋषि है, पापापनोदन- 
तीरथपर उनका खान है, वह एक नगर स्थापन करना चाहते हैं, आप ३६ सहस्र॒ वैश्य 
इन ऋषियोंके साथ चलकर वहां निवास करें, वैश्योंने उनके वचनगौरवसे यह बात स्वीकार 
'की, गालवजी सबको लेकर आये, कण्व ऋषि बढे प्रसन्न हुए और गालवजीसे वर मांगनेकों 
कहा तब गालवजी बोले यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इनमेंसे छः हजार मेरे नामसे 
स्थापन किये जांय, गुरुने तथास्तु कहा विश्वकर्मासे नगर बनवाय वहां सब ब्राह्मणोंकों स्थापन 
किया और यज्ञ करके वह नगर व्राह्मणोंकों दान कर दिया, और अठारह गोत्र उन ब्राह्म- 
'णोंके किये, छत्तीस सहल वैश्य इनके सहायकरूपसे स्थापित किये, वहां सुर्यदेवने साक्षीहूपसे 
व कुछाकेहूपसे रहना स्वीकार किया सब देवताओंने अपने २ नामसे वहां तीथे थथापन 
किये, गारूवके स्थापन किये गालवबैश्य कहाये, गालवबैश्य कानोंभ कुंडड पहरते हैं, और 
'कपोछा वैश्य भी उन्हींका नाम है । 


(१३२ ) जातिभास्कर३$- 


गालवस्थापिता झ्ेते गालवाः सनन्‍्तु नामतभत एवापि 
कपोलाख्या कपोलाडुतकुण्डलाः । आग्वाडाः स्व॒ुराभस्याता 
गुरुदेवार्चने रताः । येषां प्राग्वा भवेद्राडों मदीयस्थापना- 
त्मकः ॥ ते प्राग्वाडा अमी ज्ञेबाः सोशाशा राषवछनाः ॥| 
और जो माग्वाड व वैश्य गुरुसेवाके निमित्त विचरते हैं वे प्राव्वाडव नामसे विख्याः 
हैं, इनका वाढा ( रहनेका समूह ) ( प्राक्‌ ) पूर्व दिशामें है, इस कारण यह ग्राग्वाड 
कहाते हैं, दूसरा नाम सोरठ वैश्य हैं यद्यपि इनके भी अनेक गोत्र हैं तथापि नो ब्राह्मणों: 
गोत्र हैं वही इनके जानना, चामुण्डा, अम्बिका, गंगा, महालक्ष्मी, कलेश्वरी; भोगादेवी 
बरा, धाघा, यह इनकी कुलदेवी हैं वेश्योंतते कप्वने कहा तुम निष्कपट भावसे ब्राह्मणोंव 
धंवा करना. और, ब्राह्मणोंसे कहा तुम हारे गोतमादि अठारह गोन्न प्रवर ओर वेद शार 
इस ग्रकार होंगी यह बात नीचे लिखे चक्रमें समझ लेना । 
मदीयस्थापनायो गात्सवें काण्वा भवन्ति हि। 
मेरी ख्थापनाके योगसे वे अठारह सहस्त ब्राह्मण सब काण्व अथात्‌ कंडोल ब्राह्मण होंगे औ 
सदाचारी होंगे,चामुंडा, सामुद्री देवी, रजकायलि मातर,नित्या, मण्डिता, सिद्धा,पिप्पलवासिन 
यह आपकी कुरूदेवी होंगी, ठुम जहां निवास करोगे कुलदेवता पूजित होकर वहीं तुमक 
फल देंगे, इति कण्डोलब्राह्मणोतत्तिः । 
द इति गुजेरसंप्रदायः । 


केडोलब्राह्मणैका गोत्र अबर्क चक्र । 


... अवर्टंक गोत्र वेद. शाखा 
£ प्ण्ड्या गौतम य० मा० 
| र्‌ ७ सांकेत 0 ० 
डरे नोशी गाग्ये सा० को ० 
है भट वत्स यू ० मा० 
यश पण्ड्या पाराशरा य्‌० मा 
ध . जोशी उपमनन्‍्उ य्‌० मा० 
९9 व्यास उपमन्यु य्‌० .. मा० 
र्ट अध्यारु उपमनन्‍्यु य० मा० 
थे ७ बन्द ' य्‌० मा० 
3७ ० 


वशिष्ठ शक क्‍ मा० 
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११ ० कुव्प यू० मा० 
९२ ० पोल्कस 

१३ ० काश्यप य० मा० 
१९४ ० कौशिक य्‌० मा० 
१७ ० भारद्वाज 

१६ ० कपिष्टट: अथव मा० 
१७ ० सारंगिरे. अथव मा० 
१८ ० हारीत सा० को ० 
१९, ० शाण्डिल्य य० मा० 
२० ० सनकि सा० को० 
२१ अध्यारु ० व्त्स य्‌० मा० 


इति कण्डोलुजातित्राह्माणानां गोत्रादिचक्रम्‌ । 


गठवाली यथा परती ब्राह्मण । 


पर्वती ब्राह्मणोंके तीन भेद पाये जाते हैं। सुरोला गंगाही और खश । एक राजा कमक- 
पाल जो चन्दनपुरगढमें रहता था, उसके वंशधर सुरोला कहाते हैं, जहां उसका निवास 
था, उनकी संतानविशेषकर कुछ ऐसे विभागमें रहती थी जो कि अब चांदपुरीके परमनेमें 
विख्यात है, जैसे पट्टी, तेली, सिली, कपूरी, सिरगांव और रामगढ उनमेंसे जो दूसरे उनके 
साथ थे, और जो उनके वेशबरोंम थे, जेसा कि सुरोलके भीइयोंका गोत्र था, वही उनके 
साथ थे, परन्तु जो नीचेके मुल्कर्म बसे थे वे गंगाही वा गगाराही अथे गगाकी घाटीके 
रहनेवाले हैं, राजा जिन ब्राह्मगोंके हाथका भोजन करता था, जो कि ब्राह्मण ऊपरके देशमें 
उसके साथ रहते थे, उनके साथ और कोई ब्राह्मण भात आदि रसोई नहीं खाते थे और 
जो ब्राह्मण नीचेके मागमें रहते थे उनको ऐसे भोजनके वनानेका अवसर ही नहीं पढताथा; 
दस प्रकार इन दो ब्राह्मणोंके बीचम अन्तर पह गया, और सुरोढा ब्राह्मगोंकी जाति हढता 
पकडती गई जो देशके ऊपरी भागमे रहते थे, वे गंगाही ब्राह्मणोंके हाथके बनाये चावलेकि 
खाने अम्रम्मत थे, यद्यपि प्रथम वह एक ही जाति थी, परन्तु पीछेसे यह दो जाति 
बन गईं । 


यद्यपि गंगाही ब्राह्मगोंम और उनमें बहुत ही कम अन्तर है, तो भी इस जातिका 
प्रत्येक पुरुष शिष्टाचारसम्पन्न है। सुरोठा ब्राह्मण गेगाही की कन्यासे विवाह कर सकता है; 
प्रन्तु इस प्रकारसे वह गंगाह्ीकी सन्‍्तति कही जाती है। चाहे वे जातिके दायभागी ही 
क्यों नहों। . 


(१३४७) जआपतिभास्करः- 


खस वा खसतिया बाह्मण शूहके हाथका खाते हैं, इनके भेद धोवक, घटियारी, कनयानी' 
गरवाल, मुनवाल, पपानोई, उपरेती, चौबाल, कुठारी, घुसरी, दौवांस, सनवाल, धुत्तीला, 
पानडी, लोमडारी, चवनराज, फुछौरिया, ओलिया, ननियाल,चौदसी, दुलाकोटी, बुढ़ाकोटी 
घुलारी, घुलाती, पंचोली, बनेरिया, गरमोला, वलौनियां, बिरारिया, बनारी आदि है, तथा 
इनका सम्बन्ध भी शूद्वोंमें पाया जाता है । 

सुरौला ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण इसप्रकार है । 

१ नौतियाल-हनके पुरुषा नौतीपड्टी तल्लीचांदपुरके भराममें रहते थे, इस कारण इनका 
नाम नोतियारलपढा, यह नीलकण्ठ देवीदाय गौड़ ब्राह्मणोंकी संतान हैं, जो गौड देश 
बंगाल प्रान्तसे आकर वहां रद्दे थे, ऐसा विदित होता है कि सन्‌ ७०० इसवीमें यह चांदपुर 
के राजा कनकपालके साथ पूजा करनेके निमित्त आये थे । यह पूजा करनेमें टिहरी और 
गढवालमें विख्यात है । 

२ दोवाल-यह इस निमित्त कहाते हैं, कि दोवपट्टी, तल्ी चांदपुरके गांवके रहनेवाले 
हैं, यह अपनेको कान्यकुब्ज आह्मणोंके वंशधर कहते -हैं, कि दासपाल और कर्मजीत दो 
आाह्षण कन्नौजसे आये यह भी राजा कनकपालके साथ थे, ऐसा माछ्म होता है कि यह 
धजकुमारके साथ किसी ऊंचे पदपर थे और इनके पास बहुत घन था, इन्होंने बहुत अच्छे 
२ हे बनवाये, जो श्रीनगर और उसके दूसरे प्रान्तमें उन्हींक्रे नामसे अबतक विद्य- 
मान हैं | 

३ खानीनाई-यह नाम इस कारण हुआ है-कि खनौरा ग्राम सिली चांदपुरकी पट्टीमें है 
इससे इसका यह नाम हुआ । यह अपनेको गौडब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, जो कि धारंग- 
घर और महैश्वर नामसे विख्यात थे, यह राजा कनकपालकी गढवालकी चढाईमें विद्यमान 
थे, इनके वेशघरोंमें से बृट्टिश गवनेमैष्ट अपने यहां कानूनगो रखती है । 

8 रतूडी--यह नाम इस कारण पढा कि सिली पट्टी चांदपुरके समीप रतूढाआम है वहां 
के यह निवासी हैं और अपनेकी आदिगौडकी संतान बताते हैं. यह लोग भी पुजारीकार्य 
करते हैं, और गौढ देशसे कनकपालके साथ आना बताते हैं, यह अपना निवास २ २०० 
बारहसौ वर्षका बताते हैं । । 

» ५ गेरोला-हनका निकास गैरौडी आम पड्टीतल्ली चांदपुर है बह भी अपनेको आदि- 
भौडकी सन्तान बताते हैं, और गयानन्द तथा विजयानन्दके वेशधर अपनेको कहते हैं, यह 
भी राजा कनकपालके साथ आये थे और गढवालकी उच्चश्रेणीके मुखियाओंमे गिनेजाते हैं ॥ 

$ दौमरी डीमरी-इनका निकास दिमार ग्राम पट्टीतल्ली चांदपुरसे है, यह अपनेंको द्रविड 
शह्मण होनेकी उपपत्ति रखते हैं | इनका कर्तव्य बद्रीनाथजीकी सेवा पूजाका हैं, यह भी 
'राजा कनकपालके साथ आये और राजाकी ऋपासे इस मंदिरकी सेवा पूजा पाई। 

४ गाहयाढ-इनका निकास थापलीग्ाम पट्टी सिली चांदपुरसेहैयहमीअपनेको आदिगौढ 

आझ्पणोंकी संतान कहते हैं,नेचंद,माइचंद्र और जैपाल यह अपने स्थानसे निष्कासित कियेगने 


भाषादीकासंवलितः | (१३५ ) 


और यह गौड कहाये, यह ग्यारहसौ ११०० वर्षके निवासी विदित होते हैं, और पुजारी 
पनका आधिपत्य करते हैं । 

८ माहथानी-इनका निकास माईथाना ग्राम पट्टी तछीचान्दपुर है, यह भी अपनेको 
आदिगोड कहते हैं, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपालके समयसे चांदपुर गढमें 
वसे थे, और यह भी पूजाके काममें आरम्भसेही संल्म हैं । 

९ विजलावार-एक बैजू नामक गौड़ ब्राह्मण ११०० वर्षेके लगभग हुआ । परवेतपर 
आनकर बसा, उसकी सन्‍्तान विजलवार कहाई । 

१० हतवाल कोटयाल--यह भी गौड बाक्मणोंके वंशधर सुद्षन और विर्वेश्वर दो 
भाई ९०० वर्षके लगभग हुए यहां आनकर वसे थे | हथवार और कोट्यान कहाये, 
इनमें पहले तो हट और दूसरे कोटी पट्टी दसौलीम बसे और नौतयाल ब्राह्मणोंसे इस 
. जातिके पुरुषाओंने मिलाप करके तथा राजासे मिलाप करके एक पर्वतकी बडी चट्टान 
जिखको ब्रह्मकपाल कहते हैं वहांकी पूजाका अधिकार प्राप्त किया । 

११ सोती वा सुती-इस जातिके ब्राह्मण लगभग १२०० वे हुए कि गुजरातसे आनकर 
गढवारूमें रहे थे, और इनका कमे भी पुजारियोंके समान था। सिवाय इन जातियोंके 
नीचे लिखी गुरेला ब्राह्मणोंकी गढवाली जातियां हैं, दाई, उनदीले, माछती, लेम्वाल, छखेरा 
माजखोला, गुजयालदी, गे, हृढगया वीर, पादी, मसेता, डूंडी, मदूरी, भटोझा, चमोली, 
गोस्वाल, वर्षेधाल, वगीसारी आदि यह सब जातियां भी आईं और चांदपुर गढमें राजा 
कनकप लक्के साथ इस जातिके मनुष्योंने कुछ भलाई करके अपना नाम प्रसिद्ध किया । 

नीचेकी जातियों गंगारही ब्राह्मणोंमं विख्यात हैं। 

१ बुघाना-इस जातिका निकास बुघानी पट्टी चालनस्यूंसे है । वहांके अधिपति ऋृष्णा- 
ननन्‍्द थे, यह भी अपनेको आदिगौड कहते हैं, और बारहसौ वर्षका आबाद हुआ बताते 
हैं । ऐसा विदित होता है कि उस समय यह लोग संस्कृत और ज्योतिषके बढे प्रेमी थे । 
यह बहुतसे विद्यार्थियोंकों विद्या पढाते थे जिसके कारण राजाकी इनपर बडी ऋपा थी, 
इस जातिमें वि. कारण बहुतसे सभ्योंसे सरकारी माल्युजारी नहीं छीजाती थी । 

२ ढंगवाल-इनका निकास डंगीगांव पट्टी असवालूस्यूंसे है । यह अपनेको द्रविड़ वंशसे 
मानते हैं और १२०० वर्ष हुए दक्षिणसे आया मानते हैं, यह भी पूजा किया करते हैं 
और यह अपनेको धरनीधर हिममी पिर्मीकी सन्तान कहते हैं | जो पहले गढ़वालमें आकर 
बसे थे । 

३ सुकुठानी-इनका निकास ग्राम सुकठाना जो टिहरी राज्यकी असूर पट्टामें है, 
यह अपनेको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं। और एक सहसर वर्षके लगभग आया हुआ 
बताते हैं, यह पुराने राजाओंके यहां मन्त्रीका काम करते थे, यह अपनेको केशरचन्द्र और 
रामेश्वरके वंशधर कहते हैं । 


(१३६) जातिभास्कर :- 


9 उनयाल-यह अपनेको' मैथिक आक्षण कहते हैं | कोई ४०० वर्ष हुए कि यह 
ऊनीगांव पट्टी इहवारुस्यूंम आकर बसे थे। यह यंत्रमंत्रविद्यास अपनी आजीविका करते 
हैं, और गढवाल निवासी अपने पूर्व॑पुरुषोंको छछमन बनाते हैं । 

५ घिलडयाल-यह अपनेको आदिगौड कहते हैं। यह अपनेको छूथमदेव और गंगदेवकी 
सनन्‍्तति कहते हैं | कोई ८०० वर्ष हुए कि यह गढवालमें आनकर वसे हैँ, इनको संस्क्- 
तका बढ़ा प्रेमरथा। और राज पुरुषोंके साथ हनका घनासम्बन्ध था। घीरीगांवमें रहनेके 
कारण ग्रह विलछडयाक कहाये । 


६ घोंदयाल-हनका निकाप्त घौँद गांवसे है। इनके पुरुषा ईजू , बीजू और रूपचन्द 
इस आममें रहते थे। यह अपना सम्बन्ध गौड आाह्णोंसे बताते हैं और अपने परुषा- 
ओंको राजपूतानेका वासी मानते हैं, और २०० वर्ष हुए गढवालूमें आया बताते हैं 
राजाकी झपासे वे बढुतसे गांवोंके अधिषति हो गये । दूंढयारूस्यूक़रे समान इस आमके यह 
लोग थोकदार समझे जाते हैं, और पूंजा भी करते हैं । 

७ नोदयाल-यह अपनेको हरिहर और शशघर दो भाईं जो गौड ब्राह्मण थे उनकी 
सन्तान बताते हैं। पहले यह चिरिज्रामें रहे पीछे तीनसौ वर्ष नीचे नोदीगांव पट्टीच- 
प्रकोटमे आकर बसे और नौदयार कहाये यह खस राजपूतोंके पुरोहित हैं । 


८ मामगाई-यह एक गौडब्राह्मण सक्‍ननी जो कि गौड़ ब्राक्षण उज्जैनका निवासी था 
उसकी ओऔहलाद अपनेको बताते हैं और ३०० वर्षसे गढवालमें निवास कहते हैं, उसके पुत्र 
शीतल, विधिजोत, वीरसू और डीपू यह मारती आममे रहते थे. इनके चाचा, मामाके नामसे 
यह मामगाई कहाये यह भी खस राजपूतोंके पुरोहित हैं । 


९ नैथानी-इनका निकास नैथाना गांव पट्टी मनयारस्थुसे है। यह भी पूरनभल और 
इन्द्रपाक दो कान्यकुब्ज भाइयोंके वंशधर हैं और ७०० वर्षसे अपना आगमन बताते हैं, 
पूजा आदि कार्य करते हैं । 


१० जोयाक-इनका निकास जीवाई आम पढ़ी -घंमरस्थूंसे है । यह अपनेको दक्षिणी 
महाराष्ट्रकी सन्तान कहते हैं, इनके पुरुषा वासुदेव और विजयानन्द विलिहार दक्षिणसे 
कोई ३०० वर्ष हुए आकर बसे थे । 

११ चन्दोला--यह जन्धरी ब्राह्मण पंजाबक़े वंशधर हैं | थोला मोला और मूलराज यह 
तीन भाईं कोहे ४०० वर्ष हुए चन्दोसी जिला मुरादाबादसे गये थे । 

१२ वर्भवाल-यह जाति गौडब्श्षग्रोंकी वंशधर है, चार भाई अवल, सवर, सूरजकमरू 


और मुरारी कोई ५०० वर्ष हुए गुजरातसे आयेथे वर्भवारू आम पट्टी ढांगूमें है उसीसे 
यह वर्थेवारू ऋहाये। 


भाषाटीकासंवलितः । (१६३७ ) 


१३ कुकरेती-यह गुरूरपद्टीके निवासी हैं; कोई ६०० वर्ष हुए एक वीलवार ब्राह्मण 
जो कि विलीहाट दक्षिणसे आया था, वह कुकरकट्टा ग्राममें रहनेके कारण कुऋरैती कहाया, 
राजाके यह ऋृपापात्र रहे ओर राजपूत तथा खश्ोंका पोरोहित्य करते हैं । 

१४ धासमुना-यह भी अपनेको गौउत्राह्मण रक्‍्मनीकी सन्ततिम बताते हैं जोकि 8०० 
वर्ष हुए उज्जेनसे गढवालूमें आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीरदेव और माघोदास, 
धसमान, गांव पट्टी मोहरस्थूं परगना चौकोटमें निवास करनेके कारण घासमुना कहाये यह 
भी राजपूत और खसोंके पुरोहित हैं । 

१५ केथोला-यह गुजराती भाटकी सम्तति हैं, आछू तार, रामवितक रामदास और 
नारायनदासमाट गुजरातसे ७५०० वर्ष हुए आये और राजपूत तथा खशोंके भाद कहाये । 

१६ जोशी-यह लोग कमार्यूके रहनवाऊे और पूजाकर्म करनेवाले हैं, यह २०० बर्षे 
हुए कमायूंसे गढवालमें पहुंचे, यथाथमें यह द्वविड ब्राह्मण हैं जो कि दक्षिणसे आये थे 
ओर गढवालूमें इस खानदानके नौरंगदेव, स्थोरंगदेव आये थे, यह वास्तवमें ज्योतिष 
वियाके ज्ञाता हैं। 


१७ धानी-यह भी गौड ब्राह्मण हैं, विष्णुदास, किशनदास और हरिदासके वंशधर हैं! 
दोसौ वर्षेसे गढवारुमें वसे हैं, इनका काये भी पुजारीपन है । 

१८ सूयाल-यह गुजराती भी भाट्टोंके वंशधर है, और तीन जाता सुईं, वाजल और वज- 
नारायण ज्ञो छगभग ५०० व्यंके गढवाठमें पहुंचे हैं यह भी. पौरोहित्य वा पूजाकाये 
कता हैं । क्‍ 

१९ वौढाई-यह जातिभी गोढ नौटियाल ब्राह्मणोंके वंशधर हैं, वह गांव बेठाल्में कोई 
६०० वर्षेहुए, आनकर वस्तेथे और इनका भी उपरोक्त कार्य है । 

२० दोवरयारू-यह जाति कोई ७ सो ब्षे हुए पंजाबसे आनकर वसी थी, और दोव- 
रागांवम आनकर रहे । यह जलूंधरी ब्राह्मण हैं, पूजा आदि इनका ऋृत्य हैं । 

२१ पानोली-यह अपनेको गौड़ ब्राह्मणोंके सम्बन्धता कहते है, यह गढवालूमें कोई 
८०० वर्षके लगभग हुए आया बताते हैं, यहमी एकप्रकारसे पौरौहित्य कम करते हैं । 

२२ सुन्दरयारु-यह भी दक्षिणी भाटजाति हैं । यह गढवालमें कोई ३०० वर्ष हुए 
'दक्षिणसे आकर बसे हैं | और महादेव सबसे प्रथम सुन्द्रौलीम आकर बसे थे । 

२३ कलास-यह गुजरातके भाट गढवालमें कोई ६०० वषे हुए आनकर बसे थे । 

२४ मिश्र-यह महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं कोई १०० वर्ष हुए कुमाऊंसे आकर गढवालमे 
बसे हैं । े 

२५७ किमोथी-यह द्वविढ ब्राह्मण दक्षिणससे आकर कोई १२०० वधे हुए गढ़वाल 
बसे थे । 


(१३८) जांतलिमा स्थर+- 


२६ पूर्विया-यह भी कनोजिये जआह्मण कन्नौजसे आये हुए हैं, और कुमाऊंके गांव- 

पाटियामें कोई १००० वर्ष हुए बसे पीछे कोई १०० वर्ष हुए गढवालमें गये और अब 
हां पूर्विय कहाते हैं । न 

२७ कोठारी-यह कमांयूँंसे कोई २०० वर्ष हुए गढवारमें गये हैं, यह सुकुछ वंश 
कहा जाता है । 

२८ वदोला-यह एक ओजल नामक गौड़ ब्राह्मण का वंश है यह उज्जेनसे कोई ४०० 
वर्ष हुए आकर बसा है, और गांव वदोली यही बिचला उदयपुरमें निवासके कारण 
बदोला कहाये । 

२९ अन्थबाल-यह पंजाबके जालून्धरी ब्राह्मणोंकी सन्‍्तान हैं और १०० वषेसे वहां 
इनका निवास है, इस जातिका यह नाम इस कारण हुआ कि यह आम अनेथ पद्टीकपोल- 
स्यूंम आकर प्रथम बसे थे । यु 

२० बोखण्डी-यह महाराष्ट्र ब्राह्मण विलिहार दक्षिणसे आये हैं कोई ३०० वर्ष हुए. 
यह बोखण्डी खातीकी पद्टीमें आकर बसे थे इस कारण बोखण्डी कहाये । 

२१ जोगदीन-वह कमायूंके पंडा हैं यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम और 
देवदीन २०० वर्ष हुए गढवारूमें जाकर बसे थे और तोलासेलाकी पट्टी जोगदीमें निवास 
करनेके कारण जोगदीन कहाये । 

३२ मालकोटी-यह अपनेको -गौड -्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, और ३०० वर्षसे 
गढवालमें बसे हैं, इनके पुरुषा सदाल नागपुरकी पट्टी माछकोटमें आकर बसे थे हस कारण 
यह मालकोटी कहाये । 

३३ वालोदे-एक चन्द्रशाखन नाम द्वविड बआाह्मण ५०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर यहां 
बसे और वालोदे कहाये । 

२४ घनसाछा-कहते हैं भम्ददेव और सगनदेव गौव्ब्ाह्मण गुजरातसे आये 
( गुजरंगौड ) और ३०० वर्ष हुए यहां बसे । 

२५ प्रारहबू-यह दोराहटा कमायूंसे आकर २०० वर्षसे बसे हैं यह भी गौडसन्तान 
हैं और पूजापाठ करते हैं । 

२६ देवरानी-आछ और ताद, शुजरातके दो भाट थे कोई ४०० वर्ष हुए गुजरातसे: 
आकर बसे हैं । | 

३७ नौनो-कहा जाता है यह गोवड्धेनके सन्तान हैं जोकि एक साठी ब्राह्मण गुजरातसे 
आकर नौनगांव सितोसियूनकी पद्टीमें आकर बसा था इसको ७०० वर्ष व्यतीत हुए हैं 
यह भी पूजापाठ करते हैं । 
|. ३८ पोखरयाल- यह जाति एक बिलिहाट दक्षिण निवासी वीलवाल ब्राह्मण गरुरासेनके: 
वंशधर हैं ४०० वर्षेसे यह इस' देशमें खित है और पूजापाठ करते हैं । 
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भ्राषाटीकासंवलितः ॥ ( १४५ ) 


३९ पन्थारी-कहा जाता है दोहुभाई अन्तू और पन्‍्तू जलून्धरसे आये हुए जलून्धरी 
ब्राह्मण थे, यह चौकोटके पन्थार ग्राममें ३२०० वर्ष हुए आचकर बसेथे यह भी पूजा 
पाठ करते हैं. । । 

9० मुसरहा ) यह दोनों जातिके जलन्धरी- ब्राह्मण पंजाबसे आकर कोई ५७५०० वर्ष 

७१ वालोनी | केलगभग इस देशमें बसे हैं । 

४२ बीजीलछा ) यह दोनों उज्जेनसे आये द्रविदब्राह्मणकी जाति है पर यह विदित 

9३ भादोला | नहीं हुआ कि निवास कहां आकर किया. यह गंगारी ब्राह्मणोंकी 

जातिके भेद हैं इनके सिवाय और भी बहुतसी जातियां अपनेको गंगारी ब्राह्मण कहती हैं 
पर वास्तवमें वे हैं नहीं पर वे कहते हैं हम भी आमोंके नामसे ही नामवाले हैं, कुछ दूसरे 
भी वंश हैं पर वे आह्मण हैं जेसे चौकरहा, नौगाई, घनसाछा, सुन्दली, कठौलिया, परौरिया, 
भूरदोला, धमवान, खेतवाल, घिदवाल, भद्‌वाल, कोटया, वूदरी, मैंदोलिया, कुलासरी, 
वालोदी, जालोदरो-नखवाल, विल्ञारिया, कोटवाला, सेलिया, भदाला, बोतयारू, गौनयालऊ, 
विजोरा, धुलूदी, कुरहा, खनतवाल, कुन्दारा, और खारी, मून्दयापि, कन्दयाला, दुरारा, 
झ्ृदाल, फरसोला, नोला, कुलयाऊ, खनसिली, पानूनी, सिटवाल, ड्रंगरयाल, पुरवान, 
बील्वाल, कनी, छगला, भटवान, सेतरो, खगोरा, समारी, दर्देगाल संगारी, वुसाई, वर- 
सोतिया, #ंगवाल, चोकयालऊ, कन्धारी, धमकवार, नागवालर, वंगथाली, सारंगवाल, विज- 
राकोट, थालासी, खानाईं, ऊपारती, भंगवान, डंकोटी, कुसूवाल, नगरसाली, तिमिरवारू, 
चितवन, चौद॒याल आदि नामवाले हैं । 

नीचे लिखी जातिके खस ब्राह्मण हैं । 


पण्डा ( केदारनाथके ) जैसे हागवंस, रूवारी, कपरान, सुन्धारा, भीरहा, बावीलवारू, 
दुरयाल, ( श्यामके भक्त ) श्याम कहाते हैं । 
राय या भाट । 
यह गढवाली ब्राह्मणों का वर्णन इआ । 


पवेतनिवासी । 
कुर्माचकीयआह्मण ॥ . + 


ब्राह्मण--जो देशसे आकर यहां बसे हैं उनमें विद्या इत्यादि शुभगुण होनेसे यहां चन्द्र- 
वंशी राजाओंके गुरु पुरोहित, उपाध्याय, आचाये, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री, दबोरी हुए, 
इन्द्दीं की सन्‍्तान कुमाऊंकी उच्च ब्राह्मण जाति हुई वे पंत-पांडे, जोशी, भट्ट उप्रेती, पाठक, 
मिश्र इत्यादि कहलाते हैं | कुछ इनकी सनन्‍्तान. आदियें ब्राह्मणोंसे मिल गईं. उनके आचार 
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> (आम सिछादटी जिछा नेनीताछू निवासी पं. रामदत्तज्योत्रिविंद्‌ द्वारा ग्रेषित । 


€ १७४० ) जालतिना घ्कर।-- 


विचार सम्बन्ध उन्हींके तुल्य होगये हैं, अधिकांश पंत पांडे “इत्यादि उच्च कक्षा में हैं | 
इस समय भी शिक्षित सभ्यनेता यही लोग हैं अगरेजीविद्यार्मे भी निपुण हैं उच्चराजपदोंमें हैं। 


पनत-भारद्वाजगोत्री ( भारद्वाजांगिरस बाहेस्पत्येति त्रिप्रवर माध्यन्दिनी शाखी ) महा- 
राष्रनातिके पं. जयदेवपन्त दक्षिण कोंकण ( कोतवान ) देशसे १० थीं. शताब्दीमें काछी- 
जीके दरशशनार्थ गंगोलीमें आये-सामयिक मणकोटी राजाने रिवाडी ग्राम जागीरमें दिया और 
ठहरादिया पीछे उप्रढा ग्राम दिया दद्य पीढियोंके बाद सरम, श्रीनाथ, नाथू, भोदास ये 
चार पराने हुए | तीन घरानेके मांस नहीं खाते चौथे ( भौदास ) घरानेके खाते हैं । सरवत्र 
कुमाऊंगे पंथ वा पंत -कहलाते हैं | कुमाऊंके राजाके गुरु राज-बैद्य, पौराणिक हुए अब 
नौकरी पेशा है । ह 


पंत ( पाराशरगोत्री ) जयदेव -पन्‍तके साथ उनके बहनो३ दिनकरराव पाराशरमोत्री 
दक्षिण कोंकण देशसे आये | मणकोटी राजाने ( कोटचूडा ) ग्राम जागीर दिया । ग्रंगोलीके 
चिटगल, कालीशिढा ग्रामोमें पाराशरी पन्त रहते हैं । 


( पांडेय ) । 


भारद्वाजगोत्री पांडे । अवबसे शरीवल्ृभ उपाध्याय बद्रीनाथ यात्राकों आये, गणना-' 
थम अनुष्ठान किया; उनकी विद्वता और यांत्रिक सिद्धियां देखकर कुमाऊंके राजाने सन्रह 
जाली जमीन जागीर दी, और विनयपूर्बेंक ठहरालिया, गुरुपद भी दिया, पाटिया, पिरुखा 
भोंसोडी, कसून, त्यूनरा आदिके पांडे कहलाते हैं उक्त आमोम रहते हैं । कांडे छोहनामें 
रहनेवाले कांडपाल वा कन्याल तथा कोहनी कहलाते हैं । लोहेका हवन करनेसे लोहहोन्री 
वा लोहनी कहलाये । 


गोतमगोत्री पांडे | सारस्वत ब्राह्मण पं० बालराजपांढे ज्वालामुखी कांगडा पंजाब प्रांतसे 
यात्राथ आये । काली कुमाऊं दरबारमें पहुँचनेपर राजाने रोकलिया “' घोली ” आम जागीर 
दिया । पुरोहित भी बनाया | इनके ४ पुत्र हुए बढ़े भाईकी सनन्‍्तान धोलीके पांडे; दूसरे 
भाई दानाग्रामके पांडे, तीसरे पत्यूंके पांडे हैं महादेवकी सन्तान नैपालराज्यमें है। पांडे 
खोला, संग्रोली, दौताई जि, मेरठमें भी यही पांडे हैं । 

वत्सभागव गोत्री पांडे और मिश्र | पधीमिश्र-कोट कांगडढेसे राजा संसारचन्द्रके समय 
जाये, राजाके वैद्य हुए इनकी सन्ततिमं अनुपशहरके मिश्र हैं | सीराके और मझेडाके पांडे 
भी इसी कुलमें हैं। 

काइ्यपगोत्री वरखोरा पांडे । महनीपडे कन्नौजसे आये काम्यकुब्ज ब्राह्मण थे इनके 
सिद और नृर्सिह दो पुत्र हुए | पांडे आम सिलौटीमें सिंहकी सनन्‍्तान हैं-बेडती पानमें 
नूसिहकी सन्दान हैं राजाने वरखोरा ओम जागीर दिया, बरखोरा पांडे -इस हेतु कहलाये । 


भाषाटीकासंवलितः । ( १४१ ) 


उपमन्युगोत्री मिश्र और वैद्य- 
उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागसे काछीकुमाऊंमें आये। पांडे कहलाये, राजाके 
वैद्य हुए मिश्र और वैद्य पांडे कहलाते हैं। दिवतियाके मिश्र कुझ्के वैथ हैं,छ्ातामें भी यही 
वैध हैं । शिमलटिया पांडे ॥ राजा सोमचन्द्रके समय राजगुरु पांडे कुमाऊंमं अवघसे आये। 
शिमला, सालम, ढोलीग्राम अल्मोडाके चम्फनौला मोहलेमें रहते हैं कुमाऊंके सब॑ लोग 
इनका बनाया भोजन खा सकते हैं पांडे कहलानेवाले और भी कुछ ब्राह्मण हैं उनका 
ठीक २ परिचय नहीं मिला । 


जोशी [ ज्योतिषीका अपभ्रेंश जोशी है | 


गमगोत्री सुधानिधि चोौवे अवध देशके उन्नाव जिलेमें दधियाखेढाक रहनेवाले राजा 
सोमचन्द्रके साथ दशवीं शताब्दीमें झूंसीते कुमाऊंम आये, राजज्योतिषी और राजमन्त्री 
चतुवंदीजी हुए । ज्योतिषी होनेसे जोशी कहछाये | सेलाखोछा, झिजाड कौन कोतवाल 
आम आदिके जोशी इसी कुछमे हैं । यह घराना कुम्राऊंका मुरूंप राजमंत्री रहा । यह 
दीवान जोशी कहडाते हैं, अनेक विद्वान्‌ राजनेतिक्न नेता इनमें हुए, वर्तमान समयमें 
भी अनेक उच्च राजपदोंम हैं अग्रेजीके अनेक ओेजुएट हैं, चोबे गये गोत्री वंशर्मे हैं, 
यह कान्यकुब्ज चौबे हैं । 

आंगिरसगोत्री जोशी । अवधसे नाथूराज बिजयराज दो भाई कत्यूरी राजाके समय 
यात्राथ आये राजाने दरबारका ज्योतिषी नियत किया, रोडीग्राम जागीर दिया, मारा सर्प 
और गल्लीके जोशी इसी कुलमें हैं इनमें नामी २ ज्योतिषी हुए | अब भी अनेक अच्छे 
२ ज्योतिविंद्‌ इस कुलम हैं | सन्‌ १६२६ से गल्लीके जोशी दीवान कहलाये, 

मालाके जोशियोंका तिथिपत्र प्रसिद्ध रहा। कौशिकगोत्री जोशी-पं० ऋष्णानंद जो 
कोशिकगोत्री डोढी नेपालराज्यसे देवदशनाथ आये गंगोलीके माणकोटी राजाने भेरंग्मे 
युष्करी ( पोखरी ) आम दिया, राज्यका ज्योतिषी बनाया । राजा राजबहादुरचन्द्रके 
समयसे चन्द्राजाओंफे ज्योतिषी हुए । भेरंगके जोशी कहलाते हैं दरवानाके शिरोटी आमर्में 
भी रहते हैं | अच्छे २ नामी ज्योतिषी इस कुलम हुए, इनका पंचांग भी कुमारऊँमें मुख्य 
है । यह ज्योतिषी कष्णानंदजी वंगदेशी नदियाके कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 

उपमन्युगोत्री जोशी-प्रयागराजके समीप जयराज मकाऊ आ्ामके रहनेवाले श्रीनि- 
. बास द्विवेदी १४ वीं शताब्दीमें राजा थोहरचन्द्रके- समय कुमाऊंमें आये, राजाने चौकी- 
गांव दिया । काशीसे ज्योतिष पढआये जोशी कहलाये, चन्द्रराजाओंके मंत्री हुए, यह 
कुछ भी दीवान कहलाता है, इनमें अनेक विद्वान और उच्च राजकमेचारी हुए, दया 
रहनेसे दन्याके जोशी कहेजाते हैं । छलोथ जोशी । पचारद्‌दुवे कान्यकुब्ज सकुटुम्ब 
बदरीनाथ यात्राको आये, मणकोटी राजासे ज्योतिषकीः ब्रति मिली, कूटोी प्रभति ५ आराम. 


( १४२ ) जातिभास्कर/-- 


जागीर मिले लछोटा जोशी कहलाते हैं, ज्योतिषकी वृत्ति करते हैं। अनेक नामी विद्वान 
ज्योति्षिंद इनमें हुए हैं । भारद्वाजगोत्री जोशी-कन्नौजके निकट असनी ग्रामके निवासी 
त्रिवेदी लुंकराज शुक्ल यात्रार्थ इधर आये, कुमाऊंके राजाने शिलुग्राम जागीर देकर रोक 
लिया, ज्योतिषके विद्वान्‌ थे अल्मोडा और निसोत्तमं रहते हैं, चीनाखाणके जोशी 
उच्च राजपदोंम हैं, | मकेडी, खेंद-जोशी खोलामें रहते हैं ज्योतिष बृत्ति और नौकरी 
वृत्ति करते हैं । 
जिपाठी । 
गोतमगोत्री त्रिपाठी । दक्षिण गुजरात देश “ अमलावार ”” वड़नगरके निवासी साम- 
वेदी श्रीचन्द्र त्रिपाठी: गौतमगोत्री चन्दरायके आरंभम बदरिकाश्रमकी यात्राको आये, 
कत्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्धियां देखकर रोक लिया, अल्मोडाकी भूमि जागीरमें दी । 
कुमाऊंके अनेक आमोंमें और अल्मोडामे यह त्रिपाठी रहते हैं. अनेक विद्वान, कर्मकांडी, 
वैदिक, पौराणिक, पंडित इनमें होते रहे । 
' भट्ट । 


विद्यामित्र गोत्री अच्युत भद्र दक्षिण तैलंगदेशसे मणकोटी राजाके समय कुमाऊंमे 
यात्राथ आय इनको शास्रज्ञ देखकर राबाने रोक लिया यह विसाड पल्यूं, खेती: ग्राम सेरमें 
रहते हैं । जच्छे विद्वान इस कुरुमें होते रहे हैं। कुछ लोग डोटी नैषालकों गये, भट्ट तीन 
परकारके यहां बसे हैं। उपरोक्त वंशके अतिरिक्त दो प्रकारके मट्ट और भी हैं इनके भिन्न २ 
गोत्र हैं पश्च द्राविड ब्राह्मण भट्ट-दक्षिण द्वविड देशसे राजा भीष्मचन्द्रके समय कुमाऊंमें 
जाये, दवोरने हलवाई नियुक्त किया, यह कुछ हर्वाईका पेशा करते हें । 

मध्यदेशके आये हुएमट्ट ब्राह्मण वागेश्वरादि तीथोंके तटोंमें रहे, वे अहण तथा शनिका 
दान छेनेकी वृत्ति करते रहे | 

उप्रेती । 


दक्षिण द्वविड देशके महाराष्ट्र ब्राह्मण शिवप्रसाद मणकोटी राजाके समय यात्राथे आये, 
काली देवीके दर्शनको गंगौली गये, राजाने उप्रेडा ग्राय देकर विनय पूर्वक्ष रोक लिया। 
राजाके मंत्री हुए । चन्द्र और गोर्खा राजाओंने भी अनेक आम दिये. खेती, सूपाकोट, 
वांक विण्डा इत्यादि ग्रामो्मे रहते हैं, उपरेती व्‌ उप्रेती कहे जाते हैं । 


पाठक। 


शाडिल्य गोत्री कान्यकुब्ज पाठक आस्पद नरोत्तम वेदपाठी अवधसे शांडीपाढी ग्राम 


कस रहनेवाके यात्राथे आये | राजाने मणिकानली आम दिया फिर पठक्यूडा आम चन्द राजा _ 
दिया । 


भाषाटीकासंवलितः । ( १४३ ) 


पाटणी । | 

अवधसे-कान्यकुब्ज ब्राह्मण मिश्र आस्पदके कुमाऊँ सोरमें बस राजाके समय आये, 
चन्द राजाओंने पीछे पाटण आम दिया, यह पाटणी कहे जाते हैं । 

अवस्थी-मैंथिलब्राह्मण कत्यूर राजाके समय अस्कोटमें आये यह रजवार दरबारके पुरोहितहें। 

झा वा-ओझा-तिहुत मिथिलासे नेपाल होते हुए अस्कोटमें पहुंचे रजवारमें वृत्ति मिली | 

उपाध्याय-नैपालसे आये, यह कमेकाण्डी ब्राह्मण हैं । 

कोठारी-कोंकण दक्षिण देशसे सथप्रसाद दीक्षित आये, कुठारका काम राजाने दिया, 
कुठारी कहे जाते हैं । 

कनांटक-ऋष्णात्रिगोत्री वसिष्ठ कनौटक दक्षिण कर्नाठक देशसे आये, कुमाऊंमें रहे 
उनके कुलमें कर्नाठक हैं | विष्ट, मनटीनया, पनेरु दक्षिणसे आये, वडुवा शंकराचार्य स्वामीके 
साथ आये । 

ब्राह्मपोंकी अनेक जातियां पेशेके और आमके नामसे प्रसिद्ध हैं । रानीका गुरु, गुरु- 
रानी, मठरक्षक. मठपाऊर, दुर्गोपाल, हरी बोला, वेल्वाल हंडिया सनवाल इत्यादि पेशेके 
और ग्रामके नाभकी संज्ञा कई सेंकडों हैं। अधिकांश कान्यकुछ्ज, महाराष्ट्र, सारस्वत, 
मैथिल, गोड, द्वाविड यहां पाये जाते हैं। यहां की संज्ञा ब्राह्मणोंकी देते हैं यथा-- 
कपिलाश्रमी तोलिया । ' 
दुरगंगाल बमेटा # इत्यादि ग्रामके नामसे या पेशेसे ये जाति हुई हैँ । कान्यकुछ्जादिके वंशज ये 
मठपाल गरजोला सब ब्राह्मण हैं गौड सनाढ्य भी इनमें मिले हुए हैं । ठीक २ पता नहीं 
सत्ती नैलिया रूुगता करीब २ सौ तीन सौ से अधिक संज्ञा याचक ब्राह्मण यहां हैं, 
सुनार पलडिया मुख्य २ का हाल ऊपर आगया है। 
बिद्वाल भसाल 
दिम्वाल नन्‍्वाल 
सनवाल ठुमका 
सुपाल खोलिया # 
गुनी दाणी 

मूलनिवासी यहांके राज्जी किरात मिल्ठ हण शक डोम आदि हैं। राजी (वनमानुष) वत्‌ हैं। 

मध्यकालमें राजपूत खाशिया तीन सहख॒ वर्षके रहनेवाले राजपूत वंशसे हैं | आदम 
पर्वती ब्राह्मणोमं कराव होता हैं, यह हल मी जोतते हैं । खश ब्राक्षण खश् पुरोहित पीत- 
छके आभूषण पहनते है, इससे पीतलिया ब्राह्मण कहते हैं । 

अथ श्रीमालिब्राह्मणोत्पत्तिः 

स्कन्द पुराणके कल्याण खण्डमें छिखा है कि-एुक समय गौतम ऋषिने हिमालयके समीप 

भूगुतुंग क्षेत्रमे शिवजीकी आराधना की शंकरने वर मांगनेको कहा तब गौतमजी बोले,ऐसा स्थान 


( १४४ ) जातिनभास्कर+- 


बताइये जहाँ निर्भय होकर तपस्या करूं तव शिवजीने कहा सौगन्विक पर्वत उत्तर अबुदा- 
ख्वसे वायव्ब कोणकों जाओ, वहां व्यम्बक सरोवर समीप आश्रम बनाओ, वह जगलसिद्ध 
तीर्थ होगा । तव गौमजीने वहां जाकर कठिन तपस्या को तब बअ्रह्मादिक सब देवतोंने 
आकर वर दिया कि, आजसे यह गौतमाश्रण नामसे विख्यात होगा, और सब देवता यहां 
निवास करेगे, यह कहकर देवता चलेगये इसी आश्रमका नाम श्रीमाल क्षेत्र हुआ है, 

उसका कारण यह सुना है कि भृूगु ऋषिकी अद्वतरूपिणी श्रीनामकी एक कन्या थी, नार 

दजीने विष्णु भगवानके निमित्त उस कन्याके देनको कहा, अगु सम्मत हुए, तब भगवान्‌ 
विष्णुने नारदके वचनसे माघ झुक्ू एकादशीकों उसका पाणिग्रहण किया | तब नारदजी 
बोले भगवन्‌ | अब इस वधकों ज्यम्बक सरोवरम स्नान करायाजाय तब यह अपने स्वरूपको 
पहचानेगी; स्नान करतेही वह दिव्यगात्र अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वरूपको प्राप्त होगईं, सब देवता 
विमानोंम बेंठ स्तुति करने लगे । तब हलक्ष्मीने देवताओंसे कहा जंसा यहांका आकाश विमा- 
नोंसे शोमित है, वैसी यहांकी प्रथ्व्री घरोंसे शोमित होजाय, अनेक गोत्रेके ऋषि मुनि यहां 
आयें, मैं उनको यह भूमि दान कहंगी, अपने अंशसे मैं यहां. निवास करूंगी, देवताओंने 
तथारठु कहा । विश्कमने वहां सुन्दर नगर बनाया तब ब्रह्माजी बोले- 


शियम्ुद्दिय मालाभिरावृता भ्रूरियं झुरेः 


ततः श्रीमालनाम्ना तु लोके ख्यावभिद पुरम ॥ 

श्रीके उद्देश्यसे देवताओंकी विभागमालासे यह प्रथिवी व्याप्त हुई हैं इस कारण श्रीमाल 
नामसे यह नगर विख्यात होगा। इसी अवसरंमं विष्णुजीके दूत अनेक ऋषि मुनियोंको 
बुलाकर छाये। कौशिकी: गंगा तट्वासी गयाशीषष, कालिजर, महेन्द्राचछ, मलयाचरू, 
शूपरक, गोकर्ण, गोदावरी, प्रमास, उज्जयंत, गोमती. नंदिवद्धेन, सौगन्धिक, 
पवेत, पुष्कर, पेड्येशिखर, च्यवनाश्रम, गंगाद्वार, गंगा यम्तुनाके समीपवर्त्ती देशोंसे, पयाग+ 
कुरुक्षेत्र, जामदरन्यपवत हेमकूट, सरयू, सिन्धु समीपी आदि अनेक तीथोॉसे, 9५००० सहृस्त 
ब्राह्मण आये | उनको बढे सत्कारके साथ घरोंमें सब सामग्री रखकर लक्षदान करने छुगी । 
ओर सबसे पहले गोतमकी पूजाकी इच्छा की, इसका सिंध देशवासी ब्राह्मणोंने विरोध 
किया, तब आंगिरस ब्राह्मणोंने कहा छुम महातपस्वी गौतमका विरोध करते हो, इसकारण 
तुमसे वेद प्रथकू हो जायगा, वे यह छुनकर चले गये, वे सिधुपृष्करणे कहाते हैं। जब 
लक्ष्मीने कहा प्थिवी ब्राह्मणोंकों दान दी और साथमें चार राख गाये दीं। वरुण देवताने 
उससमय लक्ष्मीके वक्षस्थलमें १००८ सुवर्णके कमछोंकी माछा पहराईं, उसके पम्रोंमें 
स्रीपुरुषोंके प्रतिबिम्ब दीखने लगे, और वह प्रतिबिम्बके ल्लीपुरुष भगवतीकी इच्छासे कम- 
छोसे बाहर प्रगट हो जाये, और लक्ष्मीपि कहा हमारा नाम और कर्म क्‍या है, भगवती 
बोली हे प्रतिबिम्बोसन्न ब्राक्षणों तुम नित्य साम गान किया करों, और इस श्रीमाह क्षेत्रमे 


भाषाटीकासवलित:ः । (१४५ ) 


कलाद नामवाले ( जिनको जागढ़ सोनी कहते हैं ) होंगे; और ब्राह्मणोंकी श्वियोंके आभूषण 
बनाना तुम्हारा काम होगा । 


श्रीमाले च ततो यूयं कलादा वे भविष्यथ । 

भूषणानि दिजेन्द्राणां पत्वीभ्यों रत्नवन्ति यू ! 

कतंव्यानि मंनोज्ञानि संसेब्याश्व द्िजोसमाः ॥ 
इसप्रकार ये प्रतिविम्बसे उत्पन्न ८०६४ कलाद त्रागढ ब्राह्मण हुए, उन्मेंसे वैश्यवर्मी, 
बसोनी हुए, यह पठानी सूरती अहमदाबादी खम्बाती ऐसे अनेक भेदवाल़े हुए, यह जिन 
ब्राह्मणोंके पास रहे उन्होंके नामसे कछाद त्रागड ब्राह्मणोंका गोत्र चछा । इस प्रकार यह 
त्रागड ब्राह्मण भी अध्ययन करते और भूषण बनाते रहे, फिर ब्राह्मणोंके धनादि रक्षाके लिये 
विष्णुने अपनी जंघासे गूलर, दण्डधारी दो वैश्य उत्पन्न किये और उनको ब्राह्मणोंकी सेवा 
लगाया, गोपाहन व्यापार उनका काये हुआ और ९०००० नव्वे सहस वैर्योंने वहां 
निवास किया, और उनके स्वामी ब्राह्मणोंके गोत्रसे उन वैश्योंके गोत्र हुए, उस नगरके 


पूवेवासी प्राग्वाट पोरवार कहाये, दक्षिणके पटोलिया, पश्चिमके औमाली, और उत्तर 
के उबेला कहाये । 


प्राग्वाटदिशि पूर्वेस्यां दक्षिणस्थां धनोत्कदाः ॥ 
तथा श्रीमालिनो याम्याम्तत्तरस्यामथों विशः ॥ 8७ ॥ 


फिर उनके पुत्र पौत्रादिते वह वंश वृद्धिकों प्राप्त हुआ | फिर भगवानने उन ब्राह्मणोंको 
वर््रादि प्रदान करनेकी इच्छासे वेश्योंको जघासे उत्पन्न किया, और उन वब्राह्मणोंकी सेवामें 
नियुक्त किया, उन्ही ब्राह्मणोंके गोत्र उनके गोत्र हुए, और वे पथ्वा गुजराती वैश्य कहाये 
वे सब कोई ब्राह्मण और वेश्य भगवानके अन्तर्धान होनेपर उस श्रीमाल क्षेत्रमं निवास 
करने छगे इस क्षेत्रमें जनेक तीथे हैं, विवाहमें कुलदीपकी पूजा होती है, एक पात्रमें शंख 
लाल्सूत्र मिश्री लाल पीताम्बर वादाम बल्ले कोशेय जल दुग्ध पात्र कुमकुम पुष्प इत्यादि 
पदार्थ लेके कन्याके घर आते हैं । शखका जल कन्यापर छिडककर वह व््रादि तिर्ककर 
कम्याको देते हैं, और जबतक वर कलेवा करे, वधूकों गुप्त स्थानमें रखते हैं, इसी प्रकार 
कन्याकी माता कुमकुम पृष्प म्होड, नारियल, छाल साडी, पानसुपारी, फूल, चावढक, गुड़, 
ककोडी, नेत्रोंजन, मशी यह लेकर वरके स्थानपर जाती हैं । इस प्रकार पहला फेरा होता 
है, दूसरे फेरेमें साधेकी गठडी, तीसरेमें घृतपात्र, चौथेमें गुडपात्र, पांचवेंमें मृत्तिकापात्र, 
छठेमें वरी पापड, सातवें सेव ले जाती हैं, इस प्रकार वरकी माताकों तिरूक कर फिर 
घरको छौटती हें, पीछे कन्याकी माता अपने घर आय छुद्ध मूमिपर छाछ सूतकी बत्ती 
बनाय धीका ढीपक बालती है । इसकी पजासे देवता पितर प्रसन्न होते हें, विव्याटयें 


( १७६ ) जातिभास्कर+- 


शखका शब्द और वेदपाठ होता है वह अपने घरसे कम्बल ओढ श्र हाथमें लिये चोरके 
समान कन्याके घर जाकर गोधूमकी पिट्ठीकी धनी हुई गौरीको छेकर अपने घर आता 
है फिर वरघोढेके समय वह गौरी और नारियछकों लेकर विवाहकों आता हैं, | आधीरातके 
समय वरकी माता और श्री घरमें मंगलद्ग॒व्योपिे स्नान करके वह पहले दी हुईं दो साडी 
पहन मंगलद्भव्य ले एक खत्रीके हाथमें जलपात्र झरी और नारियल, दूसरीके हाथमें दीप- 
पात्र छेकर कन्याके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमागंसे उनकी अगौनी कर 
लेजाती और वेदीम खडाकर तिलक करती है, वही सुपारी आदि परस्पर ली दी जाती 
हैं, जल्पात्रमे जल और दीपक परस्पर घृत डालती हैं, पररंपर गुड खिलाती हैं कन्या 
और वरकी माता दीपक ले चार प्रदक्षिणा करती हैं, फिर आछिंगन करके विदाके समय 
कठिनतासे हाथ छुडा कर घरको आती हैं, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके बनाते, 
जलकुण्डा करते इत्यादि अनेक कुछाचार करते हैं, अब इनके कुलप्रवर गोत्रादि कहते हैं । 
वर्तमानकालुमें व्राह्मणोंके चौदह गोत्र हैं, परन्तु मूल अन्थर्म अठारह हैं, प्रथम काश्यप गोत्र 
और तीन प्रवर हैं | काश्यप वत्स और नैभ्व उनकी कुलदेवी योगेश्वरी है, सो सब चक्रमें 
आगे लिखते हैं, यह अठारह गोत्र त्रागड और श्रीमाली ब्राह्मणोंके जानने । श्रीमलियों के 
चौदह गोत्रोंके नाम स्पष्ट हैं, शेष अग्रिरसादि गोत्रवालोंकां वंश नहीं मिलता रक्ष्मीकेविवाहमें 
जो ४०० ०० ब्राह्मण आये, वह सब श्रीमाठी कहाये, उनके साथमें श्रीमाली वैश्य पोरवाल 
वैश्य श्रीमाली सोनी, पटवे, गाठे और ग्रूजर आदि भी वहां रहनेवाले श्रीमाली नामसे 
अभिव्यक्त हुए, विवाहादिमें इनसे कर लिया जाता है । इनमेंसे ५० ०० ब्राह्मण भोजक हुए, 
जो इस समय जैन धर्म पालन करते हैं, इनकी वृत्ति श्रावक छोगोंकी है, ओसवार बैरश्योंके 
उपाध्याय गोर कहाते हैं, यह वैश्योंके हाथका भोजन करते हैं ५००० श्रीमाली स॒मारे 
गुजरातमें आये सो कच्छ गुजरात और काठियावाडमें रहते हैं, यह धोधारी, खम्बाती, 
सूरती, अहमदाबादी आदि भेदोंसे विख्यात हैं | शेष ३५००० मारवाड मेवाढ जोधपुर 
आदि झ्थानोंमें आरहे, यह मारवाडी श्रीमाली कहे जाते हैं | इनमें एक भेद दसकोसीश्रीमाली . 
कहाता है, एक श्रीमाली ब्राह्मण एक विधवा ख्रीको लेकर दूसरे ग्राममें जारहा, पीछे सन्‍्तान 
होनेपर अपनी योग्यतावाले त्राह्मणसे विवाह करते हैं, वे दसकोसी श्रीमाली कहाते हैं, यह 
अहमदाबाद जिलेमें पाये जाते हैं, श्रीमालियोंमं चौदह गोत्र भौर दो वेद हैं, उनमें सात 
'गोत्रके यजुवेंदी हैं, उनके नाम गौतम, शांडिल्य, चन्द्रास, जलवान, मौदुछास वा मौददूल 
६ मुद्डछ ) कपिजलस, और हरितस हैं, सामवेदी भी सात गोज्रके हैं, उनके नाम शौनकंस, 
भरद्वाज पराशर कोशिकस वत्सप््‌ औपमन्यव और कश्यप हैं, इनका विवाह सम्बन्ध स्वरमें 
होता है, यह कोकिल ऋषिके मतको मानते हैं, इनमें मरनेके पीछे त्ली अपने पिताके गोजमें 
मिलती है, वह ४७ सहससे अधिक जो पांच सहस्र ब्राक्षण जाये सो एष्करणे वा 
बोकरणे त्राक्षण कहाये । | ५ 


भाषाटीकासंवलितः । ( १४७ ) 


ते तु पुष्टिकराः प्रोक्ता उत्तमांचमभेदतः । 
ये गोतमापमाने तु वेदबाह्या द्विजे! कृताः ॥ ६० ॥ 


उसमें भी भेद हैं जो सेधवारण्यवासी ब्राह्मण आये थे और गौतमके अपमान करनेसे 
ब्राह्णोंने उनको वेदबाद्य किया, तो वे ब्राह्मण सिंघदेशमें जाकर रहे सो उत्तम, और देश- 


वाली मध्यम कहाये यह छौकिक बात है | कमलके प्रतिबिम्बसे जो उत्पन्न हुए वे कशाद 
त्रागड ब्राह्मण कहाये । 


पद्मानां प्रतिबिम्बेश्च ये चोत्पन्ना द्विजातयः ॥ 
ते त्रागडाः समाख्यातां द्विजा होव न संशयः ॥ 


श्रीमालक्षेत्रका नाम भिन्नमाल हुआ है, इसका कारण यह है कि, कुण्डपा नामक एक 
ओऔमाली ब्राह्मण गुजरात देशमें सौगंधिक पर्वतसे एक इक्षुमती नामक कन्याकों व्याह करके 
लाया, और कहा कि मैं पातालसे कंकोरू नामक नागकी कन्याको व्याह करके लाया हैँ; 
यह सुनकर सब श्रीमालियोंने उसको धन्यवाद दिया, उसी समय एक सादिका नामक 
राक्षसी जो श्रीमालियोंकी कन्याओंकों हरणकर कंकोर नागके स्थान छोड आती थी, उनके 
ढछिये कुण्डपाके -पुत्रोंने नागराजकी प्राथना कर उन कन्याओंके विषयर्म कहा कि आपने हमारे 
कुलकी कन्याओंकी रक्षा की है, इस कारण विवाहादिमें श्रीमाली मात्र आपका पूजन करेंगे 
ऐसा कहकर उन कन्याओंकों नागराजके वहांसे ले आये, तबसे आजतक श्राद्ध तथा विवा- 
होंमें कंकोछ नागका पूजन श्रीमाली करते हैं, पीछे श्रीमाठनगर उज्जाढ पढा रहा, श्रीपुंज 
' नामक आबूके राजाने उसे बसाया, भोजके समयर्म माघ कवि इसी वंश हुआ है, प्रबोध- 
चिन्तामणिमें छिखा है कि यह कवि ख्चोंला बहुत था, भोजराजने उसको लाख रुपये दिये 
थ्रे, तो भी उसकी म॒त्यु धघनके कष्टसे हुईं, तब -राजाने क्रोधकर श्रीमालनगरवाप्तियोंको 
घिकारा, और उस नगरका नाम भिल्मार वा भिंडमारू रखा, जब अनहलवारा पाटण 
बसा तब भिललमाल ट्ूटा और जो श्रीमाली पाटनमें आकर बसे, वह कुछुदेवी महालक्ष्मीकी 
मूर्ति साथ छेते आये, और उसकी पूजा होती है। यह श्रीमाली और त्राग्रड ब्राह्मणोंकी 

अत्ति कही । यह केख ब्राह्मणोत्पत्ति मातंण्डका है । 

काची श्रीमाली । 
यह कच्छदेशम श्रीमाली ब्राह्मणोंका एक उपभेद है । 
श्रीमाली ब्राह्मणोंके गोत्र अवर्टक शाखा वेद अवर । 
' कुलदेवीके निराषिका कोश्क । 

से० अवटछू . उपनाम गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी 
१ शोझा टोकर सनकस यृतस्समद्‌ साम. कौथुमी वरयक्षिणौ 
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बदतर 3 


भाषाटीका्संवलितः) । ( शरण ) 


वाल्मीकिगोमित्रीयरव्याल्यब्राह्मणोत्पत्ति; । 
पग्मपुराणके पाताछखण्डमें छिखा है कि- 


तत्रेकदा तु वाल्मीकी रामाहृब्बधनो महाव्‌ । 
श्रीमद्रामसहायेन  सर्व॑संभारसम्भृतः ॥ 
सरस्वत्यम्िकोणे तु कृत्वा स्थानमतृत्तमम्‌ । 
उत्तमं मण्डपं कृत्वा गोतमादीन्‌ महामुनीन्‌ ॥ 
वाल्मीकिवेरयामास कतुजोतस्तथोत्तमः ॥ 
वाल्मीकिजीने रघुनाथजीसे बहुतसता धन पाकर सरस्वतीसे अभिकोणमे यज्ञ “करना 
आरम्भ किया और गोतमादि मुनियोंका वरण किया । वह आश्रम ३६ कोस चौड़ा 
और ५७२ कोस हरुम्बा था, वाल्मीकिजीने यज्ञ करके गौतमादि ऋषियोंसे प्राथेना की कि 
जिस प्रकार मेरे आश्रमकी प्रतिष्ठा हो, सो कार्य होना चाहिये । तब ऋषियोंने कहा 
ऐसा ही होगा । 
सवें ते शिष्यलक्षेकमृत्तमा वेदवित्तमाः । 
तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि: विमलानि च ॥ 
त्रयोदशशतान्युच्चेः संजातानि महात्मनाम्‌ । 
पश्चाशत्च॒ सहस्राणि गोरक्षणनियोजिताः ॥ 
गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विदुधोत्तमेः । 
अशे च चत्वारिशच्च ब्राह्मणानां सहखशः ॥ 
:_ र्यग्रे प्रेषिता होते ते वे र्यालयाः स्व॒ृताः । 
उन ऋषियोंके पास उस समय एक छाख शिष्य थे उनमेंसे उन्होंने पचास सहखकों 
गोरक्षामें नियुक्त किया, वे सब गोमित्रीय ब्राक्षण कहाये, अडतालीस सहख सूयेके सम्मुख 
भेजे गये वे रव्याल्य कहाये | उन सबकी निर्मलगोत्र संख्या तेरह सो थी शेष दो सहस 
जो रहे वे वाल्मीकि नामसे विख्यात हुए । क्‍ 
बाल्मीकास्ते तु विज्ञेबा विख्याता भुवनत्रये | |. 
इन ब्राह्मणोंका शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा है, कोकिल्छुनिका मत--यह मानते 
हैं: इनके सेवक ग्यारह सौ कायस्थ भी वाल्मीक कायस्थ कहायें, इन ब्राह्मणोंका निवास 
वाल्मीकपुर (वारूम ) में है। हलसे मूमिशोधनके कारण इनका नाम इलहरू भी कहते 
हैं, यह कर्मनिष्ठ सालिकी और दयाद् होते हैं, अब इनके नाम गोत्रका चक्रे लिखते हैं- 


(१७६ ) डा विधा इकेए३- 
वाल्मकिताह्मणानां गोत्रचकऋम । 


सं० गोत्र प्रवर १० मुद्ृल आंगिरसब्राह्ममुहलाः 

१ भारद्वाज ० ११ जमदशि जमदधिभागवओवोा: 

२ वशिष्ठ.. वशिष्ठ ११ अंगिरस अंगिरसब्राह्ममुहला: 

३ कारु्यप कार्यपवत्सनिमुवा: १३ कुत्स मांधातारंगिरसकोत्साः 

४ गाग्य॑ काश्यपवत्सनैभवाः १४७ कौशिक. ० 

५ आत्रेय. आत्रेयअचनानाराशावाखाः | १०. विश्वामित्र विश्वामित्रदेवतदेदअवसाः 

६ गौतम ० १६ पुल्स्त्य ० 

७ वत्स ० १७ - अगस्त्य विश्वामित्रस्मररथवाघुलाः 

८ कोण्डिन्य वसिष्टमैत्रावहणकौंडिन्या: | १८ शांडिल्य ० 

९ भागेव भागेवच्यवनाप्तवान १ ९कात्यायनसागवच्यवनऔदवेजमदसश़िवत्सा! 
आष्डिषेणअनुपेक्षा: इति वाल्मीकित्राह्मणोत्पंत्ति:त्रा ,उ.मार्तेड ० | 

अथ शाकद्दीपिब्राह्मणोत्पत्तिः । 


भविष्यपुराणके १३३ अध्यायर्म कहा है- 


कृष्णपुत्रोौ5तितेजस्वी साम्बो जाम्बवतीसुतः । 


सूयेस्थ च महाभक्तः प्रासादं स चकार ह ॥| 
कि ऋष्णके महातेजस्वी जाम्बबतीपे उत्पन्न पुत्र साम्बने सूर्य देवकी भक्तिके निमित्त एक 
बडा महल बनाया, उसमें भगवान्‌ सूयेकी मूर्ति स्थापित की, और पूजाके निमित्त गोरमुख- 
ऋषिसे कहा, उन्होंने कहा हम :मंदिरकी पूजाका प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तब्र साम्बने इसके 
निमित्त सूयेका आराधन किया, तब प्रसतज्ञ होकर सूर्यदेव कहने लंगे- ह 


'ममार्चने5स्मिन द्वीपे तु झधिकारी न कोपि च। 
शाकद्रीपे ते वसन्ति वर्णाश्वत्वार एव च्‌ । 
मगश्च मगसश्वेव मानसो मन्दगस्तथा ॥ 
अथात्‌ मेरे पूजनका अधिकारी यहां कोई नहीं है, शाकद्वीपमें चार वण मग, मगस, 
आनस और मन्दग यह निवास करते हैं, इनको तुम यहां छाकर बसाओ। 
साम्बः सूर्यवचः अुत्वा चारुह्म गर॒डं द्ुतम्‌ । 
शाकद्वीपात्समानाय्य चाशदशकुलोद्धवान ॥ 
कुमारान्‌ स्थापयामासं चन्द्रभागानदीतटे । 
ते तु नित्यं पूजयन्ति सूर्य भक्तिपुराुसराः ॥ 


भाषाटीकासवलितः३ । (१५७ ) 


साम्ब यह बात सुनकर गरुडपर चढकर शाकद्वीपको गये और शाकद्वीपसे १८ कुलके 
पे लाकर चन्द्रभागा नदीके किनारे खापन किया, वे सूर्यभगवानकी नित्य पूजा 
करने लगे । 


तन्मध्ये मन्दगाश्चाष्टो भगाश्व दशसंख्यकाः । 
ततः साम्बो भोजकन्याः समानाय्य प्रयत्नतः ॥ 


भगार्यदशवविप्रेभ्यो दत्तवतान्‌ विधिपूर्वकम ॥ 


वे साम्बपुरम निवास करने लगे, उन अठारहमें आठ कुल मन्दगवर्णोंके शुद्र थे और 
द्श कुल भगवणेके ब्राह्मणवर्ण थे, साम्बने भोजवंशकी कन्याओंसे उन ब्राह्मणकुमारोंका 
विधिपूतंक विवाह कर दिया । 


ततो जाताश्च ये पुत्रास्ते तु मोजकसंज्ञकाः । 
ब्राह्णेण समानाश्च तापसिब्यंगधारकाः ॥। 
वेदपाठविपर्यासान्मगास्ते परिकीर्तिताः | 
भोजने मोनिनः सर्वे ऋषिवत्कृचेचारकाः ॥ 
वर्चार्न्याश्चाशवर्षं च ह्ममाहकविधारकाः । 
सव्याहतेहिं सूर्यस्य गायत्र्या जपतत्पराः ॥ 
अग्निहोत्र॒र्तास्सवें मं संस्कारपूर्वकम्‌ । 
सौत्रामणो ब्राह्मणवत्पानं कुवेन्ति ते म्रगाः ॥ 
अष्टभ्यः शककन्याश्र दत्तास्‍्ते शुद्वकाः स्वृताः । 
तेषपि सूर्यस्य मक्ताश्व मंदगा नात्र संशयः ॥ 
उन कुमारोंके जो बालक उत्पन्न हुए वे भोजक कहाये, वे सब ब्राह्मणोंके समान कमें 
करनेवाके हुए, कपासका बना भीतरसे पोछा सांपकी कैंचलीके समान यज्ञोपवीत सरीखा 
वख घारण करते हैं वह १३२ अगुलका उत्तम, १२० का मध्यम और १०८ का अधम 
होता है, यह अव्यंग आठवें बर्षेमें धारण कराते हैं, वेदका उलट पुरुद पाठ करनेसे यह 
मग नामसे प्रसिद्ध हैं, भोजनके समय मौन रहते, ऋषियोंके समान डाढी रखते हैं, बचे 
अर्थाव सूर्यकी अर्चा कहते हैं, उनके 'पूजक होनेसे यह वर्चाच्य कहे जाते हैं, आठवें बर्षमे 
अव्यंग धारण करते हैं, अमाहक पठितांगसार अव्यंगका पर्याय हैं, मैथुन और सूतक के 
समय यह उतार दिया जाता है, यहद्द तीनों व्याह्ूतिपूर्वेक सूर्थंगायत्री जपते और अश्िहोत्र 


(१५८ ) जातिभास्कर +- 


करते हैं, अभिमंत्रित मद्य सोत्रामणिके समान पीते है, थों जाठ कुलके ये उनको शकोकी 
कन्या दींगई़ वे झूद्॒कुल हुए, वें भी स्व सूर्य भक्त हुए परन्तु मंद्गही कहाये । 
इति शाकठद्रीपिब्राह्मणोत्पत्ति: । 


अथ शुक्ल्यजु्बदीयब्राह्मगोत्पत्ति । 

१२२० झालिवाहनशाके में प्रतिष्ठानपुर (मुंगीपहन) का एक राजा जिसका नाम बिम्ब था 
उसने कॉकणदेशमें जाकर राज्य किया, और पीछे अपने गुरु रघुनाथके पुत्र पुरुषोत्तमको उस 
देशमें बुलाकर उनको उत्तरकोंकणकी सब वृत्ति दी, पुरुषोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुरसे अपने सब 
इष्टमित्रोंको वहां बुला लिया,और इस प्रकार विशेष वृत्ति मिलनेसे शुक्लयजु वेदियोंका वहां समृह 
एकत्र होगया, पीछे राजाकी मृत्यु होनेपर भी इनकी बृत्ति ५र्ववत्‌ चछती रही, पीछे जब चित्त- 
पावन पेशवाका राज्य हुआ. उस समय बेन राजा कोंकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने 
अपनी पंक्तिमे महाराष्ट्र ब्राह्णोंकों ओोजनके निमित्त आग्रह किय; जब दक्षिण कोंकणमे यह बात 
उठी तब उत्तर कॉकणको वृत्तिवाले पुरुषोत्तममटके संबन्धी शुक्लयजुर्वेदियोंके संग कराडे और 
चित्तपावनोंका बहुत विरोध हुआ कुछ दिनों पीछे उत्तम कॉकणमें वसाईके '- प्रलुशीवन 
कुट्ट गावर्म एक तुकंभर अमरिहोत्री रहते -थे, १६६८ शाक्रेमें चित्तपावन उनि 
उनका अभिद्दोत्र भंग किया. तब तुकंभटने अपने शुक्कय॑जुर्वेदियोंकी साथ लेकर सतारेंमें 
पहुंचकर छत्रपतिसे अपना दुःख निवेदन किया, और छत्रपतिजीने निणय करके उनका 
अभिददोत्र फिर चलवाया; परन्तु वहांके लोग इनको पतशीकर नामसे पुकारने लगे, और 
कोई २ दक्षिण कोंकण इनको ईर्षोसि पछशी नामसे पुकारने रंगे, परन्तु यह शुक्लयजुर्वेदी 
अद्यापि उत्तर कोंकणमें रहते हैं और इस समय भी उत्तम कर्मकाण्डमें रत रहते हैं । इस 
समय यह महाराष्ट्र सम्प्रदायके अन्तगेत हैं, इन माध्यन्दिनीय शुकलयजर्वेदी आाह्मणोंका 
उपनाम तथा गोत्र ओर कुछाचार सब देशश्थोंके समान हैं, महाराष्ट्रोसे इनका भोजन और 
कन्या सम्बन्ध होता है । 

इति छुबलयजुवेंदीयब्राह्मणोत्पत्तिः | 
अथ महोडब्राह्मणोत्पत्ति:। ., 

पद्मपुराणके पातालखंडमें लिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिने धौम्यऋषिसे गुजरात 
देशके धर्मारण्य तीर्थ माहात््य पूछा तो उन्होंने कहा उस स्थानमें ब्रह्माजीने बडी तपस्या 


की ओर विष्णु मगवाभसे वर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओंने वहां नित्रास करनेको तीन 
'गुणोंके सहित निर्माण किया । 


गणेप्निभिश्विमिः कालेब्राह्निणाः प्रकरीकृताः ।-. 
अधाद्शसहस्राणि त्रविधास्ते द्विजोत्तमाः ॥ 


संख्या गोत्र प्रवर 
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भाषाटीकासवलितः । 


अथात तीनों गुणोंफे सहित १८००० सहस्र ब्राह्मण उत्पन्न किये वे इससे त्रेविद्य 
त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण कहाते हैं, इनमें छः सहख्र विष्णुने, छः सहस ब्राह्मने और छः सहख् 
झकरने उत्पन्न किये, यह सात्तिक राजसिक तामसी हुए, इनकी सेवाको शुद्र और वेश्य 
उत्पन्न किये, इनके चौबीस गोत्र हैं सो चक्रम लिखते हैं । 


जिवेदी म्होडब्राह्मणोंका गोत्रचकऋ । 
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ज्ञा० 3० मातेण्डमें लिखा है त्रेविद्यत्राह्मणौंके बकुला नाम स्वामी हें, इनका निवास 
वहां मोहेरपुरमें हुआ वहां अनेक देवीदेवताओंका निवास हुआ मातंगीदेवीका इनके- विवाहा- 
दिम विशेष पूजन होता है। व्रह्मावतेके अन्तगंत सरस्वतीके दक्षिण तठपर है। कलिमे 
वह धर्मारण्य मेहेरपुर है, जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यकी यात्रा करते यहां आये तब एक रात 
. रह वहां रातकों एक ख्लीके रोनेका शब्द सुनपडा, जब रामचन्द्रजीने जाकर रोनेका कारण 
पूछा तव उसने कहा में इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता हूं, ब्राह्मण चढेगये उनको लाकर 
बसाइये, तब रामचन्द्रजीने वहां त्रेविद्यत्राह्मणॉंकी छाकर वसाया और गोभुज॑वैश्योंको भी 
फिर स्थापन किया. ब्राह्मणोंको एक ताम्रपत्र आरमग्रदान सम्बन्ध लिखा दिया | भगवान 
रामचन्द्र तीथैयात्रा करके घरको छोट गये, जब कलिके आरम्भमें आमनामक बौद्धधर्मी राजा 
इस देशका हुआ, तब उसने रामचन्द्रका वह ताम्रशासन नहीं माना, और ब्राह्मणोंसे 
कहा या तो हनूमानजीके दशेन कराओ नहीं तो ग्राम छीनदंगा,तब उनमें पन्द्रह सहस ब्राह्मण 
तो आरबव्धको प्रबल मान कर्तेंव्यमूढ हो बेठ रहे, कि अब इस ग्लाममें हमारा अंश नहीं रहा, 
शेष तीन सहस्ोंने कहा ठुमने शास्त्रमें पारंगत होकर प्रारब्धको ही मुख्य माना इससे तुम 
चतुवंदी म्होड नामसे विख्यात होंगे, परन्तु हम उद्योगकों मुख्य मानकर जांयगे और 
हनूमानजीका दशेन करेंगे, और ६४ गोत्रके ७२ वर्गोमेसे एक एक को साथ चलनेके 
लिये कहा कि जो कोई अपने वर्गेसे नहीं आबेगा वह स्थान और अपने वर्गसते श्रष्ट समझा- 
जायगा न वैश्योंसे इृत्ति मिलेगी, न विवाहसम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतु्वेंद्री ब्राक्मणोंके 
घरोंसे बीस बलात्कारसे और त्रिवेदी म्होडोमेंसे ग्यारह ब्राह्मण भक्तिसे हनूमानजीके दर्नको 
निकले, उसमें वह वीस तो मार्गमं ही बैठ गये कि दशेन हो या नहीं; पर ग्यारह जितेंद्रिय 
होकर रामेश्वरको गये, और वहां अन्न जल त्यागकर बैठे, तब हनूमानजीने दर्शन दिया, 
और उनका दुःख देख अपने दाहिने बायें अंग के दो रोम देकर कह कि राजाकी यह 
बार्य अंगको रोम दिखाना जब वह क्रोध करै, तो कहना तेरा राज्य भस्म हो, 
और छुम नगरके बाहर चले आना, जब नगर जले और राजा शरण हो तब दूसरी 
पुडिया डालनेसे शांति कर देना; वे चिह् छेकर ब्राह्मण आम आये, और राजाको चमत्कार 
दिखाया राजाने अपराब क्षमा कराया; और धर्मारण्यके सिवाय सुखवासपुर ऐक और ग्राम 
उनके रहनेको दिया, चतुर्वेदी सुखवासपुरमें रहे, कुछ सीतापुर और कुछ श्रीक्षेत्रोमं जा 
रहे उनमेंसे जो बीस चतुर्वेदी ब्राह्मण अधबिचमेंसे फिर आये थे.वे दोनों जातियोंसे प्रथकू हो 
आचार नष्ट होनेसे जेठी मह्ठ ग्होढ जाह्मण कहाये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित्र हुए 


मछा चहोंडॉके गोत्र पहले कहे हैं, इनकी कुछदेवी हिम्बजाशक्ति धर्मश्वर महादेवसे पश्चि- 
मकी ओर इसका स्थान हैं | तथाहि--- 


भाषाटीकासंवलितः ह (१६१ ) 


चात॒वेद्या महाराज संस्थिताः सुखवासके । 
केचित्‌ सीतापुरे वास श्रीक्षेत्रे चापरेब्वसन ॥ 
हनूमन्तं प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः । 
केचिन्मछाश् संजाताःकेचिच्छों डिकयाजकाः ॥| 
उनमें जो ग्यारह वे इग्याबेण नामसे विख्यात हुए, वे स्थान वृत्तिसे दूर होकर साथमती 
नदीके किनारे और ऊपर जहां तहां निवास करने रंगे, यह जो त्रिवेदी म्होड़ ब्राह्मण थे 
इनके घरमें गायें बहुत थीं उनके चरानेके निमित्त विद्याहीन ब्राह्मणोंके मूखें वालक नियुक्त 
किये, वे सब गौडोंमं ही रहते थे, आमकी कुमारी तथा विधवा उनको अपने घरोंसे भोजन 
ले जाती थीं, दोष संसगंसे कुछ उनमें कन्या और विधवाय उनके संसग हो गरमवती हुई, 
यह देखकर उनके माता परिताओंकों बडा दुःख हुआ और उन्होंने वे कन्या और विधवा 
जिन २ से दूषित हुईं थीं उन २ को देंदीं, उनकी वो कानीन और गोलक संतान घेनुज 
म्होड नामसे विख्यात हुईं, और वह उनकी जातिसे भिन्न हुईं पूर्व ब्राह्मणोंका उनके साथ 


विवाहादि सम्बन्ध बन्द होगया । यह मोहैरपुरके पूृववे सात कोसपर धेनुज नगरमें रहते हैं ! 
यह ब्राह्मणत्वसे गिरगय हैं । 


मिन्ना जातिस्तथतेषां सम्बन्ध नेव तेः सह । 
घेनुजा म्होडरंज्ञा ये लोके विख्यातकीतंयः ॥| 
घेवुजाख्यं पुरं तत्र स्थापितं वा-हेतवे । 
और दूसरे म्होड ब्राह्मणोंके त्रिपाठा म्होड, खीजढिया, संवाके म्होड, तांजलिये म्होड, 
और सुरती कपढड बंजी, सरसेजी; कच्छी, हा।छारी, घोषारी, आदि देश ग्राम भेदसे 
अनेक सम्बाके भेद हैं, इस झ्योड जातिमें जहमदाबादके पास सरखेज गम हैं, वहां 
'सामवेदी शिवराम झ्लोड ब्राह्मण अच्छे पंडित थे, इन्होंने शां.तिचिन्तामणि आइि कहे ग्रन्थ 
बनाये, इन त्राक्षणोंके दिव, कोडिनार, जूनागढ, कूतियाणु, पोरबन्द्र, झालावाड, हलबद, 
घागद्रु, मोरवी, बीकानेर, राणेपुर, सियोर, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, धोलका, भरुच, 
अकलेश्वर, विस्मगांव, काशी, जामनगर, मांडवी, भुज, नगर यह चौबीस आराम हैं, इनमें 
यह अपनी आजीविका करते है । 
इति झ्ोड ब्राह्मणोत्पत्ति: । ( गुजेरसंग्रदायः ). 


अय झालोनगद्मह्नणेत्तिः । 
ब्राह्मणोयत्ति सारसंग्रहम लिखा हू कि विवाह समयर्भ -प्रजापतिका वीये उमाके अवलो- 
कनसे पतित हुआ उस समय सत्य कहनेसे शेकरने कहा- 


09 


(१६२ ) जाधतिलास्कर$- 


यावन्त्यः सिकता रेतसः प्हुताश्व॒तुरानन । 
तावन्‍्त एवं घुनयो भवन्तु तव तेजसा ॥ 
कि तुम्हारे वीर्यसे इस रेतके जितने कण भीगेंगे उतने ही तपरबी वालुखिल्यनामके प्रगट 
होंगे, ऐसे कहते ही 2८१२८ तत्त्वज्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, और जहां वह प्रगट 
हुए वह आश्रम पांच कोसके मध्यमें वाल्यखिल्य आश्रम कहाया, उनमेंसे ६०००० साठ 
हजार सूर्यक्री उपासना करते हुए, सूर्य छोकमें गये । 9९७ ने गंगा यमुनाके मध्यमें तप 
किया, वे अन्तर्वेदी ब्राह्मण कहाये । 
( गंगायप्ुनयोम॑ध्ये तेपुस्ते परमं तपः ) 

परे नव सहखाणि जम्बुवत्यास्तटे गताः ॥ 

रक्षिता गरुडेनेव पतमाना दिजोत्तमाः ॥ 

ततः पश्चशतान्येव पंचयुक्तानि वे द्विजाः॥ 

द्वारकायां गतास्ते वै रक्षार्थ स्थापिता हरे! ॥ 

अष्ठादश सहस्राणि दह्ृशविशच्छता पिका।॥ 


ते स्व मुनिशाइलाश्वकुः स्वाश्रममुत्तमम ॥ 

९ नौसहसने जम्बुवतीके किनारे तप किया वे जम्बु ब्राह्मण कहाये, पांचसौ ब्राह्मण 
द्वारकामें गये वे गुग्गुली ब्राह्मण कहाये || १८१२८ अठारह हजार एकसो अदट्टाईस जो 
आश्रम करके रहे वे गारीला ब्राह्मण कहाये, गारीले ब्राह्मणोंके १२८ गोत्र हैं शेष एकसौ 
पचपन गोत्रोंका विभाग पैदिक प्रन्थोंमें है ६०००० में से ३२ ऋग्वेदके गोत्री, ३३ शाखा 
हैं वह इस प्रकार हैं, काश्वायण, आम्रयण, आग्रायण, वा ग्रीवायण, बृहत्‌, धाम, च्यवन, 
वसुहारुणि, सत्यश्रव, उत्तश्रव, उद्दालक, बृहत्तर, घूमत्नायण, बृहदूबश्च, गहिंत, काष्ठायन, 
शाकटायन, मण्टूक, नैमुव, मरीचि, शाकल्य, काइयप, -वात्स्य, शौशिर, मुद्ग, आत्रिय, 
गोरूक, जातुकण, रथीतर, अमिमाहर और बलाक | | 

यजुर्वेदियोंके ३३ गोत्र और ८६ शाखा हैं वे गोत्र इस प्रकार हैं; पौरुस्त्य, वैजश्व॒त, 
कॉच, सानुनी, चपछ, धावमान, माण्डव्य, गौतम, गार्गि, कात्यायन, भरद्वाज, पारा- . 
शये, अभिमान्‌, अनुलोम्य, शांडिल्य, पोलिश, पुशछ, चान्द्रमास, अरुण, ताम्रायण, 
काप्वायन, अर्म, वत्स, नरायण, जामदप्ि, वशिष्ठ, शक्ति, पतल्नकि, आलवि, हारुणि, 
मागव, पौण्डकायण, सायकायणिः ॥ े 

इसी प्रकार सामवेदके ३२ गोत्र १३ शाखा हैं वे इस प्रकार हैं । विश्वामित्र, देवराज, 
चितिद, गालव, कुशिक, कोशिक, ब्ह्नन्त, सान्तम, उदधि, खलवानेल, जाबालि, याजश्षवल्क्य, 


भाषाटीकार्सवलितः । (१६४३ » 


आहुल, सेन्ववायन, गोभिकायन, शौरकि, रांगकि, कुथम, औदल, सरलद्वीप, अशम, अपा- 
वयन, वेदबृड, वैशाख, माजुकि, लोमगायन, छौगाक्षि, पृष्पजित्‌, कु, राणायणयन । 
._ इसी प्रकार आथर्वेगोंके ३१ गोत्र और नौ शाखा हैं. औतथ्य, गौतम, वात्त्य, सौदेव, 
व्चेस, शांडिल्य, कपि, कौंडिन्य, मांडय, त्रय्यारुणि, कौनक, नोऊकक, औदवाह, बृहद्गथ, 
शोल्कायन; संविद्य, सोमदत्ति, सुशर्मक, सावर्णि, पिपरलाद, हास्तिन, शांशपायन, जांजलि, 
मुज्ञकेश, अंगिरा, अभिवचेस, कुछुद, आदिगुह, पथ्य, रोहिण, रौहिणायन, यह इकतीस 
गोत्र है, यह सब एक सौ जट्टाईस होते हैं, परंतु सात गोत्र उसी समय नहीं रहे इससे १२१ 
रहे । झालोरामें रहनेसे झालोरा ब्राह्मण कहाये उनके १२८ गोत्र हैं । 
जम्बु ब्राह्मणोंके वैगायन, वीतिहव्य, पौल, अनुसातिक, शोनकायन, जीव॑ंति, कावेदी, 
पाषेति, वैहेति, निविरूपाक्षि, आदित्यायनि, सतमार, पिगाक्षि, जहिन, वीतिन, स्थूछ, शिखा- 
पणे और शाकेराक्ष, यह १८ गोत्र हैं । 
अन्तरबेदी ब्राक्मणोंके व्याध्रपाद, उपवीर, छेलव, कारठायन, छोमायन, स्वतिकार,चांद्रालि, 
गाविनी, शेलेय, सुमना और वैधृत यह ग्यारह गोत्र हैं । 
गुग्गुली -्राह्मणोंके कौंडिन्य, शौनक, वात््य, कौत्स, शांडायनीक यह पांच गोत्र हैं, 
. “२८३ गोत्र होते हैं । 
ब्रह्माजीने काढोरा आम रहनेवाले आाह्ममोंके निमित्त एक कलशर्म होमकरके १८१२८ 
कन्या उत्पन्न कीं, ओर उनते उनका विवाह करदिया, वे सब झालारा कहाये, इनका शान 
इस सयय शमीदूवी नामसे विख्यात हैं, इसको जाल्योदरमी कहते हैं ॥ 
इति झालोरा वराह्मणोलत्तिः । ( गुजरः ) 


अथ मुग्मुलीत्राह्मणोत्पत्तिः । 
स्कन्द्पुराणान्तगत द्वारका माहात्म्यमें लिखा है कि-- 

बर्मविष्णुशिविश्वव वरान्‌ दत्ता महर्षयः । 

स्थापिता द्वारकायां च देवदेवेन विष्णुना ॥ 

स्वीयाश्रमविशुद्दय्॒ समिदगुग्ु लज॒हकाः । 

सर्वपापविनिमुक्तास्तेन गुग्गुलिकाः स्मृताः ॥ 

जिस समय वालखिल्य ऋषियोंको बरदान दिया उस समय भगवान विष्णुने कुछ ब्राह्मणों 

को द्वारकार्मे स्थापित किया उन्होंने वहां अपने आश्रमकी शुद्धिक्रे लिये समिधा और गूगझसे 
होम किया, वह इस कमेसे सब पापसे रहित हुए, और गुग्गली ब्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामे 
श्रेष्ठ ब्राह्मण विजकर्ममे तत्पर हुए, इनको दान देनेसे द्वारकाकी यात्रा सफल होती है । 
इनका यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा और कुलदेवता श्रीद्वारकाधीश हैं, २७ अवटडड हैं, इनमें 
'बारह नष्ट हो गये हैं १५ मिलते हैं जो मिलते हैं उनके नाम लिखते हैं । 


(शद४ ) 

मीन 
वायडा 
पाढ 
पाठक 
पुरोहित 
जोशी 
द्विवेदी 


कण हा] डा श्र प्र ही । दः ५ 
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आंतिभास्कर:- 


८ भट १५ 
९, चुवानभदट १६ 
१० पीयार १७ 
११ मांडियार १८ 
१२ उपाध्याय ६९ 
१३ व्यास २३२० 
१७ घटकाई. २१ 


इति गुग्युल्वाह्मणोतत्ति: । 








घेगटा 

ठाकोर 
चारणवोरठाकोर 
घेघटाठाकोर 
कणबीगोरठाकोर 
होराठाकोर 
पिडारियाठाकोर 


अथ चिकत्तपावनकोंकणस्थ ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
स्कन्दपुरके सच्याद्रि खण्डमें महादेवजी कहते हैं कि एक समय परशुरामजी समुद्र्से भूमि 
मॉगकर झार्पारक क्षेत्रम निवास करते हुए वहां ब्राह्मण -सथापनकी इच्छा करने छगे और 
प्रभाव समयम सागरके किनारे खडे थे कि-- 
चितास्थाने तु सहसा द्यागतांश् ददशे सः । 
का जातिः कश्च धर्मश्व कस्थाने चेव वासनम्‌ ॥ 


ज्ञार्ति पृच्छसि हे 


कैवर्तका ऊचुः- 


सम ज्ञातिः केवतेकीति च॑ । 


तेषां पश्टिकुलं श्रुत्वा परवित्रमकंरेत्तदा ॥ 
ब्राह्मण्यं च ततो दत्त्वा स्वेविद्यासु लक्षणम्‌ । 


चितास्थाने पवित्रत्वाच्चित्तपावनरंज्ञकाः ॥ १७॥ 

वहां अकस्मात्‌ चिताभूमिके निकट कुछ पुरुष आकर खडे हुए, उनसे परशुरामने पूछा 
तुम कौन हो वे बोले हम केवते हैं, हमारा साठ गांवका समूह है, परशुरामने चितास्थान 
पर उनको अपने तपोबलसे ब्राह्मणलर्मं पारिवातिंत किया और चितास्थानपर पवित्र होनेसे 
चित्तपावन उनका नाम रक्‍्खा, वे सब परशुरामकी कृपासे गौर वणे विद्या सम्पन्न 
हो गये, उनको चोद गोत्र और साठ उपनाम दिये, पीछे प्रारूब्धयोगसे उन्होंने परशु- 
रामकी ही परीक्षा करनी चाही तब परशुरामके शापसे ही वे निन्‍्य और सेवा कर्म परा- 
यण हुए, पीछे परशुरामजीने इनको चिपकोन नाम आममें वसाकर यथा सख्थानमें गमन 
किया, | इनमें बहुतोंका तैत्तिरीय शाखा सम्बन्धी यजुर्वेद है यह छोग व्यापारनिष्ठ और गुणी 
दोते हैं, भोजन व्यवहार इनका महाराष्ट्रोंमें होता है। कन्यासम्बन्ध कोंकणश्थोंमें होता है, 
आधषव छत शतप्रस्नावढीम ऐसा लिखा है कि सद्याद्रिके पश्चिम ओर ग्रृहत्थी वेद शाख 
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संपन्न चौद॒ह ब्राह्मण रहते थे, देवयोगसे सागरतीरवासी वरबेरम्लेच्छ उनको पकड़कर छेगयें 
( नीता सागरमध्यस्थेम्लेच्छेबेब्रकादिभि! ) और उनकी संगतिसे वे कमेबष्ट होगये; उनकी 
संतानें हुईं पीछे वे अपना व्राह्मणत्व विचार परशुराम की शरणमें गये और परशुरामने अपने 
तपोबलसे उनको शुद्ध किया उनको पूर्वोक्त चौदह गोत्र और साठ उपनाम दिये, इनकी 
चित्तशुद्धि की, इस कारण इनका नाम चित्तपावन हुआ, तैत्तिरीय और शाकर यह इनकी 
दो शाखा निर्धारित कीं, इनका एक भेद कर्कल है वह मत्स्यमोजी कम्याविक्रयकर्ता पक्ष- 
पालक और मधुरभाषी होते हैं, सह्याद्रि खण्डका २२ वां अध्याय इस विषय देखन्ड् 
चाहिये, इसमें तीसरा भेद किरवंत है यह पानोंका व्यौपार करनेके और उनके कीडे मारनेकें 
कारण किरवन्त कहाये और निनन्‍्ध हुए, कोई किलवन्त भी कहाते हैं, जब और कुडद 
उसे उनके दो भेद और हैं, यह समान प्रवरमें कन्यासम्बन्ध कर लेते थे इससे एक भेद्‌ 
सप्रवर हुआ ४१० शाकेमें इस दोषसे यह मुक्त हुए हैं। 
इति कॉंकणश्चित्तपावनत्राह्मणो पत्तिः 
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वत्स भार्यवच्यवनाप्तवानौवेजामदरन्येति पंच मार्गे- 
वोवेजामदस्स्पेति जय: 
विष्णुव, आंगिरिसपौरकुत्सत्रासदस्पेवेति ० 
कपि आंगिरसबाईस्पत्वकापेयेति अन्यान्यपित्रीणि पक्षाणि सन्ति ! 
भारद्ान आंगिरसवाहसपत्यमारद्वजिति त्रयः । 
गगें आंगिरस्सेन्यगाग्येति ३ पंच वा | 
कोशिक विश्वामित्रदेवरातोद्दा लकेति त्रथः २ । 
कश्यप कद्यपवल्सनेश्ुवेति त्रयः । 
वशिष्ठ वशिष्ठशक्तिपराशरेति त्रयः । 
शण्टि्थ असितदेवलुशांडिल्येति त्रयः । 
अथ पश्युपनामचक्रमन । 
१६ गाडगीछ ३१ ताम्हनकर ४६ बवत 
१७ गडबोले ३२ तुऊपुद्े ४७ भाडमोंके 
१८ गोखले ३३ शथत्ते ३४८ मराठे 
१९, गांगल ३४ दब ४९ माइल 
४० पेबाढुू ३०"  दावके ७५० रानडे 
२१ चघांगुरंडे ३६ धामणकर ५१ लिमये 
२२ चित्तद्व ३७ नेने ७२  लोंढे 
२३ चॉंपेऋर ३८ नातु ७३. वेलणकर 
२४ ३९ परांजपे ७४ वेशपायन 
२७ जोशी ४०. पटवर्धन ७५७५. शित्रे 
२६ जोग 2०१ फढके ५६ साठे 
२७ जोगडेकर ४२ फणशे ५५७५ सोमण 
२८ थ्बे 9३ बव ५८ सोवनी 
२९ टठकले 9४ बार ५९ सोहनी 
३० डॉगरे ४० बेहरे ६० सहसखलुद्धे 


इति चक्रम्‌ । 


( ?७० ४ अआलियास्कर)-- 


बंगाली ब्राह्मण । 

वंगदेशमें राठी और वारेन्द्र वैदिक प्रकृति कह एक श्रेणीके ब्राह्मण निवास करते हैं 
उनमें राठीय ब्राह्मण विशेष सम्मानित और संख्यामें अधिक हैं। इन्होंने कान्यकुब्ज देशसे 
वहां गमन किया है। यह किस समय और क्यों वहां गये सो विस्तारसे कहते हैं । 

बौद्धधर्मके प्रादुर्भाव कारमें उसके अप्रतिम तेजके प्रभावसे वंग विहारादि देशोंमें सना- 
तन आर्यधर्मकी प्रभा प्रायः अस्तमित होगई थी । नये धमके प्रतिधातसे प्राचीन आयेधर्म 
थरथर कम्पित होता था। छोकमें उस समय नये घमेमें अनुराग होने छगा था । बेदिक 
क्रियाकाण्ड भयके कारण लोप होने छगा, जब कालक्रमसे भगवान्‌ शकराचार्यने जन्म ग्रहण| 
कर १०३२ -मतोंका निराकरण कर बौद्धोंकों सर्वथा परास्त किया, और आयेधमेकी 
उन्नति होने लछगी। जिस समय महाबल पराक्रान्त राजा आदिशूर वंग सिहासनपर विरा- 
जमान थे, उस समय ब्राह्मणोंके बमेकी अवस्था शोचनीय थी । एक समय राजा आदिशूरने 
पुत्रेष्टि यज्ञ करनेकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; बंगालमें उस समय ब्राह्मणगण वेदादि 
शरबरोंसे अनभिज्न, आचारअ्रष्ट और ब्राह्मण्यशक्तिविहीन थे । उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन वा 
कार्यसिद्धिकी संभावना न जानकर वेदपारगामी, यज्ञकायेविशारद, सद्वृंशभूत पांच ब्राह्मणोंके 
भेजनेको कान्यकुब्जाधिपति महाराज वीरसिहके निकट दूत भेजा । कान्यकुब्ज राजाने 
उनकी ग्रार्थनाके अनुसार वेदविश्ञारद, क्रिया दक्ष, महाप्रमावशाली पांच गोत्रके पांच 
ब्राह्मण भेज दिये। इन ब्राह्मणोंने शके ९९९ में उस देशमें गमन किया था । 
/ आदिशूरो नवनवत्यधिकनवशतीशताब्दे पश्च ब्राह्मणानानयामास ,, । विद्यासागर-कृत 
क्ृष्ण-चरित्र । 


कान्यकुब्जात्समानीतान्दूतेन द्विजपंचकाव। 
वेदशाम्रेष्ववगतान्त्सवास्रि च विशारदान ॥ 
गोयानारोहितान्विप्रान्खड्रचर्मा दिभिययुतान । 
पत्तिवेशान्त्समालोच्य विषादों जायते हुदि। 
अश्रद्दा जायते राज्ञ इति ज्ञात्वा द्विजोत्तमान 
आशीवांदार्थनिर्माल्यं मछकाष्ठोपरि स्थितम॥ 
तदा कापएं सजीवं स्यात्फलपछवसंयुतम । 
इति दृष्ठा वृपस्तस्मिन्कम्पान्वितकलेवरः ॥ 
स्तोत्र च बहुधा तेषामकरोत्स नृपोत्तमः । 
इति देवीवरघटकतकारिका | 


भाषाटीका संवलित३ । ( २१७१ ) 


देवीवर-घटककृत--कारिकामें लिखा है। कान्यकुब्ज देशसे दूतोंके द्वारा बुलाये हुए 
वेदशासमें निपण, संपूणे अशख्लोमें पंडित, ढाल तलवार लिये, बेलोंकी गाडीमें बैठे, पांच 
ब्राह्मणोंको राजद्वारमे उपच्थित हुआ देखकर दूतोंने राजासे कहा। राजा उनके वीरवेश्वकी 
कथा सुनकर दुःखी हुआ। वे ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाकी अश्रद्धाभावकों जान गये। उसको 
आशीवाद देनेको जो निर्माल्य छाये थे वह निकटवर्ती एक मल्लकाष्ठके ऊपर स्थापन कर 
दिया । उनका ऐसा अदूज्युत प्रभाव था कि अधेस्थापनमात्रसे ही वह शुष्क मछकाष्ठ उसी 
क्षणमें फलपत्तोंते शोभित होकर सजीव हो उठा। यह देखते ही वह नृपश्रेष्ठ भयसे कंपित 
शरीर होकर उन ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगा 

तब ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर राजाकों आशीर्वाद दिया फिर राजाने उन पांच महापुरु्षोके 
द्वारा पृत्रेष्टि यज्ञ कराया इस यज्ञके अमोघ प्रभावसे संवत्सरमें राजाको पुत्र हुआ। उस समय 
राजाने विविध प्रकारकी सामग्रीसे उन ब्राह्मणोंकों तृप्त कर अपने देशमें रहनेका बडा 
अनुरोध किया | वह राजाकी भक्ति और विनयसे संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा करते 
हुए राजाने पश्चकोटि, कामकोटि, हरिकोटि, कंकग्राम और वव्माम ये पांच ग्राम उनके 
निवास करनेको दे दिये । जिनमें वे निवास करने लगे, इन पांच महापुरुषोंसे वंगदेशमे राठी 
वारेन्द्र श्रेणीके ब्राह्मण समूह उत्पन्न हुए और उनके सहित जो पांच जन अनुचर थे उनके. 
सकाशसे उस देशमे कायस्थ जन उत्पन्न हुए । 


भद्दनारायणो दक्षो वेदगर्भोष्थ छान्दडः ॥ 
अथ श्रीदृषेनामा च कान्यकुब्जात्समागतः । 
शाण्डिल्यगोत्रज श्रेष्ठ मह्नारायणः कविः ॥ 
दक्षोषथध काश्यपः श्रष्ठो वात्स्यः अ्ठोषथ छान्‍द्‌डः ॥ 
भरद्वाजकुलश्रेष्ठ: श्रीदर्षोीं दृषेवर्द्धनः 
वेदगर्भोष्थ सावर्णों यथा वेद इति स्प्रृतः ॥ 
पश्चकोटिः कामकोटिहरिकोटिस्तथैव च । 
कंकग्रामो वट्ग्रामस्तेषां स्थानानि पंच च ॥ 
इति कुकदीपिका । 
कुलदीपिकार्में लिखा हैं । भट्टनारायण, दक्ष, वेदग्भ, छान्द्ड और श्रीहृषे ये कान्यकुब्ज 
देशसे आये थे | कवि भटनारायण शांडिल्यगोत्री, दक्ष कश्यपगोत्री, छान्दड वात्स्यम्रोत्री, 
हथेवर्द्धन हथे भारद्वाजगोत्री, वेदगर्भ सावणगोत्रमं उत्तन्न वेदकी तुल्य हुए पश्चकोटि, कामकोटि, 
हरिकोटि, कड्ुग्राम, वट्ग्नाम ये पांच इनके स्थान थे । 


(१७२ ) जआाएतिधाध्कर+- 


भट्ट तः पोडशोद्भूता दक्षतश्वापि बोडश । 
चत्वारः श्रीषोंजाता द्वादशा वेदगभतः 
अश्टावथ परिज्ञेया उद्यूताश्छान्दडान्युनेः ॥ 
इति कुलरमः | 
भहसे सोलह पत्र, दक्षसे सोलह, श्रीहृरषके चार, वेदगर्भके बारह और छान्दडके आठ 
सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए इस प्रकार इन पांच महात्माओंसे ७६ पुत्र हुए हैं । 
इन ५६ को रहनेके निमित्त राजाकी आज्ञासरे एक २ ग्राम मिछठा था।ये जिस २ 
आममें रहे उनकी सन्‍्तान उसी उसी गांवके नामानुस्तार बोली जाती थी। उनको गांड 
अथांत्‌ ग्रामवासी कहने लगे। 
भट्ट नारायणके १६ पुत्र थे इन्होंने राजापे १६ आम मभेंटमें पाये थे इस कारण षोड- 
शार्गांईकी उपाधि प्राप्त थी । 
वन्धः कुछमो दीर्घाड़गी घोषडी वटव्यालकः । 
पारी कुली कुशारिश्व कुलभिः सेयकों गडः ॥ 
आकाश» केशरी माषी वस्सच॒ुयारिः करालकः । 
भट्वंशोद़वा एते शांडिल्ये पोडश स्थृत!ः ॥ 
'इति कुलदीपिका। 
कुलदीपिकार्मे लिखा है। वन्य, कुसुम, दीघांड्री, घोषली, वटव्याठक, पारी, कुली, 
कुश्ारे, कुलमी, सेयक, गड, आकाश, फेशरी, माष, वसुयारी, करालक ये शांडिल्यगोत्री 
अट्के सोलह कुमार जन्मे थे | क्‍ ; 
दक्षके सोलह पुत्र हुए उन्होंने सोलह ग्राम पाये । उनको भी सोरह गांवकी उपाधि 


आप्त हुई । क्‍ 
चट्टो5म्बुली तैलवाटी पोडारिहवडगूढको । 
भूरिश्व पालचिश्ेव पर्केटिः पुषली तथा ॥ 
मूलग्रामी च कोयारी पलसायी च पीतक/ 
सिमलायी तथा भट्ट इमे काश्यपसंज्ञकाः ॥ 
इति कुलदीपिका | 
चट, अम्बुली, तेलवादी, पोडारि, हड, गृूढक, भारि, पारूघि, पर्कटि, पुषठी, मूक» 
आमी, कोयारी, पछसायी, पीतक, सिमछायी, भट्ट ये कश्यपगोत्री दक्षके कुमार हुए | 
श्रीहषेके चार पुत्र, उसके अनुसार यह वंश चारगांई कहाया । 


भाषाटीकासंवाॉलितः । (९ १७३ » 


आदो सुखटी डिण्डी च साहरी राइकस्तथा। 
भारद्वाजा इमे जाताः श्रीहृषेस्थ तनूड्भवाः ॥ 
इति कुलदीपिका । 
मुखटी, डिण्डी, साहरी, राइक ये चार पुत्र भारद्वाज गोत्र श्रीहृषके उत्पन्न हुए । 
वेदगर्भके बारह पुत्र हुए, उनके अनुसार इनको बारह गांश की उपाधि मिली | 
गांगलिः पुंसिको नन्‍दी घण्टाकुन्दतियारिकाः । 
साटो दायो तथा नायी पारी वाली च सिद्वछः ॥ 
वेदगर्भोड्रडगा ऐसे सावण द्वादश स्पृताः ॥ 
इति कुलदीपिका । 
गांगलि ( गंगोली ), पुंसिक, नन्दीगामी, घण्टेश्वरी, कुन्दआमी, सियारिक, साटे, दायी, 
नायी, पारीहाछ, वाली, सिद्दल, ये विख्यात वारह पुत्र सावण गोत्र वेदगर्मेके हुए । 
छन्दडके आठ पुत्र हुए उनके अनुसार वे आठ ग्रामी कहाये । 
काथ्ििविछी महिन्ता च पूतितुण्डश पिप्पली । 
घोषालो वापुलिश्वेव काञ्नरी च तथेव च ॥ 
सिमलालश्व विज्ञेया इमे वात्स्यकप्तज्ञकाः ॥ 
'इंति कुलदीपिका ! 
काश्चिविल्ली, महिन्ता, पृतितुण्ड, पिप्पली, घोषाल, वापुलि, कांजरी, सिमलार ये वात्स्य- 
गोत्री छान्‍्दढके पुत्र हुए । 
आदिश्यूरके बुछाये ब्राह्मणादिके वंशोंके कहें एक पुरुष गत होगये इन बंशोको विद्या 
चर्चा और सदाचारका छोप होने छंगा। इनके दोषोंके निवारणकी इच्छासे आदिशूरके 
दौहित्रिवंशके अधस्तन सप्त पुरुष वंगाधिपति महाराज बल्लालसेनने कुकी प्रथा संस्थापित 
की । उन्होंने नौ लक्षणोंकों कुडीनताका गुण निधोरित किया वे ये हैं 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीथेद्शेनम्‌ । 
निष्ठा वृत्तित्तपो दान॑ नवचा कुललक्षणम्‌ ॥ 


इति कुलदीपिका । 
कुलदीपिकार्मे लिखा है। आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीथेंद्शन, कर्मनिष्ठा, श्रेष्ठ 
वृत्ति, तप, दान यह नौ कुछके छक्षण हैं। ब्राह्मणादि वंशोंमें जिनमें नो गुण पाये गये 
उनको उस राजाने' कौलीन्य पदवी प्रदान की । राठीय ब्राह्मणोंके ५८ आम थे । उनमें 


( १७४ ) जालिभास्कर+-- 


चन्य, चट्, मुखटी, घोपाल, पूतितुण्ड, गांगोली, कांगीलाक और कुम्द्आमी ये आठ गांई 
९5 
संपूर्ण रूपसे नवगुण-विशिष्ट थे इस कारण इनको कौलीन मयादा प्राप्त हुईं । पाल्यी,पकेटी 
सिमलायी; वापुली आदि चौतीस गांइ । आठ गुण विशिष्ट थे, इसकारण इनको श्रोत्रिय 
पंज्ञां प्राप्त इुंड । और दीघोगी, पारिहा, कुलमी, पोडारी प्रभृति चौदह गांई न्यून गुणोंसे 
तंयुक्त थे इस कारण इनकी गौण कुछीन संज्ञा हुईं | इनके सिवाय वंशन नाम ओरे प्रकारके 
ब्राह्मण हैं, ये सब कुलीन निद्ृष्ट वंशर्मे कन्या छेने देनेते अपने माहात्म्यसे रहित हो गये । 
उन्हींकी वंशज संज्ञा हुई है। वंशजोंकी मर्यादा गौण कुछीनोंके बराबर है । 
वरेंद्र श्रेणीके ब्राह्मण । 
कान्यकुब्ज देशसे आया हुआ पंच ब्राह्मणरूप यह महावृक्ष बंगाल देशमें रोपित हुआ । 
राठी और वारेन्द्र श्रणी उनकी दो झाखा मात्र हैं | दोनों श्रणी ही आदिशूरके बुलाये 
पंचयाज्ञिक ब्राह्मणोंसे अपनी उत्पत्ति वर्णन करते हैं। राठीय कुछ शाख्त्रके मतसे पांच 
व्राह्मणोंके नाम मइनारायण, दक्ष, वेदगर्भ, छान्‍्दड और श्रीहृष हैं । और वारेन्द्रोंके मतसे 
उनके नाम नारायणभट्ट, सुप्तेन, पराशर, गदाधर और गौतम हैं । परन्तु गोत्र दोनों पक्षोमें 
एक ही प्रकार हैं। किस समय और किस प्रकार काम्यकुठ्ज संतान दो श्रेणीमें विभक्त हुए 
इसका यथाथे निणेय करना कठिन है। कोई कोई अनुमान करते हैं कि, सात “आठ पुरु- 
पोंके उपरान्त कान्यकुब्ज गणकी विलक्षण वृद्धि हुईं, तब उनके मध्यमें गृह 'विच्छेद प्रारम्भ 
हुआ, तब वे दो भागोंमें विभक्त होकर प्रथकू प्रथकू दो स्थानोंमें निवास करने लछगे। जो 
राठदेश अर्थात्‌ भागीरथीके पश्चिम और गंगाके दक्षिण तीरके मब्यवर्ती स्थानोंमें निवास 
करने लगे उनकी राठीय संज्ञा हुईं और जो वारेन्द्र देश अथाव्‌ पद्मा नदीके उत्तर एवं कर- 
तोया और महानदीके मध्यवर्ती प्रदेशमें वास करने लगे वे वारेन्द्र नामसे अभिहित हुए । 
कोईं कोई कहते हैं, इन महराजा बल्लावसेनने कौलीन मर्यादा व्यवस्थापनके पहले ब्राह्मणोंको 
दो श्रेणीमें विभक्त किया था । जो हो श्रेणी बन्धनसे प्रथम दोनों अरणीका ज्ञातित्वसम्बन्ध 
एकबार छोपसा होकर परस्पर आहार, व्यवहार, आदान प्रदानादि रहित हो गया था । 
दोनों श्रणीकी वर्तमान अवस्था देखनेसे ग्रह एक ही आदिपुरुषसे सम्भूत हैं यह बात सहसा 
प्रतीत नहीं होती । 
वारेन्द्रोंने भी राजाके समीपसे निवासके निमिच्त एक एक आम पाया था| उनमें एक 
शत गांई हैं, उनमें पन्द्रह गां३ प्रधान हैं.। महाराजा बलाल्सेनने इनफे -मध्यमें भी वैलीन 
प्रथा स्थापित की थी सुतराम्‌ इनके मध्यमें श्री कुलीन धोत्रिय और कष्ट श्रोत्रिय यह तीन 
अी हैं। मैत्र, मीम, रुद्ग, वागत्री, संयामिनी,छाहिडी और भादुडी ये एक गाई कुछीन हैं। 
ऑरज्ञ, नन्दनादासी, भटोशाली, चम्पटी, मम्पटी, छाडुली कामदेवक और आदित्य 
यह्‌ गांह सिद्ध श्रोत्रिय कहाये । अवशिष्ट ८५ गांई गौढ और कष्ट श्रोश्रिय कहकर विख्यात 
हुए है, बारेन्द्रके बंशजोंकों काप कहते हैं । 


भाषाटदीकासवलितः ! क्‍ ( १७५ ) 


रुप्तश्ती सम्प्रदाय । 

पश्च ब्राह्मणके आगमनसे पहले बंगदशमे ब्राह्मपोंके सात सौ घर थे । यह विद्या ब्राह्मण्य 
और आवचारादि विषयम कामन्यकुब्जोंसे न्यून थे। इनके गोत्र भी पंचगोत्रके वाहिर थे, इस . 
कारण कान्यकुब्जोंके साथ जातिब्शसे इनका मिलन न हुआ। इनकी सप्तशती नामसे 
विख्यात एक प्रथकू संप्रदाय अश्रद्धेय होकर निवास करती थी । इनके मध्यम आरथ,.बाल- 
खावि, जगाये, भगाये, पिखूरी, मुलकजूरी, गांई आदि इनकी उपाधि थी | 

इस समय सप्तशतती ब्राह्मण बहुत थोडे हैं, इससे बोध होता है कि कितने एक इनमेंसे 
कालकऋमसे राठी, वारेन्द्र और वैदिक श्रेणीमं मिल गये। कोई कोई नीच जातियोंके पौरो- 
हिध्य स्वीकार करके तथा कोई निम्ृष्ट दान ग्रहण करनेसे वर्णब्राह्मण, कोई कोटि अग्रदानी 
कोई २ ग्रहविप्र नामसे विर्यात हुए, ओर जो उनमें विशेष तेजस्त्री और सम्रद्धशाली थे 
उनके बीचमें दो चार घर अब भी स्वभावमें स्थिति करते हैं। 

वादक-श्रणा । 

वैदिक नामसे प्रसिद्ध इस देशमें ब्राह्मणोंकी और एक संप्रदाय * है। यह भी दो अ्रेणीमें 
विभक्त हैं । दाक्षिणात्य षैदिक पाश्चात्य वैदिक । यह द्वाविडादि दक्षिण देशनिवासी हैं और 
- वहींसे आये हैं। वे दाजिणात्य वैदिक हैं, और जो वाराणसी आदि पश्चिम देशके निवासी 
अथवा दाक्षिणात्योंप्ते पीछे आये हैं वे पाश्वात्य वेंदिक कहे जाते हैं । 

गदाधघर । 
बंगाल प्रान्तके नदिया जिलेकी राठी और वारेनद्र ब्राह्मणोंकी साम्प्रदायिक अल है । 
विशषावेबरण । क्‍ 

कुलीन-यह बंगाल प्रान्तके राठीय ब्राह्मणोंकी एक जातिका सर्वोच्च भेद है. राठीय 
ब्राह्मणोंके मुख्य भेद वेशज, श्रोत्रिय, कष्टश्रोत्रिय, मुधाश्रेष्ठी और कुलीन हैं, इनमें कुलीन 
सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, यदि कोई कुछीन अपनी पुत्री किसी सुधाश्रेष्ठी कष्टआओत्रिय आदिको 
देना चाहे तो उसका कुलीनत्व सदाके लिये नष्ट हो जाता हैं, और यदि कोई श्रोत्रिय आदि 
अपनी कन्या किसी कुलीनकों व्याह दे तो वह भी कुलीन हो जाता है, इससे कुलीनोंकी 
कन्याओंकी दशा उनके उत्त म मध्यमके पदविचारसे जो हो ती है वह कथनसे बाहरहै,इनका 
विचार तो कान्यकुब्जॉसे भी बढकर माना जाता है | राजा अल्लालसेनने गुणोंके विचार 
पर वहांके ब्राह्मणोंके तीन विभाग किये कुडीन, श्रोत्रिय और वंशज, जो सभी प्रकार कुछ- 
गुण सम्पन्न थे वह कुीन, जो वेदपाठी कमेठ थे वे श्रोत्रिय और जो साधारण स्थितिके 
थे वे वंशज कहाये । इनमें कुीनोंकी मान मयादा बहुत बढी, यह कन्यादान कुलीनोंके 
सिवाय अन्यत्र नहीं करते,श्रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहे तो बहुतसा धन केकर 
उसकी कन्याको व्याहते हैं | श्रोत्रिय आदि यह समझते हैं कि कन्या यदि कुछीनके घर 


( १७६ ) जातिभास्करः- 


जायगी, तो कन्याकी सन्‍्तान भा कुछाब कहा जायगा । कुछीन ब्राह्मण सो सो दो सौ व्याह 
करते हैं ओर वारी २ फिर ससुराहम जाया करते है जाबः “उन कन्याजाका समय परोहरम 
ही बीता करता है और पतिदेव समय २ पर जाकर भेद सत्कार छाते रहते हैं और इस 
प्रकारते एक २ ससुरालमें बरसों वाद फेर होता हैं. ख्लिय अपने पतिको, पति ख्लीतककों 
पहचान नहीं सकते, एक पतिके परडोकगत होनेसे अनेकों विधवा हो जाती हैं, इन वशोमे 
कुरीतियं जो हो रही हैं यदि यह ठीक कर दी जार तो ब्राह्मण जातिका बड़ा उपकार हो। 
काप यह भी बंगाली त्राग्रण जातिका भेद ह, यह वारेन्द्र समुदायक अन्तर्गत है । कहते 
हैं कि यह मन्त्र बलसे मघ वर्षा देत थे, इस कारण इनकी वारीन्दर संज्ञा हुई इनकी उत्पत्ति 
इस प्रकार लिखी है कि मछु मोदइन्र नामक कुडीन ब्राह्मणके कई छ्ली थीं। उनकी पहली 
खीसे काप हुए, यह मधुमुदत्र अतरह नदी ( जो बंगाल स्टेट रेलवेसे मिलान करती हू ) के 
किनारे एक नये गांवका रहनेवाछा था। यह भी कुशीनोंके सनान कई विवाहोंके अधिकारी 
हैं उसके प्रथम विवाह की आखुयायिका इस प्रकार ह कि-एक समय एक अकुछीन 
ब्राह्मण कुलीनोंके मध्यमें जीमनेको चछा गया; वहां उसका अपमान हुआ तब उसने कुलछीन 
होनेका प्रयत्न किया, और अपनी कन्या क्रेसी कुीनको देनी निश्चय कर अपनी ख्तरी 
कन्या और गऊको साथ ले नावपर सवार होकर जहां मधुमोइत्र रहता था उसी गांवके 
किनारे गया, उसने वहां मधुमोदत्र नामक कुछीन ब्राह्मणका .पता पूछा, जिससे पूछा यह 
मधुमोइत्र ही था यह उस समय सूयको अब दे रहा था, इसने कहा मधु मैं ही हैं कहिये 
क्या आज्ञा हैं| तव इस अकुडीनने कहा यातों आप हमारी कम्या व्याह छ नहीं तो में : 
यहीं कुठुम्ब और गौ समेत नावकों डुबोकर मर जाऊँगा, मधु दयावान्‌ था, उसने इसकी 
करुणा भरी बात सुनकर दयाद हो उस कन्यासे विवाह कर छिया। मधुके पूर्व पृत्रोंने इस 
बातसे बहुत बुरा माना, ओर उसी दिनसे वे अपने पितासे प्थक्‌ रहने छगे, उस समय 
वृद्ध मधुका पालन उसका एक कुछीन जीजा करता था, मधुने क्रोध करके अपने पुत्रोंको 
( काप ) अथौव्‌ कतेव्यधिद्दीन कहकर पुकारा उस दिमसे बह वेश काप कहाया । यह वंश 
कुलीन और ओत्रियोंके मध्य माना जाता है! 
गंगोढी-यह वगीय राढी ब्राह्मण समुदायक्रा कुछ नाम है, इसका अपबंश अब गगों 
है, यथा गंगोपाध्याय, यह कुछ उस ग्रान्तमें प्रतिष्ठित समझा जाता है, बल्लाल्सेनने जिन 
ब्राह्मणोंकों गन्नाके समीपी नगरोंकी उपाध्यायी दी थी, वे गद्लोगाध्याय कहाये, कोई कहते हैं 
इसका अपजश गछ्लौढ़ी हो गया हे परन्तु अब तो गद्गोडी ही विरुयात पदवी है । 
कश्मीरी ब्राह्मण । 
कश्मीर देशनिवासी ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण कहाते है, सौन्दर्य विद्या सदृगुण सम्पन्नता 
इनमें इस समयतक वत्तेमान हैं, इस जातिने आज तक भी हीनता नहीं दिखाई जैसा कि अन्य 
आरक्षण जाति दीन हीन होकर विचर रही है । यह अपनी मान मर्य्यादाकों इस समयतक 


भाषाटीकार्सवरलित; । (१७७ ) 


निवाह रहे हैं, इनका कुलपद पंडित कहाता है। दूसरे ब्राह्मगोंके समान इनके गोत्र प्रवर 
भी हैं इनका विवाह देखने योग्य होता है । 
गुह-यह दक्षिणी राठी त्राह्मगोंकी एक जाति है । 
अथ शुकबाल्ञगोत्यति३ । 
श्रीवंकटेश माहात्म्यम लिखा है कि छाया शुकके विवाह होनेपर उन्होंने वकटाचल पर्व॑त 
में आके पद्मसरोवरक्े समीप कठिन तपस्या की। 


प्राप्य छृत्या तप्स्तीनज सरोम्वुजद्लःसूजन । 
समेयान्मानपान्णुवानएलरशर्त दिजान॥ 
वहां कमलपत्रोंसे एकसों आठ मानसी पुत्रोंकों उत्पन्न किया, और भाग्द्राजादि छ 
गोत्र उनके किये और वकटठशजीके अचेनादिमं उनको नियुक्त किया, उस दिनसे ब्राह्मण 
तथा उनकी संतान शुक ब्राह्मण नामसे विख्यात हुईं । यह द्रविण संप्रदायी हैं ॥ 
अथ दधीचकुलोत्पन्नब्राद्मणविवरणप्‌ । 
दधीच संहितामें लिखा 6 (जो कि नीलकंठ विरचित है ) कि त्रह्माजीने अथर्षण 
ऋषिको उत्पन्न करके कदेमकी कन्या शांतिके साथ विवाह किया, उनके एक कन्या और 
एक पुत्र हुआ, कन्याका नाम बारायणी और पुत्रका नाम दधीचि हुआ, यह भाद्व शुक्ला- 
छम्ीको जन्मे थे, तृणबिन्दुकी कन्या वेदवर्तीके साथ इनका विवाह हुआ, एक समय इनकी 
तपस्यासे भीत हो इन्द्रने अप्सरा भेजी उनको देखकर ऋषि मोहित हुए,उस समय उसका 
वीये रखलित होन लगा, तब ब्रद्माजीने सरस्वतीको बीये घधारणके लिये प्रेषित किया 
और कहा यदि हम यह दीये घारण न करोगी, तब पृथ्वी भस्म हो जायेगी, सरस्वतीने 
तत्काल जाकर अपने योग बलढसे उस वीयकों कंठ, कान नाभि और हृदय इन चार 
स्थानोंमें धारण किया, और उस वीयसे चार पृत्र उत्पन्न हुए जो कंठसे उत्पन्न हुआ वह 
और उसके वंशके सब ब्राह्मण श्रीकण्ठ सारस्वत हुए, जो कणसे उत्पन्न हुए वह कर्णाटक- 
सारस्वत, नामभिसे उत्पन्न हुए सो सारखतोंका अधिपति और हृदयपर वीयेके गिरनेसे 
हरिदेव सारस्वत हुआ । इनके बंशको स्थिर रखनेका वर दे देवी स्वगकों गई । 
कृण्ठे जाताश्व श्रीकण्ठा! कर्णे कगाटक्राः स्वयम ॥ 
तव नाभी च यो जातः सारस्वतकुछाधिपः ॥ 
ह॒ृदिजों हरिदिवोरस्ति सर्वे सारस्वताः स्वृताः ॥ 
पीछे ऋषिके औरससे तृणविन्दुकी कन्या वेदवतीमें पिप्पछाद ऋगषिने जन्म ग्रहण किया 
यह बढ़े तपस्वी हुए इनका विवाह अनरण्य राजाकी पद्मा नामक कन्यासे हुआ, इनके 
इस ख्लीमें बृहद्वत्स, गोतम, भार्गव, भारद्वाज, कौत्सक वा कौशिक, कश्यप, शांडिल्य, अतन्रि 


प्राश्वर, कपिल, गगे, कनिष्ठ वत्स वा ( मम्मा ) यह बारह पुत्र हुए, इनमें एक एकके बारह 
१९ 


( १७८ ) ऊलेसास्कर$- 
२ सतान हुईं । और दधीचका वंश बहुत बढा, कल्पांतरके भेदसे इनकी अनेक कथा हैं । 
अब उन्यात्‌ अर्थात छःजात ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह गौढ जातिके अन्तगत हैं। 
त्रक्माजीको बेशपरंपरामें एक ब्रक्मर्वि पुत्र हुआ, उनके वंशसे पारत्रह्म, पारत्रह्मके ऋपाचार्य, 
कपाचार्यके दो पुत्र हुए, इनमें छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पृत्र हुए, पराशरके वंशमें 
पारिख, दूसरा सारस्वत, उसके वंश सारस्वत; तीसरा ग्वारू इसके वंशधर गौड; चौथा 
गौतम इसके वंशधर, गुजर गौढ, पांचवा श्रृत्नी इसके वंशमें सिखवार ब्राह्मण हुए, द्धीच 
कुरुमें ही दायमा ब्राह्मण हुए । वह कथा ऐसी है कि दधीच ऋषिकी सत्यप्रभा नामक खत्री 
अपने पतिका परलोक गमन सुनकर अपने गर्मको पीपलके नीचे त्याग भस्म होगई, पीछे 
खर्गमें जाकर वालकके निमित्त बहुत दया आईं तब उसने देबीकी प्रार्थना की, मूल प्रकृतिने 
उसके वंशर्में अपने पूजनका विशेष विधान स्वीकार कराकर उस बारूकके पालनेको आई 
और पीपल इक्षके नीचे उस बालककी स्थिति होनेसे उसका नाम पिप्पछाद हुआ, और 
दयापूर्वक् पाछित होनेसे उस वंशके ब्राह्मण दायमा कहाये, इनको कपालात्मा देवीका जो 
पुष्करसे वीसकोस हैं, अवश्य दशेन करना चाहिये, इनके भी भेद आ्रामोंके नामसे हुए, 
दायमा ब्राह्मणोंके ग्यारह गोत्र माध्यन्दिनी शाखा शक्कयजुर्वेद है; छन्‍्यातोंकी उत्पत्ति जनश्रति 
और भाटोंसे सुनकर लिखी गई, इनका एक भेद असोप मारवाडमें सुना जाता है । 
दायमा ब्राह्मणों के गोत्रादिका वर्णन | 
संख्या. गौतमगोत्रशाखा १८ अवर्टक | सं०वत्सशाखा१७अ,भागेबगोत्रशाखा१२अ, 


१ पाठोधा जोशी ९ रतावा व्यास १ इनाण्या व्यास, 

र्‌ पलोड १9 है कोलिवाल १). २ पथाण्य ११ 

३. नाहावारू )) रे वेलदवा ,, ३ कासल्या ,, 

श्र कुभ्या )) ४ दोकाण्या ५ ० शिलूणोधा के 

४ प्‌ राड 

५... कंड |! ४६ हु 55, 

६ ब॒ुढादरा जी जाजोध $; 

हु बे !१ 9 अब १४ 3 खबर ११ 
5 ८ पोछगला ,, ८ विसाव  , 

हा /र 

अं ब॒ुडेसुणा व्यास श्‌ नोसरा ९ छाडनवा न 
९, वगडया हे (० नामाबारू ,, १० बडागणा ,, 

१०... वेडवन्त ». | * अजमेरा ,, ११ कढलवा ,, 

११ वानणसीद्रा है *२ कुकडा ,, १२ कापडोदा ,, 
११५ लेलेघा है 5२ तरणावा ,, कौच्छसगोत्रशाखा! ! 

१३ काकहा १४ अवडिग ५» ९ डिडवाण्या व्यास 

न्‍ !१ (५ डिडियेल ,, २ माछोचा 
१४७ बगवाणा ह १६ ! मम 
! मुस्या ,, ३ धावडोदा ,, 


सुवाल 
१५ खुच है ९७ भग $ ७» जाडइलया !' ११ 


भाषाटी कासंवलितः । ( १७९, ) 


पं्या अवर्टक . संख्या अवर्ंक | संख्या. अवर्टक संख्या अवर्टक 
७५ डोमा आचाये ६ ल्यालि “यास काश्यपगोत्रशाखा ८ । आत्रेयगोत्रशाखा १ ४ 


चोराइडा १ सुटवाल 
६ मुडेल. ५» ७वरमोय दीया के है 
२ दिरोल्या ९ जुजणोचा 
८ सोसी » ९ हल्सुरा जोशी ० शिरगोडा 9 सुकदया 
९ गोटेचा. | १० भटाल्या , ७५ रायथरा 
गगंगोत्रशाखा 
१० कुदाल कर गदिया व्यास ६ वडवी गगंगोत्रशाखा १ 
११ ब्रेतावाल » १२ सोल्याणि ,, हे कर ली 
मे ८ चोलक्या 
भारद्वाजोोत्रशाखा १ २।पाराशरगोत्रशा वा २। गांहिल्यगोत्रशाखा 
१ पेडवाल १ भेंडा ला । 
२,,. गशक्क २ पाराशर्या | ३ वेडिया 
३ करेशा १५ कपिलगोत्रश्ाखा ९ ३ बेड मम्मशाखा- 
४2 मालोधा ,, १ चीपडा 8 गोठडावाल। इस शाखाके लोग अनाचार 
७५ आशोपा ण दहेवाल॑ के कारण म्लेच्छरूप होगये। 


दिसावालब्राह्मणोत्पत्ति३ । 


कहा जाता है कि ब्रह्माजीने उष्टिवृद्धेकी इच्छासे गुजरात देश वजन्नास नदीके समीप 
अक्मक्षेत्रं विश्वरर्मासे एक दरशनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया, जो आवडीसा कहाता है, 
उसमें सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके दर्मसे १८ सहस्त ब्राह्मण निर्माणकर उस 
नगरमें खापित किये, ओर सिद्धमाताकी उपासनाका उपदेश किया, पीछे देवताओंने उनको 
कन्या दी और मारद्वाज, वशिष्ठ. शांडिश्य, कौशिक, रवेतमुख, पौल्स्त्य, पराशर और 
कश्यप इन आठ ऋषियोंसे ब्रह्माजीने कहा आप अपने नामके गोतजोंसे इनका विवाह 
कराओ, ऋषियोंने वैध ही किया. देवकन्याओंने कहा जबंतक इस वंशर्भ कोर प्रतिग्रह 
न हेगा तबतक हम यहां निवास करेंगी, पीछे उन ब्राह्मणोंकी पेवाके निमित्त ब्रह्माजीने 
३६००० वैश्य श्लिय्रों सहित सेवक रूससे दिये, वे वैश्य दिशा वाल कहाये, इन सबका बह्म- 
नाम गोत्र है, कडिने अपने आगमनकाहर्मे ब्राह्मगका बेष धारणकर ब्राह्मगोंकी प्रतिन्ना 
नष्ट करनेको डिसा नगरमें प्रवेश किया और उस न एरमें एक ब्राह्मणके यहां कल्यादान 
हो रहा था वहां कहिराजाने ब्राह्मणके रूपसे विवाद चछाया कि विना प्रतिअ्नतके विवाह 
नहीं होता, यद्यपि हम प्रतिगरह नहीं करते हैं पर यदि यह आाक्षण प्रतिग्रह करें तो हम भी 
क्र सकते हैं । उस समय दिसावाल बनियोंने प्राथेना की, वे ब्राह्मण कढिक्नी मायासे मोहित 


€ १८० ) जातिभास्कर$- 


होगये. और दान लिया. कलियुग तो तत्काल अन्तधान होंगया, पर ब्राह्मणोंके घरकी- 
देवांगनायें तत्काल प्रतिग्रह दोषके कारण पतियोंकों छोड स्वर्गमें गई, तब दिसावाऊ वैश्योंपर 

ब्राह्मणोने क्रोष्से आघात करना आरंभ किया, तब वे व्याकुछ होकर जो दसाड नामकगांवमें 

रह वह दसादिसावारू हुए, जो दिसामें रहें, वे वीसा दिसावाडु हुए और जो दोनों गांवको 

छोडकर तीसरे गांवमें वसे वे पंचादिसावालू हुए, और यह कर्मद्ीन होनेसे सत्‌ शूद्व हुए, 

जब नवदुर्गामें . ब्राह्मण देवीकी उपासनामे बैठे थे उस समय एक ऋषि वायडापुरमें आये 

और उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे विवाहार्थ एक कन्या मांगी; पर किसीने न दी, तब क्रोधसे 

उन्होंने शाप दिया कि यहांकी कन्याओंका पाणि- अहण नो त्राह्मण वायडा करेगा वह 
तत्काल मर जायगा यह जानकर ब्राह्मण बढे दुःखी हुए, और कन्याओंकों साथ ले दीसा 

गांवमें आये और सिद्ध माताकी स्तुति की, तब देवी बोली यहां १६ सहख कम्या तुम्हारे 

पास हैं, और दो सहखकी कमी है, सो दो सहल्र झारोले ब्राह्मणोंकी कन्या एक दैत्य हरण 

करके के गया है, उसको मारकर वे कन्या छाओ में सहायता करूंगी । तब वे ब्राह्मण उस 

दैत्यको मारकर वे कन्या छाये तब वायडे और झारोके दोनों कोटिके ब्राह्मणोंने मिलकर 

दिसावाल ब्राक्षणोंको उन अठारह सददृख कन्याओंका संकल्प किया, इन दिसावाल ब्राह्मणोंमें 

शोरी चौधरी व्यास जोशी रावरू पण्डया अध्यारु मेहता आदि अवर्टंक हैं | इति, यह भी 

गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है। 


अथ खेडवाल ब्राह्मणोत्पत्तिः । 


गुजेर देशमें एक ब्रह्मलेट नामक नगर है, उस देशमें वेणुवत्स नामक एक राजा इब्व 
नगर ( ईंडर ) निर्माण करके रहता था, उसके कोई पुत्र न था, एक समय उस देशमें 
द्रविड देशके ब्राह्मण तीथेयात्राके उद्देश्यसे आये और अपना उत्तरीय वसख्र नदीपर बिछा- 
कर उन्होंने नदी पार की, राजाने नानिकोंसे बह वृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुकाया और. 
पुत्र होनेके निमित्त उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब दान छेनेका समय आया तब उन दोनों 
द्रविड जाताओंमेंसे बे माईकी इच्छा दान लेनेकी हे, और चौदहसो ब्राह्षण उसके साथी 
हुए, छोटे भाईने दान छेनेसे अनिच्छा -प्रकट की, और उसके साथी ,२७० ब्राक्षण हुए, 
राजाने यह गढबड देख इहेढरके द्वार बंद करादिये तिसपर भी वह २७० ब्राक्षणॉसहित 
नीत छांघकर गांवके बाहर होगये, वे खेडेपे बाहर हो जानेके कारण खेडावाल ब्राह्मण 
कहाये, वे इस समय घर्मकर्मनिष्ठ शुजरातमें ओड, उमरेद म्रांतर्म तेरुंग, द्राविढ देशमें 
चीनपट्टन, मदुरा, पंचनद, तेजापुर, तिणवल्ली आदि गांवों प्रसिद है, राजाने इन ब्राह्म७ 
णोंको फिर भी ताम्बूलॉ्म लिखकर लकारान्त चौबीस गांव दिये और चौदहसौ ब्राह्मणोंको 
सुवर्ग और गोदान देकर ब्रक्मखेटकपुरमें बसाया, राजाका मंत्री छाड वैश्य था, उसने इस 
जातिके आरक्षणोंको अपने पौरोहित्यमें वरण किया, खेडावाल ब्राक्षणोर्में एक खेहुआ ब्राह्मण: 
जाति है, यद ओदुस्बर ब्राक्षणकी वृत्ति करते हैं । ड़ 
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१९ मारेली 
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भाषाटीकासंवलितः । 


खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रवरादिका चक्र । 


कुलदेवी 
उमादेवी 
मलावी 
विशधावस 
कुलेश्वरी 
दिवाकरवाई 
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महालक्ष्मी 


चामुण्डेश्वरी 


महालक्ष्मी 
वढेयी 
श्रिया 
महालश्मी 
भूलेश्वरी 
रविदेवी 
नित्यादेवी 
पिठायी 
कष्णायी 
विल्वड 
बेहेमायी 
मालाया 
पिठाईं 
चेंगेली , 
हिरायी 
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'६( १८१ 


बेद शाखा 
ऋ ० आश्व, 


कंपिरुआंगिरस बाहेसपत्य च्यवन उपमन्यव समानऋ., आा. 
उपमन्यव वसत्साश्रित भारद्वाज ऋ० आ० 
चित्रानस विश्वामित्र देवराज ऋण० जआा० 


उपमन्यव 
चित्रानस 
जातूकण्ये 
भारद्वाज 
उपनस 
बन्सस 


गोतम 


जातूकण्थे विश्वामित्र वच्छस 
भारद्वाज आंगिरस बाहेस्त्य 


विश्वामित्र देवराज औदज 
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ऋ्० जा०& 
तचऋइ० जा 6 


उरपराप्रव भारद्वाज जमदप्मि च्यवन ऋ० आ० 
गौतम आंगिरस औतथ्य 


ऋज० जा6 


शामानस शामानस भागव उयवन औदवेजमदपि चह० आ० 
लम्बुकरणस लंंबुकरण असित देवराज 


काश्यप 
कॉडिन्य 
लातपस 
सजानस 
विल्वस 
पोनस 
कृष्णा त्रि 
गाग्येस 
मुद्गल 
लोकानस 
बाहँस 
आंगिरस 
आंगिरस 


काश्यप अवछंद नेभ्॒व 
कॉडिन्य वशिष्ठ मित्रावरुण 
बाहेस्पत्य सामानस इन्द्रवाह 
आंगिरस गौतम भारद्वाज 
आगस्त्य बेनाद्य जानायत 
आंगिरस बाहेंस्पत्य आस्तीक 
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झ््‌ 
अश्नि अचेन शिवशिव 
आंगिरस नेभुव शौनक 


अथ रागकवालबाह्णोत्पत्ति+ । 


पूवे कालमें सत्यपुगव नाम एक महर्षि थे वे १२९२ शिष्योंके संग नन्यावतेंमें निवात्त 
करते थे, एक समय गुजरात देशान्तगत कठोदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त इन 
ऋषिराजको बुढाया, और यज्ञ कराकर उनको कठोदर, कुवेरथली, कणमार, कुजाडु 
_करोली यह पांच गांव देकर शिष्यों सहित वहीं निवास कराया, झुनिराज रक्ष्मीकी आरा- 


ऋ६० ज[ ७ 
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यू० मा० 
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ऋण झखझा० 
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य० मां० 
अ० साू० 
यू० मां ० 
यू० भर 56 


( १८२ ) जातिलास्कर-- 


आना करते हुए वहां रहने लगे, एक समय प्रसन्न हो जपके समय लक्ष्मीने आकर ऋषिसे 
वर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगई थी, और लक्ष्मी अन्तधौन हुईं 
कि ऋषिकी आंख खुली, पीछे जाकर मौर रुक्ष्मीका आगमन जानकर 'क रायः क राय: 
रेसा कहने लगे अर्थात्‌ ( लक्ष्मी वा घन कहां है) और शिष्योंसे कहा तुमने हमको 
जगाया नहीं इसकारण छुम सब रैक्‍्बवास ( रायकवारू ) नामसे विख्यात होंगे अभाव 
( रायः ) लक्ष्मी (क) कौनसे खलमें है, ऐसे श्थानमें निवास होनेसे रेक्लवास नाम हुआ, 
इनके गोत्र कुत्स, वत्स, वशिष्ठ, गालव, भरद्वाज, उपमन्यव, ऋष्णात्रेय, कश्यप, शांडिल्य, 
अत्रि, कुशिक, पाराशर, गौतम, गगें, उद्दालक, कोशिक, आंगिरस, कात्यायन यह अठारह 
हैं, कुलदेवी कलितांबिका, मूलनाथ, शिव, स्थान कठोद्रपुर, अजुवेंद, मार्ध्यदिनी शाखा 
कोकिल मतको मानते हैं, इनमें कुछ कालसे बढे छोटे दो तडे होगये हैं । संवत्‌ १९३० 
मेषके सूर्य वेशाख शुक्कपक्षमं द्वितीयाके दिन राजा रामने दोनोंको एकत्रित किया था। 
डति रायकवालोतत्तिः । गुजेरसम्प्रदायः । 


अथ रॉडवालादिब्राह्मणोत्पात्तिः । 


अब रोयडा नापलऊ, वोरसदा, हरसोरा, गोरवार, बावीसा और गारुड ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 
कहते हैं, पूर्वी औदीच्य ब्राह्मण जो सिद्धपुर क्षेत्रमे निवास करते थे उनमेंसे कितने एक 
ब्राह्मण मारवाड देशमें गये, वहां जो रोयडा आममे बसे वे रोयडा, दूसरे बजवाण गांवमें 
रहनेसे उसी नामसे युक्त हुए, यह बहुघा ऋषि करते और कचितव २ पढते भी हैं, इनकी 
कुलदेवी राजेश्वरी है, इनका मोजन व्यौहार वडादरा और म्होढ ब्राक्मणोंम होता है, इससमय 
यह जाति गुजरात देशम कठलाद, सरोडा, बीकानेर, महमदाबाद, धोडासर इन पांच ग्रा्मोर्म 
निवास करती है, दूसरे पूर्वी सहश्नऔदीच्य ब्राह्मणोंके दो बालक विद्या पण्डित हुए, गुजरात 
देशके एक राजाका ऐसा नियम था कि जो विद्वान ख्रीसहित उसके यहां जाकर अपनी 
विद्याकी परीक्षा देता उसको ग्राम मिलता । इन दोनोंने विचारा कि हमारा विवाह नहीं हुआ 
है, राजा गृहस्थी हुए बिना ग्राम न देगा, इससे यह दोनों अन्य जातिकी स्लियोंको साथ 
लेकर अपनी भायोकी समान सूचित करते हुए राजसभामें गये, तब राजाने इनकी विद्यासे 
पसन्न होकर एकको वोरसद दूसरेको नापल ग्राम दिया, नापछके अधीन दूसरे नौगांव थे, नापु, 
वोरियु, गाना, मोगरी, नावकि, वेमी, नोमेण, सिंगराय और पुरी उनके नाम थे, पीछे जब वे 
उन कन्याओंको त्यागने लगे तब उन्होंने कहा यदि तुम हमारा प्रतिग्रह न करोगे तो राजासे 
हम सब भेद्‌ खोल दंगी. तब भयसे उन्होंने उनको रख लिया, इससे वह अपनी पूर्व जातिसे 
वहिष्कृत हो नापछ और वरसौदे कहाये, यह यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखावाले हैं, इनका 
भोजन ओर कन्यासम्बन्ध अपने वर्गेमें ही होता है, हरसोढेकी उत्पत्ति इसप्रकार है कि 
भुजरातर्म हसिश्वंद्रयुर एक ग्राम है, वह इस समय हरसोल कहाता हैं, यह अहमदाबादसे 


भाषाटीकासंवॉलेतः । ( १८४ ) 


हशानमें २२ कोस है, कोई कहते हैं सामछाजी इसी पुरीम विराजते हैं | रुद्रगया माहा- 
त्यर्में इसका उल्लेख है, वहांके राजाने एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्मणोंकों दिया जो. 
ऋत्विकू हुए थे, इस कारण ग्रामके नामसे वे हरसौछे ब्राह्मण कहाये, और उनके सेवक 
वैश्य भी हरसौले कहाये। 

ब्राह्मणोंके मुद्ल, कौशिक, भरद्वाज, पाराशर, आदि छः गोत्र हैं| इनकी कुलदेवी अष्टा- 
दश हाथवाली सर्वेमज्जला है, सामलजीमें इनका दशन होता हैं, यह ब्राह्मण इस समय सूरत 
म्हाडबंदर खानदेश जिला निमाड काशी हरसौल आदि ग्रामोर्में पाये जाते हैं, गोरवाल, 
बावीसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार हैं, कि एक समय उदयपुरके राजाने सहख्तऔदीच्य 
ब्राह्मणोंको बुलाकर यज्ञ कराया, उसकी दक्षिणामं बावीस और गोलनामक नाम और वहुत 
सा सुवर्ण दान किया, वहां रहनेवाल वे ब्राह्मण उन्हीं २ नामोंसे विख्यात हुए । वहां एक 
गरुडगलिये ब्राह्मण हैं । यह यथार्थमें ग्रारुड थे यह ब्राह्मणों निहृष्ट हें, अथम चाण्डालादि 
जातियोंके यहां कम कराते हैं, तिथि ग्रह देखते हैं वह भी मुजजेर सम्प्रदायान्तगत हैं । 


इति रोयडादि उत्पत्ति । 


य भागवत्राह्मणोत्पत्तिः । 

वायुप्रोक्त रेवाखण्डमें शकर कहते हैं कि, रेवा नदीक्े उत्तरी ओर भुगुजीने बडी 
तपस्या की और हंकरके वरदान तथा लक्ष्मीजीकी कृपासे वह स्थान भृगुक्षेत्र कहाया, एक 
समय भगु और लक्ष्मीका कलह हुआ तब व्राह्मणोंने भगुके भयसे ख्थानके मयसे असत्य 
बोला इस पर लक्ष्मीने वहांके चतुर्वेदी व्राह्मणॉंकों शाप दिया कि तुममें एकता न होगी 
और लक्ष्मी बहुत काल तुम्हारे यहां न रहेंगी । इसपर उसी भगुकच्छमें शेकरका भगुजीने 
बडा तप किया तब शिवने प्रसन्न हो वर दिया कि यह थ्थान वेदशाखसम्पन्न॒ व्राह्मणोंसे 
संयुक्त होगा, पीछे ,गुकी ख्याति नाम ख्रीमें श्रीनामक कन्या उत्पन्न हुईं, उसका विवाह 
जब भगवान्‌ विष्णुसे हुआ तब नारदादि ऋषि और सब देवता तथा कश्यपादि महाषिं वहां 
आये, तब छक्ष्मीने विष्णुजीकी सम्मतिसे वहां वारह हजार ब्राह्मणोंको श्लवापन किया । 


ब्रह्मचय॑त्रतस्थानां पद ब्राह्नजयेषिणाम्‌ । 
द्रादशंव सहस्राणि सन्ति वे सुरसत्तम ॥ 


चौबीस सहस प्राजापत्य और बारह सहस्त ब्रह्मपदकी इच्छावाले वहां लक्ष्मीने श्थापन 
किये वे सब भागेव ब्राह्मण कहाये । 


पंचत्रिशत्सदस्नाणि वेश्यानामच्र संस्थितिः । 
विश्वकर्मकृतानां च तेषु तिष्ठन्तु वे द्विजाः ॥ 


( १८० ) जातिभास्कर :- 


और पैंतीस सहस्न वैश्व विश्वकर्माने वहां उनकी सेवराकों थ्थापन किये वे भागेव वैश्य 
कहाये यही गौनागौनी तीथ्थे है वहीं इनके विवाह होते हैं । 
शजुप्न् श्थिता थे तु भागवास्तव अज्ञया ॥ 
भुगक्षेत्रमे रहनेके कारण यह भागव कहते हैं, हन ब्राह्मणोंमें मी दस वीसमभेद हैं, 


कामलेज आमोमे जो सागवोंका जत्वा है वे धर्म बडा आल्ूस्य करते हैं, इनका भुजुक्षेत्री 
ब्राद्मणोंसे कन्या सम्बन्ध नहीं होता। भणुश्नेत्रके वराह्मण स्वकमनिष्ठ हैं । 


इति भगुत्राह्मणोल्त्ति गुजेर सम्प्रदाय । 


अथ मेदपाउजअगोलालिः । ( बा० उ० सावण्डके मतसे 3 

अब मेवाहे ब्राद्मण ओर बरोंकी उलति पद्मएराणक पाताछबण्डके एकछिम क्षेत्र माहा- 
त्थके अनुसार डिखते हैं। जब नारइडीसे तक्षक आदि नागोंने अपने वंशके विनाशका 
होनहार बृत्तान्त सुना तव वासुक्री नाग मेत्राडदेश?र जहां एकलिगेश्वर "गदेवजी विराबते 
है, वहां आनकर शंकरकी सेवा करने लगा, तब शएरने प्रसन्न हो न न वी उपद्रव 
शांतिके लिये कहा कि, भेरे श्वानके समीय तीथ्थमूमिमं तुम एक पुर निर्माण करके वहां 
ब्राह्मणोंकों खापन करो, वे तुमको जाशीबाद देंगे उप्ते तुम्हारी शान्ति होगी और उन 
व्राह्मणोंकी सेवाके लिये वैश्य सुतार आदि दूसरी जाति स्थापन करो मैं और कात्यायनी 
उस पुरमें निवास करेंगी, भद त्रान्मजोंकों दान देने से तुम मय हरण करनेवाले हुए, इस 
कारण उस पुरका नाम भयहर होगा, ओर हरके भक्त जो ब्राह्मण इसमें निवास करेंगे इस 
कारण इस पुरका दूसरा नाम भद्वहर होगा, और ब्राह्मग जो पैदिक मंत्रोंसे इस पुरका रक्षण 
करते रहेंगे, इस कारण इस पुरका नाम नागर भी होगा, और पुरके अनुसार ब्राह्मणोके भी 
तीन नाम होंगे, मयहर, मेवाढे ओर नागर मेवाढ़े कहातेंगे। ऐप्ता कहकर शेकरने कुछ 
ब्राह्मणोंका दशन कराया और कहा यह चौबीस गोत्रके ब्राह्मण हैं,इनकोश्रीमइहरपुरमेंस्थापन 
करो और इनकी सेवाके निमित्त चहुगुण वैश्य स्थापन करो, और उनसे आधे बारु३विद्यार्मे 


कुशल, मेवाडे सुतार सुनार, छुद्ार, तम्बोली, नापित सब सझ्थापन्‌ करो यह सब मभेवाड़े 
नामसे विख्यात होंगे । 


औमद्भटटदरे मट़ान्मेदपाठानिद्रिजो तमाव्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुविशतयों गोबपतयः घुण्यवृत्तया ।ै। 


वणिजों भाइ्पंयुक्ता मेदपाठ! पुनस्‍्त्वमी ॥ 
शिल्पिनापि च ते मह्मेदपाण गुगान्विताः ॥«२॥ 


भाषाटी कासवालितः । " ( १८५ ) 


भट्ट मेवाडी ब्राह्मणोंके शिष्य दूसरी जातिके भी होंगे उनका मेरे समीप त्र्यवायपुरमें 
निवास कराना वेज्रवायमेवाढे ( त्रवाडी मेवाढे ) कहावेंगे, और चौरासी ग्रामोंकी वृत्ति करनेसे 
चौरासी भेवाड़े कहावेंगे, यह भट्ट मेवाढ़े ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रहेंगे, इनमें एक चौथी 
ज्ातिवाला भेद हुआ । जो चोवीस गोत्रस प्थकू हुआ, अर्थात्‌ प्रत्येक गोत्रसे पथ वृत्ति 
करनेके कारण चोविसे नामसे विह्यात होगा ओर वन्चुलकरणमें विख्यात होगा, सो--- 


नॉन दहपा 


उबन्धुल्वेन निख्यातों बन्धुछः पंचर्विशकः । 
स्वतन्त्रः स॒ तु विज्ेत्रे ज्ञातो परमशोभनः॥ 
भद्दे झुख्यतमस्ते्ा शुरुत्वेनीपगी यते ॥६५॥ 


वन्धुल ज्ञाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञातिभेद स्वतन्त्र होगा। परन्तु भट्ट भेवाढे 
इनके गुरुरूप रहेंगे यह कहकर शंकर अन्तर्थान होगयें, और विश्वकर्माकों बुलाकर वासुकीने 
नगर निर्माण किया और यह सब जाति स्थापन की. श्रीभद्ट हरपुरका दान किया, इस 
क्षेत्रमे गणपति, कात्यायनी, देवी, भट्टाके, शिव, एकलिंग महादेवजी मुझ्य हैं, भ्टमेवाले 
ब्राह्मण जो चौबीस गोज़के हैं, उन सवोंकी वन्घुके समान प्रीति करनेसे और रक्षण करनेसे 
बन्घुऊ नामसे पंचोसा विख्यात हुआ, इनका भइय्रेवाढ़े ब्राह्मपोंमे मोजन व्यवहार जाति 
सम्बन्ध एकत्र होता है, कहीं विव्राह सम्बन्ध अपने ही वर्गेमं करते हैं, मद्ट मेवाढे वैश्य 
सुतार सुनार ताम्बोली -आदि जो स्थापन किये उनका कर्म उनके वर्णा]नुसार ही जानना 
और जिस समय राजा जन्मेजयने सर्पसत्र किया था और आस्तीक द्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, 
तब वासुकीने प्रसन्न हो वहां नागदहपुर निर्माण किया, और वहां कुछ ब्राह्मण और वैश्य 
शापन किये उन त्राह्मग ओर वेश्योंत्रा नाम नागदह हुआ । 


$ + १ 

तती नागदह नाम छुरं निर्माय वासुकि+ 
त्राह्मणान्कतिचित्तत्र स्थापयामास तखुरे ॥ ११० ॥ 
सेवा द्विजवरगानां वणिजों द्विगुणास्त॒तः 

नागदाहिति नामानः स्थापिताः प्रत्यवर्तवत्‌॥३११॥ 
यह ब्राह्मण और वैश्य मट्ट मेवाडोंके आधीन रहे, एक मुखागर कहावत चली आती 
है कि, एक समय एक नागकम्याका विवाहोत्सव आरंभ हुआ, तब जो वर व्याहने आया 
उसके मुखकी विषली वायुसे व्याकुल हो गाँवके द्वार ( मगोऊर ) तक भाग गया । इस कारण 
उसके अनुनायी और वंशके मटमेवाढे कहाये, तब उसके छोटे भाईने उससे विवाहकी 
इच्छा की वह भी विषड्ी वायुसे व्याकुल हो चौहद्टे तक भाग गया। उसके वंशके चौरासी 
मेवाडे कहाये, तीपरा भाई मूछित हो भूमिपर गिरा तब नांगकन्याकी सखी बोडी जब ऐसा 


( श्८६ )- जातलेयासकरा- 


है तो तेरे साथ व्याह कौन करेगा ! तब नागकन्याने सोच विचार कर एक गुडका नाग 
बनाय विष उतारनेके छिये मूर्डित वरके ऊपर डाला, वह उठकर खडा होगया और उसने 
उस कन्या साथ विवाह किया, उसके वंशके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेवाडे कहाये, इन 
त्रिवाडियोंमेंसे एकने म्होढब्राह्मणकी कन्यासे विवाह किया, और अपने जातिवालोंकी न सुनी 
इस कारण वे जातिसे प्रथक् हुए और राजस मेवाडे कहाये, इन सबमें अब भी नागकी पूजा 
होती है, गुडमय नाग विवाहक्रे समय घोड्शोपचारसे पूजा जाता है व्याहके समय वर मूछिंत 
होकर पलंगपर लेट जाता है, दुरूहन पास आकर 'गुडके छींटे देती है तब वर उठ कर 
नागकी पूजा करता है पीछे विवाह होता है । 


मेवाडाके गोत्र प्रवरादि चक्र । 


सं०- गोत्र. प्रवर अवर्टक | सं०. गोत्र. प्रवर अवरटंक 
२ कृष्णात्रय-ऋष्णात्रेय, आर्चे, अजा- १२ उपमन्यु-उपमन्युः उतथ्यः आंगि- 
वत्स३चेति । र॒सः भारद्वाजः बाहेस्पत्यश्रेति । 
२ पाराशर-वशिष्ठः सित्थः पाराशरथेति | | १३ कौंडिन्य- कौंडिन्यांगिरसबाहस्पत्या: ३ 
३ कात्यायन--कपिलः,कात्यायनः विश्वा- १४ गौतम-गौतमांगिरसौतशथ्येति । 
बिके 
मित्रश्चेति । १७ काश्यप-कश्यपः कृच्छतप्तः मानातिः 


गर्ग ॥॒ ॥॒ नि श्रेति ८ 
४ गगे-गर्गं: च्यवनः अंगिरश्वेति । लोहितःभार्गवश्वेति | अध्यारु पंड्या । 
५ शांडिल्य-शाडिल्यःअसितो देवलशेति। १६ माण्डव्य-माण्डव्यः मण्डकेय: 


६ कुशक-कुशकः अघमर्षणः विश्वा- 


मित्रश्नेति । विश्वामित्रश्वेति ॥ 
हर 
५ चन्द्रात्रय: वत्स: इत्ख्र 
७ कौशिक-कौशिकः देवराजः विश्वा- घक आओ कल अंत्खश्वेति । 
अवधि । १८ भागेव-मभागेवः च्यवनः आप्नुवान्‌ 
८ वत्स-वत्सः च्यवनः और्वः आप्नु- ५ ओवे: जमदप्िइ्चेति । 
वान जमदमभिश्रेति । ५९ गालव-गाढ॒वः तपयक्षः हारीतः 
$ वात्य-वात्त्यः च्यवनः मोहूलः उपकल्पितः जयन्तश्रेति। 
जमदश्िः इंषवश्नेति । २० किष्णुव्ृदध-पौतुम्युःउत्पुत्र:सदस्यरचेति 
१० भारद्वाज-भारद्वाज:ःआंगिरस:बाहरप- | * सेहल-मोदल्यांगिरसबाहस्पत्यश्चेति। 


त्यश्वेति पंडया उपाध्या | २२ मौनस मौनसभार्गव वैतष्वसर्चेति। 


११ गायये--गार्ये: च्यवनः आंगिरसः श्ष * " २३ वाद्ध-वाह़िंः दालभ्यबाहंस्पत्या ; | 
बाहेस्पत्यश्रेति । | २७ अत्रि-अन्रिगाविच्छ पूर्वातिथ्यरचेति। 


इति मेदपाठब्राह्मणोत्पत्ति: । 





भाषाटीका संवलितः | ( १८७ 9 


पंचद्रविडमध्ये गुजरा: । 
अथ मोंतापालब्राह्म णोत्पत्तिः । 

स्कन्दपुराणके तापीमाहास्म्यमें रुद्रभगवान्‌ कहते हैं कि, जब श्रीरामचन्द्रजी तापी नदीके 
समीप आये तब सुमन्‍्त ऋषिसे कहा मैं यहां खानकरके कुछ दान करूंगा तब ऋषिने कहद्दा 
हम तो दान नहीं लेंगे पर हिमालयकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां स्नान करने आये हैं, वे 
प्राथनासे दान ले लंगे, रामचन्द्रजीने महावीरद्वारा उनको बुलाया और बडी प्राथेनासे दान 
दिया और वहां एक रामसरोबर वनाकर उस तापीके किनारे मुक्ति स्थानमें जिसे अब 
मोतगांव कहते हैं अठारह सहस्न ब्राह्मणोंको स्थापन किया वें सब मोतारू कहाये, उनके 
चरण घोनेका जो जल बहा उससे मुक्तिदा नदी बह निकली, इन मोताछ ब्राह्मणोंका एक भेद 
ओरपाल कहा जाता है,(तदोरुपत्तनं क्षेत्र तदेव शिरसंयुतम) वही नागतीथेके निकट उरुपत्तन 
क्षेत्र है, इसैको ओरपाछ 'कहते हैं यह शिरस गांवसे मिला हुआ है, रामचन्द्र भगवानने इस 
स्थानमें भी ब्रह्माजीको बुलाकर १८००० अठारह सहसत ब्राह्मणोंकी स्थापना की ( सहसता- 
प्लादशा विप्रा ( माने ) स्थापयामास राघवः ) यह सब ओरपाल मोताले कहाये । उस 
क्षेत्रका नाम रामक्षेत्र हुआ, इन सबकी कण्व शाखा और सात गोत्र है। भारद्वाज, हारीत, 
गगें, कौंडिन्य, कश्यप, ऋष्णात्रेय और माठर | तापी और समुद्र संगम स्थानपरभी रामच- 
न्द्रजीने गंगातटवासी व्राह्मणोंको बुलाकर वहां यज्ञ करके स्थापन किया और भगवानकी 
आज्ञासे वहां गंगाजी प्रगट हुईं । 


अष्टादश सहस्राणि गोत्राणि द्वादशेव तु । 
स्थापयामास्र रामो5पि भ्ुक्तिमुक्तिप्रदान्द्रजान्‌ ॥४६॥ 
उस समय उन व्राह्मणोंके बारह गोत्र थे परन्तु अब इनमें भी ऊपर छिखे सात मोत्र 
मिलते है, यह ब्राह्मण भी सिरस कहाये, मोता और पार और सिरस यह तीन आमके 
ब्राह्मण मोताले कहाते हैं और कोकिल मुनिके मतको मानते हैं, इनकी स्ली पति मरजानेके 
पीछे फिर पिताके गोत्रमं मिल जाती है। श्रीमाली, दिसामालऊ, रायकवारू और कंडोल 
ब्राह्मण भी कोकिल मतको मानते है यथा हि-- 


मोक्तिकादिद्विजाः सर्वे कोकिलस्य सुनेर्मतम्‌ । 
मन्यन्ते ब्राह्मणाश्रान्ये तथा दिफ्पालवासिनः ॥ 
ति मोतालादिब्राह्मणोत्पत्तिः । गुजेरसम्प्रदायः । 


अथोदुम्बरकापित्थवा ट मृल्शंगाल्वाटीयब्राह्मणोत्पत्तिः । ( बाह्मणीत्पत्ति मा० ) 
दरिवंशके [मविष्यपर्वेमं लिखा हैं कि जिस समय शंकरने त्रिपुरका वध किया तब 
उनमेंसे जो बहुतसे असुर बचें वे सब जम्बूमागम)ं जाकर ऋषियोंकी निवास भूमिमे वृक्षोंके 


( १८८ ) .. जातिलभास्‍्करः- 


आश्रित तप करने रंगे, कोई उद॒म्बर ( गूलर ) के वृक्षका आश्रय करके रहे. वे उतदुम्बर्‌ 
गण कहाये, और जो कपित्य ( केथ ) के वृक्षका आश्रय करके रहे वे कपिल्थगण कहाये । 
और कितने एक श्वृगाल बाटीमें तप करनेवाढे बडके झाडका जाश्रव करड ते! करने 
 छुगे वे वाटमूूूगण कहाये, जब उनकी तपस्थासे व्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर. मांगनेको कहा 
उन्होंने अपने बदला लेनेकी इच्छा की तब ब्ह्माजीने कहा चराचर्श्म कोई शेकरसे बदला 
के नहीं सकता, वब देत्योंने पट॒पुरमें जाकर शेकरका तप आरस्भ क्रिया, पीछे शकर ने प्रसन्न हो 
दर्शन दिया, और कहा जो कि तुमने मेरी मक्ति की है, और ऋषि प्रोंसे दीक्षा ली है, तथा 
हिंसादिका त्याग किया है, इस कारण तुमको वर देता हूँ कि तुम ऋषियोंके साथ स्वगेमे 
गमन करोगे और शेष तपरवी ब्रह्मयादी जो कपित्थका आश्रय करके रहे हैं उनको मेरे 
लोककी ग्राप्ति होंगी । 

औइुम्परान्वाटमूछान्‌ द्विजानकापित्यकानपि । 

तथा शुगालवाटीयान्वमंशुकान्इडब्र॒तान्‌ 

और उद॒म्बर वृक्षके आश्रयवाढे औदुम्बर, वाटमूछ, कपित्थ, श्गाल्वाटीय आह्मण 
कहावैंगे और वर्मात्मा दृढबत रहेंगे, मेरा पूजन करनेसे इच्छित गति होगी, यह कहकर 
मगवान्‌ श्र अन्तर्धान हुए, और छोगोंके वंशधर कपित्थादि ब्राह्मण कहाये | पर 
यह कथा हरिचंशर्मे नहीं है । क्‍ 
इति औदुम्बरादिउत्त्तिः । द्रविद्मध्ये गुजेरसम्प्रदायः । 


अथ अनावाला भरेछा ब्राह्मणोत्पत्तिमरकर णम्‌ । 
स्कल्दपुराणके उत्तरखण्ड अनादिपुर माहात्म्यमें लिखा है कि-- 


एकदा त्रिपुरं जेतुं शिवः सर्वार्थधाधनः । 
अष्शादशसहस्राणि ब्राह्मणान्त्रह्मवादिनः ॥ 
वरयामास॒ शान्त्यर्थमनादिपुरपत्तने । 


एक समय शझ्डूरने अनादिपुरमें अठारह सहस्र ब्राह्मणोक्ना त्रिपुरवधके निमित्त वरण 
किया और त्रिपुरकों मारकर वहां उन ब्राह्मणोंकों स्थापन करके वहां तीर्थ स्थापन किये 
पीछे बहुतकाल बीतनेपर ब्रह्मांसे ब्राह्मण गंगाकिनारेकों चले गये, त्रेतायुगमें जब रामचन्द्र- 
जीने तीथे मस्तावमें त्रतके लिये तीथे पूछा तो अगस्त्यजीने कहा यहांसे अनादिपुर एक 
स्थान एकसो बीस कोस है, आप .वहांके ब्राह्मणोंकों गंगातटसे छाकर ख्थिर स्थापन करो 
ओर वहीँ ब्त करो तब रघुनाथजीने हनूमानजीके द्वारा उन ब्राह्मगोंकों बडी कठिनतासे 
बुलवाया, महावीरजी उनको गंगालानेकी प्रतिज्ञासे बुला छाये। रामचद्धजीने उनका 


भाषादीका संवलितः । (१८९) 


पूजन किया और चेत्रशुकल चतुदेशीके दिन प्रथिवीमं बाण मार कर गंगा प्रगट की वही 
रामगंगा कहलाई वहां श्रीरामचन्द्रजीने ग्यारह दिन यज्ञ किया, पीछे जब त्राह्मणोंको दान 
देने लगे तब उन्होंने दान लेनेसे सर्वंधा असम्तुष्टता दिखाई, तव औरामने कहा जो छुम 
लोग श्रुतिस्मृति विहित दान धर्म नहीं मानते तो आगेको तुम वेदाध्ययनसे हीन हो 
जाओगे, अध्ययन यज्ञ ओर दान यह तुम्हारे तीन रहेंगे, यह कह विश्वकर्माकों बुलाय 
नगर बनवाय उन अठारह सहस्र ब्राह्मणोंको रहनेको दिया, उनमें एक भाग ख्रीविहीन था, 
उनके निमित्त नागकन्याको लाकर विवाह दिया, सीता महारानीने नागकन्याओंकों मनुध्य- 
रूप दिया, उन बशोंम आजतक कपालकी वेणीम बाणाकारका चिह्न दीख पढता है, फिर 
रघुनाथजीने उन व्राह्मणोंको नौसी नौ ग्राम दिये, और बारह गोत्र अवर्टक सहित किये, 
वे ये हैं कश्यप, रमभ्य, गौतम, पराशर, उशना, गालव, अगस्त्य, गाग्ये, सांख्यायन, कण्व, 
वच्छस, वसिष्ठ और नायक, दो इनमें अवर्टक हैं, सूरत नगरके निकट तीन कोसपर 
एक वादियाव ग्राम है जिसको संस्छतमे वादिताप्यक्षेत्र कहते है वहाँ संवरण राजाने तापीके 
साथ विवाह किया, उसमें अनादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुडाये और वरणमें उनको एक 
सौ सोलह गम दिये, तथा सम्वरणेश्वर महादेवका स्थापन किया, उनमसे दो गोन्नके ब्राह्मण 
वारियाव ञममे रहगये, १० अनादिपुरम चले गये, सबेकायेम कुशल नायक कहाये, परिपूणे 
कुशल वंशी कहाये उनमें जिन्होंने दारिद्रोंकी दारिद्रता दूर की वे वारिणा कहाये । तथा च- 
नायकाः सर्वेकाश्रेंष वशिनों विषयेषु च। 
निवारयल्ति ये तेषां दरिद्वाणां . द्रिद्रताम्‌ ॥ 
वारिणास्देन ओक्ता ते वारिताप्ये स्थिताअवि॥। 
एवं नानाविधानास्ते काले भिन्नेन कर्मणा । 
वसंत्यवापि विख्याते*नावालेषनादिपत्तने ॥ 
इसप्रकार वे सब अनादिपुर ( अनावलछाग्राममें ) अद्यापि निवास करते हैं यह सब 
प्रतिमहसे पराह्मुख हुए हैं । इन अठारह हजार ्राह्मणोंमेसे बारह हजार बाह्मणोंने जो 
नागकन्याओंका प्रतिग्रह किया और रामचन्द्रजीने नौसो ग्राम दिये वे अबतक जबाबलें 
जिमीदार देसाई कहे जाते हैं और जिन्होंने नागकन्या तथा प्रतिग्रह दोनों स्वीकार 
न किये वे भाटेले अनावढा कहे जाते हैं | भाटेला शब्द कर्मणष्टताका वाचक है। 
यह लोग ऋषिकर्म करते हैं, इनमें कम्याविक्रय भी होता है, भाटेला देसाई अनावलाका 
भोजन व्यवहार एक पंक्तिम होता है। कन्याव्यवहारमें माटेलेके कन्या लछेते है, देते 
नहीं ! 
इति अनावलामाटेला देशाहई उत्पत्ति: । शुजेरसम्पदायः । 


( १९० ) जातिभासकर:-- 
अब दूसरे अनेकविध ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
माध्यंजनखिस्तिया बराह्मणोंकी उत्पत्ति । 
यह ब्राह्मण तापी नदीके किनारे श्रीरामचन्द्रजीके थ्थापन कियें हुए हैं। यह औतस्माते 
कर्म निष्ठ हैं, आचार और भाषाव्यवहार गुजराती और महाराष्ट्रोंका: मिठकर है इनकी 
बस्ती तापी नदीके निकटवर्ती आमोर्म है, अब यह कर्म त्याग कर चुके हैं इसकारण 
व्यापारनिष्ठ हैं इस कारण खिस्तिये ब्राइ्मण कहाते हैं, यह व्यापार नोऋरी विशेष करते 
हैं, आचारसम्पत्न थोडे हैं । 
इति खिस्तिया ब्राह्मणा: । 
गयावालब्राह्मणोंत्पत्तिः । 
विष्णु भगवानने गयासुरकों दबाकर अपनी सेवाके निमित्त जो ब्राह्मण श्थापित किये वे 
गयावाल ब्राह्मण कहाये | यह विष्णुजीके वरदानसे छत्र चमर धारण करनेवाले -बढे प्रतापी 
हुए, इनकी ऋपासे पितृगणकी मुक्ति मानी गईं है। इनके वचनोंसे श्राद्धकी पूर्ति मानी 
जाती है, गयामाहात्म्य इनके विषयमें देखना चाहिये । 
इति गयावालब्राह्मणाः । 
नामंदीयब्राह्मण: । 
ओकार तथा मांधात प्रान्तमें नमेदा तटपर निवास करते हैं, काम्बोज ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 
इस प्रकार है कि ब्रह्मदेशसे इंशानकोणमें काम्बोज(कम्बोडिया)देश है, वहांके निवासी काम्बोज 
जाह्मण कहाते हैं, इस देशम इरावती नदी बहती है, यह ब्राह्मण गौडाचारके समान हैं । 
सोमपुरे ब्राह्मण । 
सौराष्ट्र अथांव्‌ सोरठ देशमे सोमपुरी प्रभास पाठणमें सोमेश्वर महादेवजीके समीप चंद्रमाने 
अपना क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, और ब्राह्मणोंकी वरण किया और उनको दान 
मानसे सन्तुष्ट किया, और उन ब्राक्मणोंका वहां निवास कराया,वे सब सोमपुरे ब्राह्मण कहाये । 
कपिल क्षेत्रके रहनेवाके कपिल ब्राह्मण कहाये, राट देशके लाट ब्राह्मण कहाये, नारद्‌जीके 
स्थापित किये नारदीय ब्राह्मण कहाये, नादोये, भारती, नन्दवाणे यह ब्राक्षणॉंक्रे नाम ग्राम- 
भेदसे जानना, मैत्रायणी ब्राह्मण तापीतट निवासी हैं । 
अब बत्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
सह्याद्रि खण्डके प्रमाणसे कहा जाता है कि-स्कन्दजी कहने छगे हैं मांगहके पृत्र मयूर 
नामक राजाने अहिक्षेत्रसे कुद्धम्बसहित बुलाकर ब्राक्मणोंकों स्थापन किया,और ३२ ग्ाम देकर 
उनको उसी नामसे वरण किया । कदम्ब काननमें तीन, गोकणमें चार, युक्तिमतीके किनारे दो 
आमोक्ो स्थापन किया। सीताके दक्षिण किनारे ध्वजपुरीमें आ्ह्मणोंको स्थापनकिया, अजपुरीमें 
चार आम करके स्थापन किया,अनन्तेशके समीपमें दश ग्रामोंको स्थापन किया,और नेत्रवतीके 


भाषारीकासंवलित! । (१९९१ ) 
उत्तर किनारे एक आमको स्थापन करके उनके मध्य गजपुरीम नृसिहजीको स्थापन किया,जहां 
पूबेमें सिद्धेश्वर और पश्चिममें लवणसागर है, उत्तरमें कोटिलिगेश और दक्षिणमें सीता हैं, वह 
संसारमें बैकुण्ठ आम नामसे विख्यात है, शेष नेत्रवतीके उत्तर किनारे नौ आरमोंको स्थापन 
करके बहां आये हुए श्रोत्रिय ब्राह्मगोंकों प्रदान कर दिये,वह बाकज्मण वहां आनंदसे रहने लगे, 
पीछे राजा मयूरवर्मा अपने बालक पत्र चेद्रांगदकों राज्य समर्पण कर तपस्या करने वनको 
चला गया, उस समय वे ब्राह्मण बालक राजाके राज्यसे चले गये, पीछे जब चेद्रांगद बढा 
हुआ तब उन ब्राह्मणोंको फिर प्रार्थना कर बुला छाया, और एक परचूडा श्रेष्ठ नगर वसा- 
कर उंन ब्राह्मणोंको स्थापन किया, और उन उन ग्रा्मोंग्रे नामानुसार उनके नाम हुए यथा-- 
कारंउनामके ग्रामे चतुर्भेदांश्व संख्यया। तथा ककाटि- 
मध्ये तु हयशभेदांशकार सः ॥ तथेव मरणे आमे द्वितीय 
भेदविस्तरम । काज॒वीनां तु मध्ये च भेदों द्वौ दो च 
पायिवः ॥ पांडियामे वेदसंख्यास्तद्वत्कोडीलनामके । 
मागवे आमके चेव वेद्वद्भेदमंहसः । मित्रनाडुग्राममध्ये तद्- 
त्पाथवनन्दनः ॥ निमागकग्राममध्ये चकार ऋषि पंरू+- 
कम । सीमन्तुग्रामप्रध्ये तु नवभेदांश्वकार सः ॥ शिव- 
वलल्यां विशेषज्ञद्चिशद्रेदं शतोत्तरम्‌। अष्टादशादि तद्बच 
चत्वारिशच्च मध्यम्राः ॥ अथाह्रावजपु्यों च तथा नीलां- 
बरे कृताः | कूटेष्टो गृहभेदाश्व द्वयं स्कन्दपुरे कृतम्‌ ॥ 
पश्चिमे पोडश ग्रामा होव॑ भेदान्विभज्य च। औपांडिग्रा- 
ममुख्ये तु पंच भेदाशकार सः ॥ तथैव कॉडिलग्रामे 
दो दो भेदो कृतो सुदा ॥ कारमसृरुग्राममध्ये दो भेदावाह 
पार्थिवः । तथैव चोजये ग्रामे भेदानाह स पोडश । तदधे 
क्तुमाग त भेदानाह महीपृतिः ॥ चीरकोडी ग्रामकोडन्यं 
सदसद्भेदमाह स। ॥ १३० ॥ 
अर्थात्‌ कारेऊ ग्रामर्म चार भेद करके स्थापन किये वे कारेऊ ब्राह्मण कहाये, कर्काटी 
मामके आठ भेदवाके कोरी ब्राह्मण कहाये, दो भेदवाले मरणग्रामके मरणनामवाले, कानु- 
वीग्रामके दो भेदवाले कानुवी, पाडीगरामके चार भेदवाके पाडी, कोडिल्ग्रायके कौडी 
( कोंकणदेश निवासी ) चार भेदवाले, मागव ग्रामवासी मागव, मित्रनाडु आमवासी मित्र- 


(१९२ ) जातिभास्कर+- 


नाडु, सात भेदवाले निर्मागक ग्रामंके निर्माण, नौ भेदवाले सीमान्तुआमके सीमाग्तु, एक सौं 
तीस भेदवाले शिववल्ली आमके शिववल्ली, अठारह, चाछीस; तथा आठ भेद॒वाले अजपुरी 
और नीटांबरमें बसनेवाले अजपुरी, आठ भेदवाले कूट आमवासी कूठ, टो भेद्वाके स्कन्द 
पुरवासी स्कन्द, पश्चिममें सोलह ग्रामोंमे इस प्रकार निवास कराया, पांच भेद॒वालले पांडी 
गमवासी पांडी दो भेदवाले कौंडिल आप्वासी कौंडिछ, दो मेदवाले कारमूह ग्रामवासी 
कारमूरु, सोलह भेदवाले उज्जयग्रामदासी उज्जय, कतुमागेगम इससे आधे इसीनामवाले चीर- 
कोडी ग्रामवासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये ' 
तक मम कद श श्जे न्‍ 
वामीज॒शुआमके तु हिभेद वे चकार सः ! 
छ्ु कर 5 रा | 
पुा्रामे च चत्वारि वल्ठमंजे ब्रश तथा ॥ 
हि पी ह प्‌ हि ले. है बा त्‌ 
हेनाइआमके नाग वेद्वद्धेदमाचरेत । 
रे ष्दः प््म्त्त ह बचा इ्यध्या था ७0 
तथेव इचुके आमे पड भेदानाह भूमिपः ॥| 
केमिजे भेदमेके च पालिजद्विनय॑ तथा । 
9. | 
शिरपाडिमहाम्रामे पश्चभेदाश्षकार सः १ 
धो भेद घि + 
कोडिपाडिग्राममध्ये भेद सऋषिसंख्यकप्‌ | 
दो भेदवाले वामीजुरु ग्रामके वामीजुरु, चार भेदवाले पुर आमके पुरआामी, तीन भेद- 
वाले वह्लमजग्रामवासी वक्मज्नी कहाये । चार भेदवाले हनाडुग्रामवासी हनाडु, छः भेदवाले 
इचुक आमत्रासी इचुक, एक भेदवाले केमिज ग्रामवासी केमिज, दो भेदवाले पाछिज 
आमके पालिज, पांच भेदवाले शिरपाडिके शिरपाडि, सातभेदवाले कोडिपाडिग्रामके कोडि- 
पाडि ब्राह्मण कहाये | यह कोंकणदेशम रहते है। इस प्रकार इनके ग्रामोंका ७३ संख्याका 
बिस्तार हैं ॥ ग्रामोर्मे २०६ ग्रहभेदोंको इस राजाने स्थापन किया, . परन्तु यह सब ३२ 
गआमवासी कहकर विख्यात हैं । 
इति द्वात्रिशदूआमवासित्राह्मणोत्पत्ति; । ( ब्राह्मणोत्पत्तिः-मा० ) 
अगस्त्य ब्राह्मण--अगरत्यगोत्री ब्राह्मण अपनेको अगर्त्यब्राह्णण कहते हैं, कतुऋषिने अग- 
स्त्यक पुत्र इध्मवाहकों गोद छेकर अपना वंश चलाया यही अगस्त्य ब्राह्मण कहाये । 
अथवेवेदी-यह उडीसाके बाह्मणोंमं वेदानुसार एक जाति है । 
अधिकारी त्राह्मण-यह बंगारू तथा उडीसाके ब्राह्मणोंका एक भेद है यह प्रायः चैत- 
न्यस्वाभिके शिष्य होते हैं यह उपाधिमेद है पहले इनके पूर्वज शाख्रादिमें अधिकार रखते थे 
इस कारण यह पदवी पाई । 


तक ट्रावनकोरके पुजारी ब्राह्मणोंकी संज्ञा है कोई इनको नांबूरी जातिमें 


भाषाटदीकासंवलित;। ( १९४ ) 


अष्टसहस्न--यह द्रविड ब्राह्मणोंका स्माते भेद है, यह आकंट त्रिचनापोली तंजोर तिज्ना- 
बेली मदुरा आदि स्थानोंमें पाये जाते हैं कानडी और तेलंगी भाषा बोलते हैं। शाकर और 
रामानुज दोनों सम्प्रदाय मानते हैं, मद्यमांसका किसीमक्वार सेवत नहीं करते « भके मध्य 
चन्दन या सिन्दूरका गोछाकार तिलक छगाते हैं | 

अशूद्रप्रतिग्राही-वे ब्राह्मण जो शूद्वोंके यहांका दान नहीं लेते । 

अरबतबकादढ--कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है। माधवाचार्यकी संप्रदाय ह । 

अरवबेलड-यह तर्जमी ब्राह्मणोंका एक गोत्रभेद है । 

अद्वेत-बंगाल प्रान्तमें सम्दीपुरके वारेन्द्र ब्राह्मण जीवब्रह्मकी एकता माननेसे अद्वेत 
संज्ञक हैं । 

अहिनरू-महाराष्ट्रोंका कुलभेद है । 

अराब्य-एक्प्रकारके तडेगी उपग्राह्मण हैं यह अड्धमुंडित लिंगायत हैं । 

आचारद-दक्षिणप्रान्तमें श्रीवैष्णवत्राह्मणोंका एक भेद्र है ! 

आभीरगौड--जो गौ ब्राह्मण आभीरजातिकी पुरोहिताई करते हैं । 

आयर-यह्‌ द्रविड देशके स्मात ब्राह्मणोंकी जातिका एक भेद दे यह वर्माभी कहलाते हैं, 
इनके चोला, वो, सवायर, जवाली, इनजे बह पांच भेद हैं । 

आयंगर--दक्षिणी वैष्णवद्राक्षणोंका सरनमें आयंगर है यह भी विशेष प्रशंसनोय हैं । 

उदेन्य--सनाढय व्राह्मणोंके २४ कुलोंमेमेसे एक कुछ है। हु 

ऋषि- कहा जाता है इस नामकी एक जाति ब्राह्मणोंकी हैं पर हमारे देखनेमें नहीं आईं 
यह तो एक ग्रकारके ब्राणणोंका पद है । 

इन्दौरिया-यह एक गौडवाह्मणोंका भेद है, इंदरगढसे निकास होनेके कारण यह इन्दौं- 
रिये कहाये। 

उडिया -उडीसा देशके ब्राह्मण साधारणतः उडिया कहाते हैं, यह जगजन्नाथपुरीमें रहते 
हैं। परन्तु इनका पद साधारण स्थितिका है । 

उलूचकामे--माइसोरमें कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेंद हैं । 

ओझा-यह मेथिल ब्राह्मणोंकी द्योतक एक पदवी है, परंतु आजकल ओझासे तांत्रिकोंका 
भी बोध होता है , इतनाही नहीं आजकल बढह छुहारमी अन्‍ना वंश ओझाओंँसे 
मिलाकर मैथिल होनेका दावा करते हैं, खाती लोगोंको यह बिचार करना चाहिये कि क्‍या 
आपको भी परशुरामजीका भय सवार हुआ था,जों यज्ञोपवीततक त्यागन करके पहिये बनाने 
लगे।हां जो यथाथे ब्राह्मण हैं अ र प्रमाण रखते हैं;उनसे हमको किसी प्रकारका इतराज नहीं है। 

कानाराकामा-यह कनारी ब्राह्मणोंका एक भेद है, यह तेलंग देशके निवासी कनाराकामा 
ब्राह्मण वैदिक हैं, और तेरूंंगी कहाते हैं । 


9३3 


( १९४ ) जातिथाध्कर:-- 


कास्यूडी-यह एक पहाडी ब्राह्मणोंकी कन्दूरी जाति है चांदपुरके परनेमें कन्यूडा एक 
गवे 3 इसके निक्नासके कारण यह कम्यूडी कहाते हे को इनको ब्राह्मण नहीं भी कहते हे | 

कमलाकर-यह महाराष्ट्र ब्राह्मणोमं अछका एक भेद है । 

कर्कछ--चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्मणोंकी अतिसमुदायकी अछ है । 

(कर्ता-महाराष्ट्रमं अधमश्रेणीके ब्राह्मण कश्ता कहाते हैं, यह पूना ओर खानदेशमें 
विशेषख्पसे रहते हैं और ऋषि करते हैं इनको ब्राह्मण नहीं भी मानते बहुत कालसे इनका 
आचार रूष्ट हो गया है । ) 

कत्थऋ-यह गायनसम्बन्धी काये करनेवाली एक जाति है और यह अपनेको ब्राह्मण 
कहते हैं परन्तु दूसरे ब्राह्मण और इन छोगोंकी मान मर्यादामें बहुत भेद है, यह कत्थक 
गौठ और कत्थक मैथिल दो प्रकारके भेदवाले है, यह राजपूताना युक्तग्रदेश वनारस बस्ती 
आजमगढ रायबरेली आदि थानोंमें पाये जाते हैं । 

कुनवीगौड-यह पद उन गौड़ “क्षणोंका है जो कुर्मो वा कुनवी छोगोंके यहां पुरो- 
हिताई करते हैं । 

ऋरनोरा-यह गुजराती नगरोंका एक भेद कहा जाता है यह तीनों वेदोंके नामधारी 
भिक्षुक विशेष हैं । 

गिर । 

यह भगवान्‌ शेकराचार्यक्रे शिष्योंकी एक उपाधि जो संन्याप्तियोंकों दोगई है उसका 

भेद है इस सम्पदायमें दस नाम हैं सरसखती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, वन, गिरि, आर 
प्य, पर्वत ओर सागर । इनमें सरस्वती, भारती और पुरी नामोंका सम्बन्ध श्रड्ढेरी मठसे 
है | तीथे और सम्बन्ध द्वारिकाके शारदामठपे हैं। वन और आरण्यका सम्बन्ध जगन्नाथ 
पुरीके गोव्द्नमठसे है। गिरि पबेत ओर सामरका सम्बन्ध हिमारूयके जोशीमठसे हैं 
सिद्धान्त सबका एक है । 

कोतवार-ुक्त प्रदेशके मिजोपुर प्रान्तमें इस जातिका निवास है । यह गौडढ ब्राह्मणोंका 
भेद है, कोई इसे पदवी कहते हैं । 

अन्भवैद्यव-यह रामानुजसम्प्रदायके तैलंगी ब्राह्मणोंकी अछ है । 

अम्माकों दागा-यह कुर्गेदेशकी ब्राह्मणजाति है | यह कावेरी ब्राप्षण भी कहाते हैं । 
यह कुगके दक्षिणी पश्चिमी किनारोपर रहते हैं । कावेरीको पूजते हैं, मध्यमांस सेवी नही हैं । 

कसलनाइ-तैरंगी ब्राह्णोंकी अछ॑का भेद है, कदाचित्‌ यह शब्द कोमल नाड्से 
बिगढ़ा हो इनका निकास ओडप्रदेशान्तगत कोसछा नगरी है । वहांसे यह तैरूंगर्मेँ जाकर 
बसे है । 

 गणक-बंगारू आासाम उडीसामें यह उन ब्राक्षणोंकी संज्ञा है जो ज्योतिष शाखसम्बन्धी 
कार्य करते हैं, यद्यपि ज्योतिःशास्रका विज्ञान बहुत उच्च है परन्तु अब तो राहुकेठु देख- 


भाषाटीकासंवलितः । (१९५ ) 


नेका काम साधारण रूपके गणकोंका रह गया है अब तो यह ब्राह्मण भी जो गणक हैं 
मध्यमश्रणीके गिने जाते हैं। यही लोग पर्व॑तमें जोशी कहाते हैँ । बंगार आसामरमं गणक, 
कहीं नक्षत्र ब्राह्मण, कहीं ग्रहविप्र, कहीं ग्रहाचाये और कहीं देवज्न कहाते हैं * तरिप्रश्व 
ज्योतिगेणानाद्वेदनाच॒ निरन्तरम्‌ । वेदधर्मपरित्यक्तों वभूव गणको भुवि” ( ब्रह्म 4० ) 
अर्थात्‌ निरन्तर ज्योतिष गणनामें लगे रहनेसे और वेदधर्मको अनुष्ठान न करनेसे यह 
ब्राह्मण गणक कहाये । 


गगेतशी-जो ब्राह्मण गये ऋषिकी संतान हैं वे गगवशी ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय गगेगोत्री 
हैं. वे गगेतंशी क्षत्रिय हैं। यह फेजावाद आजमगढ़ सुलुतानपुरमें विशेषहूपसे निवास करतेहैं | 


गिरधरोत व्यास-यह मारवाड प्रदेश पृष्करणे ब्राह्मणॉंकी जातिभलह्त है| इन व्यासस- 
ज्ञक व्राह्मगोंके आडिपुष्ष गिरिधरजी राय थे यह अमरसिहजीके यहां नौकर थे । जिन्होंने 
आगरेकी लडाएमें स्वामीके निमित्त प्राणत्याग कर दिये थे, युद्धके कारण इनका चञव जलाया 
न जासका, इस कारण यह गाढे गये, बहां इनकी मानता होती है | श्रावण शुक्ला तृतीया 
इनकी स्मृतिसूचक तिथि मानी जाती है, उसदिन कोई त्यौहार इस वश्वाले नहीं मनाते 
न नया वल्च पहरते हैं । मारवाडमें दाहिनी ओरको चोंच रखकर पगडी वांधी जाती है | 
परन्तु यह बाई ओरको चोंच रखकर पगडी वांधते हैं । राज्यसे इनको प्रतिष्ठा ग्राप्त हैं । 


गुह-शिक्षक्र ब्राह्मग॑तंशके पुरुष गुरु कहाते थे परन्तु अब यह. किन्हीं किन्‍्हीं विप्रवश्ों 
की जाति अछ हो गई है । 


गोखामी वा गुसाई-यह वैष्णवोंकी वल्लभाचार्य सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है, यहाँ 
भी तैलंग ब्राह्मण हैं। एकभक्त इनमेंसे गोकुछमं आ रहे उनके वंशज गोकुलिये गुसाई 
कहाये, इनका बडा ऐश्वर्य है, इनके उपास्य राधाकृष्ण हैं । दूसरी सम्पदायोंके आचार्य भी 
गोस्वामी कहाते हैं । 


गौड ब्राह्मग-यह भी मध्यप्रदेशकी एक ब्राह्मण जाति है। जव्वलूपुरसे नागपुर पर्यन्त 
गौड़ ब्राह्मणोंकी बत्ती है। इस कारण उस देझका नाम गौडवाना हो गया हैं। कोई इनको 
कारा ब्राह्मण कहते हैं । कारण कि उस देशमें जगल बहुत है | कोई इनको 'गौर, अर्थात्‌ 
शुक्ल वा शुद्ध नामसे पुकारते हैं अथोत्‌ यह सब माध्यन्दिन शुक्लयजुर्वेदाध्यायी कहाते हैं 
_ इनका सूत्र आपस्तम्ब है। कप्पशाखा है। इनमें कोई ऋग्वेदी आश्वलायन सूत्रवाले भी हैं! 


गंगापुत्र-गंगायमुनाके किनारे रहनेवाली सामान्य एक जाति है। यह गेगायमुनाकेकिनारे 
घाटोंपर बैठते हैं | खानको आये हुए यात्रियोंको चन्दन आदि देते हैं। यज्ञोपवीत पहराति 
हैं। असली गंगापुत्रकी उत्पत्ति तो संकरता लिये है। यथा. हि-- 


६ १९६ ) जातिभास्कर ;- 


लेयत्तीवरकन्यायां गंगातीरे च्‌ शोनक । 
बभव सथो यो बालो गंगापुत्रः प्रकी तित/। 


( ब्रह्मवेवतेपु ०) 

लेट जातिके पुरुषसे तीवरकन्यामें गंगाकिनारे जो पुत्र उत्पन्न हुआ बह गयगापृत्र कहाया। 
उसके वंशके सब गंगापुत्र कहाये । परन्तु अवधट वालियोंका काम गौडादि सब ब्राह्मण भी 
करते हैं। और अपनेको गंगापुत्र भी कह देते है। इनको सकर वंशर्म नहीं गिनना चाहिये। 

गेगारी-यह एक प्रकारके पर्वृती ब्राह्मणोंका एक भेद हैं। यह गंगाजीके किनारे रहते 
हैं। इनमेंका एक भेद सारोछा है । परसारोछा इनसे उच्च गिने जाते हैं। सारोछा उच्च 
नीचका विचार रखते हैं गंगारी नहीं रखते । सारोछोंका एक भेद गरोलछा हे, सारालाका 
पुत्र वा कन्या यदि व्यमिचारसे उत्पन्न कन्या वा पृत्रसे व्याही जाती है तब वह गंगारी 
गहरौला कहाते हैं और जब विवाहितासे उत्पन्न हुएके साथ विवाह होता हे तब सारोलछा 
गंगारी कहाते हैं परन्तु अछखनन्दासे परकी ओरके चारों बण गंगारी कहाते हैं | इनमें से 
घडियाल कंसमादनी के पुजारी हैं उनयाऊ महिषमादेनी कालिका आदिके पुजारी हैं इनके 
अनेक मेंद हैं यथा घिडियाल, दादाहे, उनयाल, मझासी, कोयाऊ, स्िमथल, कनपूडी, 
नौतयारू, थपल्याल, रातूरी, दोभाल, चमोली, हटबाढ, डथयोडी, मालाशुरी, करयारू, नौनी 
सौमाती, विजिलवार, घुरानस, मनरी, भदावाली, महीन्याके जोशी और ४डिमडी | गढवाली 
ब्राह्मणों हनका वर्णन कर चुके हैं 


मन्धर्व गौड-मगुजरातमें गानेबजानेवाली ब्राक्षणोंकी एक जाति है । 
गन्धरवारू-यह कुरुक्षेत्रमे आदिगोडोंके कुलका एक भेद है यह प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । 


अग्रभिक्षु अग्रदानी, आचार्य | 


वैगाल प्रान्तमें जो ब्राह्मण मृतकके वस्तादिका दान छेते हैं| सूतकरमें तथा दशमास 
पिण्डीमं तथा आशोचमें जो ब्राह्मण हाथी घोडा पालकी ढेरे आदिका दान छेते हैं दे 
अग्मभिक्षु वा अग्रदानी कहते हैं। एकादशा तीजा आदि ज्ञाव अशौच हे, उसमें दान 
लेनेके कारण ब्राक्षणजाती उच्चमावसे पतित हुईं, और स्पशेसे भी वंचित हुईं । युक्तप्रदेशर्े 
यह महात्राह्मण, वाकट्या, बंगालमें अग्रदानी, उडीसामें अग्रमिक्षु और पश्चिममें आचाये 
माने जाते हैं । यह जाति इसमें तो सन्देह नहीं कि ब्राह्मण हैं. परन्तु इनके यहां सदा 
मृतक अशेचका ही अन्न धन आता है, इस कारण यह ब्राह्मणोंके उच्च व्यवहारसे 
पृथक हो गये हैं | इनका सम्बन्ध इन्हींके वर्गमं होता है। प्रायः इनमें पढे छिखे छोग 
बहुत कम पाये जाते हैं, परन्तु अब कुछ छोगं पढ गये हैं, एक महाशयने आचार्य भास्कर 
बामकी एक पुस्तक हमारे पास भेजी है । उसका सारांश यह है कि, हमछोग. आचार्य हैं, 
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और आचार्य एक बढे महत््वका पद है । ( आचार्यवान पुरुषों वेद ) इत्यादि महत्वसूचक 
पद शास्त्रमें आये हैं। तब हम आचार्य कहाते हुए निश्ष्ट कोटिमें केसे गिने जास- 
कते हैं | दूसरे ब्राह्मण मी तेरहत्रीं सत्रहवीं जीमते हैं, वे निकृष्ट क्यों नहीं इत्यादि इसपर 
हमारा कहना यह हे कि, आचार्य शठ्द जो शासतरोंम आया है उस रूपमें तो कटया जाति 
नहीं आती, यज्ञोंमें आचार्य होते हैं, शाब्बोंके आचार्य होते हैं, यथा साहित्याचाये सांख्या- 
चाये आदि कर्मठाचाय कमकांडी आदि वह आचार्यपद बेशक उस महत्त्वका है, परन्तु जो 
जादि केवछ अशौच पर्यनत सपिण्डी श्राद्ध तक ही दानादि अहण करती है, शुद्धिके पीछे 
फिर ऊिसी दानका अधिकार नहीं रखती । वह उत्तम कोटिमें केप्ते हो सकती है, क्योंकि 
ग्यारहवें दिनके श्राद्धमें कर्ता आर्ू करनेके पीछे फिर भी अशुद्ध ही है। यथा ( आद्य- 
आउइमशुद्धो धनि ऋत्वा चकादशेड्डनि । कतुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः॥ मिताक्षरा ) 
फिर अशौचके अथ तो यही है कि, यह पुरुष अशुचि है, इसके यहांका भोजन पान निषेक 
है, जब अशुद्धिके हााथका मोजन पान निषेध है, उस अवस्थामें अशौचका अन्नपान भोजन 
करनेसे मनुष्य उस अशुचिवालेके समान होजाता है और फिर यह ठोक अशौच अवस्थार्मे 
सबका जअन्नादि ग्रहण कर लेते हैं तब फिर यह उत्तम कोटिम आचाये शरद मान्नसे नहीं 
हो सकते। मनुजी कहते हैं-- 
गुरोः प्रेतस्थ शिष्यस्तु पितृमेध॑ समाचरन| 
प्रेतहारे! सम॑ तत्न दशरात्रेण शुद्धयति ॥ 

गुरुके मृतक होनेपर पितृमेध करता हुआ शिष्य भी प्रेतहारोंके साथ :दशरात्रमें छुछ 
होता है । तब जो निरन्तर प्रेत क्रियामें संख्म हैं तब उनके साथ दूसरी श्रेणीके ब्राह्मणोंकी 
एक पंक्ति कैसे हो सकती है ? हां, इनमें जो कोई विद्वान होकर निरन्तर शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करें शास्रानुसार श्रेष्ठ दान हें यज्न याजन करावें, आशौचका अज्नपान न लें तद 
स्पद्मादिकर्म कुछ न्यूबता हो प्कती हे. परन्तु ब्रह्मबैवततें कहता हे--- ' 


लोभी विप्रश्व शूद्राणामग्रे दानं गृहीतवान्‌ । 
ग्रहणे मतदानानामग्रदानी बभूव सः ॥| 
बिन छोभी ब्राक्मणोंने शूद्रोंसे प्रभभ दान लिया तथा मृतकका दान लिया वह अग्मदानी 
कहाये । हमने यह शाखमर्यादासे -लिखा है, किसीके साथ हमारा द्वेष नहीं है। ने हम 
किसीकी उन्नतिर्मे बाधक हैं । 
यहांसे आगे कोंकण आमभीर भिड्ठ ब्राह्मण पर्यन्त जो जातिये हैं तथा कुण्ड मोरुक 
जातिये हैं यह बहुत कुछ ब्राह्मणल खोये हुये हैं, परन्तु यद्द -चहां वहां आाश्षण कहे जाते हैं 
इस कारण हमने भी इनका स्वरूप लिखा है । यह ब्राह्मणत्रुव हैं । 


श्र 


( १९८ ) जालेमास्कर+- 


अथ कचाडे ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
सब्याद्रि खण्डमें स्कन्दजी पूंछते (हैं, है देवदेव ! काराष्ट्‌ ब्राह्मणोॉंकी उत्पत्ति-कहो, बेदवती 
नदीके उत्तर और कृष्णा नदीके दक्षिण भागमें दशयोजनके मध्यमें कारोष्ट देश है उस देशके 
ब्राह्मण कप्हाड़े नामसे विख्यात हैं । 


तदेशजाश्व विप्रास्तु काराष्दा इति नामतः । 
इनकी देशमें निन्‍्दा है नरबलिके कारण यह निन्दित हैं, इन्होंने व्यभिचारसे उतन्न 
रतको रासमकी अखिसे ग्रक्षेप किया । 


खरस्य हयस्थियोगेन रेतः हे क्षिप् विभावकप् | 
तेन तेषां सझुत्यत्तिजाता वे पापकामणाम ॥ 


इस देशमें विकराल स्वरूपा मातृका पूजित होती है, यह्‌ ब्राह्मण प्रति वर्ष. इन मातृ- 
काछी पूजा करते हें, इनका भोजन दूसरे ब्राह्मणोंकी पंक्तिके साथ नहीं .है, पुरीश, अत्रि, 
कौशिक, वत्स, हारीत, शांडिल्य, माण्डव्य, देवराज और सुदर्शन यह इन ब्राह्मणोंके गोत्र 
है, इन्होंने गरदा देवीका यज्ञ किया था इस कारण इनकी सर्वत्र विजय 5हुईं इससे यह 
देवीको नरबली देते थे, इनमें तीन असामियोंका नाम पद्मा है, यह केवल गायत्रीके जानने- 
चाले हैं ( पदमात्र तु गायत्रीपारगाः कॉकणे खिताः ) कथा इस प्रकार है कुमुद्गती नदीके 
किनारे सुमुख नाम एक ब्राह्मण रहता था, उसको कामदेवने प्रश्नन्न होकर वसंतोत्सव नामक 
शक गेंद दी, और ऋषि उस गंदकों छेकर वहां रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राह्मणी 
उस आश्रममें आईं, और ऋषिको नमस्कार करके खडी हुईं, ऋषी बोले तेरे पुत्र होगा, 
बह्णीने आश्वयेसे कहा, पुत्र तो होगा पर देवीके वरदानसे विष देनेंमे कुशल होगा, 
कारण कि देवीने कहा है पृत्रकी इच्छा हो तो प्रति तीसरे वर्ष मेरी प्रीतिके निमित्त विष 
द्ानका वत करना, ऋषि देवाज्ञाकों बलवान्‌ समझकर चुप होगये, पीछे उस गेंदको हाथमें 
लेकर पीछे गर्देमकी एक अस्थि वहां पडी थी उसको छुआकर उस गंदको रख दिया, उस 
गेंदके स्पशेसे एक बढ़ा हढांग पुरुष उत्पन्न हुआ, जोर ग्दभके समान उसने शब्द किया, 
' उसने ऋधिकी आज्ञासे उस ख्लीसे रति की, उससे जो पुत्र हुआ वह खर संभव गोलक 
कहाया, यह सब इस वंशके गोलक कहाये, बलिदानके कारण हृ॒व्य कब्य्से रहित हैं । 
दूसरी कथा इस प्रकार है कि सच्याद्वि खंडके प्रथमाध्यायमें लिखा है. परशुराम क्षेत्रमें 
नदीपुर नाम एक क्षेत्र है वहां क्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका निवास था, उनमें अवगुण संपन्न 
व्यभिचारोत्पन्न एक ब्राह्मण था, उसकी सामीप्यतासे अन्य ब्राह्मण भी दोषी हुए, जब 
चह मर गया तब दूसरे ब्राक्षण अपनेको संसर्ग दोषसे अरष्ट हुआ जानकर शाख प्रमाणसे 
आयश्चित करके कृष्णा नदीके तटपर कराड “नामक क्षेत्रमें आकर रहे, इस कारण 
ककत्हादे कहाये । 


भाषाटीकासंवलितः । (१९९ ) 


करहायामिधे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः। 


भिन्ना ज्ञातिः सामवंद्रे करहाट्भिधानतः॥ 
उनमें जो अ्रष्ट हुए वे पद्मा कहाये | 


तेषां मध्य च ये अशस्ते पद्याख्या भवन्ति हि ॥ 


यह पद्चा भी अपांक्त हुए, इनको एक वेदका अधिकार है, यह सांग ऋग्वेद पढ़ते पढाते 
हैं, अपने पद ( देश ) में रहनेसे पथ्चे कहाये, करहाटमें रहनेसे कप्हाडे कहाये । 


स्वस्मिग्नेव पदे वासाते पद्दास्तु प्रकीतिताः ॥ 
करहाटे तु सतक्षेत्रे करहाटाभियाः स्‍्वृताः ॥ 
यह शाके ९१७ में पटकर्माधिकारी हुए है, गोत्र चेद्रिकार्में इनके गोत्र प्रवर लिखे हैं | 
अ० मा० प्ृू० ३३३२ में देखो । 
अथ वलाजियाआझ गोेत्यदिः । 


यह तलाजिया जाति नामस ब्राह्मण हैं | स्कन्द पुराणका लेख ह कि जब रामचेद्रजी 
शम्बूक नामक शुद्रको मारकर ब्राह्णणके बाहुककों जिवाय दोष शांतिके लिये प्रमास झ्षत्रनें गये 
वहांसे सौराष्ट्र देशमें आये, जहां तराल नामक राक्षसोंकों मारकर देवीने उसको मूमित गाड 
उसके उम्र रेवतका झंग स्थापित करके उसपर अपना स्वरूप द्वारवासिनी नामसे स्थरापन 
किया, और वहांके धीवर गण बडी भक्तिसे देवीकी पूजा करते, और छृटमार करते थे, 
रामचन्द्रजीने वहां आयकर देवीका दशेन किया और व्राज्मणमोजन कराय उनको दक्षिणा 
दी पीछे महाराजने वहांके ब्राह्मणोंकों सुवर्ण मुद्रा देनेका विचार किया, ब्राह्मणोंन यह खुन- 
कर गसन्नतासे आगमन किया, छारूचवश वहांके कुछ धीमर भी ब्राह्मणोंका वेष धारण 
करके उनमें आनमिले, तब रघुनाथजीने यह जानकर कि यह संकरता फेलानेवाकें सहा- 
अपराधी हैं रामने उनके मारनेकी इच्छा की, तत्काल देवीने प्रगट होकर कह्दा मेरे भक्तोंकों 
आप न मारों रामने कहा आगे इनसे बडा अनर्थ होगा देवीने कहा । 


ततो देव्यब्वीद्वाममेते ब्राह्मणवेशिनः । 
बंदिनः समजायन्तां सशिखाः सूत्रधारिणः ॥ 
यह सब लोग शिखा सूत्रधारी कलियुगमें बन्दी कहलावंगे, और मेरे वरसे इनकी काया 
पलट होगी तब वे धीमर त्रिनामक ग्राममें गये वहां यज्ञोपवीत छिया द्विकर्ण ग्राममें कणे- 


वेघ कराया उनके सात गोत्र स्थापित हुए, यह नाममात्र ब्राह्मण नाम मंत्रले ही यज्ञोपवीत 
घारण करते हैं। 


(२००) जातिभास्कऋरः- 


केवर्स डिजमात्रास्ते सोपवीती द्यमंत्रकाः । 


तडाडजा दविजाले वे जाता रामप्रसादतः ॥ 
त्रिग्राम ओर द्विरगमें तिवारा करनेसे तडाजिये नामसे विख्यात हुआ इनको--- 
पादाइगुशेदके इशे ने आडे चाथिकारिता ॥ 
इनको त्राह्मणोंके पाइतीर्थ छेनेका अधिकार नहीं और श्राद्में अधिकार नहीं है | यह 
गांव गुजरातक्के बिज़ट गोड्वाड देशमें मावनगरते पश्चिम बारह कोसपर तुलजापुर वा 
तडाजा नाउसे सिछियात है, इनकी कुछदेवी द्वारवासिनी है, इनका जथा इससमय तलाजा 
झांझमेर पीयठ्युर सथरा उचडी आदि ग्रामोंमें है, रघुनाथजी इसप्रकार तीथेयात्रा करके 
जयोध्यामें छोटे ! 
इति तडाडज ब्राह्मगोष्मतिः गुजरसंप्रदायः । 


शुरढा । 

यह राजपूतानेमे निश्न अगीके ब्राह्मण कहाते हैं, वाभी बढाई ढेढ आदि अछूत जाति- 
योंके यहांकी वृत्ति करनेके कारण वह निन्न अग्रीमें गिनेजाते हैं, कोई इनको ब्रह्माजीके पूत्र 
मेध ऋषिकी सन्‍्तान मानते हैं, कोई कहते हैं इन्होंने मरी गायकों उठाकर फेंका था, 
इससे यह पतित हैं, कोई कहते हैं यह गुरुमक्त होनेसे गुरढा कहाते हैं । 

अम्माकोदागा । 

यह कुगे देशकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी ब्राह्मण मी कहाते हैं यह कुगेके दक्षिणी 

पश्चिमी किनारोंपर रहते है, कावेरीकों पूजते हैं, मद्य मांससेवी नहीं । 
अथ कॉकणदे शस्थबाहझणोत्पत्तिः । 
सब्याद्रिखण्डसे छेकर संक्षेपत्ते लिखते हैं, श्यौनक कहते हैं कि- 


केरलाश्च तुरंगाश्व तथा सोराष्ट्रवासिनः । 
कोंकणाः करहाटाश्च करनादाश्व वर्वगः ॥ 


इत्येते खत देशाश्व कोंक्रगाः परिकोर्तिताः ॥ 
केरल, तुरंग, सौराष्ट्र, कॉकण, करहाट, कर्नाटक और ववेर यह सात देश कॉकण कहाते 
हैं, एक समय महर्षि भागेव शुक्तिमती नदीके किनारे ल्लानके निमित्त गये वह स्लान कर रहे 
थे कि उस समय कुछेक गर्भवती विधवा खिय भूकसे व्याकुछ हुईं वहां आईं और ऋषिसे 
कहा कि हम ३२ आमवासी श्रोत्रिय वंशकी ख्ली हैं परन्तु कमे रेखासे हम विधवा हुई, और 
गर्भवती होजानेके कारण बंधुजनोंने हम छोगोंको त्याग दिया, अब हम आपकी शरण हैं 


अं दीन वचन सुन ऋषिने उनपर दया की और कोश स्थानपर ले जाकर उनको वसाया 
र कद्दा- 


भाषाटीकासंव लितः । (२०१) 


कियतामत्र संवापः संतर्वियों मविष्यति । 
गोलका इते वाज़ा हे उद्या्ति याह्यन्ति विश्वयम्‌ । 
आवेदिकी क्रिया सब! घुसणपृठनं नच !| 
क लिगस्वर्शन दोगः उर्वेधाधशिगोजकय ॥ 
प्र्शब्द कारवेल वागज चोलुऊफ तथा । 
तित्थ चेडि सश्चेज जाया छः सुखकारकार ह| 
तुम्हारी संतान गोलक बामसे विछयानत होंगो, वेद पृराजरहिल सब क्रिया तुम्हारी होंगी, 
शिवलिड्डस्पशेका उनको अधिकार न होगा, सडका अन्रि गोत्र होगा, पार कारवेल वामन 


चोलक कपित्थ इन पांच ग्रामोंमें यह सन्‍्तति निवास करेगी, नाम: मात्राके ब्राह्मण होकर 
यह कलियुग विचरण करेंगे । 


पातित्यआप्रवाता वे शहितत्याश्व वृक्षिगे 
तत्राइशो बाह्यगाः शओेडाः लगावातवाः समार्यकार ॥ 
शद्वाणां वाइका जाता पवितालोे ने सेशयवः । 
पातित्यग्रामकोपन्यस्तु को टिलिगेशसत्रिधों ॥ 
तत्र ये आह्मगाः सतन्ति तप्तपुद्गैकिताशव वे । 
कूटसाक्षिप्रदानेन पतितासते थे संशयः ॥ 
पतित्यग्रामफोबन्यशव वजनब्ास्तटे शुभे । 
तत्र विप्रा वेदबाल्यास्तन्तुमात्रा ड्विजातयः ॥ 
गायत्रीजपमात्रेण बाह्मगा इति तान्विदुः । 
ख्याता लोकेषु सर्वत्र स्वग्रामाभिषयैत ते ॥ 
भुक्तिमतीके दक्षिण किनारे पातित्य आम है वहां आठ श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी श्वियों सहित 
आये, वे शूद्रोंके वाहक होनेसे पतित होगये । कोरिडिंगेशके समीप दूसरे पातित्य आमर्मे 
जो तप्त मुद्रा भुजाओंम लगानेवाले ब्राह्मण नित्रास करते हैं वे मिथ्या साक्षी देनेके कारण 
पतित होगये हैं, वक्र नदीके किनारे दूसरे पातित्य ग्रामके निवासी ब्राह्मण यज्ञोपवीत घारण 
मात्रके ब्राह्मण हैं, बस गायजीनय मात्रसे ही वे आग है, वे पातित्य आमके नामसे पतित 
ब्राह्मणदी कहाते हैं । 


(२०२ ) जातिभास्कर:-- 


कुडालक पढ्रिकेच मद्विनागामिषं तथा ! 

रामेण निर्मिता विप्राः स्थिता ग्रामचतुश्ये ॥ 

पट्कर्मरहिता ये तु राजन्ते घुवनेशर 

वक्ष्यामि राजशादल ग्राममन्य बहिष्कृतम्‌ ॥ 

बेलंजीति तमित्याइः सीतायाश्रोत्तरे ते । 

कृत्वा मिथुनहत्याँ च प्रचरन्ति नराधमाः ॥ 

सौराष्टब्राह्मणाः स्व शुद्धि प्रापुश्च यत्र वे ॥ 

तदाप्रभति त॑ याम॑ वेलंजीति वदन्ति हि ॥ 

तत्र स्थितान द्विजाब स्ोन्पतितान्प्रवदन्ति हि। 

तेषां दर्शनमात्रेण पातित्य चानुयास्यति ॥ 

कुडालक पट्टिक मट्टिनाग ब्राह्मण रामके स्थापित किये इन चार ग्रामोमं निवास करनेसे 

ग्रामके नामसे विख्यात हुए, यह भी छः कर्मोसे रहित हैं, अब दूसरे बहिष्कृतोंकों कहते 
हैं, सीताके उत्तर किनारे बेढंजी आम ह वहांके निवासी ब्राह्मणोंने मिथुनहत्या की, इसका- 
रण वे वेलंजी ग्रामनिवाससे वेलंजी मिथुनहर ब्राह्मण कहाये, वे सब पतित हैं और उनका 
दशन भी जनिष्ट है। 

केरले संस्थिता विप्राः केरलास्ते प्रकीर्तिताः । 

तोलवे तोलवाश्वव हैगा कोटास्तथेव च ॥ 

नेम्बर॒ब्राह्मणाथेव यम्बरादिद्विजास्तथा । 

परस्पर प्रकुबन्ति कन्यासम्बन्धमेव च्‌॥ 

हैगाख्या ब्राह्मणाश्वेव कन्यकाया झलाभके । 

नेग्बुरुबाह्मणानां वे कन्यां गृहन्ति केचन ॥ 

अर्थात्‌-केरलके रहनेवाले केरल, तौलवके तौलव, हैगाके हैगा, कोटाके कोटा, नैम्बुरुके 

नेम्चुह, यम्बराद्रिके रहनेवाले यम्बराद्रि ब्राक्षण कहाये, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर होता 


है, जब हैगा ब्राह्मणोंको कन्या नहीं मिलतीं तब वे नैम्बु बआश्मणोंकी कन्या छेते हैं । इनमें 
'किसीकी केरली किसीकी तौलूवी और दूसरोंकी कर्णाटकी भाषा हैं। 


इति कॉकण तथा पतितादिभेदः ( ब्राह्मणोत्पत्ति मा० ) 





भाषाटीकासंवलितः |. (२०३ ) 


अथ देवरुखब्राह्मणोत्पत्तिः । 

वासुदेव चित्तले नामका एक चित्तपावन ब्राह्मण था, उसने बावडी, कृप बनाकर अमेक 
धमोनुष्ठान किये । उसने बारह वर्ष तक देवीकी आराधना की, उसको वाकसिद्धि हुए पीछे 
वह परशुराम क्षेत्रम श्मशानके समीप सरोवर बनानेकी इच्छासे धनके मदसे मत्त हो गुणी 
ब्राह्मणोंतकर्से मत्तिका निकलवाने लगा । एकसमय देवरुखकी ओरसे वेदशाखसम्पन्न ब्राह्मण- 
समूह वहां आया, उनमें सब कहहाडे थे, उन्होंने ख्री पुरुषोंकों मत्तिका ढोते देखकर उस 
ब्राह्मणसे पूछा यह क्‍या बात हे, ब्राह्मणने सब वृत्तान्त सुनाया । वे सुनकर बड़े जाश्वर्यमें 
हुए और उससे कहा तुम भी तो मृत्तिका निकालो, वासुदेवने प्राथंना की पर वे वाद 
विवाद करनेलंगे। तब उस ब्राह्मणने शाप दिया तुम्हारी पंक्तिम जो भोजन करेंगे तथा सह- 
वास करेंगे वे दारिद्री होंगे और तुम भी तेजोहीन लोकनिय होगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके 
कारण तुम्हारा नाम देवहुख होगा १०१९ शाकेम यह चित्तपावनके शापसे देवरुख ब्राह्मण हुए । 

अथ आभीरभिल्लब्राह्मणोत्पात्ति३ 

कहावत प्रसिद्ध है कि एकसमय भगवान रामचन्द्र जब विन्व्याचछके समीप तापीके 
तटपर आये तब एकसमय उनको भिल्लोंके समूहने आकर कहा हमारे ऋत्यके निमित्त 
ब्राह्मणॉंकी आवश्यकता हैँ ओर तपस्त्री ब्राक्षण हमारे ऋृत्यमे आते नहीं इसकारण हमको 
ब्राह्मण दीजिये, यह सुनकर कृपापरवश् हो रघुनाथजीने उनसे कहा में भूमि सात रेखा 
करता हूँ तुम एक एकपर चढो तब जब वे पहली रेखापर खढे हुए तब रामचन्द्रने उनसे 
कहा तुम कौन हो वे बोले हम भिलछ हैं, पर मिछकरम छोडफे शुद्ध स्वभाववाले हैं, दूसरी 
रेखापर खडे होकर अपनेको विश्वकर्मा जातीय बताया, तीसरीपर शूद्र, चौथीपर. सच्छूद्र, 
पांचवी पर वैश्य, छठींपर क्षत्रिय और सातवीं रेखापर जब चढ़े तब अपनेकों ब्राह्मण बताया 
ओर सवेगुण सम्पन्न हुए । तब रामचन्द्रजीने कहा मिल जातिके कर्मधर्ममं तुम्हारा अधिकार 
होगा, तुम अभिनल्ल और अभीर ब्राह्मण कहाओगे, कानुबाई रानुबाई कुलदबी होंगी, विवाहादियें 
इन्हींकी पूजा करना, नवरात्रमें प्रतिवर्ष नारा लपेटना, अखंड दीपक वबालकर पूजा करना। 

इति भिल्लत्राह्मणोत्पत्ति: । ( इति महाराष्ट्रसम्प्रदायः ) 


अथ पांचालउपब्राह्मणोत्पत्ति३ ( ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्डे ) 
अब शिवागमसेशश्वेव पांचालॉकी उत्पत्ति कहते है। 
पंचवक्रात्समुत्पन्राः पेचभिः क्मसिद्वेजाः ॥ 
मनुमयस्तथा त्वष्ठा शिल्पिकश्व॒ तथेव च ॥ 
देवज्ञः पञ्चमश्चेव ब्राह्मणाः पंच कीतिताः ॥ 
& शिवागमसे किस ज्रन्यक ग्रहण हैं यह त्राक्षणोत्पत्ति मातेंग्डमं नहीं छिखा और 
लिंगपुराणमें यह कथा नहीं है । 


(२०४ ) जातिभास्करः- 


मत्रुः संहारकर्ता च मयो वे लोकपरालकः । 
त्वश चोत्पत्तिकतो च शिलिपिको गह कारकः॥ 
देवज्ञः सर्वश्षादिकर्ता वे हितकास्यया ॥| 
अथोत्‌-भगवान्‌ शंकरके पांच मुखसे पांचकर्मवाले द्विम उत्पन्न हुए उनके नाम मनु, मय, 
त्वष्टा, शिल्पि ओर देवज्ञ हुए, मनुका काये शाखादिक निर्माण. मब-लोगोंके कार्य आने- 
वाछे काष्ठादि पदायोके निर्माता, ल्वष्टा-ठोकहितकारी पदार्थोंका निर्माता, शिटपी--देवम- 
न्िरादिका निर्माता, दवज्ञ,-सुबण आदि अलूंकारोंका निर्माता हुआ | तथाच--- 
ऋग्वेद्श मनोश्वेव यजेंदी मथस्य व्‌ ॥ 
सामवेदस्त्वाष्टक्स्य त्वथर्वा शिल्पिकस्य च । 
सुषुम्णामिववेदोरसी देवज्ञानां जकीनितः ॥ 
मनुका ऋतघेद, मयका यजु, त्वशका साम, शिल्पीका अथवे, देवशका सुधुम्णा (इनका 
रहस्य ) नामक वेद हे, यह सब उपब्राह्मणरूप हैं, अब ब्रह्मपांचालों का वन करते हैं। 
विश्वकर्मनिर्देशेन पुरा स्रश्टा विरंचिना । 
चत्वारों मनवो लोकनिर्मिताः ख्ष्टिहेतवे ॥ 
यो बिरंचिः से वैराजः प्रजापतिरुदारधीः । 
अन्तराले गणानाश्च वरिष्ठो छोककारकः ॥ 
वैराजस्य सुखाजत्ञे विप्रः स्वायम्थुवों मनुः । 
स्व॒रोचिषों मनुः क्षत्री आह्मणो बाहुमण्डलात ॥ 
_रेवताख्यों मजुर्वेश्यो वैराजस्योरुमण्डलात । 


तामसाख्यो मलः शूद्दो वैराजस्यांत्रिमण्डलाव ॥ 
विश्वकर्मा जगदीश्वरकी आज्ञासे बैराज ( प्रजापति ) ने चौदह छोऋ निर्माण करके चार 
भनु उत्न्न किये, उनके मुखसे आ्राह्मणकी सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू मनु हुए, बाहसे क्षत्रिय 
सष्टिकों उपन्न करनेवाले क्षत्रियरूप स्वारोचिष मनु हुए, ऊछूसे वैश्यव्ृष्टिको उत्पन्न करने- 
वाले वैश्यरूप रैबत मनु हुए और चरणोंसे शूद्ध सृष्टिके करनेवाले तामस मनु हुए। 


्वायस्शुवस्थ पट पुत्रा ज्येष्टो5थ्वों प्रकी तित। 
सामवेदी यजुवेंदः ऋमाहम्वेद एवं च॑ ॥ 
"दृ्यासः पेचमोड्थ प्रियत्रत उदीरितः । 


भाषाटीकार्सवलितः । : ( २०५७) 


एते पण्मुख्यविप्राश्व॒ तृपविप्रानथो श्रृणु ॥ 
आद्यः शिव्पायनश्वेव गौरवायन एवं च। 
कायस्थायन आख्यातस्ततो वे मागवायनः ॥ 
अथवांदिय आद्याश्व मनोः स्वायम्भुवस्थ ते । 
बट पुत्रा मुख्यविप्राश्व कथिता वेदवादिभिः ॥ 
ऋग्वेदादिकवेदानाम्रेषामध्ययत॑ स्मृतम । 
ते छुख्यवेदियाः से शुख्यबराजणउंज्ञकाः ॥ 
स्वायंध्र॒वप्रनोः पुत्नाः प्रोक्ताः शिल्पायनादय। । 
चत्वार उपविप्राश्व॒ कथिता वेदवादिभिः ॥ 
आयुददादिवेदानामेषामध्ययन् स्वृतम | 
ते चोपबंदिनः से हापब्रान्नणसंज्ञकाः ॥ 
अर्थात्‌-स्वायम्भु मनुके क्रमसे साम, यज्णु, ऋछू, जथवे, वेदव्यास और प्रियत्नत यह 
छः ब्राह्मण हुए | यह मुख्य ब्राह्मण हैं । इनके पीछे चार उप ब्राह्मण हुए, वे शिव्पायन, 
गौ रवायन, कायस्थायन और गागधायन नामसे विख्यात हुए, और अथर्वादिक छः पुत्र 
मुख्य ब्ाह्मण हैं वे बेदमत्रोंके पढनेके अधिकारी हैं, शिल्पायनादि चार पृत्र उप ब्राह्मण हैं, वे 
आयु वेंद, घनुवेद, गांधरववेद्र और शिव्पवेदके पढनेके अधिकारी हैं, मुख्य व्राक्षपोंका शिखा 
यज्ञोपवीत गायत्रीमं अधिकार है और--- 
तथा चवोपविप्रार्णा गायत्रीश्रवगं स्वृतम ॥| 
उपन्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके मुखसे सुन सकते हैं। 
अथवेणस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीरतितः । 
तस्मादाथर्व॑णाः प्रोक्ताः से शिलियिन एवं च॥ 
शिल्पायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येष्ठ्य लोहकृत॥ 
सुत्रधारः प्रस्तरारिस्ताग्रकारः झुवर्णकः ॥ 
पाँचालानां च सर्वे्षा शाखा वे वेश्करमंणी । 
तेषां वे पंचगोत्राणां प्रवरं पंचके स्मृतम्‌ -॥ 
तेषां वे रुद्रवंदेवत्यं त्रिष्टुप्‌ छन्दस्तथेव च । 


(२०६ ) आतियाइकर- 
अथवेका उपवेद शिक्षवेद है इस कारण सत शिक्षी आथवंण होते हैं इन उपपांचालोंमें 
शिक्षयायनके पुत्र लोहकार, सूत्रधार, प्रस्तरारि ( पत्थरकी नकाशी करनेवाला ) ताम्रकार 
और सुवर्णक हुए, इन सबोंकी वेश्यकर्म शाखा, कौंडिन्य, आत्रिय, भारद्वाज, गौतम, काश्यप 


के 


यह गोत्र और सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष, इंशान यह पांच प्रवर हैं, आश्वलायन्‌, 
आपस्तम्ब, वोधायव, दाक्षायण, और कात्यायन यह पांच सूत्र हैं, रुद्वदेवता त्रिष्ठुपूछन्द 
और रुद्र गायत्रीका अधिकार है| हे 

शिल्पवेद्श्च शिह्पाना पंचाना परिकीति तः । 

अध्ययन च्‌ तत्व संहितापंचक स्थृतम्‌ ॥ 

शिह्पायनसुतो ज्येष्ठो मजुः शिष्यत्तमेय वे । 

पपाठ रंहितायाबां चातुबेदश्य लोइकूत ॥ 

पत्रचारों द्वतीयोष्ध सयशिष्यलमादशत | 

संहितां सूजवाराख्यामपठव्‌ कोकम्ेव च॑ ॥ 

शिल्पायनसुतस्तक्षा शिल्पः शिष्यत्रमाद रात! 

सशेलपंहितां तस्मात्पप्रठ भृगुतन्दन ॥ 

अथ ताम्रकरः शिष्यः शिलिउकस्य|मतत्पु गा । 

शिल्पायनझुतस्तुर्यस्त्वपठ्ततात्रपंहिताम्‌ ॥ 

नाडिपमोष्थ शशष्यो&पूहिवज्ञस्थैव पंचमः । 

सुतः शिल्पायनस्येव पपाठ स्वर्णसंहिताम ॥ 

इनको शिल्पवेदकी पांच संहिता पढयी चाहिये शिल्पायनके बडे पुत्रने मनुका शिष्य 

बनकर उनसे घनुरवेदकी संहिता पढ़ी, सन्नधारने मयका शिष्य बनकर सूत्रधार संहिता और 
कोक संहिता पढी, तक्षाने शिल्पीका शिष्य बनकर शैल्संहिता, अध्ययन की । ताम्रकारने 
जष्टाका शिष्य बनकर ताम्रसंहिता पढी, स्वणेकारने दैवज्ञ शिष्य बनकर सुबण संहिता पढ़ी, 
इस प्रकार पांचोंने पांच शिल्पसंहिता पढी, यह उपन्राह्यण पीछे श्रष्ट होते २ सब कर्मोंसे रहित 
होगये, उस समय विश्वकर्माके मुखसे उसन्न हुए, मनु मय आदि पांच देवतावाले थे। 


नित्य॑ नेमित्तिक॑ कर्म द्विजातीनां यथाकमम । 
पितयज्ञ भूतयज्ञ दैवयज्ञ तथेव च॑ ॥ 
जपयज्ञ बह्मयज्ञं पंचयज्ञांश्वरन्ति वे । 
णव त्रिविध आचारः कर्तारस्ते द्विजातयः ॥ 


भाषाटीकासंबलितः । (२०७ ) 


पांचाल ब्राह्मणोंकों तो पट कर्म करनेका अविकार है, यज्ञ करना कराना, पढना पढाना, 
दान लेना देना यह पट कर्म हैं, स्नान तीन कालकी संध्या अभिहोत्र यह सब ब्राह्मणोंक्े 
है, दित्य नेभित्तिक कर्म पांचालोंको करने चाहिये, पितयज्ञ ( श्रा्धतपण ) भूतयज्ञ ( बलि- 
हरण ) देवयज्ञ ( देवपूजत ) जपयज्ञ ( गायत्रीजप ) अक्ययज्ञ ( वेदपाठ ) यह सब कर्म 
ब्राक्मणोंके हैं, उपब्राह्मण पुराणोक्त कर्म करते हैं । 


' इति पांचाक उपब्राह्मणोत्पत्ति; | 





अथ कंंडगोल्कब्राह्मणोत्पत्ति: । 
शूदकमलछाकरमें यमका वाक्य है कि--- 


अमृते जारजः कुंडो घृते भमतेरि गोलकः । 
जारजातः सवणायां कझुंडो जीवति सतरि ॥ 
छते गोलकनामा त ज्ञाहिहीनों च तो स्पृतो । 
अधपवर्णासु नारीषु द्विजेहत्पादिताश्च ये ॥! 
परपत्नीषु सर्वास कुण्डास्ते गोलकाः स्वृताः । 
मातपत्र्णा न ते प्रोक्ताः पितृवणों न च स्टृता/॥ 
अविवाद्याः स॒ताश्चेषां बन्धुमिः पितृमात॒तः। 


आरित्यपुराणे ! 


चतुर्णामपि वर्णानां जीवतामन्यसंभवः ॥ 
कड॒स्तु संकरी ज्ञेगो मतानामथ गोलकः । 
जातिहीनः समातृणां ग्राहयेत्कर्मनामनी ॥ 
योज्यो देवपुरे राज्ञा वर्णवंकरमीरुणा । 
कुंडो वा गोलको विप्रः संध्योपासनमात्रवित॥ 
स्नानभोजनसंध्यास देवेषु संपरठेच्च तत्‌ । 
एवमेव द्विजैजातो संस्कार्यों कुंडगोलको ॥ 
मनुः-जातोनारया मनार्यायामार्योदयों भपरेह्णेः । 
जातोप्यनायादार्यायामनाय इति निश्चयः ॥ 


( २०८ ) अआपलिभाश्कर$- 


अनयोः आदे निवेधयाह याक्षत्रदक्यथा- 

रोगी हीवाविरिझांगः काणः  पोनमव्स्वथा । 

अवकदीर्णी इंडगोछों कुष्वी श्यावदनन्‍्दकः ॥ 

श्राद्ध क्‍ज्यें हाथे शेर । 

परस््रियोर्मे कुंड गोलक पुत्र उच्नत्न दोते हैं, पति जीवित होते जार पुरुषसे जो पुत्र 

उत्पन्न होगे वह कुण्ड है ओर पतिके मग्नेपर जो जारसे उत्पन्न हो वह गोरूक है, चाहै, 
वे अपने २ वर्णमं उसज्न हो- तथावि जे दोनों जातिसे हीच हैं, सब जातिकी परखियोंमे 
्राह्मणोंसे उत्पन्न होवें वें कुण्ठ मोलक् कहे जाते हैं; उनका वर्णधर्म न मातासे मिलता है न 
पितास । उनके साथ पूर्वेके सम्बन्धियोंका विवाह नहीं होता; यह कुण्ड गोरूक संकर जातिमें 
हैं. चारवर्णोर्में पतिके जीते अन्य पएुरुपसे उत्तन्न हुआ कुण्ड और पतिक्रे मरनेपर उत्पन्न 
दुआ गोलक कहाता है एसा आदित्यपुराणका केख है। राज्ाको एसे पुरुषोंकी योजना देव- 
छारनें करनी चाहिये, उनकी माताओंके नाम तथा कर्मोसे इनके नाम कर्मोंकी व्यवस्था 
करनी । कुण्ड गोलक ब्राह्मणोंको स्नान संध्या ओोजनके समय वंदीजन जैसा वचन कहना 
सन्व्योपासन मात्र करना कोई कहते हैं ब्राह्मणसे उत्पन्न कुण्ड गोलकका संस्कार करना । मनु 
कहते हैं, नीच ब्लीमें उत्तम वर्णसे उत्पन्न हुए कुण्ड गोरुक संस्कारके योग्य हैं, उत्तम वर्णकी 
जल्रीमें नीचसे उत्पन्न कुण्ड गोलक संस्कारके योग नहीं है । याज्ञवस्क्यने रोगी, हीनांग, 
अधिकांग ( छंगा ), काना, पौनमभेंव, अवद्नीर्णि, कुण्ड गोलक, कालछिे वा बुरे नखॉवाला, 
श्यामदंतक, काले दांतवाल्य इतने पुरुपोंको आडमें जिमानेका निषेध किया हे। 


इति कुण्डगोऊूकोत्पतिः | 


इति श्रीमुरादावादवास्तव्यविद्यावारिधिपंडितज्वालाप्रसादमिश्र- 
संकलिते जातिभास्करे प्रथमः खण्ड: समाप्त: । श्रीरस्तु. 


णि 


५] 





अथ क्षत्रियखण्डारंभः । 
वाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत और भविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी 
वंशावली आरंभ करते और उनके वंश लिखते है । 

परावरेषा भूतानामात्या यः पुरुष परः । सणएवार | 
कल्पान्तेध्न्यं न किचन ॥ तस्य नाम समभपत्पञ्मकोशो 
एश्चण। ॥ तास्मज्ेज्ञ महाराज ज्जन्युम्थतु नव । यंराचिमन- 
सस्तस्य जझ्ले तस्यापि कश्यपः । दाक्षिण्यां च ततोडदित्य 
विवस्वानमवत्छुद॥ ततो मडुः आद्वढंदः उंज्ञायामाध याद । 
अद्थाया जनयाग्रांस दृशपइनत्ान्द आरस्ंवंदाद 3 इश्वाकुजू गरथ] 
तिदिष्ठ पृष्टकहपकान । नरिज्यन्त एप व बन च तथाविद्यु: 

॥॒ ५ भागदत ९ स्कन्ध * अध्याय ) 
बेदप्रतिपाद्य क्षत्रिय ज्ञातिम सर्वप्रथम सृर्यवंश विख्यात हू, दृसरा चंद्रबंश हू 
चशोंके क्षत्रियोंके नामसे और भी अनेक वंश विश्व्याद हुए है इसकारण हम बंश्ादर्क 

जिससे अपने २ पुरुषाओंका ज्ञान क्षत्रियोंकों होता जायगा । 
नारायण । 
अह्याजी 

मरीचि हल्‍७७८॥७-#-७७# 7 

कश्यप 

विवस्वान 

वैवस्वतमनु लाया 

इकवाकु..... #ग शर्याति धृष्ट कैप. नरिष्यन्त पृषश्न नर्भग कंवि इक 
विकुक्षिभादि१ ० ०पृत्र ईसके वंश. इसके वंश- 


टुज्ट्ा दल 
्स्क 


र्ट 


6 
“्न््श् 
टू 
2१ 


हि 
|] 4, श्र 
42० /* 
हि 2 के 


पुरु्षय वा काकुत्थ... में आनतेने... घर कारुष्क 
अनएंथु कुशस्थली उत्तरमें 
विश्वगन्धि बसाईं सूयवंशकी 
आदे शाखा नियत 
युवनाइव की 


१४ 


(२१० ) 


धआावस्त 
वृहृदशव 
धुधमार 
हृढातश्व 
हयेश्व 
निकुंभ 
वृहर्णीश्व 
सेनजित 
युवनारव 
सान्धाता 
पुरुकुत्स 
अनरण्य 
त्रिधन्का 
त्रय्यारुण 
सत्यन्नत 


आलतिभास्कर+- 
नाभाग त्रिशकु दिलीप 
अम्बरीष हर्श्वन्द्र र्‌घु 
सिन्घुद्वीप रोहित ( रोहितनगरका अन 
अयुतायु हारित बसानेवाला ) ... दशरथ 
चम्प ( चम्पापुरका बसानेवाला ) रामचद्र 
तऋदतुपण सी 
वि 
नल सं 
भरुक 
सवकाम बक 
छुदास वाहुक ( असित ) 
अद्मक सगर 
मूलक केशी 
सत्यत्रत (दशरथ) असमंजस 
ऐडविड  अशुमान 
विश्वसह | दिलीप 
खदवांग भगीरथ 
दीधेबाह अतसेन 


इृश््बाकुके दूसरे विकुक्षिके पुत्रका नाम निमि था, इन्होंने एक बार यज्ञ किया उस 
समय यज्ञमें दशिष्ठ और निभिका परस्पर केश हुआ और दोनोंने दोनोंको प्राणरहित होनेका 
शाप दिया, तत्काल दोनोंने शरीर त्यागन कर दिया, वशिष्ठजीने तो मित्रावरुणके कीयेसे 
जन्म लिया, और विभिके जीवित करनेका उनके ऋत्विजोंने यत्न किया, तब निमिने 
कलेवर स्वीकार न करके सबके पलकोंपर निवास स्वीकार किया, तब ऋत्विजॉने अरणी- 
द्वारा निमिका देह मथा, उस मथनसे जो पुरुष प्रगट हुआ वह मिथि हुआ, इनसे यह वंश 
पृथकू होकर निमिवेश कहाया और इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई ॥ 


शिष्यव्यतिक्रम वीक्ष्य निर्व््॑य गुरुरागतः ॥ 
अशपत्पतताइहो निमेः पंडितमानिनः ॥४॥ 
निमिः प्रतिददो शापं गुरवे चर्मवर्तिने ॥ 
तवापषि पततादेहो लोभाद्दर्ममजानतः ॥ ५ ॥| 
इत्युत्ससर्ज स्वे देहं निमिरध्यात्मकोविदः ॥ 
मित्रावरुणयोजज्ञ उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभून्मे देहबन्धनम्‌ ॥७॥ 


00 २0 ७ “४७ 


ँ्कं 
लय 


(७५ & »€#? 


२९९ 
९२ 
९३ 
29 


निमि 
मिथि ( मिथिला ) 
जनक 
उदावसु 
नन्दिवद्धन 
केतु 
दवरात 
दह्द्र्थ 
महावीये 
मुधृति 
धृष्टकेतु 
हये 

मरुत 
प्रतीष 


भाषाटीकासंवलित; । 
देवा ऊचुः- 

विदेह उष्यतां काय लोचनेषु शरीरिणाम ॥ 

देंह ममन्थुः सम निभेः कुमारः समजायत ॥ 


जन्मना जनकः सो$मद्वेद्‌हस्तु विदेहजः ॥ 3 २॥ 
मिथिलो मथनाजातों मिथिला येन निर्मेता । 


१७ ऊंतरथ 
१६ देवमीढ 
१७ विस्तृत 
१८ महाध्ृति 
१०, ऋछत्तिरात 
२० मदारोमा 
२१ स्वणरोमा 
२२ ड्रस्व॒रोमा 
२३ सीरब्वज 
२४ कुशध्वज 
२७ धर्मध्वज 
२६ कृतध्वज 
२७ केशीध्वज 
२८ बाइमान 


( भानुमान ) 


३० अझैतायु 
३१ सुपाश्व 
३२ चित्ररथ 
३३ क्षेमवती 
३४ समरध 
३५७ ऊब्वकेतु 
३६ सोमरथ 
३७ सत्यरथ 
३८ उपगुरु 
३९ उपणुप्त 
४3४० छुनगुप्त 
8९ युयुधान 
४3४२ सुभाषण 


चन्दवंशका वर्णन । 


ब्रह्माजी 


अत्रि 


समुद्र 


(१११ / 


( भागवत नवमस्कन्ध अ० १३ ) 
२९ अआरिष्टनेमि 


३३ अतसेन 

४४ नयसेन (जय 
४५७ विजय 

४६ आदे (ऋन ) 
४५७ शान 

४८ वीतह॒व्य 

४०९, ध्रति 

५० बहुलाम्ध 

५९ ऊँति 

$ इति निमिवंश् ) 








( २६१) जातिभास्करः- 
चन्द्र इला 
बुध 
पुरूरवा 
आयु 
नहुष 
ययाति 
यह [ इनके छः पुत्र हुए ] पुर पुवेसु ( उर्उश्स ) 
ऋष्ट शतजित वा सहँश्षद्धित पांचचा जनममेजब वह्ि 
बृजिन्वान हैहय वेणु्यहय प्राचीनवान चुबंडि ( गोथागु ) 
स्वीहि धर्मनेत्र ( नौवां सन्‍्तान) प्रविधान...त्रिशानि 
उ्ंग वा रुषदु.. सहेता ( सहन ) प्रधीर कर्म 
चित्रर॑थ भद्र॒सेन मनस्यु मरुत 
शैशबिनठु 
पृथुअ्रंवा दुदम .._, चारुपद यशमत्ति (दुष्मंत ) 
सुर्यज्ञ कर्नक सुधन्वा वर्ूथ (इनके आठउपुच्र) 
उशना कंतवीये बहुगव दर बंध 
तितिश्ष सहस्राजुन (१०० पुत्र हुए) संयाति. सेतु. (ैरदेश 
मरुंत शूरसेन अहयाति और (आरद्वान)गांधार 
वम्बल श्र 
बहिंप चृष्टि रौदाश्व गांधार गंध 
धर्म 
रुवमकवच करष्ण घृताचि घधमेसेन. धर्मवृत्त ' 
. रुक्मेषु जयध्वन रंतिनार हृढसेन श्रहित (प्रचेता) 
प्ृशुरुक्म कुत्स प्रचेता 
हविष्मान यंग तसुं कौन... सभानर: 


ज्यामघ 


सुव्यापि 
विंदर्भ 


कॉशिक 
लॉमपाद 
धृति 
जॉमूत 


ऋषभ 


भॉमरथ 


. नवर्थ 


दृढ्रथ 
शैकुन्ति 


करम्भक 


। 


हे 


देवरात 


यनीवर बृहदरव । | 
पृञ्नय सुकुल गाधि च्यवन 
पांच पुत्र हुए विशवामित्र. ऊती 


भाषाटीकासंवलितः । € श्रेड ) 
ताढईुजंघ(इनकी पांचशाखा) सुमति गोमीन कांछाक्य 
सल्लय 
बीतिहोत्र रैम्य कझुशानु... पुरक्षद 
द्ष्टा 
दुष्मन्तदुष्यन्त) करन्धम जनमेंजय 
युवन॒ ( अनंत ) ( तीसरावंशघर ) महाओाल 
दुजेय भरत. मेरूँ महीमना 
विंतथ.. मरुत उद्चीक 
मन्यु.. दुर्ान्त नृग (इक्के 
वृहस्क्षेत्र | नो पुत्र ) 
। कसुन ( कुरुस्थान ) 
सुहोद् ; 
कल्िनिर केरंठ पौडु चोल 
ह्स्ती 
| कैम 
| अबमीठ __... ऋक्ष 
शान्ति जनह दरशेन 
सम्ब्रण शिव 
सुशान्ति अजकाइ्व 
पुरुजाति. कुश कुछ । परथुदभ 
बाह्मरव॒ बर्ांकाइव सुधनु परीक्षित जज 
इसके कम्पील्य कुशिंक(कुशांब) सुहात. जनहु अनव 


सुरथ 
विदरथ दिविस्थ 


६ २१४ ) 


देवक्षेत्र 

भंछु 

कुंसवंश 
हु 


द्ववरस 


युरुह्नत (पुरुद्वत) 


अंश 
सत्वत 


सात्वत 


वृष्णी 


अशिमित्र 


सनी 


सत्यक 


थ्रुयुधान 


जगन्वर्‌ 


जालिभास्कर:- 





सुंकुल देवरीत विश्रिय... साक्मौम धमेरंथ 
। जयसेन 
मौकुल्य शुबःशेफ अष्टक उपारिचर राधिक चित्रर॑थ 
दिवोद।स बृहद्र्थ अयुतायु संत्यरथ 
मित्रायु कुशाग्र क्रोधन लोमपाद 
सॉमक पंधभ देवतिथि प्रथुलीक्ष 
संञ्य संत्यह्वित तऋ्ष 
धनु पुष्पवान भीमसेन. वय 
सॉमदत्त जनई दिलीप. दुँद्ग 
सॉमक जे प्रतीप॑ | भद्गर॑थ 
जन्तु बृह्द्र् शींतनु बाहीक बृहत्कमे 
ईघत जरारसन्ध विचित्रवी्य सोम॑दत्त 
सम्पत्‌ पीण्डु धृतरीष्ष्ट शरू बृहद्धानु 
ह॒पंद अजुन भीम युधिष्ठिर दुर्योधन बृहत 
वृछलत्न-द्रोपदी . अभिमन्य॒ सकुछ सहदेव 
_ परीक्षित्र 
देववूष.. अन्धके 
युधान्िति. कुकुर भजमान जयद्र॑थ 
बृष्णि सुतवा (ध्रृष्णु) विदूरथ बूह्द्र्थ 
च्क्र्थि विलामा शा 
आदि १२ 
पुत्र कंघोतरोमा शिनी विश्वनित 
जनु भाँज कर्ण 
अन्घधक हुँदिक वृषसेन 
दुन्दुभी . देवमीढ पु्ुसेन 


अजमीठ 
बृहंदश्व 
बृहद्धनु 


बृहत्काय _ 


लय 


विशद्‌ 
सेनजित्‌ 
रुचिरीश्व 
पार 


सुकति 
वर्लराज 
पद 
विष्व॑कसेन 
उर्दकसेन 
भल्लाट 
हिरण्यनाभ 


अपग्निव्ण 
शीर्च 


भाषाटीकासंवलिल३- ( २१५) 
दरदोत ( अहिद्योत ) छू 
पुनवेसु बसुदेव 
आहुक श्रीकृष्ण 
देंवत उग्रंसैन 
हस्ती कंस दवेद्धि रिपुर्ज्नय 
.._ देव॑मीढ पुरुमीढ ( भीलोंके पूवंज ) बहुरथ 
यवी नर ( मछाटके ) 
कंतमान ( १०० पुत्र ) 
संत्यध्ृति श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात्‌ सूयवंश । 
दृढनेमि श्रीरामचन्द्रजी प्रतिकाश्व 
कुश सुप्रतीक 
, सुदमा अतिथि अरुदेव 
सावेभौम निषध सुनक्षत्र 
मिहिते नर वा नम पुष्कर 
र्व्मन्त पुण्डरीक . अन्तरिक्ष 
सुपाश्धे मेघघन सुतपा 
सुरमति बल अमित्रजित 
सन्नति शंल बुहृद्राज 
कृति वैज्ञनाभ बहकेतु 
डगमायुध्‌ सोजन्स (शंखण ). ऋतझ्ञय 
क्षेम व्युषिताश्व रण॑ज्लय 
सुवीर विधृति संजय 
शक्य सम्व॒त्‌ ७७० में चित्तौर लिया । 
शुद्धोद चैर॑जित ( वैरिजित ) 
सांगल दिल्लीका चन्द्रवंश 
असंमजित ( प्रसेनजित ) दुर॑वर 
रोभक परीक्षित सोद॑पाल 


(२५१६ ) 


[| 
मरू 
प्रसश्रत 


संधि 


अवस्वान्‌ 
विश्वसाह 
पसेनजित्‌ 
तंक्षक 
बदल 
बरृहद्गरण 
उरुक्रिय 
वत्सवृद्ध 
प्रतिव्योग 
भानु 
सहदेव 
चहद्म्घ 
बाहुमान' 
केशवगोठ 
नागादित्य 
भोगादित्य 
देवादित्य 
आशीादित्य 
काल्मोज 
अहादित्य 


सुरथ 
सु्मित्र 


( इसकी पांच पीढीके मेवाडके 
अमपण (राणाओंका वंश आरंभ होता है ) 


महारथी 
अतिरथी 
अर्चहसेन 
कनकसेन 
महा मदनसेन 
सुद॒न्त 


विजय वा ( अजयसेन ) 


पद्मादित्य 
शिवादित्य 
हारादित्य 
सूर्यादित्य 
सोमादित्य 
शिलादित्य 
दूनशल 
सेनपाल 


जअपंतेनाः स्वर 3-- 


जनमेजय 
असमंजस 
अधन 
महाजन 
यशरथ 
ध्ृतवान 
उम्रसेन 
शूरसेन 
श्रुतरसेन 
र॑स्भराज 
वाचल 
खूतपाल 
नरहरदेव 
यशरथ 
भूपत 
सेअवंश 
मेधावी 
श्रवण 
कोकन 


खेमराज ( पाण्डुशाखासमाप्त ) पर॑दथ 
(दूसरावंश शेषनाग सम्बन्धी) दरतुनम 


विसवे 
सूरीन 
शी 


बप्पा-बाया-इसने अहंगमार 


अदेलिक॑ 
हन्तवण 
घुन्धपाल 


शूरसेन 
सिहराज 
अमरंगोद 
अमरपाल 
स॑रवहि 
पधरत 
मंदपाल 





तीसरावंऋ 
महाराज 
श्रीसेन 
महिपाल 
महाबक्ि 
स्वरूपवर्ति 
नेत्रसेन 
स॑मुखधन 
जेतमर 

कलैडूः 

कर्लूमन 
सिरमदन 
जयवंग 

हरगूज 

हीरसेन 

अन्तिनय 

( इसने राज्या- 

धिकार सेनिक 

मंत्रीकों देदिया ) 


( चोथावंश | ) 

धुधसेन 

संधवज 

महागंग 

नद्‌ 

जीबन 

उदय 

जेहुल 


भाषाटीकांसवर्लितः | 


सुश्रम 
टढसेन 
सुमति 
सुब॒ल 
सुनीय 
सत्याजिव्‌ 
विश्वजित्‌ 
रिपुजय 


( यह अन्तिम राजा हुआ ) 
( दूसरावंश । ) बृहद्गरथ 
प्रयोत (५ सुनकका बेधा ) 


आनंद 
राजपाल 


( यह पदवेतमें सुखबंतके पालक 


हाथ से मारा गया ) विशाखयूप 
( चन्द्रवंशी मगधवंश । प्रथम ) राजक 


मार्जारी 
सोमापी 
श्रुतश्रवा 
अयुतायु 
निरमित्र 
सुनक्षत्र 
बृहतसेन 
सेनजित्‌ 
श्रुत॑जय 
विप्र 
शुचि 
क्षेम्य 
सुन्नत 


घमे 


१ _कुशके बंशम नरवर 
राजा है, कुशक्री संतान के 


( चोथावंश ) 
चद्रमोरी वा चेद्रगुप्त 
वारिसार 

अश्योक 

सुयशा 

तंगत 

शालिशूक 

सोमशमो 

शतधमन्वा 


( छठावश । ) 

भूमित्र 

नारायण 
नंदिवद्धन वा तक्षक सुशम्मा 
( तीसरावंश ।).. ( सातवां वंश ) 
शेषनाग कृष्ण ( आंध्रवृंश ) 
किडक वा काकवर्ण शान्तकण 
क्षेमधमो पूणमास 
प्षेत्रशु लंम्बोद्र 
विधिसार चिविलेक 
अजातशत्रु मेघल्वाति 
दर्भंक अनिष्टकर्म 
अजय हालेय 
नंदिवद्धन तलूक 
महानन्द पुरीषभीरु 
सुमाल्य सुनंदन 


( २१७ ) 
( पांचवां वंश ) 
अभिमिन्र- 
वमुमित्र 
भद्र्क 
पुलिद्‌ 
घोष 
वजमित्र 
भागवत 
देवभूति 


चकोर 

शिवस्वाति 

आरेन्दम 

गोमती (गोमतीपृन्र ) 
पुरीमान्‌ 

मेदशिरा 

स्कन्द्‌ 

यज्ञुश्री 

विजय 

चद्रविज्ञ 

सलोमधघी ( पुलोमन ) 


इति प्राचीनवशावल्ििः ! 


और आमेरेके राजा हैं दूसरेंमे ऋष्णके संतान जिनमें जेप्लमेरके 
हवाहें कहे जते हैं, वडगूजर जो अब अनूप शहरमें वसते हैं, 


अपनी उतध्त्ति उसी वंशसे बताते हैं, अब हम उन २ 'क्षत्रियोंदी वंशावडी कुछ डिखते हैं 
जो इस समय क्षत्रियोंके नामसे प्रचलित है । यद्यपि मुख्यरूपसे ३६ जाति कहकर विश्यात 
हैं, परन्तु उनमें कुछ विशेष भी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकम । 


६ २९< 9 


4 इक्ष्वाकु 
२ सूर्य 
३ सोम वा चंद्र 
४ यदु 
५ चाहुमान ( चोहान ) 
६ परमार 
७ चालक्य ( स्रोलकी ) 
८ पडिहार 
० चावढा 
१० डोडिया 
११ राठोर 
१२ गोहिल 
चन्दवरदाहईकी पुस्तकसे । 
१ रवि वा सूर्य 
२ .शशि वा सोम 
३ यदु 
४ ककुत्थ 
5 प्रभार 
६ चौहान 
७9 चाहक्य 
. ८ छिन्दक 
९ सिलार 
१० अभीर 
११ भकवाना 
१२ गोहिल 
१३ चापोत्कट 
१४० पडिहार 
१७ राठोर . . 
१६ देवला 
१७ टांक 
१८ सिन्धु 
१०९ अनंग 
२० पोतक 
२९ प्रतिहार 


जालिभास्कर+- 


१३ डावी 

१०७ मकवाना 
१७५ नरूका 
१६ अप्लारिया 
१७ सिलार वा सिलारा 
१८ सिन्द 
१९ सेपट 

२० हनवातहण 
२१ किरजाल 
२२ हुरेरा 

२३ राजपाली 
२४० धानपाली 


कुमारपालचरितसे । 
इ्क्चाकु 

सोम 

यदु 

परमार 

चोहान 

चालक्य 

छिदक 

सिलार ( राजतिछक ) 
चापोत्कट 

प्रतिहार 


कलंक 


२५७ अम्िपार 
२६ वह्ला 
२७ काला 
२८ भागडोर 
२९ मोतदान 
३० मेहर 
३१ कुगैर 
३२ काजया 
३३ चाडक़िय 
३४७ पोकरा 
३७ निकुम्य 
३६ छुलाढ 

गुजराती पुस्तकसे 

गोतचार गोहिड 

अनिगोहिल 

कट्टी वा काठी 

किसेर 

निकुम्प 

वरवेटा 

वावस्थवा 

मारू 

मकवाना 

दाहिमा 

ढोडिया 


कूर्पाल ( कूपेंट ) 
चन्देल 


पौलिक 

मोरी 

मकवाना ( चन्दुपाणक ) 
धान्यपालक 

राज्यपालक 

द्ह्यि 

तुरुन्द्लीक 


वछा 
वधेल 
यदु 
जेठवा 
जाडेजा 
जिट_ 
सोलकी 
प्स्मार 
कावा 
चावडा 


( चन्दवरदाहेकी पुस्तकसे ) 
२२ दधिखदु 

३ कारइपाल 

२४ कोटपाक 


२० हल ५ हण ) 
२६ गौड़ 
२७ निकुम्प 


२८ राजपालिक 

२९ कनिवा ( कविनीय ) 

२० कललजुरक वा कलचुरी 
इनमें चार कुछ 
अशिसे उत्पन्न 
होनेसे चन्द्‌ कविने 
बडे माने हैं । 

23१ सदावर 


३२ दोयमत्त 
३३ गोहिलपुत 
३४ दरित्तेट 
३७० कमाष 

३६ मट ( जट ) 
३७ वान्यपालक 


भाषादीकासवलितः । 


( कुमारपाछचरितसे ) 
निकुम्प 
ह्र्ण 


बल्ला ( छपी पुस्तक यह 


नाम नहीं ) 
हरियड 
मीखर 
पोखर 


( छपी पुस्तकर्मे विशेषनाम ) 


सूये 
सेंघव 
चेदुक 
राट 
शक 
करपाल 
वाउल 
अमंग 
नटद ( जद ) 


(२१९ ) 


( शुजरातीपुस्तकसे ) 
चूडासभा 

खांट 

खेरा 


रावली 
मसानिया 
पालनी 


हल्ला 

झ्ञाला 

दाहरिया 

बाहस्या 

सर्वेया (क्षत्रियतगसार) 
प१डिहार 

चौहान 


( वीचियोंके भाठसे । ) ( थाटसाहिबकी शुद्ध की हुई नामावछी ) ( दूसरे नाममें जो पाये 


गेहलाते 
प्रमाल 
चोहान 
सोलंकी 
रादोर 
तबर 


इक्ष्वाकु काकुत्स्थ वा सूर्य 
इन्दुसोम वा चन्द्र 
गहिलोत वा गहलोत 


यदु 
तुंवर 
राठोर 


१७ शाखा 
१३ शाखा भुप्त 


जाते हैं वे विशेष हैं ) 
शिशुनाग 
मौय 


२४७ शाखा. सुन्न 


काण्व 
अन्छझ, 


४ शाखा 


( २२० ) 


पवडयूजर 
पडिहार 
माला 
यु 
कछवाहा 


गौड़ € इनकी शाखा है ) 


प्वेगर 

बला 

खरवड 

चावडा 

दाहिमा 

डाहिया 

शैस 

गेहरवाल 

निकुम्प 

देवट ( देवडा ) 
जोहिया 
सीकरबाल 

दावी 

डोड 

मोरी 

मोखरा ( मोखरी ) 
अमीर 
कलचुरक ( हैहय ) 
अभिणल 


अस्वरिया ( वा सर्जा ) 


हल ( हण ) 
मानतवला 
नाछिया 


चाहिल 


आलि आस्करर- 


कछवाहा 
प्रमार 
चाहुमान वा चौहान 
चालक्य वा सोलंकी 
परिहार 
चावढा 
टाकटांक वा तक्षक 
जिटजेटी वा जाट 
हन वा हण 
काटी 
वल्ला 
झाला 
जेठवा कामरी 
गोहिल 
सर्वेया 
सिलार 
डाबी 
गौट 
डोडा वा डोड 
गेहरवाल 
वडमूजर 
सेंगर 
सीकरवाल 
बैस 
डाहिया 
जोहिया 
मोहिल 
निकुम्प 
राजपाली 
दाहिमा 


इसके सिवाय हर शहित्म्या 


०. ओोड्धेय 
३५ शा० मोखरी 
२६ था० लछिच्छवी 


१६ शा० मेत्रक 
१२ शा० वाकाटक 
१ श्ञा० चन्देल 
कलचुरि ( हेहय 
पाल 
सेन ( घरु ) 
गंगावशी 
कदम्ब 
२ शा० पलव 
सेन्द्रक 
सिन्द्‌ 
वाण 
काकतीय 
इसके सिवाय आ 
५ शा० भी पसप्िद्ध 


कुल है 
डे शा० 
१ शा० 


१ जा० 
९ जा० 


१ शाखा, 


भाषाटीकासवलितः । (२२१ ) 


प्रत्येक वंशमें शाखा और गोत्रका उच्चारण होता हैं, यह जान लेना, एक बडी आवश्यक 
बात है, इससे वंशकी मुख्य २ बाते धर्मंविषयक सिद्धान्त तथा आदि निवासस्थान विद्धित 
हो जाता हैं प्रत्यक राजपृतकों इसका कंठरचना आवश्यक है, इस गोत्रका विवाह सम्बन्ध 
बडा काम पडता हे, वंश झाखा प्रशाखा (खांपों ) में विभक्त होते हैं, उनके अन्त्मे 
ओत आवबत वः सोंत पद पितसूचक होते हैं, जसे सक्तावत, चन्दावत्त कमसोर आदि, 
सक्तादव उक्ताके सन्‍्तान चन्दावत, चन्दाके सनन्‍्तानादि जिन कुलोंकी शाखा नहीं है दे इक 
बा आकेझा कह्ात है । 
जातियोंकी वहुतसी नामावर्छी भी राजपूतोंक बंशसे निगत हुई है, इस विपयका 
चलकर किया जायगा 


साया 
कृक 
श्र 


सबसे प्रथम क्षत्रिय जाति सूर्य ओऔग चन्द्र इन दोही वंशोंम विभक्त थी; पीछे उनमे 
विशप यख्योंके महत्वल अनेक नाम हुए, और इन दो वंशोके साथ चार अग्निकछ मिला 
नेस छः: नाम हुए, और फिर चद्धसय वंश्याकी शागा मश्ाखा मिलकर छत्तीससे भी 
अधिक होंगई। 


१ गहिलोत गहलोत इस बंशके स्वामी और छत्तीस कुलके भूषण, सूथबंशी महागणाः 
चित्तीराधीश है, यह रामचन्द्रजीके असली वंशबर माने जाते हैं, दर्वब्शी अंति| गजा 
मुमित्रसे इनका सम्बन्ध हे, इनके कुलछका विस्तारस वर्णन मेवाडके इतिहास राजस्थानमे 
लिखा है, यहां हम उनके नाम और गौत्रके विषयम कुछ लिखेंगे, जो कनकसेनके समयसे 
प्राप्त हुए हैं, और उन देशोंके आधीन रहे हैं; जिस राजाने दूसरी शताब्दीमें अपने असली 
राज्य कौशल्देशको छोडकर सौराष्ट्रम सूय वंशकों स्थापित किया । 

विराटके स्थानपर जो कि पाण्डवोंक वनवास समयमे उनके रहनेका प्रसिद स्थान था, 
हक्ष्वाकूके वंशधरने अपना वंश स्थापित किया, और उसके वंशवर विजयने थोडीसी 
प्रीढियोंके उपरान्त विजयपुर ( विराटगढ ) स्थापित किया, येही वल॒भीपुरके राजा कहाये, 
ओर एक सहसख वर्षतक वल्लभी वा बारुकराय उपाधिको सौराष्ट्रके राज्यवंशांने क्रमशः 
घारण किया । गजनी वा गयनी उनकी दूसरी राजधानी थी, जहांसे अंतिम राजा शिलादित्य 
और उनका कुटुम्ब छठी शताब्दीम पार्थियनों द्वारा बाहर किया गया, उसके ग्रह्मदित्य 
नामक पत्रने इेंडरका छोटासा राज्य ग्राप्त किया, और इस परिवतेनते उसीके नामपर उस 
बेशका नाम पडगया और रामका वंश गहिलोत कहलाने लगा, पीछे हृढरके जंगलोंसि 
आहड वा आनन्दपुर जा बसनेके कारण यह नाम बदलकर अहाडिया होगया, इस नामसे 
यह वंश बारहवीं शताब्दीतक प्रसिद्ध रहा, जब ज्येष्ट जाता राहपने बाहुबलसे मोरी राजासे 
छीनी, चित्तोड़की गद्दीका अपना स्वत्व त्यागकर इूंगरपुरमें अपना राज्य स्थापित किया, जो 
आजमभी उनके वंशवालोंके आधीन है, और अहाडिया उपाधिको आजतक वे लोग धारण. 


( २२२ ) जा/तिभाह्करः- 


करते हैं, उसके छोटे ज्वता महापने अपनी राजधानी सीसोद स्थापित की, जिसके कारण 
इस वंशका तीसरा नाम शिशोदिया हो गया पर मुख्य गुहिलोत लिखा जाता है, यह चौवीस 
शाखाओंमें विभक्त हैं जिनमें अब थोडी शेष हैं । 





१ अहाडिया डृंगरपुरमें १४ ऊहड ) 
२ मांगढिया मरुभूमिम ४ ५ ऊसेवा / यहे भी प्रायः मिलते नहीं ! 
३ झ्ीसोदिया भेवाहमें १६ निरूप ». 
2 पीपाहा मारवादमें 
७ केलाया । १७ नादोब्या । 
& गहोर १८ नाधोता । 
७ धोरणिया | १९ भोंजकरा 
८ गोधा २० कुचेरा यह प्रायः अब ठछ्त हैं। 
९ मजरोपा यह संख्यामे थोडेपायेजातेी२ १ दसोंद ८ 
१० भीमला | हैं प्रायः अब मिलते नहीं २२ भशेवरा | 
११ कंकोड २३ पाहा 
१२ कोटेचा २४ पूरोत 
१३ स्रोरा / 


बदु-भारतकी समस्त जातियोंमें यदुवंश बडुत प्रसिद्ध है। यह वंश चन्दवंशकी उच्च- 
कोशिका हैं, यदुवंश क्षय होनेपर ऋृष्णकी सन्‍्तान जावुलिस्तानतक गईं, और गजनी तथा 
समरकन्दके देशोंको वसायां, और पीछे फिर सारतकों छौटे और पंजाब पर अधिकार 
जमाया, पीछे मठ्मूमिर्मे आये, और वहांसे छ|्बबा, जोडिया और मोहिझा छोगोंको निकाल 
कर क्रमशः तन्नोट देराबल और सम्बत्‌ १२१२ में जैसलमेर बसाया, जो कृष्णके वंशधर 
भट्टी ( भाटी ) लोगोंकी वत्तेमान राजधानी है, यदुह्दी नाम भाटी रूपमें परिणत होगया 
है, राठोरोंक आक्रमणसे यद्यपि इनका अधिकार कम होगया है पर, स्वमाव वही है. 
इसीकी एक शाखा जाडेजा? जाति है यह छोग अपनेको साम्यपुत्र कहते हैं, अब इस 
जातिके लोग कई कारणोंसे सिन्धके मुस्ल॒ल्मानोंसे ऐसे मिलजुरू गये हैं कि अपना जाति 
अधिमान सर्वथा खोदिया है, यह सामसे जाम बन गये हैं और इनका एक छोटासा 
राज्य जाम राज्य कहलाता है, करौलीके राजा जिनकी मथुराजी जागीर है, इसी वंशके 
शजा हैं, मरहटोंके बडे बढे सरदार इसी वंशके हैं। ( यदुवंशकी आठ शाखा हैं।) 


१ यदु करोलीके राजा । 
२ भाटी जैसलमेरके राजा । 
३ जाडेजा . कच्छभुजके राजा । 


४ समेचा . सिन्धक्के निवासी । 


माषाटीफासंचलित:; | ( २२३ १ 


७ मुढेचा 

& विदमन अज्ञात 

७ कदूदा 

८ सोहा 

तंवर वग़्मी यद॒वेशकी शाखाम माना जाता है, इसको ३६ राजकुलोंम खान प्राप्त हे, 
चन्द वरदाई इसको पाण्डबोंके वंश बताता है, महाराज चिक्रमादित्य इसी वंहमे प्रगट 
हुए हैं, ओर इसी वेशके अनंगपाल तेबरने सम्बत्‌ ८9८ में उजाड़ हुईं दिल्लीको फ़िरसे 
वसाया था, इसकी वीसवीं पीढीम दूसरा अनेगगाझ हुआ, जिसने सम्बत्‌ १२२० मे 
निःसन्तान डोनेके कारण अपने धेवत चौहान प्रथ्चिवीराजको दिल्लीके सिहासन पर बेठाया ! 
इस समय इनके अधिकारके ठिकाने तुबरगढका इलाका था जो चम्बरू नदीके दाहिन 
किनारे उसके और यमुनाफे संगमकी ओर खिल है, तथा जैंपुर राज्यमं पाटन तुअर वाटी 
की छोटीसों जागीर है, वहांका जागीरदार अपनेको इन्द्रप्स्थके प्राचीन सम्राटोंका दंशधर 
मानता ह । 

राठोर, राठोरे-अपनेको श्रीरामचन्दके पुत्र कुशक्ा वंशज कहते हैं, परन्तु उनके भाट 
उनको झश्ययसे दितिकन्याम उत्न्न होमा मानते हे परन्तु प्रामाणिक छोग राठोरोंकों 
कुशिकर्शी मानते हैं । यह चन्द्रवंशी अज्मीढके चंशवर कऋोौजके बसानेवाले ऋशनानकी 
गद्दीके किम प्रकार अधिकारी हुए, इस दंशका अन्तिम राजा जयचन्द्र प्रथ्िवीराजका प्रतन 
कराकर जब व्वयं गंगामें डूब मरा, तब इसका पुत्र सियाजी मरुत्थलीकी ओर चला गया 
वहां उसने सडोरके परिहारोंकों नष्ट करक्के अपना राज्य स्थापित किया, सुगर सम्राटोंको 
आधी बिजय इन्हींकी तलवारसे मिली ह, राठोरोंकी २४ शाखा हैं । 

धान्य 5, भें 5, चकित, घूहुडिया, खांवरा, वदृश, छाजीरा, रामदेवा, कबरिया.हट्र दिया, 
मालाबंत, उण्दु, कटेचा, मुहोरीं, गोगादवा, महेचा, जयसिहा, मुरसिया, जोरा इत्यादि 
इनका गरिल्स गोत्र, माध्यन्दिनीशाखा, शुक्र गुरु, गाहपत्य अभि, पंखिनी कुलदेवी है । 

कुशवडा ( कछवाहा ) यह कुशके बशके हैं । कोशल देशम दो शाखा निकलीं जिनमें 
एकने सोन नदीके किनारे रोहतास जसाया, दूसरी छाहरके समीप कोहारीके दरोंमें जावसी 
कुछ समयके उपरांत इन्होंने निरवर वा नरवरका प्रसिद्ध किला बनाया, जो नलके रहनेका 
स्थान था, जो इस समय सेन्धियोके आधीन है. दशवीं शताब्दीमें इन्होंने अपने स्थानसे 
निकल मीनाओंको और बडगूजरोंको राजौरसे निव करके और कुछ भूमि छेकर आमेरको 
स्थापन किया, इनके विभाग गडबड हो गये हैं परन्तु वतेमान विभाग बिन्हें कोठारियां कहते 
हैं बारह हैं । इनमें ग्वालियरके कछवाहे दूबकुंडके कछवाहे नरवरके कछवाहे विख्यात हैं । 
शालियर वाढोमें, लक्ष्मण, वजदामा, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, 
' महीपाल, त्िभुवनपारं, विजयपाछ, शूरपाछ, अनंगपाल, इनके वेश मुख्य हैं । अभिवंश 


(२०४७ ) जालेभमासकर)-- 


9, 


जब कि क्षत्रिय जाति निस्तेज होगई तब आहणोंने आबू पर्ेतपर नेऋत्य कोणमें एक कुण्ड 
खोदा और देत्योंको पराजित करनेके लिये आहुति ढी, पहले जो अशभिकुडले पुरुष निकला 
उसकी आइति वीरों जसी न थी, इसीसे ब्राह्मणोंन उसे द्वारपाल बनाकर वेठा दिया, फिर 
मन्त्र पढकर आहइ्ृति देने एक पुरुष विक्का और हथेटीरों बननेके कारण उसका नाम 
चालुक्क हुआ, फिए तीसरा एुद निवछा >पका मास परमार ( इथ्वीहार वा पढिहार ) हुआ 
चेर्थी बार अगिकब्स एक एएप डीघकाद उन्नत लखाटदाहा शइगठट हुआ वृह वनुष्य यबाण 
और नलवार किये प्रगट >्जा, चलहुई: | हन्त उसका नाम चोहान हणञा, ओर उससे 
लुक्का वा सोककी और चोहान यह अश्निवंश्ञी हैं ! 

परमार अम्निवंशिये,न बहुत प्रभावशाढी हुए, अवदक कहावत चली जाती हैं 'धथिवी 
प्रमारोंकी है' यह एगर्नी सद्डाबम है सतह लेकर सपुद्रतक इनका दंश किसी समयत्ें 
था, इसके शान महेश, धार ग, जिर, आवूचस्द्वावती, मऊ, 
मंदाना, परमादती, ऊमाटण्यद्र, ऋयश्छोहण, पद्चन असिद् हैं, एया विदित होता है इनकी 


राजधानी माहँश्वर: री रूवसे प्रथम थी, धारानगर और भांडू। इन्होंन बसाया था, इस वंश्म 
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राजा भोज परमार ही था, परमार कुलकी ३७ शाखा है जिसमें विदल थाखा बहुत प्रसिद्ध 
है उनके नाम लिखते हैं । 

बोरी-इसमे चन्द्रगुत्त ओर गुहिलोतोंसे पहलेके चित्तारके राणा हुए । 

सोडा-सिकन्द्रक॑ समयके सोगडी भारकी मसरुभूमि घारके राजा । 

सांखला-पूगलके जागीरदार मारवाडमे । 

बैर-इनकी राजधानी केराड । 

ऊमरा, समूरा-प्राचीन समय मरुभूमिमें थे । 

बेहिल वा विहिल-चन्द्रावतीके राजा । 

मेपावत-मेवाडान्तर्गत बिजोल्याके वतैमान जामीरदार । 

वुल्हर-उत्तरीय मरुभूमिम । 

कावा-सौराष्टदेशमें असिद्ध और अब सिरोहीमें पाये जाते हैं। 

ऊमट-मालवाके अन्तगंत ऊमद वाढेके राजा ॥ ह 

रेहवर, दुण्डा, सोरटिया, हरेर-यह मालवाके अन्तर्गत आसिये जागीरदार हैं । 

इनके सिवाय चौदा खेचड, खुगडा, वरकोटा, पूनी, सम्पलू, भीवा, कालपुर, कालमोह, 
कोहरा, पूसया, कहोरिया, धुंघदेवा, वरहर, जीप्रा, पौसरा, धूता, रिकुम्बा और टीका 


चाहुमान या चौहान । 


चौहानोंका वेश जनहरूसे लेकर प्थिवीराजके समय ३९ राजाओंमें समाप्त होता है, 
चौदानोंकी २४ शाखा हैं जिनमें बून्दीकोटाफे राजवंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं जो 


भाषाटीकासंवरलितः । (२२५ ) 


हाडौती नामसे प्रसिद्ध हैं सांचोरके चोहान बहुतही प्रसिद्ध ह, गागरोन ओर राधोगढके 
खीची सिरोहिके दवडे, जालौरके सोनगढे, सुण्वाह और पावागढके एावेचे यह सब वीर 
पुरुष है, २४ शाखाओंके नाम लिखते हैं, यह माध्यन्दिनों शालाबाल है, चौहान, हाडा, 
खीची, सोनगण, दवा, पाविया, संचोरा, गाएलदाक, मंदोरिया, निवाण, मालछानी, 
यूविया ,सरा, नाउडेचा, संक्रेचा. भूरोचा, बारूेचा, तत्सेरा, चाचेरा, रासिया, चांद नकुंप, 
भावबर और वंकद । 
चाहक्य वा सोलंकी । 

सोलंकियोंका निवासश्थान छोकोट ( छाहोर ) कहा जाता हूं: नकी शाखा माध्यन्दिनी 
है, यह वंश सोलह शाखाओंम विभक्त है। 

१ बघेल-बवेल खण्डके राजा राजबानी बांधूगढ़ | पीथापुर थराद और अदुलज् 

आदिके राव । 
२ वीरपुरा-डणावा ढाके राव 
३ वेहिल-मेवाडान्तगेत कल्याणपुरके जागीरदार राव उपाधि युक्त । 


४ भूरता जयसलमरान्तगंत वारूटेकरा 

७ कालचा ओर चाहिरमे | 

६ लंंबा-मुल्तान के निकट रहनेवाले । 

७ तोगरू, 

८ बिकृ पदञ्चनदर्म रहनेवाले स्वधमंश्रष्ट है । 


९ सोलके-दक्षिणमें पाये जाते है । 
० सिरवरिया-सौराध् देशके अन्तगंत गिरनारमें रहनेवाले । 
११ राओका-जय पुरमें टोंडाके इलाकेम रहनेवाले । 
१२ राणकरा-मेवाडमें अन्तगंत देसूरीमें रहनेवाले। 
१३ स्वरछूरा-मालवा देशान्तगंत आलोट और जावडाके निवासी । 
१४ तांतिया- चन्दभड सकुनवरी । 
१७ अलमेचा- नृभिहीन । 
१६ कारामोर- गुजरात निवासी । 


पडिहार । 
पडिहार वंशमें नाहड राव प्रसिद्ध हुआ है, माण्डोवर ( मन्दोदरी ) पढिहारोंकी राज- 
घानी थी, यह मारवाडका मुख्य नगर था, यह जोधपुरके उत्तर पांच मीलमें हैं, पडिहाः 


वंश राजपुतानेमं विखस हुआ है, कोहारी, सिन्धु और चम्बल नदियोंके संगमपर इर 
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बंअरी एक्र बस्ती है; पढिहारोंकी १२ शाखा थीं जिनमें मुख्य ४दा ओर सिन्थरू थी, 
इनके झोम छज्ी नहीके किनारे पाये जाते हैं । 


यबडावंद -क्ित्ी समय बडुतही प्रस्चिद्ध था. इनका वंश मेवाड़के पुरुषोंके संग विवाह 
सम्बन्ध करते देवा गया है, इनकी राजवरात्री सोशशके समुद्री किनारेके पास दीव बन्दरका 
शपू था बह उंर्यके उपासक्ष कहजाते हैं, चाबड़ा बंगझी एक्र बाखा डावीं कही जाती है। 

टाक वा तक्षक-तक्षक एक बढ़त पुराना राजकंज हूं, कोह २ इसको सीथिन वंशमें 
कम गजख सके अनेकमागोंम छुटा वक्षकू ओर टांकजाति पाई जीती है. तक्षकही 
लागबंण कहता है. शाहिशहद इसी कुठझा भाण जाता है, आप्तेरगढ़ टॉक लोकोंका 
लेता अबान थी, इसमें पहारत वानी एक एडसने अपनी जाति और धर्म दोनोंही वदछ 


क्रय, जिपके कारण इस जातिझा नाम राजस्थानी जानियोंसे भिट गया । 


क्ति छह कह 


पु इ-यबने छततीस राजडुछोंड़ों लूचीई जिद वा जाटने भी खान पाया है, परन्तु न 
नो कोई इन्हे राजपूत मानता है। और न इनका किप्री राजपून जातिके साथ विवाह होना 
पाया जाता है; यह भारत भस्में फैले हुए हैं इनमें मर्तपुरके राजा प्रसिद्ध हैं, शेष लोग 
खेती बाडीका काम करते हैं, इनके संस्कारभी छोप होगये हैं तथा इनमें कण्वमी होता है 
इस कारण उत्तमकक्षासे गिरे जाते हैं पंजावमें जिए कहे जाते हैं, इनकी जाति वा आदि 
लिवात खान लिस्धु बरशेक परिचम तरफके देश माने गये हैं और इनको यदुवंशसे 
निकका हुआ मानते हैं दाढ़ साहब इनको प्ूचों वा यूटी शाखामें मानते हैं यह तक्षककी 
शाखाभी माने जाते हैं तथा दन्तऋभासे मद्दादेवजीकी जटासे कोई इनकी उत्पत्ति मानते हैं 
पर एक शिडाकेवर्म पाया जाता है कि जिटवंशी राजाकी माता यदुकुछकी थी जिसके 
कारण इनझो ३६ राजकुछोंके भव्य खान मिलाहे, सन्‌ ई० की पांचवीं शतार्दीमें यह 
पंजावम बसाये थे, सन्‌ ७8० ३० में इनका राज करना भी पाया जाता है ; टाड_साह- 
बना कहना है जब यादव ढोग शाल्विहन पुरसे बाहर हुए, तब वे शतलूज नदी उत्तरकर 
मरुखरमें दाहिया और जोहिया राजपूर्तोके आश्रित' हुए, वहां देरावढ राजधानी स्थापित 
की, और यहीं किसी दवावके कारण उन्होंने यदु नाम छोड़ जाट नाम धारण करलिया 
हो तो क्या आश्चय है ) जिम्की यदुकुलके इतिहासमें वीस शाखा पाई जाती हैं, यह लोग 
बढे वीर दोते हैं इन्होंने महमूदकों बहुत सताया, और उसका अपमान भी किया था, 
इनका निवास सित्धु नहीके पूर्वी क्रिनारेपर था, महाराजा रनजीतसिंह इसी वंशमें थे, इस 
जातिके अकालीनामधारियोंम अभी तक चक्र घारण क्रिया जाता है जिसका बकहह 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजीने स्वयं किया हद । द 


हन वा हण-कहा जाता है कि यह सीथियनके मध्य भारतक्े बाहरकी ज्मति है; सौरा- 
' शूके प्रायः द्वीपमें यह जाति पाई जाती है, वहीं कट्ठी काठी मकबाणा वहा जातियां भी 


भाषाटीकासंवलितः । (२१२७ ) 


मिलती हैं, स्वेतहण लोंगोंका अधिकार भारतके उत्तरी भागमे था इनका एक दर सौराष्ट 
और मंवाड्मे भी बसा था | 

दन्तकवाओंसे इनका निवास स्थान चम्बलके पृन्‍्त क्रिनारं वाहोड़ी नामक प्राच्रीनस्था- 
नम पाया जाता के प्रिगार चोरी सामक प्रसिद्ध मंदिर्कों हण जातिके राजाका दिव्रा- 
हमंडप बताया जाता दे भिवगेस्से भी इसका राज्य ऋद्याजाता है माही नडींके किनारे पर 
इनका एक बंध भा है | 

व्य्ट्टी दा का्टी-इनको नी 
अत्यन्त प्रसिद्ध जातियॉमरस ए 
हू यह लोग सखूर्यकी पृजा करते 
यह बड़े वीर होते हैं | 

बल्ला-दसको भी ३६ कुझोंमें स्थान मिल हैं भाट इनकों ठड्ढा मुझतानका राब कहते 
, यह जूयेवर्शीदों नेका द्रावा करत है, इनकी वस्ली सौराष्ट देशमे टांक थी, जिसे प्राचीन 
लगे भोंगी पट्टन कहते श्र उसके निकटय्व् देशोंकों जीतकर उसने उनका नाम बल क्षेत्र 
बखा तथा इछमोउरभी वही ऋड्ाया, पर सोराष्टू ग्रायदीयम बल्ला अपनेको इन्दु बंशसे 
निकछा मानते है, ओर खपनओ दागइक पुत्र कहते हे तो सिन्दके क्रिनार आगेरके राज! 
थे । कदाचित्‌ यह सिशल्यके सम्तान हों कहीं इन्हीमेंसे निक्डठी अपनी शाखा मानते हे. 
टाकका राजा व्छा है । 


झाला मकबवाणगा-यह जाति सौराष्टूके म्रायद्वोपमें दर्सी हुईं है इस जातिके छोग राजस्था- 
नम वहुत कम प्रसिद्ध हैं महाराणा मत्रापक समय इस वंशकी प्रतिष्ठा बढी, इसके कारण 
सौराष्ट्रके बढे भागोमेसे एकका नाप झालावाड होगया है जिसमें वांकासर, हझुवद, और 


भागदरा मुख्य है, इस जातिके कई शाखा हैं जिनमें मकवाण मुख्य है । 


जेठवा जेटबा वा क्री -यह लोग सोराष्ट्र्म ही प्रसिद्ध हे बाहर नहीं, इस जातिके 
नामप्र एक देश जेठवाड कहाता है इसप्रमय इसके अधिकार प्रायद्रीउ सोराष्ट्रके पश्चिमी 
किनारे पर हैं इसके राणाका निवास स्थान पोरबंदर है, यह राजपूत कहाते हैं, इनके माट 
१३० राज्ञाओंकी गद्दी मानते हैं प्रावीन कालमें इनकी राजवानी गूवठी थी, यह अपनेको 
हनूमान वंश मानते हैं । 


८७ 


5 गजकुजोंम स्थान मिझा है: बह पश्चिमी प्रायद्वीयर्की 
पते सोराष्2क कामओों बंदडकर काटीबाबाड करदियः 
गानिधपिय काम दोते है, इनका कद छः फुड होता हैं 
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गोहिल-यह राजपूत वंश एक प्रसिद्ध है यह भी सुययवंशी होनेका दावा करते हैं, इनका 
निव्रास स्थान मारवाडर्मे छूनी नदीके मोडके समीप जूना खेढडगढ था और वीस पीढी तक 
इनके अधिकारमे रहा, इनकी एक शाखा बगवाम रही दूसरी सीहोरमें. रही, वहींसे 
भावनगर और गोवाका नगर वसाया, भावनगर माहीकी खाडीपर गोहिल जातिका स्थान 
है, और सौराष्ट्रके प्रायद्वीपका पू्वोभाग गाहिझुवाडा कहलाता है । 


(शश८ ) जालि भाप्व्् ११-- 


सर्वधा वा सरी अस्य-इस वंशके विपयम इतनाही पता छगता हैँ कि भारलठोगोंने इनको 
गंत्रेय जातिका सार लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा समझी जाती है । 

सिझार वा झखुलार-यह भी क्षत्रियज्ञाति एक समय असिद्ध थी, अनहिलवाडाके इतिहा- 
प्म लिखा है कि सिद्धराज जयसिंदने उसको अपने राज्यमेंस निमेंऊ करदिया था, अब यह 
वणिकोंकी 2७ जाति में एक छार जाति हैं, विद्वित होता है इस जातिके छोग वैश्य 
वृत्तिवाले होगये हों | क्‍ | 

ढावी-इसके विषय इतना ही कहाजाता है, एकसमय यह सौराष्ट्रमें प्रसिद्ध थी, यह 
बदुवंशकी ही शाखा कदाचित्‌ हो, न तो अब इस जातिका राज्य है न कुछ लोगही हैं । 

गोड-यह जाति किसीसमय राजस्थानमें बहुत प्रसिद्ध थी और बंगालके राजा इसी 
जातिके थे, और उन्होंके नामसे उनकी राजधानी रूखनीतीका नाम पडा, पुराने हतिहासोंमे 
इस जातिको अजमेरके गौडकर के लिखा है सन्‌ १८०९ सैंधियाद्वारा यह राज्य नष्ट हुआ 
अन्तिम राजाका नाम राधिकादास था, इसकी अन्तहिर, सिलाहाढा, तूर, दुसैना और 
वोडाना यह पांच झाखा हैं । 

डोड वा डोढा-इनका इतिहासदिषयक वृत्तान्त बहुत कम पाया जाता है यह अपनेको 
अभिवेश्ञी मानते हैं, कहते हैं जब अभिकुंढसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उस कुंडके समीप केलेकी 
डोडीसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, वह डोडिया कहाया, इनका राजा मालवेमें पिप्पछौदा है ! 

गेहरवास-इन लछोगोंका असली देश काशीका प्राचीन राज्य हैं इनके बढे पुरुखाका खोर- 
तजदेव नाम था जिसकी सातवीं पीढीम जेसन्दने विन्ध्यवासिनीके स्थान पर बडा यज्ञ करके 
अपनी सन्ततिको बुंदेखाकी उपाधि दी, जिससे गेहरवार नाम मिट गया, और बुन्देला उस 
महान्‌ प्रदेशका नाम होगया, जिसमें उसकी अनेक शाखा बुन्देऊखण्डम चन्देछोंके विनष्ट 
पर रहती हैं, कालिजर मोहिनी महोवा इनके अविकारमें था, बुंदेंला मानवीरका अधिपत्य 
१२०० इंसवीके लगभग था, इनमें ओछांका राजा बडा भाग्यवान्‌ बडा वीर था. इसका 
पुत्र दक्षियर्म औरंगजेबका अत्यन्त प्रसिद्ध सेनापति था इस समय बुम्देला वंशके अनगिनत 
लोग गेहरवारू नाम तो असली निवास स्थानोंम रह गया है ! 


बढगूजर-यह अपनेको सूर्यवंशी मानते हैं, और मुहिलोतोंकों छोड़कर एक यही वंश 
ऐसा हे जो अपनेको रामचन्द्रके बढे पुत्र लवसे निकला मानता है इनके बढ़े बढ़े इलाके 
हूंढाडम थे, और मा्चेडीके राज्यमें राजोरका पहाडी किला उनकी राजधानी थी, राजगढके 
सिवाय और भी इनके इलाके थे, गंगाके किनारे अनूप शहर इन्होंने वसाया | 

सेंगर-इन॒का राज्य जगमोहनपुर यमुनाफे किनारे पर है । 


सीकरवारू-यह वंश राजस्थानम साधारण रहा, एक छोटासा इलाखा चम्बलके दक्षिण 
किनारे यदुवाटीसे मिला हुआ सीकडवार कहलाता है, जो अब ग्वालियरके इलाकेमें. 


भाषाटीकासंवलितः । ( २१२५ 


मिल गया है उसका यह नाम सीकरी मगर ( फतेहपुर ) से पडा है जो पहले एक 
स्वतंत्र राज्य था । 

वैसे-इस जातिको भी ३६ गजकुडोंम स्थान मिला है। यह सूर्यवंशकी शाखा सार्नी 
जाती है, इस वेशके असंख्य मनुष्य पाये जाते हैं, गंगायमुनाके वीचमें इनका बड़ा देश 
चैसवाडा कहाता है । 

दाहिया-इस जातिक्का निवास सिम्धुके -किनारे सतलूजके संगम निकट था. जेपलमरक 
भाटियोंक इतिहासमें इनका लेख मिलता है, जब यह छोग नहीं पाये जाते । 

जोहिया-यह भी दाहियोंके समीप रहते थे, प्राचीन इतिहासोंमें यह जंगल देशके स्वामी 
कह गये हैं, जिस देशके अन्तगत हरियाण, भटनेर और नागोर थे । 

मोहिक-बीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेके समयतक यह लोग बड़े प्रदेश वे 
हुए थे राठोरोंने इस जातिका विध्वंस किया और मालण मालाणी जाति महिया जाति मै 
अब नष्ट होगई । 

निकुम्प-यह गुहिलोतोंसे पहले मण्डल गढके स्वामी थे । 

राजपाली-इसका उलेख त्रशावली लिखने वालोंने राजपालिक वा केवल पालक नामत 
किया हैं इसकी उत्पत्ति ठाड साहब सीथियन लोगोंसे मानते -हैं, यह जाति संभवतः 
पालीजातिकी शाखा है । 

दाहिरिया-कुमारपाल चरित्रके आधारपर इसेकी ३६ राजकुओोमें गणना की जाती हैं; 
चित्तोडकी ख्यातिमें इसका कुछ उल्लेख पाया जाता है, दाहिर सिन्धदेशका अधिपति था, 
हसपर सन्‌ हिजरीके ९९ वर्षमें वगदादके खछीफा पेनापति कासिमने आक्रमण किया और 
उसके साथ बडी निर्देयता की । 

दाहिमा--एक -बडी प्रबल राजपूत जाति थी, सात आठ शताब्दी बीत जानेपर एंटी 
जातिका सरण लोप होगय!, दाहिमा बयानेका स्वामी . प्रथ्वीराजके बडे .सामन्तोमेंसे एक 
था, इस घरानेके तीन भाई प्रथ्वीराजके यहां थे, बडा भाई केमास, दूसरा पुण्डार और 
तीसरा चासुण्ड्राय था, शहाबुदह्दीनने इसको खांडेराय लिखा है, प्रथ्वीराजका पुत्र रेणर्सी 
चामुण्डरायकी बहनते उत्पन्न हुआ था । 

जिन राजपूत जावियोंकी कोई शाखा नहीं दी गई उनका वर्णन । 

जालिया, पेशानी, सोहागनी चहिर, रान, सिमाला, बॉटीला, गीचर, मारुण, आहिर, 

हल, वाचक, वढुर, केडच, कोटक, बूसा और विरगोता । 
गजस्थानकी जँगली जातियां । 
बागरी, मेर, कावा, मीना, भीछ, सेरिया, थोरी, खागर, गौड, भड, जम्बर, ओर सहूद £ 
खेती करनेवाली जातिर्या । 
अमोर वा अहीर- ग्वाला कुर्मी वा कुलंबी, यूजर, और जाट । 


( २३० ) जातिभाहकर$- 


महाराश्क्षत्रियजाति । 

महाराष्ट क्षत्रिय जाति ९६ कुल हैं प्राकृत अन्धम भिष्योत्तर पुराणका प्रमाण बताया 

। इस प्रकार लिखा है, कि, ब्ह्माजीसे अत्रि, अन्रिसि सोम, उनके बुध. बुधसे पुरूरवा, 
हरवाका वहा पुत्र पुष्कर द्वीपमें रहनेवाला दक्ष हुआ, इनकी अदिति कन्या कश्यपकों 
आ्याही गई, कश्यपसे रये हुए, इनके मनु, मनुके इल्वादि राजा हुए, तथा इनक वंशम 
सतिनार, अयुताचेन, महामौम, अक्रोंध, अजमल, श्रावण, अजपाऊरू, मयूरध्वज, भोज हरि- 
शंद्र, सुधन्वा, भद्रसेन, सिहकेतु, हंसध्वज, गन्धर्वस्रेनाडि अनेक राजा हुए, इनके वंशर्क सब 
यवंशी क्षत्रिय कहाते हैं | श्रावण राजाको युद्धमें प्रसन्न होकर, एक समय सूर्यने सोमग्रभा 
नामकी कन्या दी उससे सोमवंश चला उसमे मांधाता, वइसेन. मणिभद्र, भद्रपाणि, भदसेन: 
श्चन्द्रसेन, आदि कुछोंके विख्यात करनेवाले बहुतसे राजा हुए, यह सब सोमवंशी कहते हैं, 
अब शेषका, -वंश कहते हैं, सोमवंशी राजा मांवाताकी खत्री मानुमती बडी पतित्रता थी, 
परन्तु किसी कारणवश राजाने उससे समागम छोड दिया, एक दिन गंगाश्नानकों जाते समय 
ख़नीकी विश्वामित्र ऋषिसे भेंट हुईं, उसने महर्षिसे अपना दुःख निवेदन किया, ऋपिने 
कमंडठुका जल देकर रानीसे कटद्दा कि पतिके मस्तकपर इस जलको डाछोगी तो-पति 
वशीमृत होगा, जब घर जाकर रानीने पतिके मश्तकपर जल छिडका तव उसकी एक 
चून्द पृथिवीपर गिरी, वह भूमि भेदकर झोषके मस्तक पर गिरी और शोषने तत्काल 
खानकर रानीक्ये दृशष्टिद्वारा गर्भाधान कराया, राजा रानीके गर्भ है यह जानकर बढा छोधित 
डुआ, तब विश्वामित्रजीने राजासे आनकर सब वृत्तान्व सुनाया, तब राजा शांत हुआ 
ग़नीके शेषांशसे श्रीधर पुत्र हुआ, इस वंशर्म गंगाधर, महीपार, पुरंदर, नागोदर, वेणुवर, 
योनजावीये, हिरादर, दामोदर, नागानन, कातेवीयं, विजयाभिनन्दन, आदि क्षत्रिय हुए 
हैं, यह सब शेषवंश हैं । ( अब यदुवंश कहते हैं, ) चन्द्रवंशर्म राजा ययाति हुए उनका पुत्र 
यदु हुआ उसके वंशके सब यादव कहाये, वे यदुवंशी बारह प्रकारके हैं, उनको आगे 
कहेंगे, दूसरे राजा क्णप्वज, खुमति, वसुमति, गोपति, इत्यादि इस प्रकार सूर्य, सोम, 
शेष ओर यदु वेशके राजा भरतखण्डके छप्पन देशोंमं राज करते हैं, कलियुगमें छानवे 
कुल छाए, परंतु सोम सूर्य दोही कुछ मुख्य है, उन आरोंका इन दोमे अन्‍्तर्भाव है, सूर्थ- 
उश्नी राजांओंके बारह, चेद्रवंशियोंके २७ गोत्र सद्याद्रि खण्डमें लिखे हैं, भारद्वाज ? 
पूतिमाक्ष-२ वा ( जमदपक्‍़्नि ), वसिष्ठ ३, काश्यप 9, दरित्र, ७५, विष्णु ६, बल्ृ- 
६ गौतम ) ७, शौनक, ८, कौंडिन्य, ९, कौशिक १०, विश्वामित्र, ११ और मांडब्य 
१२ यह १२ गोत्र सूर्यवंशके हैं, प्रभावती, कालिका, महालक्ष्मी, योगेश्वरी, इंद्राणी, दुर्गा 
थह्द कुलदेवी है, तीन और पांच गवर हैं । सोमवंशियोंके प्रहलाद, अन्रि, वशिष्ठ, शुक, 
६ सनत्कुमार ), कण्व, पाराशर, विश्वामित्र, मरद्वाज, कपिल, शौनक, याज्ञवर्क्य, 
_ आअमदस्ि, गोतम ( ब्रह्म ), मुद्वर ( गाग्ये ), व्यास, छोमश, अगस्ति, कौशिक, वत्सस, 


भाषाटीकासंवरलितः ! ( २३१ ) 


पुरुत्य, मकन, € माल्यवत ), ठुवांसा, नारद, कद्यये, € शाडिल्य ) और वकदालुस्य, 
यह २७ गोत्र ह। योगेश्वरी, महालक्ष्मी, त्वरिताचंडिका, यह कुलदेडी हैं इनके कम 
बण्णवति कुछ नामक प्राकृत अन्य छिखे हैं, इसमें बहुतसे .पतित हो गये हैं, सर्यवंशके 
शिवादि सोमवंशीके भी शंबबंशी जनोंके वहां गंगवतिकी उपासना हैं, इन्हीं कछोंम जो 
सूर्ययशी गन्धर्वसेन राजा हुआ उस गन्धर्धसचे छः “पुत्र हुए उनमें बडा भतृहारे हुआ, 
जो -श्रीसे दुखी हो वनको चछा गया. छोट[ भाई विक्रम गहीपर बठा, इसकी 
राजधानी उज्जेन हुई, इसका स्थानापन्न मोजदद, जोजदेवक वंशसे भोंसले कुछ प्रगद हुआ 
इसने विदम देशमें नागपुर अपनी राजधानी नियत की, शेप आकह्णकी कन्या श्ञालिवाहन 
उत्पन्न हुआ, इसके वंशम कुमार गजा, और विक्रमक देशम सोक्षर यह दोनों दक्षिणप्रांत 
गोमन्तक परवेतके निकट राज्य करन छगे, लुब॑ं पायगडमे, पवार अवोध्यामे, घोग्पे 
पंठनमें, शिन्दे खाउियरमे, सोलऊक्ली दिल्लीम॑, शिग्ोद एुलजाएरप, मोहित मख्॒सोरमे, चेंड्रान 
पंजाब, गायरवाढ गुजरातमें, सामत्त गोवा जाममें, स्ट्वाहिक् बाय कोटमें, तावडे इन्दों 
रम, दाभाड़े द्वारकामे, घुलप नासिक व्यम्दकश सिके उत्तर भडयदाबादे, मुवार कर्णा- 
टक्रम, मोरे काइमीरम, यादव मशुरा्म गज्यायकारी हए, यह कुझोंद्ी सुख्य गति 
अब छउदयानंद छछा नीम देते हु 

( कुलीमुर्व ) सूर्वबंशी अजपार राजाके बंदर जो हुए “उनका दाम सु हुआ, उनक 
वशिष्ठ गोत्र, महालक्ष्मी कुलदेवी, खचरी मुद्रा, तारक मन्त्र ह, यह बिजया दशभीक दिन 
खज्न पूजते हैं, लम्त कार्यम देवक करूंबके अथवा सूर्यफ्ूछ, तखतगईी अयोध्या पहन, पीढ़ी 
शही पीलीध्वजा छालवोडा इनके कुछ छः है। सितौले, गवसे, नाइक, घाड, रावत और 
सुर्वे यह क्षत्रिय हे । ( पंवारकुछ ) सूर्यवेशी राजा अयूरब्वजर्क वंशी पंचार है, भारद्वाज 
गोत्र, कुलदेवता, खांडेराव, अलक्ष मुद्रा, बीज संत्र, विजया दशमीक्नों तलवारका पूजन 
पीली गद्दी, पीततब्चजा, पीतघोडा, सिहासनगद्दी, पायगढ़, लझ्मकायमें देवक कलंबका, 
और तलवार धारके फूल होते हैं । इनके सात कुल हैं, पालव, घारराव, दुरूवी, कदम्बा 
विचारे, साऊ़प और पंवार। ( भोसले कुछ ) पर्ववेशी भोजराजका उपनाम भोसले 
जनक शालकायन गोत्र, जगदम्बा कुलदेवी, मूचरी मुद्रा, तारक मन्त्र, विजया दशमीको 
विछवा शस्नका पूजन , लग्मकारयमें देवक शंखका पृञज्नन, सगत्री मदह्दी, भगवी ध्यजा, नोकछा 
घोडा, सिहासनगद्दी, नागपुर, इनमें सकपाहुनकासे राव और भोसले बह चार कुल हैं। 
(घोरपढेंकुछ) तूरयेवंशी हरिश्वन्द्र राजाके वंज्षर्म हुओंका उपनाम घोरपडे,वशिष्ठ गोत्र, कुछदेवता 
खांडेराव, आगोचरी सुद्गा, पश्चाक्षरी मंत्र, विजया दश्यमीके दिन कटार पूजन, लम्मनकायमे 
रुईका देवक, सिहासनगदी, मुगीय्टन, इ्वेतगढ़ी, इ्वेतब्बुजा, लालबोडा और मातप 
पारथ नलव॒ड, और घोरपडे,यह चार कुल हें क्षत्रिय धमे (राणाकुल) सुधन्वा नामक सूयवंणी 
राजाके कुछका उपनाम राणा है, जमदसप्मि गोत्र, माहेश्वरी कुछदेवी, चांचरी मुद्रा, पढक्षर 


कमाया ऋक 5 


(२३३९ ) आलिदए इष्छए!- 


रन्त्र, विजयादशसीकों तझबार पूजना, सिहासनगढ्ठी, उदयपुर, छालगद्दी, लारूध्वजा, छारू 
बोडा, रूमझथेम देवक सूर्यकान्त अथवा बढ़का दुधे, सिवन सुछीक, पाठक और राणा, 
इनके थे पांच कुल हैं । इनका क्षत्रिय धर्म हैं । (शिन्देकुछ) सूयवेशी राजा अद्ंसेनके कुलवा- 
लोंका उपनाम शिन्दे हू, इनका गौंडिन्य गोत्र, जोतिवा कुरुदृबी, अलक्ष मुद्रा, तारक मंत्रः 
तक्त गद्दी, ग्वाह्हैर, पीडीगदी पीलीब्वजा, पीला घोढा, छक्ष के येमें देवक कलम्बका अथव 
झूईका, विजया दशमीके दिन तलवार पूजा, यह शिम्दे ( सिंधिया ) बारह आांतिके हैं पर 
टपनाम एक ही है । कुत्राशिन्दा, शिश्ुपालूुशिदा, महतकाऊुशिदा, नेकुडशिदा, सकताऊरूशिदा 
जबशिदा, विजयाशिंदा, घुइ्याशिंदा, सितज्याशिदा, सिंगण, वेलदेवक, वा कुंब शिन्दा, माखल 
दवक, वा जयशिद्‌, कलवक दवक ओर विजयशिदा इत्यादि भेद हैं। (सोलेकी वंश) सूर्यवंशी 
हंसव्वत राजाके बंशवारीका उपनाम सोहकझी है, उनका विश्वामित्र गोत्र, सिहराजमाता 
कण्दवता, अगोचरी मुद्रा, बीममन्त्र, लप्षका्येमे दबक कमल नालसहित अथवा साहड्जीके 
पिच्छ,तखब्नगढ्दी, दिल्लीनगर, पीलीगद्दी, पीलीध्वजा, पीछा घोढा, विजयदशमीके दिन खांडेका 
पूजन होता है, इनके पांच कुल हैं, सोलझ्ली वाघमारे घाडवे घाघ पाताडे अथवा पचोढे 
( सिसौदेकुछ ) सूयवेशी सिहकेठु राजाके वंशधर उपनामसे सिसौदे कहाते हैं, गौतम गोत्र 
कुझुदेवी अंबिका, भूचरी मुद्रा, पश्चाक्षरी मंत्र, विजयादशमीको कटारपूजन, छम्मकायमें देवक 
हलदीका और कलंबका, सिंहासन गद्दी, तुलजापुर, इसमें पांच कुछ हैं, पांचों सिसौदे हैं, वे 
सिसोद अपराध भोयर जोशी और सावल हैं | ( जगतापवंश ) सूर्यवेशी राजा वसुसेनके वेश- 
घरोंका उपनाम जगताप है, बकदालुभ्य गोत्र, खांढडेराव कुछदेवता, खेचरी मुद्रा, षदक्षरी 
मंत्र, सिहासन मरतपुर, सफेदगद्दी, सफेद ध्वजा, सफेद धोडा, .लप्षकार्यम देवके कलम्बका 
और पीपलके पान, विजयादशमीको तलवारका पूजन, इसमें जगताप, सेला म्हात्रे सितोले 
यह चार कुल हैं। मोरवंशी सोमवंशो मांधाता राजाके वंशधरोंका उपनाम मोर, ब्ह्मगोत्र, 
खांढेराव कुलदेवता, अगोचरी मुद्रा, सृत्युज्ञय मंत्र, सिहासनगद्दी कश्मीर, मगवागद्दी, 
भगवाघ्वजा, भगवा घोड़ा, विजयादशमीको कद्ार पूजन, लप्षकायमें मोर पुच्छका देवक 
तीन सो साठ इसमें भोरे, केशकर कल्पाते दरवारे यह चार कुछ हैं | (मोहिते वंश ) सोमवंशी 
सुमति राजाके वेशधरोंका उपनाम मोहिते हुआ। गाग्यंगोत्र, खांडेराव कुलदेवता, अलक्ष 
मुद्रा, बीज मंत्र, सिहासन गद्दी, मन्दसौर, रवेत गही, श्वेतध्वजा, रवेत घोड़ा लझमकार्यमें 
कलुंबका देवक, विजया दशमीकों तेगेका पूजन, इसमें मोहिते माने कामरे काटे काठवढे 
यह पांच कुल हें, क्षत्रिय घर्म है । ( चौहानवंश ) सोमवंशी राजा मणिभद्रके वंशधर चौहान 
( चवाण ) कहाते हैं, इनका कपिल गोत्र, जोतिबा कुलदेवता, तथा खांडेराव कुलदेवता, 
चाचरी मुद्रा, नूसिह मंत्र, सिहासन गद्ढी पल्चाब, पीली गद्दी, पीछी ध्वजा, पीछा घोडा, 
लप्मकार्यमं वासुन्दीवेल देवक, विजया दशमीक्े दिन खांडापूजन, इसमें चौहान घढप, 
वारहे, दलपते, यह चार चौहान हैं । (दाभाडेवंश ) सोमवंशी राजा भद्गपाणिके कुलमें 
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होनेवालोंका उपनाम दाभाडे हैं, इनका शांडिल्प गोत्र; जोतिवा कुछ दैवत, अगोचरी मुद्रा, 
तारकमन्त्र, सिहासन गद्दी द्वारका, लम्मकार्यमे करुंचका देवक, सगवा सही, अगवा ध्वजा,पीला 
वोडा, विजयादशमीको कटार पूनन, इसमें दासाड़े निव्रालकर, राव, रणदिवे यह चार कुछ हैं। 
( गायकवाढकुल ) सोमवंशी इन्ध्सेन राजाके वृंशवर गायकवाढ उपनामसे विख्यात हुए, 
सनत्कुमार गोत्र, कुछदेवता खंडेराव, भूचरी मुद्रा, सत्युंज्य मंत्र, सिह्ठासन गदह्ढी, गुजरात, 
भगवा गही भगवा निशान, भगवा अथवा लाल बोडा, ऋम्रकार्यमें यूलर अथांत्‌ उंबरेंका 
देवक, विजया दशमीको तेगापूज्नन, इसमें गायकवाह, पाटनकर, कार्तवीय यह तीन कुछ 
हैं। ( सावन्तकुछ ) सोमवंज्ञी मद्र॒स्तेन राजाके वंशवर सावंत नामसे विख्यात हुए. दुर्वासा 
गोत्र, जोतिबा कुलछदेव, चाचरी सुद्रा, वृमिह मंत्र, सिंहासन गद्ठी गोवा, (सार्वतवादी ) 
भगवी गादी, अगवा निशान, पीतपट्टका लोहबन्दी छोड़ा, रूम्रकाब्म कठम्व और हाथी 
दांतका दवक, विजया दशमीको तलवारका पृज्ञन, इसमें सावंत, कम्बे, इनसुझूकर ओर 
घाडगे यह चार कुछ हैं, ( म्हाडिकर्तश ) शेष वंशी कातेव्ीय॑ राजाऊे वंश्बर स्हाडिक नामसे 
विख्यात हैं, मालवंत गोत्र, कात्यावनी देवी, खेचरी मुद्रा, पश्चाक्षरी मंत्र, विदासन गदी 
बागलकोट, नीली गादी, नीली ध्वज्ञा, नीला घोडझ, लम्ककार्यमं कज्म्ब अथवा पीपरूका 
देवक, विजया दशमीको कटार अथवा तलवारका पंजन, इसमें न्‍्हाडिक, गयी, भागरे, 
भोइर, ठाकुर यह पांच वंश हैं, ( तावढे वंश ) शप्रशी नागानन राजाके वंशवर तावडे 
कहाये, इनका विश्वावसु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, योगेश्वरी कुलदेवता, पठक्षरी मंत्र सिहासन इंदौर, 
सफेद गद्दी, सफेद ध्वजा, सफेद घोड़ा, लम्नकायमें कलूम्बका वा हलदीका अथवा पानका अथवा 
सोनेके पानका कुरुदेवक होता है, विजया दशमीके दिन कटारका पूजन होता है, इसमें तावडे 
सांगल, नामजादे जावले चिरफुले यह पांच वंश हैं । ( घुख्पघुले वंश ) शेष बेशी महिपाल राजाके 
वंशधर धुठ्पधुले कहाये; इनका घुलप गोत्र, खांढेराव कुछदेवता, मूचरी मुद्रा, सृत्युंजय मंत्र, 
नासिक, व्यम्वक, विजयदु्गें सिहासन गद्दी,भगवी गद्दी मगवी ध्वजा, भगवा घोडाजरीपटका, 
लपम्मकायेमे रुलम्ब, रुँठपबारका वा लेंडसुनेका, हलदीका, वा केतकीके अन्तरभागका देवक 
होता है, विजया दशमीको खांडेका पूजन होता है, इसमें चार और किसीके मतसे घुलूप, 
धुमाल, धुरे, कासले और लेंडपवार यह कुछ जानना । ( वागवेवंश गोप्ती वा विजयाभिनंदन 
शेषृवंशी राजाके वंशधर वागवे कहाये, इनका शौनक वा शोल्य गोत्र है, महाकाढी कुछ- 
देवता, भूचरी मुद्रा, उृसिह मंत्र, तख्तगद्दी, कोटवूंद्री, भगवी गद्दी, भगवा ध्वजा, भंगवत्रा 
घोडा, ल्मकायेमें करूम्बका देवक, विजया दशमीको तलवारका पूजन इसमें वागवे परव, 
मोकासी, दिवटे और वागवे यह चार कुल हैं। ( शिरके कुछ ) यदुवंशी कणव्वज राजःके 
वंशरमें शिरके विख्यात हैं, इनका शौनल्व वा शौनक गोत्र है, महाकाडी कुलदेवी, सिहासन- 
गद्दी अहमदाबाद, शुघ्च गद्दी, झुल्॒ ध्वजा, श॒ुत्र घोडा, जरीयटका, चाचरी मुद्रा, बीज मंत्र, 
लप्मकार्यम करूम्बका देवक, विजया दशमीको खांडा पूजन, इसमें शिरके, फाकढे, शेडके, 


( २३४ ) जालिआारुक र- 


वागमल, गावंड, मोकला, यह छः कुछ हैं। ( ठुआारबंश ) यदुवशी राजा जसुमति वंशधर 
तुवार ऋद्दकाये, उनका गार्गायन गोत्र, बोगेशवरी कुछदेवता, सिहासनगढ़ी कर्णाटक ( सावनूर्‌ 
काएर ) हरी गही, हरी ध्यजा, पीछा जोंढा, जरीपटका, मूचरी मुद्रा, उसिह मन्त्र, 
व्म्कार्यम उदम्बरका देवक, सोनेकी माला, अथवा रुद्राक्षकी माछा अथवा कांदेकी माला, 
विजया दह्षमीके दिल तेगापजन, इसमें छुबार, तामटे, बुलके, घावडे, मालपवार यह पांच 
है। ( यादव वा जादबबंश ) यदके बंदाबर बादव वा जादब कहाये, इनका कौडिन्य 
तर, जोगेश्बरी जोतिवा कुछदेवी, तथा खांडेराब कुछदेत, सिहासन मथुरापुशी, पीली गद्दी, 
पीण निशान, पीठा घोडा, अलक्ष मुद्रा, पंचाश्षरी मन्त्र, रपम्मकायेम कलम्बका, आंबेका वा 
उदुम्दरका देवक, विजया दश्मीके दिन तझवारका पूजन, इसमें बारह कुल हैं। यह सब 
क्षत्री धर्मका पालन करनेवाले है, इनके संस्कार होते है 
महाराष्ट्र जातिकी सेवक सादे बारह जाति हैं वे कुछ शूद्र और कुछ अब शूद्॒वव है 
यथा जिच्ोेठे, अजनवाड, मराठ, आदरमास, ( ब्यारहमास ), गाडीवान पन्नासे, ( पद्चास ), 
वबाल्वारी, वैदेशी, वजापुरी, कड्रमाडी यह दो प्रकारके हैं। फुठमारी, धासीमाली, धनगर 
यह बारह हैं। दो प्रकारे खुटेकर हैं, गढकी धनगर, उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं, 
- हछकॉकी आधीजाति कही जाती हैं। इस प्रकार यह साढे बारह जाति हैं इनके उपनाम 
सके बोडेकर काले छाडाणां सिन्दं पवार माहे जादब इत्यादि इनका भोजन सम्बन्ध साढ़े 
बारह जातिमे है। 


पड 


गश्रदार ॥ 


यह एक क्षत्रियवंश है गुहवाल वा गहरवार एकही नाम कहा जाता है। यह पूर्वकालम 
गिर गुद्दाओं में रक्षाके निमित्तः रहा करते थे, इससे गहरबार कहाये, यह चन्द्रवंशी हें, 
यदुबंशर्भ काशीका राजा दिवोदास हुआ, इनको गहरवारकी पद्‌वी मिली, अथोत्‌ इनके 
श्रेष्ठ अह थे तबसे इनका नाम अहवार हुआ, इसी वंश्ञर्भ कन्नोजके राजा जयचन्द्र हुएशरे, 
को३ कहते हैं कि, मुसलमानोंने जव कन्नौजको जीता तव जयचन्दके वंशधर घरसे बाहर 
हो जोधपुरमें चलेगयै, घरसे बाहर होनेके कारण यह गहरवार कहलाने छंगे, राज धारागढ 

यागादिम निवास है । 

इसप्रकार राजस्थानक क्षत्रियोंका वर्णन करके जव मारतके अन्य स्थान॒कआ भी निरूपण 
करते है। चन्द्रवेशम इलाके द्वारा बुधसे पुरुरचा हुआ. और उसकी राजधानी इलावास 
जिसको अब इलाहाबाद कहते हुए उसके वंशऊझे पुरुवंशी कहाये, गद्भाके उसपार परगनो 
इंछ अबतक है वहां महादेवजीकी मूर्ति तथा चन्धमा और इलाकी मूर्ति हैं। 


कह आये हैं कि ( बाह राजन्यः ऋझतः ) अुजासे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति है जो प्रजाको कष्टसे 
बचाव वह क्षत्रिय है । 
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राजा शामका रूप स्वर्ी क्षत्रिय हैं, कहते हैं इनके यहां सूरज वंशसे कोई संतति न थी 
अनेक दान पुण्य किये, कुछ फल न मिला, देवात्‌ एक दिन बढ़ी आंधी आई, और दो चार 
दिनका उत्तन्न हुआ एक बालक कहींसे उठकर आंगन आनपडा, शराजाने' उसको लेकर 
पालन किया, और कहा वालक स्वर्गंस गिरा है, इससे आजसे यह वंश स्वर्गीय कहावेगा ; 

गहरवार-राजा धरागढ जिला इल्यहावाद गहरवार है । 

सरनत-राजा गोरखपुर इसी वंश है और यह उत्तम वंश है । 

विसेन--राजा महीली जिला गोरखपुर विरोन है । 

चमरगोर--अवधमे यह भी क्षत्रवंश है । 

भटगोर--चमर गौरसे कुछ कम प्रतिष्ठा है । 

वामनगोर--यह खेराबाद इलाके वदायूंके हैं यह तीनों अपनेकों वंस श्षत्रियस्त कम नहीं 
मानते बेस इंंडाखेडाके निवासी हैं. कहा जाता हैं कि जिस समय मिरजा सालारमसऊद 
ख्वाहरजादे सुल्तान महम्मद गाजी बहरायचर्म थे उस कार युद्धकें समय क्षत्रियोंद्वी तीन 
गर्भवती ख्रियोमेंसे एकने चमारके, एकन भाटके और एकने ब्राह्मण यहां जाकर शरण 
ली, और बच्चोंकी उत्पत्ति वहीं हुईं, ओर पालेगये, जब॒मुसल्मादी फ्रोत वहांते हटगई 
तब यह तगट हुईं, ओर जब परीक्षा करनसे तीनों शुद्ध पाये गये ओर बप्लक अवस्था 
अनेक प्रकारकी सामग्री और अख्न शख सामने रखकर जब रूडकोंकी परीक्षा छीगई तब 
सबसे पहले जिस बालककों चमारने छिपा रक्खा था उसने तलवार॒पर हाथ लगाबाः इठ 
कारण यह तीनोंमें उत्तम गिनागया और विरादरीमें लिये गये । 


जनवार-इस जातिके राजपूत मुकाम खेराबाद अवधमे जिमीदार हैं । 

हगवंशी-परगना कुडवार ( अवध ) के जिमीदार हें.। 

वसेया-परगन खोआई इलाहाबादप्रान्तके निवासी हैं । 

सोनक--परगना मण्डोई जि० भिरजापुरके निवासी है । 

मोनस-यह चुनारम्ृढ जि० मिर्जापुरमें निवास करते हैं थोकके समान हैं । 

उज्जेन-यह अपना वंश मोजसे मिलान करते है पर इसका प्रयाण नहीं मिलता, यह 
सेसराम वहुसेन पुरमें रहते हैं । 

रुद्र--इनका वृत्तान्त विदित नहीं । 

फैतम-यह कोई २ द्वावेमें पाये जाते हैं । 

वाजल-इनका वृत्तास्त विदित नहीँ । 

नागकेशी-यह नागपुर अपना स्थान कहते हैं । 

घोसला-यह दक्षिण निवासी है । 

राजपूत वा रजपूत-एक दूसरी प्रकारकी क्षत्रियजन्य जाति है । 


( २१३६१ जआएलिकइडकर 


इस प्रकारसे क्षत्रियोंके पांचसौसे अधिक बंश प्रतिष्ठित हैं, पर ३६ तथा कहीं २ 
बावन वंशोंकी प्रतिष्ठा है, वेदपतिपाय क्षत्रियंश छ्विनन्मा कहाता है उनके कम संक्षेपसे 
भनुजी लिखते है । 

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययवप्रेव च । 
मिषयेष्वप्रशक्तिश्व क्षत्वियस्ण समासतः ॥ 
-  मनु० ) 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, और वेद पाठ करना और विषपयोंमें न लगना यह 
क्षत्रियोंके धर्म हैं, राजपूत योधाओंके छठगभग एक सहस्रके वंश हैं असली संस्कार सम्पन्न 
क्षत्रिय बहुतही थोढे हैं, चन्द्र सूये यदु आदि की परम्परा--चलछी आती हैं, परंतु आचर- 
णोंमें अनेक भेद होगये हैं पूवेकालमे राज्य, क्षत्र और क्षत्रिय शब्द इस जातिके निमित्त 
था पीछे यही शब्द क्षत्रिय ठाकुर और राजपूत नामोंमें बदर गया ! 


वध्यतां राजपुत्राणां ऋन्‍द्तामितरतरम्‌ ! 
( महाभा ० द्रोणप ० अ० ४२ इलो० २१ ) 
ब्राह्मणा राजपुत्राश्व । बाहू राजन्यः कृत+ ॥ 
( यजु० अ० ३१) 


इत्यादिसे प्रमाणित होता है कि, राजकुमार राजन्य आदि क्षत्रिय वाचक है, भारतमें 
कहीं २ राजपूत शब्दसे ठाकुर शब्दको बहुत उत्तम मानते हैं, राजाकी सन्‍्तान और 
ठाकुर मूमिपति होते हैं । यही लोग शुद्ध क्षत्रिय हैं, पंडित जोगेद्धनाथ भद्टाचार्य एस 
' ए, डी. एल ने अपनी पुस्तक हिन्दकास्ट्स ऐण्ड सेक्ट्समें लिखा है कि राजपूतोंकों सब 
शुद्ध क्षत्रिय स्वीकार करते हैं, इनको पंजाबके खत्रियोंसे नहीं मिझछाना चाहिये जो साधारण 
रीतिसे वैश्य समझे जाते हैं । 


यद्यपि टाड साहबने किसी २ राजपूतकों तिथिया देशवालोंके मेल झोलका बताया है, 
परंतु प्रोफेसर कोवेल कहते हैं कि सब राजपूत शुद्ध हिन्दू हैं, पर इस बातका ध्याव 
रहे कि रजपूत शब्द दस राजस्थानकी शुद्ध जातिका बोधक नहीं है, जो जालौन, आगरा, 
फ्तेहाबाद॒आदियग पाये जाते हैं, पौराणिक प्रथानुसार वे संकर : हैं उनका 
क्षत्रियनातिसे सम्बन्ध नहीं है, इनका क्षत्रिय पिता और धोशूद्वा मा है रुद्र॒यामर 
त्रके अनुसार वैश्य पिता और अम्बष्ठ स्ली है, असली क्षत्रिय जातिमें विवाहसम्बन्ध, 
माताकी सपिडता और पिताकी सात पीढ़ी छोड़कर होता है, इनका रंग गोरा, देखनेमें 
मनोहर, राजशक्ति सम्पन्न होते हैं, यवनोंने इन जातियोंकों करूंकित करनेकी मिथ्या 


भाषाठी कासंवलितः । (२४७ ) 


7 ढ़ 


काल्पनिक कथाये लिखी है, शेरिंग साहब हिंवूटाइम्स ऐण्ड कास्ट जि> १ भा० २ अ० 
१ छृ० ११७ में लिखते है कि संसार भरकी जातियोंके अच्छे घरानमें ऐसा कोई घराना 
नहीं हैं जो मारतकी राजपूत जातिकी अपेक्षा अपने बढ़े वंशवृक्ष अथवा अत्यन्त प्रशंसित 
इतिहासका अभिमान रखता हो | टाड साहब कहते हैं इनमें पररंत्रता वा निसयय कोई 
आचरण नहीं है, गदरके समय गौडाके राजा देवीबस्स सिहजी तथा वलरामपुरके राजा 
साहवकी वीरता और क्षत्रियत्वकी सराहना कौन न करेगा, क्षत्रियो्में जेसा अध्यात्मज्ञान था 
वैसा ऋषियोंने भी कहीं २ नहीं पाया, उदृदालक आरुणि गौतम इसके साक्षी हैं, शुद्ध 
क्षत्रियवेश हम सव ३६ राजवेशकों नहीं मान सकते, और न यही स्वीकार कर सकते हैं 
कि सीधियन जातिके वहुतसे छोग इनमें मिलाजुला गये हैं, नाम और आचरणके मिलानेके 
लिये यह बात क्‍यों न स्तव्रीकार की जाय कि वदृष्टि-आरंभसेही जब क्षत्रिय जाति हैं, तर 
दूसरी बाहरकी जातियोंने सम्भवतः इनके आचरण स्वीकार कर लिये हों, जिन जातियोंमें 
ट्विजन्मा संस्कार नहीं ? जिन जातियोंमें कपण्व धरेजा होता है, जिनमें माता पिताके गोत्र 
त्यागका विवाहमें नियम नहीं हे, जिनमें परंपरासे वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वेश पारि- 
गणित नहीं हो सकते, प्रत्येक वणे जिसका नाम गोत्रादि स्मरण न रहा हो, उसके आच- 
रणोंसे समझ लिया जाता हैं, असल क्षत्रियोंसे आजकल जो सूर्य चन्द्र यदु पुरुषशी तथा 
परमार सोलंकी चौहान आदि हैं उनका वर्णन हम कर लुके हैं, क्षत्रिय जातिके राज्य आज 
भी विद्यमान है, और उनके विवाह कर्मादि उनही वर्गोर्मे होते है, पर एक बडे आश्चर्यका 
विषय है कि अनेक बजातियां जिनका कहीं इतिहास पुराणमें कुछ पता नहीं हू या तो ब्राह्मण 
या क्षत्रिय बननेका दावा करती हैं । 

बनाफर देवसक--यह क्षत्रियोंकी एक जाति है आल्हा ऊदल इसी वशमें उत्पन्न हुए थे | 

पनवार--यह मरवी प्रान्तमें पाये जाते हैं। 

समरथला--परगना मीराबाद ( जलालाबादमें ) जिमीदार हैं । 

झिकार वट्टेरा-इनकी जिमीदारी आंवला बदांयु करोर रुहेलखण्ड आदियमें पाई जाती हे, 
यह वैसा क्षत्रियोंकी बराबरीका दावा करते हैं। 

ढुण्डेरिया--जाछौन कूचविहारमें जिमींदारी करते हैं, यह अपनेको बुन्देलोंसे उत्तम 
मानते हैं। 

कोरई- यह अकवरावादके प्रांतमें विशेष रूपसे रहते हैं इनके विवाह सम्बन्ध जाटों तकमें 
कर ते हैं इनकी कक्षा दूसरे क्षत्रियोंसे न्‍्यून है । 

खेचर-यह भी न्यून कक्षाके समझे जाते हैं, भगवन्तसिंद खेचर पराक्रममें विख्यात हो 
चुका है, खेचरोंकी जिमीदारी कडभानकपुर और फतहपुर हसुआमें पाई जाती है । 


मालछासुल्तान-जगदीशपुर जवधर्मे इनकी निमीदारी है । 


/ श्8ृ८ ) जातलिभाइकरशई-- 


्ो 


2--जाइस, सलोन, नतीराबाद, अवध जिमीदारो 6 | 

कनपुरिया-कानपुर प्रांत निवासी है । 

शीश दोडी--निमीदारी पुरातन गढअमैठी आदि अबवमे हैं । 

बच्ध्मोती -हठाझा बलगढ़, वक्ोडबार ६ अवब ) में इनकी जिमीदारी हैं, अब इसकी 
दो शाला हो गई हैं एक राजा ओर एक दीवान कहते हैं, जिमीदार, डसनपुर बअन्धवा 
( अवध ) जबसे मुसठुमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने छंगे, जिमीदार वनौधा उनकी 
बहत गतिष्ठा करते हैं, राजा रामपुर विज्ञे३ अमैठो ओर बनोबाकों जबतक खानजादा राज 
का लिछक ने करे, तवतक वह राजा नहीं होता । 

गवझुमार -वच्छगोतीकी शाखा हैं, जिम्ीदारी अउ्देमऊ तथा परयना अडकछी सोध- 
रपुर सततानपुर इनकी पुरातन रियासत है । 

सेकवाए--यह तथा परहार भी रितासत अवबरक | बिशादार है | 

गर्मउज्ञी-नासिद्पुर तथा खुझुतानपुर इस बंशकों जिनोींद्ारों है । 

प्रनवार--जिमींदारी वह आजमगढ़ है । 

थोक--इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर ह यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 

रघुदंशी-परगना मोतीनगर ( अवध ) में इनकी रैयासत हैं । 


१ 


' ०१ 


खत्री आपति । 

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहले क्षत्रिय थे 
और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अच वैश्य हो गये हैं | इसमें तो कुछ भी। 
सन्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निगेत होकर श्रष्ट हो गई और अपना गौरव 
खो वेठीं ओर इसमें मी सन्देह नहीं कि इस समय जो च-द्गर, सूये, यदु, परमार, चौहान, 
सोलंकी राठोर आदि वश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति प्रथक ही दिखाई देती है, 
कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजम्य मात्रकी सेज्ञा है; पर विशेष संज्ञा इनमें 
चन्द्र सोभादि वेशकी परंपरासे प्रचक्तित नहीं हे, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही 
बिगडकर खत्री हो गया है, और बहुतोंकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहु 
तोंका मत है कि परशुरामके समयसते ही यह खत्रिय हो गये हैं, हम इस विषय वद्धमानक्े 
मान्य राजा वनविहारी कपूरके अन्यसे कुछ छेव उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, 
कृपाकर, शेखन, मातेण्ड, नामके हैं, इनका ही अपवेश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ने, और 
तण्ठन हो गया है. यह छत्रथारी होनेसे सत्र क्षत्रियोर्मे श्रष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे 
आधे होगये, इससे भिहरे, कपूर, खत्ने ढाई घर अव्वल तिहुऋ लगानेके कारण परमोचम 
समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूश्परवेशी सूथे नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ घावन, महेन्द्र 
बहुकर, चक्रावक्ति, करालापि, से, सहसकर नामोंका अपबेश होकर सेठ, घौन, 


/ श्8ृ८ ) जातलिभाइकरशई-- 


्ो 


2--जाइस, सलोन, नतीराबाद, अवध जिमीदारो 6 | 

कनपुरिया-कानपुर प्रांत निवासी है । 

शीश दोडी--निमीदारी पुरातन गढअमैठी आदि अबवमे हैं । 

बच्ध्मोती -हठाझा बलगढ़, वक्ोडबार ६ अवब ) में इनकी जिमीदारी हैं, अब इसकी 
दो शाला हो गई हैं एक राजा ओर एक दीवान कहते हैं, जिमीदार, डसनपुर बअन्धवा 
( अवध ) जबसे मुसठुमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने छंगे, जिमीदार वनौधा उनकी 
बहत गतिष्ठा करते हैं, राजा रामपुर विज्ञे३ अमैठो ओर बनोबाकों जबतक खानजादा राज 
का लिछक ने करे, तवतक वह राजा नहीं होता । 

गवझुमार -वच्छगोतीकी शाखा हैं, जिम्ीदारी अउ्देमऊ तथा परयना अडकछी सोध- 
रपुर सततानपुर इनकी पुरातन रियासत है । 

सेकवाए--यह तथा परहार भी रितासत अवबरक | बिशादार है | 

गर्मउज्ञी-नासिद्पुर तथा खुझुतानपुर इस बंशकों जिनोींद्ारों है । 

प्रनवार--जिमींदारी वह आजमगढ़ है । 

थोक--इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर ह यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 

रघुदंशी-परगना मोतीनगर ( अवध ) में इनकी रैयासत हैं । 


१ 


' ०१ 


खत्री आपति । 

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहले क्षत्रिय थे 
और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अच वैश्य हो गये हैं | इसमें तो कुछ भी। 
सन्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निगेत होकर श्रष्ट हो गई और अपना गौरव 
खो वेठीं ओर इसमें मी सन्देह नहीं कि इस समय जो च-द्गर, सूये, यदु, परमार, चौहान, 
सोलंकी राठोर आदि वश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति प्रथक ही दिखाई देती है, 
कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजम्य मात्रकी सेज्ञा है; पर विशेष संज्ञा इनमें 
चन्द्र सोभादि वेशकी परंपरासे प्रचक्तित नहीं हे, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही 
बिगडकर खत्री हो गया है, और बहुतोंकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहु 
तोंका मत है कि परशुरामके समयसते ही यह खत्रिय हो गये हैं, हम इस विषय वद्धमानक्े 
मान्य राजा वनविहारी कपूरके अन्यसे कुछ छेव उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, 
कृपाकर, शेखन, मातेण्ड, नामके हैं, इनका ही अपवेश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ने, और 
तण्ठन हो गया है. यह छत्रथारी होनेसे सत्र क्षत्रियोर्मे श्रष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे 
आधे होगये, इससे भिहरे, कपूर, खत्ने ढाई घर अव्वल तिहुऋ लगानेके कारण परमोचम 
समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूश्परवेशी सूथे नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ घावन, महेन्द्र 
बहुकर, चक्रावक्ति, करालापि, से, सहसकर नामोंका अपबेश होकर सेठ, घौन, 


२४८ ) जातिभाशकर+-- 


बज 


टी 


! 


५४० 


तिछोई-जाइस, सलोन, नसीराबाद्‌, अवधमें जिमीदारी 

कनपुरिया-कामनपुर प्रतिके निंत्रासी है । 

बीथरदोली--जिमीदारी पुरातन गढभमैठी आदि अतब्रवर्मे हैं । 

वच्छगोती-हलाका बढगढ, वक्रोडवार ( अबब ) में इनकी जिमीदारी हैं, अब इसको 
दो शाखा हो गई हैं एक राजा ओर एक दीवान कह्ाते हैं, जिमीदार, हसनपुर वन्धवा 
( अवध ) जबसे मुसऊमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने छगे, जिमीदार वनौधा उनकी 
बहुत भ्रतिछ्ठा करते हैं, राजा रामपुर तिहोई अभ्ैठी ओर वर्नोधाकों जबतक खानजादा राज 
का तिलक न करें, तबतक वह राजा नहीं होता । 

गजकभार -बच्छ्गोतीकी शाखा हैं, जिमीदारी अडदेमऊ तथा परगना अडकली सोश- 
रपुर सुल्तानपुर इनकी पुरातन रियासत है । 

जेकवार--यह तथा परहार भा रधाप्रत असबक जदादार हू | 

गगवेश्ञी-नरसिहपुर तथा सुछतानपुर इस वेशकी जिमोंदारा है । 

पनवार--जिमींदारी बडे आजमगढ़ है । 

थोक--हनकी रियासत थरपुर जिशा जौनपुर ह यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्छष्ट है 

रघुवशी-परगना मोतीनगर ( अवध ) में इनकी रियासत है | 

ह खत्री आति । 

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा बिवार करते है, कि यथार्थ पहल क्षत्रिय थे 
और उस पदवीसे उत्तरकर व्यापार करते हुए अत वैश्य हो गये हैं । इसमें तो कुछ भी। 
सम्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निगेत होकर श्रष्ट हो गई और अपना गौरव 
खो बेठीं और इसमें मी सन्देह नहीं कि इस समय जो चन-हढ., सूर्य, यढु, परमार, चोडान, 
सोलकी राठौर आदि वंश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति प्रथक ही दिखाई देती है, 
कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजम्य मात्रक्री संज्ञा है, पर विशेष संज्ञा इनमें 
चन्द्र सोमादि वशकी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय बंशही 
बिगठकर खत्री हो गया है, और बहुतोंक़ी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहु- 
तोंका मत है कि परशुरामके समयते ही यह ख्निय हो गये हैं, हम इस विषय वद्धमानके 
मान्य राजा वनविहारी कपूरके अन्थसे कुछ छेव उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, 
पाकर , शेखन, मातेण्ड, नामके हैँ, इनका ही अपररश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ते, और 
तण्डन हो गया है, यह छत्रघारी होनेसे सत्र क्षत्रियोंमे अ्रष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे 
आधे होगये, इससे भिहरे, कपूर, खन्ने ढाई घर अवग्वढ तिलक लगानेक्रे कारण परमोत्त॒म 
समझे जाते हैं, और बाकी आठ सुभेवंशी सूर्थ नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र 
बहुकर, चक्रावकि, करारा, सूयें, सहकर नामोंका अपन्षेश होकर सेठ, धौन, 


भाषाटीकासंवलितः । (२३९ ) 


रैंद्र, बहोरे चौयडे, कक्ष, सूर, सहगरू, नामोंसे सब मिलकर बारहजाती सरनाम हैं 
किक उक्ति उन नाप्रोंकी यह सुनी जाती है कि मिहर खन्नी अपने बवेटेकों बडे अमीर 
त्रीऊ घर व्याइनेक्ों गये, उसने इलना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर वह को 
'इस छे मग्उयक्रे नीचे नाचने छगे, तबसे छोगोंने इनको मिहरे कहकर पुकारा, दुसरे 
कतार ) हजारों ढीन दुजिया मजुप्योंकों ल्ानफ्रे सिवाय दतेन कपड़े भी दिया करते 
, ईस कोर्तियुगणबत झोग इनको कपूर कहने छंगे | तीसरे साहब किसी धनाद्य खज्रीके 
हीं व्यादनेरों गये, वहां छड़केने कुछ भारी नेग मांगनेका झगड़ा उठाया, परोप्ता पकवाने 
वे छूखने लगा, लछडकेके वाप ने झट रक्ष्मीनारायण कह खाना आरम्म कर दिया, तबसे 
'ग इनड़ो खन्न कहते है, एयसी पांच साहचत त्राह्मणोंकी कन्याओंके विवाह कराने तथा 
जो पद्चीस सासप्त कृपारोंके यज्ञोग्वीत करादेनेसे श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, इसका अप- 
'श सेठ होगया, एक ब्राह्मणकी कन्या बहुत सुन्दरी थी, एक कन्धारी स्लिपहसाकारन 
सको देख पाया, उप्तने उसके बाप भारसे मांगा, ब्राह्मणने नहीं दी तब तुर्कोंने उसके बाप 
॥इको मारकर कन्या कम्बारीकों दी, झूम्याने विषय पानकर अपने प्राण देदिये, "यह ब्राह्मण 
जेसके प्रोहित थे उम्होंने यह समाचार पक्र अपने सजातियोंक्रो साथ लेकर तुकोपर 
ढाई करके उस सरदारकों आग छम्राकर खाक करढाला, तबसे छोग इनको खकर परका- 
ने लगे, जिसका अपमेश कहर होगया, छाछा सरवनछाल टंडन रचित क्षत्रियप्रकाशम 
लेखा हैं, मिहिर नाम सर्थक्रा है, इसकारण सू्ंनंशी क्षत्रिय मिहरे कहाये, 2ण्टन और 
'ण्टा दोनों एक धातुसस मिकके है, ओर टंटा करने वालोंका अथाव-उन वीरोंका जो 
जैस कार्यक्रों आरम्म करें, उसमें कितनीहीं लड़ाई भिडाई क्‍यों न हों, परन्तु कार्यकों 
रूगही करना, इसकारण टण्टन संज्ञक हुए, खन नाम आधेका हे जेसे यह घर तीन खनका 
9, ओर खण्ड भी उसी धातुसे बना है, इससे यह खतन्ने आधे हैं, और यही ढाई घरा 
फऋहाते हैं, इसीप्रकार कोई सूरोक्ो सूर्यसे उत्पन्न बताता हैं कोई शूरताकी झलक बताता 
है, कोई कपूरकों चन्द्रवंश कहता है, कोई भसीनोंकों भास सूर्यवंशी बताता है, कोई 
श्ेहराको व्यूहरचनार्भ कुश5 मानते हैं कोई सेहनीको प्रेनी सेनानी वा सेना नायक्रका 
अपभ्रश मानते हैं उसीग्रकार धौन धावन दूतहलकारेसे उप्पल उपल अर्थात्‌ प्रस्तरस, 
प्रहीन, शूरिन उपनाम योदा, इत्यादि नामोंके अपलेश मानते हैं । पर दूसरे विद्वान्‌ इस 
बातको नहीं मानते वह कहते हैँ, कि चम्द्रवंशर्भ यदुके दूसरे पुत्र क्रोष्ठुके वंशर्भ ऋष्ण बल- 
रामजी उत्पन्न हुए, इनकी पन्द्रहवीं पीढीमे सत्व राजा हुए, इनके भजमान, अन्धक, 
देवावृध, वृष्णि और महाभोज्र हुए, अन्धकके कुक्‍कुर भंजमान शमीक बसगर्वित नामक 
पुत्र हुए, कुकक्‍कुरके वंशीही कौक्‍्कुर कहाये, कौककुरक्ना अपज्ेशही यह कक्कह शब्द हैं, इस 
प्रकार यह यदुवंशी हैं, छः जातिंके क्षत्रियोंग एकजाति कक्‍कडोंकी गिनी जाती है, परंतु 
वत्सकुडके सेडॉंकी इस समयर्म चोजातिके ढाई घर कुलीन क्षत्रियोंम गणना होती हे, आयुर्के 


( २४० ) जआततियाहव्दर$- 


बंशकों पुराणोंम ओेष्ठ छिखा है, इसका ही विगडकर सेठ होंगया हूं, इन दोनोंके कुछ पुरो 
हित जाप्रदग्न्य वत्स गोत्रीय सारस्वत कप्डिये है, तालुजध कुछके कुछ क्षतिय महर्षि ओवके 
समयसे वशिष्ठ कुछको मानने लगे, वही वंश अपनेको इस समय सेठ नाम अभिदित 
करता है, दूसरे इनको असहनशीहुताके कारण सेढी ताछझयाड कहते हैं, परतु आजमी इन 
कक्‍्कड आदि कुछोंकी सेठ संज्ञा देखी जाती है, वश्िष्ठ वंशत्र पराशर गोत्र तिकब सार- 
स्वत इन तालजंघ वा तज़्वाडोंके पुरोहित है, इस सप्रयथ ताछझवाड, उत्तम कुंडवाके क्षत्रि- 
थोंकी चौजातिसे भिन्न भिन्न श्रेणीके अन्तगत समझे जाते हैं, कुलीन खत्रियोंम आजतक 
हन्दा ( हन्तकार ) निऊाछा जाता है, पर इधर लोग श्स रीतिका पालन नहीं करते, 
जिसके ढिये पुराणोंम लिखा है । 


गआसप्रमागं भिक्षा स्थादर्श आसचतुष्ट यश । 
अग्राचत॒र्गण ॥इइंन्तकारं जोतमा| 


सोलह ग्रास अन्नका नामही हन्तकार हे. पलञ्ञाबम यह हन्तकार बराबर निकाला जाता 
है, एक बादशाहके दीवानमिश्रने इस हन्दाकों दीवानी होनेपर भी अहण किया था, और 
बादशाहने इसी अपराधमें उनकी जान छेली थी, अर्थात्‌ लाठ खिचवा छीथी, तभीसे 
उनके वंशवालोंकी अछ खलखिच्च हुईं है, कुम्हाडिये यजमानोंम स्कन्दकी पृूजाकराते हैं, 
मिहरे शब्दके डिये विदित होता है कि मिथिला शब्दसे शिहररा होगया है, मेथिल पोतरेसेही 
मिहरौतरे वनगया है, यह मेथिछ क्षत्रिय मिहरोतरे जेतलियों कं यजमान हैं, जेसे वत्स कुछके 
सेठोंका वत्स गोत्र हे, उत्ती प्रकार कौशल्य भिहरोंका कौशल्य गोत्र - है, मिहरोंका गोतम 
है कारण कि जनकजीका भी गोतम गोत्र था, ओर शतानंद इनके पुरोहित गोतमजीके 
पुत्र हैं, तथा डांगावारू मिहरौतरे टोभा पूजते हैं, एक भेद सिनंदियोंका है, मथुराम 
मिहरोतरोंका निवास बहुत कालका पाया जाता है, वहां एक मुहछा ढाई घरका कूंचा कहाता 
है, और महतपुर नामसे एक बजार भी है, तथा मथुराके मेहरा आजतक कहाते हैं। 

झिंगणोंके यजमान खन्ने और टंडन हैं, यह आंगिरस भरद्वाज गणके क्षण्य गोतन्रके कारणसे 
खन्ना और तांडिन गोत्रसेही टंडन कहाते हैं, प्रबर॒सत्न और प्रवरमंजरीमें क्षण्य ओर तांडिन 
आदि गोत्रोंके प्रवर निर्णयमें ( आमश्वलायनेन केवलांगिरसेषु पाठछेडपि आपस्तम्बकात्यायनास्यां 
भारद्वाजेषु पाठाव्‌ विष्णुपुराणसंवादाच्य भारद्वाजेरविवाहेति) लिखा है यद्यपि आश्वकायन इनको 
केवल आंगिरसोमें गिन गये हैं-परन्तु आपस्तम्ब और कात्यायन इनको भारद्वाजके गणोंमें 
मानते हैं, ऐसा ही विष्णुपुराणका छेख है, इनको भारद्वाजके गणसे इनका विवाह न होगा, 
क्षण्य गोत्रके कुलीन क्षत्रिय ही खन्ना कहाते हैं, इस क्षण्य गोत्रके भारद्वाजके अन्तर्गत माने 
जानेसे सूत्रकार कात्यायन और आपस्तम्बफे मान्यमतानुसार भारद्वाज गोन्रके समान 
आंगिरस बाहेस्पत्य और भारद्वाज इनके तीनों प्रवर भी हैं, राजा वितथके समय राजवंशी: 


भाषाटीकासंवलितः । (२४१ ) 


शाखाम पुरुवंशान्तगंत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन संशा हुईं 
है, टोडरमल इसी वंशके थे, कंसवधनाटकर्म इनको ऐसा लिखा हैं 


तस्थारिति तण्डनकुलमण्डनरूथ ” । 


इससे विदित है कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये हैं | इनके आंगिरस 
आमक्षय्य और ओऔरुक्षय्य तीन प्रवर है यही इनका गोत्र है, इस समय इनका फरैव७ आंगिरस 
गोत्र कहा जाता है, -शुछ्ू आंगिरसोंमे ही ताण्डिन गोत्रके प्रवरोंकी गणना की है । जिस 
समय देवीशक्तिके उत्पन्न जसराय अपनी माताके मुखसे कठवचन सुनकर दीवार फोडकर 
भूमिम प्रविष्ट हुआ, उस समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परम्तु पृत्र भूमिम प्रवेश करता 
ही चला गया। माताके हाथमें केवल चुटिया रहगईं, अन्तमें कुछ पुरोहित बाबात्गढके वहां 
आनेपर और देवी की स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस श्थानको पिद्ध पीठके 
समान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाला बनाकर बाबालाढूके नामके पीछे अपना नाम जोंडकर 
बाबा “ लाढजसरायका ! इस नामसे दिवालकी शिला पुजवायी, और अपनी चोटी छेनेक्रे 
बदलेमें खन्नोंकी चोटी लेनेकी रीति चढाकर अपने वंशकी रक्षा की । यह दियालपुर लछाहौ- 
रसे ०० कोसपर हैं, मुंडनके पीछे जो चोटी रखाईं जाती है उसकी यह बाबाके यहां जाकर 
उतरवाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतरवाते हैं, और आलेको छुआकर 
जनेऊ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुछ भी यज्ञोपबीत संस्कारको नाम मांत्र 
करते हैं इससे बडी 'हानिकी संभावना है और संस्कार हीनताही वण्का छोप करनेवाली हैं, 
खन्ने और टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाईं असीरत आदि छूगायत पुरोहितोंके अनु- 
सार सब माने जाते हैं. तिखौंके यजमान तालावाढ हैं, यह तालजंघ ही तालावाड नामसे 
विख्यात हैं, इन ताल़वाडोंके संठी चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं, गोत्र इनका वश्षष्ठि व 
पाराशरके गणले भिन्न हू तथा इनका गोत्र हंसवंश कहा जाता है, भगु गणोंमें एक हंसजिह्न 
गोत्र है संभव हे कि यह हंसजिह ही हंसरसन नामसे परिवातित होगया हो, कारण कि जिह्न 
आर रसन एक ही पर्यायवाचक हैं और भागे च्यवन दिवोदांस अथवा भागेव वार्ध्यश्व 
दिवोदास ही इनके तीन प्रवर भी है, मोहले सारस्वतोंके यजमान शगल क्षत्रिय हैं, यह अपनेको 
कौशल्य गोत्री कहते हैं, यह पंजाबकी अंधपरम्परा हे कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह 
झट अपनेको कौशल्य गोन्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैभ्वोंमें एक छागल्य गोत्र भी है 
कदाचित्‌ छागल्यका अपसश्चंश ही शेगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंके ही 
काश्यप अवत्सार और नैधुव यह तीन प्रवर हैं. । 


कपूर खत्री पम्बुओऑंके यजमान हैं पंबुआना देशके निकाससे वहांके सारस्वत ब्राह्मण 

पम्बू कहाते हैं, पम्बुओंका गोत्र उपमन्यु है, वाशिष्ठ इन्द्रप्मद्‌ और आमभरद्वस्ु इनके तीन 

प्वर हैं, भ्रगवती चण्डिका कुछ देवी है, कपूर खत्री भी अपना कौशछ गोत्र कहते हैं 
१६ 
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शाखाम पुरुवंशान्तगंत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन संशा हुईं 
है, टोडरमल इसी वंशके थे, कंसवधनाटकर्म इनको ऐसा लिखा हैं 


तस्थारिति तण्डनकुलमण्डनरूथ ” । 


इससे विदित है कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये हैं | इनके आंगिरस 
आमक्षय्य और ओऔरुक्षय्य तीन प्रवर है यही इनका गोत्र है, इस समय इनका फरैव७ आंगिरस 
गोत्र कहा जाता है, -शुछ्ू आंगिरसोंमे ही ताण्डिन गोत्रके प्रवरोंकी गणना की है । जिस 
समय देवीशक्तिके उत्पन्न जसराय अपनी माताके मुखसे कठवचन सुनकर दीवार फोडकर 
भूमिम प्रविष्ट हुआ, उस समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परम्तु पृत्र भूमिम प्रवेश करता 
ही चला गया। माताके हाथमें केवल चुटिया रहगईं, अन्तमें कुछ पुरोहित बाबात्गढके वहां 
आनेपर और देवी की स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस श्थानको पिद्ध पीठके 
समान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाला बनाकर बाबालाढूके नामके पीछे अपना नाम जोंडकर 
बाबा “ लाढजसरायका ! इस नामसे दिवालकी शिला पुजवायी, और अपनी चोटी छेनेक्रे 
बदलेमें खन्नोंकी चोटी लेनेकी रीति चढाकर अपने वंशकी रक्षा की । यह दियालपुर लछाहौ- 
रसे ०० कोसपर हैं, मुंडनके पीछे जो चोटी रखाईं जाती है उसकी यह बाबाके यहां जाकर 
उतरवाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतरवाते हैं, और आलेको छुआकर 
जनेऊ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुछ भी यज्ञोपबीत संस्कारको नाम मांत्र 
करते हैं इससे बडी 'हानिकी संभावना है और संस्कार हीनताही वण्का छोप करनेवाली हैं, 
खन्ने और टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाईं असीरत आदि छूगायत पुरोहितोंके अनु- 
सार सब माने जाते हैं. तिखौंके यजमान तालावाढ हैं, यह तालजंघ ही तालावाड नामसे 
विख्यात हैं, इन ताल़वाडोंके संठी चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं, गोत्र इनका वश्षष्ठि व 
पाराशरके गणले भिन्न हू तथा इनका गोत्र हंसवंश कहा जाता है, भगु गणोंमें एक हंसजिह्न 
गोत्र है संभव हे कि यह हंसजिह ही हंसरसन नामसे परिवातित होगया हो, कारण कि जिह्न 
आर रसन एक ही पर्यायवाचक हैं और भागे च्यवन दिवोदांस अथवा भागेव वार्ध्यश्व 
दिवोदास ही इनके तीन प्रवर भी है, मोहले सारस्वतोंके यजमान शगल क्षत्रिय हैं, यह अपनेको 
कौशल्य गोत्री कहते हैं, यह पंजाबकी अंधपरम्परा हे कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह 
झट अपनेको कौशल्य गोन्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैभ्वोंमें एक छागल्य गोत्र भी है 
कदाचित्‌ छागल्यका अपसश्चंश ही शेगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंके ही 
काश्यप अवत्सार और नैधुव यह तीन प्रवर हैं. । 


कपूर खत्री पम्बुओऑंके यजमान हैं पंबुआना देशके निकाससे वहांके सारस्वत ब्राह्मण 

पम्बू कहाते हैं, पम्बुओंका गोत्र उपमन्यु है, वाशिष्ठ इन्द्रप्मद्‌ और आमभरद्वस्ु इनके तीन 

प्वर हैं, भ्रगवती चण्डिका कुछ देवी है, कपूर खत्री भी अपना कौशछ गोत्र कहते हैं 
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पतदनस्य पुत्रस्तु वत्लों नाम महाबलः । 

क्त्सेः संवद्धितो गो्े स्‌ मां रक्तु पार्यिवः ॥ 

दिवाइनपीशर्तु पुत्री दिविस्थत्य चल ! 

शुप्तः ले गोतमेशसीहंगाकूलेडमिरक्षितः ॥ 

बइह्थोीं सहातेजा भ्ररिध्वतिपरिष्छृताः । 

गोलांगूलेमेशमागः. गूध्कूटेएमिरक्षित:ः  ॥ 

महलस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षजरियात्मजाः । 

परत्यतिप्त॒णा वीर समुद्रेणामिरक्षिताः ॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्ुताः । 

दोकारेमकारादिजातिमित्थं सम्राश्रिताः ॥ 

यदि मामभिरक्षन्तरि ततः स्थास्यासि विश्वला | 

जिससमय परहझुरामने प्थिदीको निः्षत्रिय किया तव कुछ राजवंशके धुरंधर दनकों 
चलेगये, उस समय राजाहीन .प्ृथिवी कश्यपसे कहनेलगी में राजाके बिना न£ हुईं जाती 
हूं, मैंने ख्ियोम बहुतसे राजवंश छिपा रक्‍्खे हैं, हेहय वंशके क्षत्रिय स्रियोंमें छिपेहुए हैं 
पौरवंशके विद्रथका पुत्र रेबतक पर्वतर्म है, इसी प्रकार महातेजस्वी पराशरने सौदासके 
वेशवाछोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा करता है, इसकारणं उसका नाम 
सर्वकर्मा पडगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति वन रहता है वह मेरी रक्षा करनेको 
समर्थ है, प्रतदेनका पुत्र बछडोंके साथ वनमें निर्वाह करता है, गौतम ऋषिने दधिवाहनके 
पौत्र और दिविरथके पुत्रकी रक्षा की है, वह गंगाकिनारे निवास करते हैं, बहुत विभूतिवाले 
महाराज बृहद्वथ ग्रध्रकूटर्म निवास करते हैं, मरुत राजाके वंशवाले इंद्रके समान पराक्रमी 
समुद्रके किनारे निवास करते हैं, यह क्षत्रिय बंशके धुरन्धर जहां तहां निवास करते हुए 
सुनार सौधकारादि जातियोंका आश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह भेरी रक्षा करे तो 
मैं स्थित रह सकती हूं । 
इन इलोकोंको छेकर अरोडवंशी कहते हैं हममें भी बहुतते सुनार आदि शिक्ष्य कर्मका 

अनुष्ठान करते हैं, सिन्धमें अरोड छह्यनेकों कहते है, इससे विदित है कि परशुरामके सम- 
यसे वह लोग लोहकर्म करने लगे, आजतक इनका नाम छुहाना चला आंता है, दूसरे इनमें 
यज्ञोपवीत होता चला आता है, दूसरे महाभारतके इलोकोंसे पाया जाता है कि परशुरामके 
भयसे शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, वत्स गंगा और बमुनाके मध्यमें जा छिपे, 
'थीछे उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, सोदास पांचालमें, बृहद्रथ चेदिमें, विदृरथ 


(२४२ ) जआएउले लाकर -- 


परन्तु वशिष्ठ गणके अन्तर कापूरे गोत्र है और वशिष्ठ इन्द्रप्रद आमरद्वसुहदी इनके त्रिप्रवर भी 
कुल पुरोहितोंके उपमन्यु गोत्रके समान ही है, इनके नाई भाठ आदि पम्बुओंक अनुसार ही 
माने जाते हैं, इस प्रचारसे खत्रियोंकी उत्तम मध्यम अधम अनेक श्रेणी हैं और कहते हैँ कि 
वामन जाईं अर्थात्‌ इनकी वामन श्रेणी है परन्तु जो विषय पुराणोंमें नहीं आता हे उसको जन- 
श्रुति वा आधुनिक आधारपर छिखना पडता है । 4 
अशेडवंश्ञ 
अरोडवंश भी अयनेको खतन्रनी कहता ह,उसका उत्पात इस प्रकार हैं कि चन्द्रका पुत्र बुध, 
उसका पुरुर्वा, उसका आयु, उसका चुप, उसके बति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, 
कृति यह पांच पुत्र हुए, ययातिके यदु, यठुके सहक्षजित्‌, सहश्जित्‌के शतजित्‌ उसके महाहय 
उसके धर्म उसके नेत्र उसके कुम्ति उसके सोहंयती उसके महिष्मान उसके भद्धसेनक उसके 
मंद उसके ऋतवीर्य उसके अजुन उसके जोड़ नामक पुत्र हुआ है, इसके वंशके ही अरोड 
: कहाते हैं| महामारतमें औड़ देशका वर्णन इस पार हैं। 


ए्ड्याशव इृपिडाओव सहिताश्रोडकेरलेः ॥ 
सहदेवने दक्षिणदिशामें .पाण्डय, दबिड, उड और केरल देशको जीता, महाभारत शांति- 
पर्व अध्याय 2० छोक ६७-७१ तक लिखा ह कि परशुरामक्रे भयसे बहुतसे क्षत्रिय पलछा- 
यन करके जहांतहां निवासकर अपनेकों छिपाकर रहे थे, एेथिवीने उस समय कश्यपसे कहा--- 


सन्ति ब्रल्लव सया श॒त्ताः श्रीषु क्षत्रियषुगवाः ! 
हेहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां घुने ॥ 
अस्ति पोखदायादो विदृरथसुतः प्रभो। 
ऋण! संवर्धातों विप्र ऋश्षवत्यथ पते ॥ 
तथा तु कम्पमानेन यज्वनाप्यमितोजसा । 
पराशरेण दायादः सोदासस्याभिरक्षित 

सर्वकमाणि कुरुते शूद्वत्तस्य 'स द्विजः । 
सर्वकरमत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पाथिवः ॥ 
शिवप॒त्रों महातेजा गोपतिनॉम नामतः । 
बने संवर्द्धोतोी गोभिः सोइभिरक्षतु मां मुने ॥| 


0.0... 
५ छपछ यह भी खजन्नी जातिका उपभेद है बारह कुलोंमेंसे एक यह है। कोचड़े यह 
खौचड खजन्नी जातिका बिगडा हुआ दराब्द्‌ है । 


माषादीकासंवलितः । २७४३ ) 


अतर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सों नाम महाबलः। 
कत्सेः संवर्ड्ितों गोठे स मां रक्षतु पाथिवः ॥ 
दधिवाहमपीत्रस्तु पुत्रों द्विस्थस्य च । 
शुप्तः से गोतमेनासीहंगाइलेडभिरक्षितः ॥ 
बृंदढथों महातेजा भ्रूरिश्रूतिपरिष्कृतः । 
गोलबूजमहाभागः गध्कूटेडमिरक्षितः ॥ 
मह्त्वस्यान्ववाये च्‌ रक्षिताः शक्षन्ियात्मजाः । 
मरत्यविध्मा वीए समुद्रणाणिरक्षितः ॥ 
एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः । 
बोकारहेमकारादिजातिमित्थं. समाश्रिताः ॥ 
यदि प्रामभिरक्षन्त्रि तठः स्थास्थामि विश्वल्ला | 
जिससमय परझुरामने प्रथिद्रीको निःश्षत्रिय किया तव कुछ राजवंशक्े धुरंधर वनकों 
चलेगये, उस समय राजादीन पृथ्चिवी -कश्यपसे कहनेलगी मैं राजाके तिना नष्ट हुईं जाती 
हूं, मैंने खित्रोंमि बहुतसे राजवंश छिपा रक्‍खे हैं, हैहय वंशके क्षत्रिय खतियोम छिपेहुए हैं 
पौरवंशके विदृरथका पुत्र रैबतक पर्व॑तर्म है, इसी प्रकार महातेजत्वी पराशरने सौदासके 
वंशवालोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा करता है, इसकारण उसका नाम 
सर्वकर्मा पडगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति वन रहता है वह मेरी रक्षा करनेको 
समर्थ है, प्रतर्दनका पुत्र बछडोंके साथ वनमें निर्वाह करता है, गौतम ऋषिने दुधिवाहनके 
फौत्र और द्विरथके पुत्रकी रक्षा की है, वह गंगाकिनारे निवास करते हैं, बहुत विभूतिवाले 
महाराज बृहद्रथ गरृध्रकूटर्म निवास करते हैं, मरुत राजाके वंशवाले इंद्रके समान पराक्रमी 
समुद्रके किनारे निवास करते हैं, यह क्षत्रिय वंशके घुरन्धर जहां तहां निवास करते हुए 
सुनार सौधकारादि जातियोंका आश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करे तो 
मैं स्थित रह सकती हूं । | 
इन इलोकोंको ढेकर अरोडवंशी कहते हैं. हममें भी बहुतते सुनार आदि शिक्ष्य कर्मका 
अनुष्ठान करते हैं, सिन्‍्बमें अरोड छह्नेकों कहते हैं, इससे विदित है कि परशुरामके सम- 
यसे वह छोग लोहकर्म करने रंगे, आजतक इनका नाम लहाना चला आता है, दूसरे इनमें 
यज्ञोपवीत होता चलढा आता है, दूसरे महाभारतके इ्छोकोंसे पाया जाता है कि परशुरामके 
भयसे शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, वत्स गंगा और बमुनाके मध्यमें जा छिपे, 
पीछे उनके नामपर वत्सराज्य श्थापित होगया, सौदास पांचाकमें, बृहद्रथ चेंदिम, विदृरथ 


(२४४) जालिभारकर$- 


ऋक्ष पर्वतमें और दधघिवाहनका पौत्र तथा दिविरथका पुत्र अंगदेशके समीपमें छिपे, 
मरुतने अपने रक्षाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरण छी, और अजुनकी पांच गर्भवती 
'झ्लिये भी भमागकर छिपी, पर उनका यह नाम नहीं लिखा कहां छिपी, परंतु इतना छिखा 
कि उनकी रक्षा ख्तलियोंने की, बह खझ्लिये पर्वेतादिमें रक्षा न मानकर राजधानीके उत्तर तथा 
पश्चिमकी ओर चढीं और उस श्थानर्मं जिसके अन्तगंत आजकालका सिन्धका इलाखा 
आजाता है निवास किया. जब धीरे धीरे परशुरामका भय जाता रहा, तब सब प्रकारसे 
देशकी रक्षा असंभव होनेसे स्तलरियोंने स्वयं राज्य किया, और वह उसी समयसे खीराज्य 
कहाता है, और भारतका परम गौरवका स्थान है कि पृवेकालमें श्लियोंम ऐसी बुद्धि थी वह 
कि वह स्वयं राज्यका शासन कर सकती थीं, बृहत्संहितामें ख्लीराज्यका उलख हे । 

दिशि पश्चिमोत्तरस्थां माण्डव्यतुपारपातालइलभद्ठाः । 

अश्यककुल्तलहइडद्धी राज्यनसिहवनरवस्थाः ॥ 

' यश्चिम और उत्तरकी दिशामें अर्थात्‌ वायव्य कोणम मांडव्य छुवार पातालछ॒हरू भद्र 
अद्मक कुछतलूहड' और ख्रीराज्य आदि देश हैं, विदित होता है कि बहुतसे क्षत्रिय इस 
खीराज्यम ही अपनेकों छिपाकर शिल्पषका काम करने लगे, और हैमकार द्योकार आदिकी 
जातियोंमं रहने लगे, और यह भी विदित होता है कि कुछ छिपे हुए. क्षत्रिय या क्षत्रियोंके 
बालकोंकी रक्षा पराशर गोौतमादि ऋषियोंने की थी, और सहम्राजुनके वंशज तो खीराज्यमे 
रहनेसे संस्कारहीन होकर उड़ू कहलाने ढगे हैं ऐसा विदित होता है उदू-अनादरे घाठुसे 
उड़ बनता है लिखा है कि-- 

शनकेश्च क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ! 
वृषलत्वं॑ गता लोके ब्राह्मणादर्शनेब च ॥ 
पोण्डकाश्चौडद्र विडाः कास्बोजा यवना! शकाः । 
पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदा।ः खसाः ॥ 
झनेः २ संस्कारके छोप होजानेसे और ब्राह्मणोंका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिही 
शूदके समान होगई, इनके भेद पौंडूक औड, द्रविड़, काम्बोज, यबन, शक, पारद, परहव, 
चीन होगये, कितने किरात, दरद और खस कहाये । ऊपर कह आये हैं कि प्रथिवीने जब 
कह्यपजीसे राजोंकों बुकानेकों कहा तब--- 
ततः पृथिष्या निरदिशंस्तान समानीय कश्यपः । 


अभ्यपिश्चन्महीपालान क्षत्रियान्‌ वीर्यसम्मतान ॥ 
. तब प्रथिवीके बताये पराक्रमी राजोंको बुछाकर कश्यपजीने उन महाबली राजोंको 


' भाषादीकासंवलितः। , (२७७) 


फिर राज्योर्मे अभिषिक्त किया, और वह हैहय कुछके ओड़मी अभिषिक्त हुए जैसा 
( संति अह्न्‌ मया गुप्ताः) :छोक पीछे छिख चुके हैं, खीराज्यके पूर्वभागमै ओड्देश 
है ओढ़नामके क्षत्रियोंके कारण यह देश भी ओड़ कहाता है, यह हैहयवंशी ओड़की 
कात॑ब्रीयजुनके वंशघर हैं, इनका ओड' क्षत्रियवंशका ही नाम आजकल अरोढ़ प्रसिद्ध 
होगया है, इनका राज बहुत कालतक रहा है, यह लोग सिन्ध वथा उसके आसपासके 
देशोंम राज करते आये हैं, कुछ समयतक परशुरामके समयतक लोहकारका काम करें 
रहे, इससे छोहाने भी कहलाने लगे पर प्रसिद्ध नाम जरोडही रहा | 
यहां हम थोडासा विचार आरम्म करते हैं ओर उस विचारसे पाठकोंके आगे घरते 

हैं कि आजकल सैकड़ों जातिये अपनेको क्षत्रिय कहती हैं और सबका यही उपारुम्म है कि 
परशुरामजीके समयसे हमारी यह दशा बंदर गई है, हम सजगारी होगये है, हम क्षत्रिय 
हैं हमारा यज्ञोपवीत कराओ इत्यादि। हमारा इस पर यह कहना है कि नो क्षत्रिय 
परशुरामके भयसे घुकार हेमकर आदि जातियोंमें छिपे थे तथा जो जंगलोंमें छिप गये 
थे, जब सब क्षत्रियोंके जातियोंको कश्यपजीने बुझालिया, और राज्यपर अभिषिक्त 
किया, तब उन २ के वगगके सबही क्षत्रिय आगये होंगे, और अपना सत्त्व मिलतेही 
उन्होंने अपनेसे निकृष्ट कमें वा आपद्धर्मको तत्काल त्याग दिया होगा, फिर वे क्योंकर 
धुकार हेमकार आदि जातिके अन्द्र गिने जासकते हैं ! ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अपना 
महत्त्व न चाहे, आज भी यदि कोई ब्राह्षण सुनारका काम करने लगे तो भी यह अप- 
नेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सब ब्राह्मणोमें ही होता है, परन्तु 
दूसरे क्षत्रिय बननेवालोमें ऐसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है छुवणकारादिने परश्ु-. 
रामका भय छूट जानेपर भी अपना घमम पालन न किया, और जब कि ब्राह्मणका संग 
छूट जानेसे श्वत्रिय जाति शझूद्वत्‌ होगईं, और लाखों वर्षसे चात्य होगई, और 
काम्बोज, शक, यवनादि उसके नाम पड़गये तो फिर किस भीमांसासे झरिति वह अपने 
स्वरूपको प्राप्त हो सकती है, जब कि किरात द्रद्‌ आदि आजतक भी संस्क्रत न होसके, 
जाति दो प्रकारकी है एक जन्मसे; दूसरी वह वणे कोई और हो काम कोई दूसरा 
करनेसे, वह उसी जातिका बोछा जाता है, जेसे हलवाई तम्बोली आदि, इसी प्रकार 
निणय करना चाहिये कि जन्मसे जाति क्‍या है, और यह स्वनजातिका काम करता है 
वा अन्य जातिका, तथा कितने काल्से ब्रात्यता हैं यह सब विचारकर वर्णोकी व्यवस्था 
की जासकती है, पर हम इस समय देख रहे हैं लाखों वर्णोके ब्रात्य क्षत्रिय आदि 
घेलेके घींमें बन रहे हैं इससे देशका कल्याण नहीं है, एफ प्रकारकी संकरता होती जाती है 
इस कारण झुद्ध परंपरायुक्त क्षत्रियताका निर्देश इस समयतक चढा, आना बहां दीखे 
यहीं असलमें क्षत्रिय जानना और परम्परासे तो अब बिगडकर नो कुछके कुछ द्ोगये हैं 
उन्तको उसी अणीपर पहुंचाना एक बडी कठिन बात है, और जब कि राज्य छुटेंहए, 


२४६ ) जञालिभास्कर:-- 


क्षत्रियही फिर कश्यपजीने सब अपने राज्योंपर स्थापन करदिये तो फिर यह रोजगारी कौन 
रहगये, सम्भव है कि यह असली रोजगारी क्षत्रिय हों, इसी प्रकार टांकवंश्वाढे अपनेको 
क्षत्रिय कहते हैं, इनमें गोन्द्रे धीर मितु बेदी भले डोरवी कहाते हैं, कमसे इनके गोत्र कश्यप, 
कौशल्य, भरद्वाज, मार्केण्डेय रघुवंश और ढौरवी हैं, यह भी परशुरामके भयसे टांकी देनेका 
काम करने लगे, और क्षत्रिय बताते हैं, परन्तु फिरभी प्रश्न यहीं उठता है परशुरामका मय 
निर्नंत होनेसे यह अपनी पूर्वेद्शाकों ग्राप्त क्यों नहीं हुए । 

जाति निर्णय इससमय बहुत कठिन काम होगया है यदि स्पष्टही किसीको जातिके बिपयर्मे 

कुछ कहदिया जाय और उसमें किचिन्मात्रभी उनके लिये कुछ न्यूनता आती हो तो बुरा मान- 
नेके सिवाय कोइकोई तो अदालत जानेको तयार होजाते हैं,खत्री जातिके विषयर्म भी हम बहुतसा 
खड़न मंडन देखते हैं, वर्णविवेकचन्द्रिकामें लिखा है कि ब्रह्माजीकी जंघासे भलंदन नाम 
एक पुत्र हुआ उसकी ञ्लरी मरुत्वती थी, उसका पुत्र वत्सप्रीति उसका प्रांश ओर प्रांशुके 
छः पुत्र हुए, भोद, प्रमोद, वाल, मोदन, प्रमदन और शंकुकर्ण इनमें प्रमदनके कोड पुत्र नहीं 
था, तब उसने शंकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका वर मांगा उस समय शकरने तथास्तु कहा । 

अभिकुण्डात्समुड्रताश्यः पुत्राः छुवामिकाः । 
अग्रवालेति खत्नी च शौनियारेति संक्षकाः ॥ 

तब अप्लिकुण्डसे धर्मात्मा तीन पुत्र हुए, उनके नाम अग्रवाछ, खत्री और सौनियार हुए, 
ऊस प्रमाणसे इनका वैश्यवर्ण होना विदित होता है एक पुस्तकें सरकारीरिपोर्टोंके प्रमाणसे 
' खजत्रियोंको क्षत्रिय नहीं माना हे, हम उसका थोडासा उछेख यहां करते हे, डाक्टर 
ह्यूकनेनकी रिपोट छ० ४५६ में लिखा है राजपूतोंको यहां और हरएक जगह सब जातियां 
खत्री कहती हैं यद्यपि यह अपनी उत्पत्ति अनेक प्रकारकी बतछाते हैं, परन्तु इनकी उत्पत्ति 
उन पुरुषोंसे नहीं है जो वेदोंमें ब्रक्माजीकी भुजाओंसे उत्पन्न हुए कहे गये हैं, रेवरेण्ड शोरिड्रने 
खत्रियोंके विषयर्म अच्छी तरह व्याख्या करनेमे असमर्थ होकर यह विचार किया है 
ईके जातीय विचारसे इनकी उत्पत्तिका पता छगाना दस्तर है, तशरीहडछूअकवामर्मे 
भृट्त्री-अर्थात्‌ जो छः कर्म करता हो वह खत्री कहा है अर्थात्‌-तीन कर्मोका सम्बन्ध 
पिता क्षत्रियते और तीन कर्मोंका सम्बन्ध वैश्या मातासे.है मिस्टर मैसफीलधने कह। है जो 
कि सन्‌ १८६७५ इंसवीकी मनुष्य गणनाकी रिपोर्ट हे वह लिखते हैं कि एक सहस्र वर्ष 
बीते कि ठाकुर लोग अपने शत्रुओंसे परास हुए, उनकी श्लिश्ोंने सारस्वत आक्षणोंके यहां 
शरण ली, वे वहां रक्खी गई, और उनके समागमसे जो पुत्र हुए, वह खत्रनी नामसे पुकारे 
गये, यह जाति ठाकुरोंसे प्रथकू है सेनसेजरिपोट १९६७ ऋडपत्र सफा ३८ सन्‌ १८६५ 
की एरपो्टरमे राजपूत पिता और वैश्या मातासे खत्री जातिकी उत्पत्ति हिखी है, तशरीहड- 
कअकवामम जो १८२७८ में फारसी भाषामें लिखी गई है इस जातिकों क्षत्रिय और 


भाषाटीकासंवलितः । (२४७ ) 


वैश्यके मेलजोलसे बना लिखा है, उसमें यह लिखा है कि खत्नी जातिकी उत्तत्ति, झुय॒त्युते 
है जो धृतराष्ट्रका दासीपुत्र था जिसकी मा वैश्य जातिकी थी, उसी ग्रन्थमें यह भी छिखा 
है असली सारख्वत ब्राह्मण खत्नियोंके स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नहीं करते, 
केवल खत्रियोंके पुरोहितही घनोपाजेनके छोभमसे एसा करते हैं, इन पुरोहितोंके यज्ञोपवीत 
और मन्त्रम्हणभी खत्रियोंके सदश होते हैं, परन्तु असली सारस्व॒तोंका खानपान उनके 
साथ नहीं, उनके कृत्य इनसे प्रथक् यथायोग्य होते हैं। जिस प्रकार रघुवंशी यदुवंश्ी 
आदि खत्रियोंके गोत्र पाये जाते है बैसे खतन्नियोंके नहीं है। मिस्टर रिजलीने खत्रियोंके 
विषयरमें लिखा हे कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वा क्षत्रियोंसे नहीं है नदियाके पंडित जगेख्रमाथ 
महाचार्य एम, ए, डी. एल इनकी उत्पत्ति ( क्षतः शूद्रपिता क्षत्रिया माता ) इसरूपसे 
मानते हैं तथा वे इनको वैश्यजातिरूप बताते हैं और इनका गौरव सैनिक रजपूतोंके सदश 
नहीं मानते, रिजली साहवने इसको व्यापारवाली जाति लिखा हैं, डाक्टर ज्यूकेननने लिखा 
है कि विहारमें आधे खतन्नी सुनार पाये जाते हैं, इमाइ उलसदतमें इनको द्ववपदा्थ, छाऊ 
व््र, ऊनी वद्र, छींट, जडी, बूंदी, इत्र, वी, दाल, शहद, मोम, शक्कर इत्यादि बंचनेवाला 
लिखा है, मिस:र किट्सनने लिखा ह पश्चावर्भ खत्री व्यात्रारी हैं, ओर वम्बई मं हम उनको 
रेशमका कपढा बुनते हुए पाते हैं, एक महाशय कहत हें क्षत्रियोंकी आपत्कालसे भी दान 
लेना नहीं चाहिये, पर अन्थसाहबका सब चढावा खश्नियोंके घरोंम आता है, जो कि 
अपनेको पुरोहित कहते हैं, वृद्धोंके मरनेपर श्लियां गाती बजाती और कभी अरछील गीत 
भी गाती हैं, इसमें सारस्वत ब्राह्मणभी खत्रियोंमें संमिलित हैं, यह रीति इन्ही दो जातियोंमें 
पाई जाती है इसका धर्मशाखमें अनुमोदर नहीं है, सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनाकी 
रिपोट्म सुपरेटेण्डेन्टने छिखा है कि मैं खन्नरियोंको तीसरी कक्षामें रखता हूं परन्तु यह 
विचारणीय है कि संयुक्तप्रान्त और अवधके रजपूतत इस बातको कहते हैं, कि उनमें और 
खत्रियोंमें कमी किसी कारूमें भी सम्बन्ध नहीं था, तथा बहुतसे अग्रवाल वैश्य अपनेको 
खत्रियोंसे उच्च समझते हैं इत्यादि-- 

.यूनानियोंने खन्नी ओआई नामक एक जातिपर विचार किया है, यूनानी छेखकोंके 
अनुसार जो मनुष्य रावी और व्यास नदियोंकी मध्यभूमिमें वसते थे वे खत्री ओजाईं 
कहाते थे, इनकी राजधानी संगल थी | और एम किनूडिक छेखकने यह भी छिखा है 
कि खत्री ओआई नाम खश्नियोंका स्पष्टटया बोधक है, जो टालमीके अनुसार जिसके पयाण 
पर मिस्टर एम क्रिण्डिलने उपयुक्त वाक्य लिखा है, रावी और व्यास नदियोंके मध्यभूमिके 
राजा थे, यह देश इस जातिका असली घर था, इसके सिवाय वहां एक कथेया जाति 
( कथाइयन ) रावी नदीके पूर्वी किनारेपर निवास करनेवाली बतायी हे और इसमें क्षत्रि- 
यपनकी झलक पाई जाती है । डनकरने लिखा है सिकन्दरने लदिआ जातिको जिसको यूना- 
नवाडे कथे ओआई कहते हैं उनकी राजधानी सकल संगलमें पराजित किया था, जिसको 


(२४८ ) आलिया स्छए43- 


आजकल अमृतसर कहते हैं, प्रोफेसर एच. एच, विलसन प्राचीन छेखकोंकी वर्णन 'की 
हुईं भारतवर्धीय जातियोंमेंसे कुछ जातियोंका पता यों बताते हैं, यह एक अद्भुत भौगोलिक 
क्रम है कि जिसमें एकही जाति हाइडास्पीजपर अथवा मोडचुरा या मथुरामें अथवा 
विन्थ्यके पहाडोंपर पाईंजाअ, टालमीकी वणन की हुई कास्पीरिआओई जाति डामोडोरसकी 
वणन की हुई केथेरी जाति; और एरियनकी कथित केयर जाति गो मल्ली और ओकक्‍्सीडेसी 
अथाव्‌ मुखतान और कच्छनिवासी जातियोंके साथ पंमिलित होकर सिकन्दरके विरुद्ध युद्ध 
करनेको उद्यत हुईं थी या यों कहिये कि पश्चिमी भारतके क्षत्रिय वा रजपूत सब एक हैं, 
बहुतसे छोगोंका मत है कि एक ही प्रकारके नाम देश देशांतरोंमें विकृतरूप होगये हैं, 
और उसीसे लोगोंकों अनेक प्रकारके श्रम उपप्ित हुए हैं, इससे खतनत्री ओओआाइई क्षत्रिय 
शब्दका यूनानी रूपान्तरमें अथवा अपरैश होसकता है, एम क्रिण्डलने एक और जातिका 
वर्णन किया है, जिसको केटीवोनी केतृवति ( खत्रिवनिया ) का अपश्श माना जासकता है 
यह लोग भी कदाचिद्‌ खत्रियोंके अन्तगत हों इत्यादि-- 

दूसरे देशोंके लोग इस प्रकारकी खोज अटकलके साथ लगाते हैं पर जबतक घमंशाख्रका 
प्रमाण न हो तबतक यह प्रमाण कोटिमें नहीं मानी जाती कि खत्नी जातिको संस्कार कहा 
जाय, यदि अपभंशको ही मुख्यता दी जाय खत्रनीयक्षत्रिका अपयंश क्यों न माना जाय 
हां एक बात निःसन्देह विचार करनेकी हे कि अप्तली क्षत्रियोंप्ते इनका संबंध अब नहीं है, 
और बहुतकालसे नहीं हे, सो इसका उत्तर हम यही देसकते हैं कि यह जाति बहुत कालसे 
अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सत्त्से गिरगई जिस प्रकार और भी कितनीही जातिये अपने 
सत्वसे गिर गई हैं, इसी प्रकार जिन लोगोंने अपने पदसे गिरकर उसके फिर प्राप्त होनेकी 
इच्छा न की उनको खके स्थानके फिर क्ष नहीं मिला, वणविवेक चन्द्रिकामें अग्रवाल 
और खत्रीको अगिकुडसे उत्पन्न तथा एक भ्राता माना है और वैश्य कोटीमे स्वीकार 
किया है पर अशभिकुंडसे चार क्षत्रियोंकी उतप्ति हम पीछेभी लिख आये हैं, सम्भव 
है कि खत्रियोंने कुछ तेज सम्बन्धी कर्म किये हों पर इसमें सन्देह नहीं कि खत्री 
जातिमें परम्परा यज्ञोपवीत चला जाता है और प्रायः वैदिक सेस्कार भी पाये जाते 
हैं कितनीही क्षत्रिय चाति वेश्य तथा इससे भी अधम कोटिको प्राप्त होगई' हैं और कित- 
नीही दूसरी जातियं अपना सत््व छोड गिरती जारही हैं, इससे हमारी सम्मतिमें खत्री जाति 
असली क्षत्रियलसे अवश्यही रहित होगई, है, तथापि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षार्में इसका 
परिगणन दो सकता है | हमारा विचार केवर इतना है, कि प्रत्येक जाति अपने असली 
स्वरूपसे परिच्षित हो जाय जिससे वे अपने पूर्वजॉंका झ्मरणकर उनकी गौरव गरिमासे 
स्रयुक्त हो देशका मुख उज्ज्वल करें जिससे चारों वण जऔौर चारों आश्रमोंकी मर्यादा 


अक्षुण्ण बनी रहे. ब्राह्मणोत्पत्ति मातैण्डमें जो क्षत्रियोंकी जाति खतन्नी कहा है, उसका देतु 
भागे छिखते हैं । 


भाषाटीकासंवलितः । ( २४९ 


ब्रह्मक्षत्रोत्पत्ति! । 
( ब्रा० उ० मा० ) 


इन्हीं दधीच ऋषिने परशुरामके अयसे क्षत्रिय कुछकी रक्षा की है सिन्‍्धु देशमें नगर 
म क्षत्रियोंकी राजधानी थी, जब परशुरामजी क्षत्रियोंका विध्वेस करते २ उस नगरमें 
ब्ाये, तब वहांका सूर्यवशी रत्नसेन राजा अपनी गमेव्रती पांचों ख्लिय्रोंकों छेकर ऋषिके 
रण हुआ, ऋषिने उसको अपने आश्रममें गुप्तछपसे रकवा, वहां चन्द्रपु्ी पत्मिनी, पद्मा, 
उुकुमारा, कुशावती इन पांचों ख्रियोंके ऋमसे जयसेन, बिन्दु मान, विशाल, चन्धशारक और 
परत ऐसे पांच पुत्र हुए, वे आश्रममें ऋषिपुत्रोंके साथ क्रीडा करने रंगे एक समय राजा 
ऋषिकी आज्ञा उल्धनकर वनमें आखटको गया, वहां परशुरामके हाथसे उसका वध हुआ, 
यह समाचार पाय पांचों रानियां वहां गई और राजाके साथ सती हो गईं, दधीच ऋषिने 
पंचों बाकुकोंका पाछन किया, फिर एक समय परशुराम शंकित हो दधीचके आश्रममें 
आये और इन पांचों बालकोंकों देखकर पूछा यह किसके हैं ऋबिने उनको ब्राह्मण बताया 
परशुराम बोले रूपसे तो यह क्षत्रिय विदित होते हैं, पर तुम ब्राह्मण बताते हो तो मध्याह 
सन्ध्या करके इनकी परीक्षा करूंगा, परशुरामके जाते ही ऋषिने उनको ब्रह्मत्व सूचक 
यज्ञोपवीत पहराया, और शिरपर हाथ धरके आशीवाद दिया कि तुम वेदज्ञ होंगे. परशुराम 
के आनेपर जब वालकोंने सांग वेद सुनाया, तब भी वह कहने लगे, हे दधीच ! यदि 
आप इनके साथ एक संग भोजन कर हें तब मेरी शक्रा दूर हो; तब ऋषिने केलेका पत्ता 
मंगाय अंगुष्ठत्ते मयादाकी रेखा करके उनके संग एक पात्रमें मोजन किया, तब परशुराम 
प्रसन्न होकर बोले, इनमेंसे एक बढ़े बालककों अपना शिष्थ बनाने को डिये जाता हूं 
इसको सांग धनुर्वेद पढाऊंगा यह कहकर जयसेन ( जयश्मा ) को लेगये, और गेडकीके 
किनारे कई वर्षतक उपदेश दिया, और वारहबे वर्षरमें गंडकीम स्ान कराय समस्त धनुवेद्‌ 
अख्र शर्तों सहित उपदेश करदिया पश्चात्‌ एक वृक्षक्ी छायामे शिष्यकी गोदीमें -शिर रख 
कर ऐसा कह सो गये कि यदि कोई मुझे जगावेगा तो उसे शाप दूंगा, इस कारण, तुम 
धनुषपर बाण चढाकर बठों, यह कह परशुरामजी सो गये इधर इन्द्रने विचारा कि यदि इस 
क्षत्रिय कुमारकों शाप न हुआ तो यह त्रिडोक्षीकों दग्ध करदेगा, तब इन्द्रने कीट बनकर 
उसकी जघामें काटा जिससे रुधिरकी धारा चलने लगी तो भी कुप्रार नहीं डिगा, परनन्‍्ठु 
वह गरम रुविर परशुरामके कणमें रऊगा जिससे त/काक उनकी निद्रा भेग हुईं, तत्कारू क्रोध 
करके बोढे जमशर्मा तू ्राक्मण नहीं है ब्राह्मणका रुषिर ठंडा होता है तेस उष्ण है तू 
क्षत्रिय हे सत्य कह तब जयश्ाने कहा-- 


ब्राह्मणल्व॑ दवीचेश्व क्षत्रियों विषयात्तव 
ब्रह्मश्नत्रोर्स्म्यह जातो यथेच्छसि तथा कुरू ॥ 


( २५७० ) जालिसास्कर)- 


मैं दधीचसे तो ब्राह्मण है, और आपके उपदेशसे क्षत्रिय हैँ इस कारण ब्रह्मक्षत्रिय है 
अब जेसी इच्छा हो वैप्ता करो तब परशुरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु शिष्य समझकर 
मारा नहीं, और शाप दिया कि मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फ हों जायगी | 


ब्रह्मक्षत्रियनाञ्षा हि विचरस्व यथासुखभ्‌ ॥ 
तू संसारमें बल्मक्षत्रिय नाम धारणकर सुखसे विचर, यह कह कर परशुरामजी तो महेन्द्र 
पर्वतपर चले गये, और जयसेन गौतमकों साथ ले दधीचके आश्रमर्म आये, ओर सब वृत्तान्त 
सुनाया, और प्राण त्याग करनेको कहां, तब ऋषिने कहा व्याकुछ मत हो तू एक पुरोहित 
बना उससे मन्त्र सिद्धि होगी, तव तप कुमारने ऋषिकों ही पोरोहित्य कर्म करनेको कहाँ 
तब ऋषि बोले-- 


मद्ंशनों दिजः कंखिव्‌ लड्ूशः क्षत्रनन्दृनः। 
तेडन्योन्य तु गुरुत्वेषपि तथेव यजबानके ॥ 
(१ ५ ५, । १९ 
कुर्वन्ति चेद्धिदा भें ते वे निरयगाभमिनः । 
तद्धंशब्रह्मक्षत्रों वा तथा सारस्वताहकः ॥ 
एकीग्त्य चरीष्यन्ति पद्वाक्यं बान्यथा भवेत्‌' 
पारस्वतस्य वंशस्यथ पादपूजापरा यदि ॥ 
भविष्यति च राजेन्द्र करिष्यामि गुरुव्तम्‌ | 
मेरे वंशका कोई भी ब्राह्मण ओर तेरे बशका कोई भी क्षत्रिय हो यह परस्पर दोनों 
गुरुशिष्य भावसे रहें, भेद रकखगे तो नरक होगा तेरे वंशके ब्रह्मक्षत्रिय और मेरे बशके सार- 
स्वत दधीच यह दोनों कमी मेरे वचनोंकों उछबन न करें, सारस्वतोंकी सदा पूजा करें तो 
मैं तेरा पोरोहित्य स्वीकार करता हू राजाने कहा यह सब होगा जो मेरे वशक्े तुमको न 
मारने उनका वंश क्षय होगा, तब ऋषिने प्रसन्न हो राजाकों हिंगुला देवीका ( ओ  हिंगुले 
परमहिगुले अम्नतरूपिणि तनु शक्ति मन शिवे श्रीहिंगुलाय नमः स्वाहा ) इस बत्तीस अक्ष- 
खाले मंत्रक्ना पांचों कुमारोंकों उपदेश किया, बारह वर्षतक पांचों कुमारोंने हिंगुठ क्षेत्रमें 
ऋषि सहित देवीकी तपस्या की, तब देवी प्रतज्ञ होकर बोली, परशुरामका शाप तो 
मिध्या नहीं होगा, पर में तुमको अपना पुत्र करती हृ,तुप नम्म हो हाथ फलपुष्पकी 
मुट्ठी बांध मेरे अंग प्रवेश करजाओ, इसके प्रतापसे भाइयों सहित सहत्ल वर्भपर्थन्त नगर 
स्थानका राज्य करो, पश्चात्‌ मोक्ष होगा, बल्लक्षत्रियका कमें करते रहों। तुम्हारी कुलदेवी 
कुरुमाता में हूगी, प्रतिवर्ष नवरात्रोंमें मेरी पूजा करना, हवन और ब्राह्मणमोजन 
कराना, मधु पायस घंतादिसे मेरा संतोष करना मेरे मंत्रका अथर्वण ऋषि है, त्रिनेत्र चतु- 


भाषाटीकासंवलितः। (२५०१ ) 


भुंजका ध्यान करो, ऐसा करनेसे मैं प्रसत्न रहंगी, मेरे आविर्भावके दिन शोक न करना, 
तुम्हारे उपरान्त दश राजा होंगे, पीछे निरख होकर भूमिमे विचरैंगे, उनकी आजीविकाके 
निर्मित्त विश्वकर्माकों भेजूंगी, यह कह देवी अन्तान हुईं, जयसेनादिने वेसाही किया. पीछे 
नगरमें आय राज्य करनेलगे पीछे उनके पुत्नोंका वंश बढा, छप्पन देशोंकी कन्या अहण कीं 
पश्चात्‌ म्लेच्छोंने उनका राज्य हरण किया, तब वे विवृरथादिक छी पुत्रोंकी लेकर आश्ापूर्णा 
देवीकी शरण गये, तपस्यासे प्रसन्न हो देवी बोली, परशुरामके शापसे. तुमको अख् विद्या 
नहीं फरूगी, मैं विश्वकर्माकों बुलाती हूं, वह तुम्हारे लिये उपाय कहेँगे। तब देवीके स्मरण 
करते ही विश्वकर्माजी आये, देवीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उनसे शल्मोंका पूजन कराय 
कहा, यह जाति ऋषि तंसम होनेसे मूधामिविक्त होगी, सब वेदोक्त कर्मका अधिकार होगा, 
हाथी धोडे रत्नपरीक्षा सुवण चांदीके नाना शिल्पोंसे इनकी आजीविका होगी, यह कह 
विश्वकर्मा स्वर्गकों गये, ओर देवी भी अपनेमें भाव रखनेका उपदेश देकर स्वगको गई, 
पीछे यह जाति शिल्प व्यापार करती हुईं अनेक देशोंमें फेल गईं, सम्भव है कि यह ब्रह्म- 
"क्षत्रिय जातिही इस समय खत्री नामसे प्रसिद्ध है कारण कि सब लक्षण मिलते हैं । 


जो जयसेन राजाके निमित्तसे ब्रह्मक्षत्रियोंकी उत्पत्ति कही गई- है वे क्षत्रिय जाति शुजेर 
सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं जो इस समय नासिक पूना आदि नगरोंमें महाराए आदि संप्रदावोमें 
दीखती हैं वे वहांके भेद हैं, भागवतमें लिखा है वैवस्वत मनुके पांचवे पुत्र धृष्टसे घाष्टये- 
नाम क्षत्रियकुल उग्र तपस्यासे ब्राह्मणत्वकों प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नभगका पुत्र नाभाग; 
उसका अम्बरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसको जब कोई पुत्र न हुआ तब अगि- 
रासे अपनी भार्यामें राजाने पुत्र उत्पन्न कराये, वे क्षत्रोपेत आंगिरस कहाये, इत्यादि पुरुसे 
क्षेमक्र्यन्त भी वंश देवर्षि तुल्य हैं, जहां जिसका निकास हो वहांसे वह छेसकता है। 


[ ब्रा० 3० मातेण्डसे | 
इति ब्रह्मक्षत्रियवंशः । 


लवाणाक्षत्रियजाते । 


महाराज सबके वंशमेंही राठौर हैं यह सब सूयवंशी हैं, रत्नदेवी नाम इनकी कुछदेवी है, 
एक समय कन्नौजके राजा जयचन्दकी आज्ञा्मे जोधपुर था, उसके अधिकारमें वहां चोरासी 
जागीरदार थे, इनका एक समय राजासे विरोध होगया, तब राजाने उनके वधकी इच्छा 
की, तब दुर्गादच नामक एक सारस्वत बाह्मण दसौंदी ( घनका दसवां हिस्सा लेनेवारा ) 
जो राजाका बडा पूज्य था उसने .जाके राजाका क्रोध शांत किया, राजाने कद्दा अभी तो 
नहीं पर छः महीने पीछे सरदारोंको मारूंगा, यह कहकर उनकी जागीरे अधिकारनमें 
करलीं, परन्तु दुर्गादत्तजीने फिर भी उनसे क्रोध जांतिके. किये प्राथना की तब राजाने 


| 


(२७५३ 2 जआअएचिशाहकर३- 


क्रोषित हो पंडितजीकों अपने यहां आनेका निषेध करदिया, तब इन सरदारोंने दुगादत- 
जीका बड़ा सन्‍्मान किया, और कहा कि कोई चिन्ता नहीं, हममेंसे जो कोई राजपर बेठेगा 
वहीं आपको अपना दसवां भाग देगा, आप हमारे कुछुपूज्य हुए, यह कहकर सहायता न पानेके 
कारण वे सरदार सिन्धु देशर्म चले गये, छः महीनेमें आठ दिन रहनसे राजाने उस देशपर 
चढाईं की, तब दुर्गांदतने उन क्षत्रियोंसे कहा तुम सब सागरकी उपासना : करो, और आप 
भी अन्नजल छोड सागरकी उपासना करने लगे, तीन दिन पीछे समुद्रने दशेन देकर वर 
मांगनेको कहा, तब सागरसे दुर्गादतने यजमानोंका अभय मांगा, सागरने कहा यहांसे एक 
कोशके अन्तरपर तुमको लोहेका गढ़ दीवैगा, उसमें जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह 
गठ २१ दिन रहेगा पीछे गुप्त होजायगा, परन्तु इक्क्रीस दिनसे प्रथम उसमेंसे निकछ जाना. 
लोहेके किलेगें वास करनेसे तुम्हारा नाम लोहाबास होगा ( उसीका ब्रिगहकर लोवाणे हुआ 
हैं) ठुम्हारी जातिका कुलदेव में हंगा, अबतक लावाणे नद्ीीमें इश्टदेवकी पूजा करते हैं, वे 
सब सरदार दुर्गादत्तके सहित किलेमे रहे, राजाने दसदिन किझा बेरा, जब न टूटा तब छौट 
गया, यह सरदार अठारह दिनके पीछे किलेसे निकछ आये, और वहां एक बडा गांव 
बसाया वह लोवाणोंका निवास खान है पीछे उनकी सनन्‍्तानें बहुत हुईं, दुर्गादत्तजीकी 
आज्ञासे अपना वो छोड़कर विवाह करना आरम्भ किया ( चौरासी सरदारने मुख चौरासी 
नाम । अपनो वरग तजि करो व्याहको काम ) दुर्गादतके वचनोंसे उन्होंने वैसाही किया, 
उन सरदारोंके साथ जो सारस्वत ब्राह्मण आये थे उनके ९६ छतद्यानत्रे नुव अर्थात्‌ वर्ग थे, 
सो विवाहर्म आचाये दक्षिणाके निमित्त परस्पर कलह आरम्भ होने छगा कारण कि इनके 
छद्यानवें वर्ग थे और सरदारोंके 22 इस कारण बंखेहा बढा, इसप्रकार देखकर दुर्गादतने 
८४ वगोंको चोरासी सरदारोंके वगे दिये, और बारह वर्गोंको एक एक लक्ष देखकर प्रसन्न 
किया, वे रुपया लेकर दूसरे देशोंकों चले गये, तबसे आजतक इनमें सारस्वतोंका मान 
चलता है, दुर्गोंदत्तके वंशके पुरुष दशौदी, अजाजी और वागेट इन तीन नामोंसे विरुयात 
हैं, यह लेख हिंगुलाद्वि खण्डम है। 
[ ब्रा० उ० मा० ] 


इस प्रकारते अनेक नामघारी जाति हैं, परंतु जो क्षत्रिय वेशकी यथार्थ जागृति है 
उससे वे बहुत दूर हैं, क्षत्रिय वंश बहुत रूपोंमें विभक्त है, एक वेश जिम्तको घटोत्कच 
( घरुक ) वंश कहते हैं यह भीमसेनके पुत्र घटोतककचसे चढछा है, विजय मुक्तावलीमें घटो- 
काका नाम घरूका लिखा हे यथा---- 


रहत कितेदिन जब भयो, ता काननके थाम । 


पुत्र हिडिम्बीके मयो, ध्यो घरका नासख ॥ 
इस घटोत्कच वंश्ञको मीमसेक्क्रे द्वारा होनेसे क्षत्रिय कहा गया है। स्कन्क्राणफे 





भाषाटीकासंवलितः । (२५३ ) 


माहेश्वर खडके अध्याय साठमें घटोत्कचने श्रीकृष्ससे अपने वर्णधर्मके विषयमें पूछा तब 
श्रीऋृष्णने उत्तर दिया कि--- 


तद्भवान क्षत्रियकुले जातोंइसि कु तच्छणु । 
बल साथय पूव त्वमतुर्ं तेन शिक्षय ॥२ 
तंद्भवान्ब॒लप्राप्यथ देव्याराचनपाचर ॥ २५ ४ 


नमस्कारेण मंत्रेण पश्च यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे कुरु ! तुम क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुए हो, इससे तुम पहले बलकी साधना करो, देवीकीं 
आराधना करो, नमस्कार मंत्रसे ( यथा पुष्पं॑ समपंथामि नमः ) पढ़कर पूजा किया करो 
और पश्च यज्ञको किसी प्रकार न त्याग करो, इसने देवीका आराधना किया, इसका पुत्र 
अज्जन॒पर्वा हुआ, जेसा भारतमें लिखा हे--- 


घयोत्कचस॒तः श्रीमाद्‌ मिन्नाजनचयोपमः। 
ववर्षाश्ननपर्वा स ठुमबंष नभस्तलात ॥ 
इस वंशवालोंके नामान्तमें सेन शब्द रहता है। 
इति घरूकवंश । 


गढवाली राजपूत । 


इनके भी तीन भेद हैं, पहली कक्षा, [दूसरी कक्षा और तीसरे खस इनमें खस क्षत्रियोंके 
साथ पहलोंका दूसरोंका व्यवहार नहीं है । प्रथम कक्षाके राजपूतोंकों लिखते हें । 

? वर्थवाल-यह धारानगर उज्जैनके पंवार राजपूतोंकी नसलसे हैं, यह राजा कनकपालके 
साथ गढवालमें आये थे और यह स्थान वर्थ टोला नागपुरमें निवास करनेसे वर्थवारू कहाये 
और उस समय यह अनेक ग्रामोंके हलकेदार थे और वह ध्यान व्थवार स्यून कहाता है, 
इस वंशके बहुतसे छोग थोकदार हैं । 

२ असवारू-यह चौहानवंशी हैं, दिल्लीके निकट रनथावो श्थानसे इनका निकास है, वह 
इस्वी ७०० में कनकपालके साथ गढवालूमें आये, यह पूर्वमें अपनेको नागवंशी कहते थे 
और नागर आमके निवासी थे, गढवालका स्थान अब यही असवार सियून कहाता हे, 
उसीसे इनका नाम भी यही हुआ, यह सिलाकी पढ्टीमें थोकदार हें । 

३ सानवान-यह साहाजू राजपूतके वंशधर हैं, राजा कनकपालके साथ दक्षिणसे आये थे 
और अब थोकदार हें । 

४9 सींकवान-यह चौहानवंशी राजा कनकपाढके समय उज्जेनसे आये, और झिंकवाल 
सियूनमें बसे । 


(२५9 ) . जातिभाश्कर३- 


पा # >>. एक न (रे बिक: 

७५ पुदयार विष्ट-यह मोजवंशी पहले कमायूंगे रहते भे,और पीछे ६० ०वर्षेसे गढवालमम बसे 

६ कुवार-यह पवार जातिके राजपूत हैं राजा कनकपाल इनको अपने साथ लाये, और 
इनको अधिपति रूपसे जागीरें दीं; इनमें अब भी बहुतसे -थोकदार हैं । 

७ लैतेला-यह भी पवार जातिके क्षत्रिय हैं, यह भी गढवालमें आनकर बसे और 
१४०० सौ वर्ष धारानार छोढे हुए बताते हैं, इनकी थ्रोकदारीमें बहुतसे पवतीखान हैं । 

८ बूतोला रावत-यह दिल्लीके तुबार वंशसे हैं, जो अपनेको रघुवंशी कहते दें, वे गढ- 
बारूमं ११०० ग्यारहसों वर्षसे अपना आगमन बताते हैं, और परगना घुधानमें थोकदार हैं । 

९ रैधान-यह अपनेको राजा तुवारके वंशधर कहते हें, जिसका आाधिपत्य गढवालके 
कुछ भागे दो गया था, वह जुसाई कहाते हैँ, भोर इनकी थोकदारी भी है । 

१० इदवाल विष्ट-इनका बडा समूह हलका या पट्टी इदवाल सूनम निवास करता है, यर्‌ 
इनको अपना बतान्त विदित नहीं । 

११ काफल विष्ट-यह जाति काफ्कोछ सिऊनकी पट्टी समूह सहित निवास करती हैं, 
कहांसे आये हैं इस बातकों यह नहीं जानते | 

१२ बागदगल विष्ट-यह भी अपना वृत्तान्त नहीं जानते । 

१३ कन्दारी शुसाई-थह अपनेको चन्द्रवंशी राजा जनमेजयके वंशधर कहते हैं, और 
पूवेपुरुष कन्दारी उपदेव बताते हैँ ओर १५०० वर्ष हुए दिल्ली प्रान्ससे इधर आया कहते 
हैं, और थोकदार भी हैं । 

१४ वंगासी राउत-यह २० ०वर्ष हुए कमाऊंसे आना बताते हैं, और पूर्वनिवास कमायुँके 
'कट्युरा स्थानमें था अब यह पट्टीवंगर सिऊनमें रहते हैं थोकद्वार हैं । 

१५ रिगवारा राउत-यह ७०० बे हुए कमायूंसे गहवालमें गये, यह कटयारा राजाके 
ब्रेत्घर अपनेको कहते हैँ और रिंगवाडी आमर्म रहते थे रिंगवारा रावत कहाये, अब भी यह 
इस आमके थोकदार और मालिक कहाते हैं । 

१६ गोरझा रावत-यह पवार राजपूत ११०० वर्ष हुए घारानगरसे आये थे, यह बहुतसे 
भामोंके अधिपति हैं, गोरडी मांडीसिपूनफे निवासके कारण यह गौरला कहाये । 

१७ फर्सेवान-यह अब समस्त गढ़वालमें फेले हुए पाये जाते हैं, सूर्यवंशी जातिके 
राजाके समयके हैं, पहले यह दोतीगैपाऊ और पीछे गढवालूमें आये, इनको आये हुए 

१७५०० वे बीते हैं । | 

१८ नरवानी रावत-यद्यपि यह प्रथम कक्षाके राजपूत हैं, पर इनका वृत्तान्त विदित नहीं | 

१६९ तरयालूठाकुर-इनका निवास स्थान तरयारू सन कहाता है, इस समय पट्टी वनि- 

यार सूनमें भी हैं और बृत्तांत अविदित है । 


भाषाटी कासंवलितः । ( २७५ ) 


२० प्याल्ठाकुर-यह विशेषकर पट्टी प्याल सूनमें रहते हैं अब यह पट्टी तोा उदय- 
रमें संमिलित हैं, यह अपनेकों अजजुनका वबंशबर कहते है, डिछीके पंवारोंके भी वंशधर 
कहाते हैं । 

२१ वबागरी नेगी या पूंडरनेगी-कहा जाता है कि यह वाढ्गसे आये है, और पहले 
मायापुर हरद्वारमें खित हुए थे, पीछे रामसिह और दीपसिह राजाफके समीप आकर गढ़- 
वालमें रहे, नेगीके अथ नीर है। 

२२ कालामंडारी-यह मी दिल्लीके पंवार कहे जाते हैं, सत्यजेत्िह ओर मीरमाथोसिह 
कोड सातस्रो वर्ष हुए काली कमायूंमें बसे, और कोई 9०० वर्ष हुए गढवारूमें जाकर बसे, . 
यह राजाके कोषाध्यक्ष वा मंडारी कहाते है, यह सूर्यवंशी राजाके समय गये थे ! 

२३ माहइया-यह भी सोलर वंशीय हैं, रामसिह, घामासिंह, केसरसिंह, दीपसिह ओर 
रामचंद्र यह पांचों भाई सुकेतसे कोई ३०० वर्षके रूगभग हुए आकर बसे थे, और 
वहांके राजाके मिलिटरी महकमेंमें अधिकारी रहे । 

२४ चन्दे-यह पुराने राजा सूर्यवंशके वंशधर कमायूं निवासी हैं, इस दंशके गुरु, 
ज्ञानचन्द चम्पावत वंशके थे, गढवालमें कोई २०० व्षसे आये हैं । 

२५७ मानरवारू-सूयवंशीय राजा कट्योरा जो कमायूंका शासक था, उस समय दो 
परिवार ब्ह्मदेव और कल्याणसिह कमायुंके मानून गांवमें बसे, और मानरवारू कहाये, 
वैजबहादुर और खडगसिंह कोई २०० सौ वर्ष हुए कमायूंसें गढवालमें बसे है । 

२६ शामोरा वा छामोला विष्ट-यह उज्जैनके पवार कोई छः६ ०० सौ वर्षसे गढवालमें 
बसे हैं हस परिवारका एक जन साद्रवाज चांदपुरके शामोरा झ्राममें बसा, उसीके नामपर 
यह जातिका नाम हुआ, बहुतसे पुरुष बहुतसे गांवॉँका थोकदार हैं, जो रंगर और ढदयपुर 
प्रांतमें हैं । 

२७ मूना नेगी-कहा जाता है कोई छः सौ ६०० वर्ण यह पटनेसे आये हैं, यह उस 
समय मगधदेशके राजाकी सन्ततिमें थे, पहले यह कमायूंमें बसे और २०० वर्ष हुए कि 
गढवालमें जाकर बसे हैं, इस वंशर्म शिवचन्द, भूपचन्द, शिरवंकराज, वागीचन्द, जलामठाकुर 
नेगी पद पाये हुए हैं, नो अपने राजा्भोके समयमें विरुयात थे। 

अब दसरी कक्षाके राजपूर्तोकोी लिखते हैं । 

१ कुन्तीनेगी-इस जातिके छोग नगरकोट पंजाबसे आकर गढवालमें बसे, जिसे को 
नौसे वर्ष हुए, वह कहते हैं कि वह पूरनसिंह और करनसिंहकी पट्टीके रहनेवाले हैं 
कुछ लोग इस जातिके घूृगीपद्दी और वोजलोटमें रहते हैं, जहांके यह मालिक और 
थोकदार हैं, इनका पद्‌ भी नेगी है, कारण कि यह पुराने राजाके यहां सेना स्थित 


थे, और इस गढवाछ जिलेके चौथाई भागम जो खोनतीके नामते उनको दिया गया 
था रहते हैं । 


( ने५८ ) जाए लिजञाडइबार $-- 


२ सिपाही नेगी-कहा जाता है कि २०० वर बीते हट कि पंजाब कोगडे जिलेके 
दोमीचन्द और धानदामोदर दो जने यहांके राजाके यहां सैनिक काममें नोकर हुए. और 
नेगी पद मिला। ह 

३ महार-कहा जाता है कि यह अहीर नंदमहरकी सन्तानमेंसे हे, यह पहले कोटलीगढ 
कमायूंमें बसे और कोई 8०० वे हुए गढवालुमें बसे और तेजराज हेमराज ओर सिदमहर 
यह तीन जने गडवालमें आये । इस जातिके बहुतसे लोग विचलछि उदयपुर रहते है, इस 
जातिके बच्चे बाठकपनसेही तकंवादी होते ह थोर हुज्जत किया करते हैं । 

9 बेदी खत्नी-इस जातिके छोग भी नेगी कहाते हैं और राजाके यहां सेनाके कार्यमें 
भरती हुए, इस समय यह सिंहनेगी कहाते हैं, दोसो वर्ष हुए शोनमछ, राजमल और 
दयारूसिह पंजाबके नन्दपुरके मखवालसे गढवालम आये थे, जिस समय कि गुरु गोविन्द्सिह 
नानक शाहका मत प्रचार कर रहे थे, उस समय गये हैं, यह सोलर जातिके हैं । 

७ सांगेला नेंगी-यह जाट वंशके पुरुष हैं, और को# दोसो २०० वष हुए कि सहा- 
रनपुरसे टिहरी रियानतर्म बसे थे और वहांसे ब्रिटिश गढवालमे आये । 

६ खाती-कोई तीन सो वर्ष हुए कि यह जाति कमाऊंकी सिलौर पद्टीमं आकर वसी, 
यह आगरा प्रान्तके तुवार वंशर्भ अपनेको कहते हैं, जराज केसरसिह छेद यह तीन पुरुष 
गढवालम आकर बसे थे, 

७ भूलानी विष्ट-यह अपनेको धारानगरके पंवार कहते हैं, और कमायूर्म आकर यह 
कत्यूरा कहाये, इस वंशके मोहनसिह राबत कोई ७५०० वर्ष हुए कमायूंसे जाकर गढवाढमें 
बसे थे । 

८ खरकोला नेगी-सुयवंशी जातिके काट्यूरा राजाकी जातिमें अपनेको यह बताते 
हैं, इस वंशके एक पुरुष सिहदमन कोई ८०० आठसौ वर्ष हुए कमायूंसे आकर खरकोली 
बादलपुरमें आन कर वसा और वहाँके कई आर्मोका थोकदार हुआ, यह यज्ञोपवीत 
नहीं पहरते । 

९, कोलयाल नेगी-यह भी कमाऊंसे गढवारमें आये हैं, इस वंशका सांगदेव नाम एक 
पुरुष तीनसो वर्ष हुए वचन सियूनकी पट्टीकोलिमिं आनकर वसा था, इस पंशके एक वंश- 
घर पांच या छः आमके थोकदार है, जहां वह अपना मूस्वामित्व रखते हैं । 

१० राना--दोसौ वर्ष हुए यह पंजाबसे चलकर यहां वसे हैं, यह सूर्यवंशी राजाके यहां! 
प्रधिकारी थे, जो पहले नागवंशी कह्दाता था, रवान और ब्रतपाल यह दो भाई यहां 
आनकर पहले वसे थे । 

११ रिखोछा नेगी-यह पंवार राजपूततोंके वृंशधर हैं, कोई 9०० वर्ष हुए भावसिंह 
और ढड इस वंशके यहां वसे थे, इनकी थोकदारीमें कितनेही ग्राम हैं । 


भाषाटीकासंवालितः | ( २५९७ ) 


१२ महता-इस जातिके पुरुष ्रजपाल महताके बंशधर है, जो सहारनपुरके महता 
कोटसे कोई २०० वर्ष हुए यहां आकर बसे, कितनेक गांव इनकी हिस्सेदारी और 
थोकदारीम है ॥ 

१३ तिलाविष्ट-यह शेघराज और कामराजके चंशधर हैं, जो कि तीवसौ ३०० वर्ष हुए 
चितोरगढसे गढवाढूमें आये थे । 

१४ मयारू राजपूत-सूयवशी देवराज और मुहराजके वंशधर हैं बह अवधसे कमपृंके 
खेरागढमें आये, और कोई ३०० वर्ष हुए गढवालमें आये यह चौदकोटके मेछाई आम 
घसनेके कारण मयाल कहाये । 

१५ सौंतयाल नेगी-चन्द्रबंशी कीतिचन्द्र और भारचन्दके वंशधर सौतया» कहाते हैं, 
कौई ६०० वर्ष हुए यह नेपाल दोतीसे चलकर गढवालमें बसे, यह सौंती ग्राममं वसनेसे 
सौंतयाल कहाये, पेनोकी पट्टीमं यह थोकदार और अधिपति हैं । 

१६-१७ जसधोरा और गुदोरा-इस वंशके पुरुष अपनेको चन्द्रवेशी राजा जनमेजयके 
वंशधर कहते हैं, इस बंशके यशदेव और गुरुदेव दिल्लीसे गढवारुम कोई एक सहस्त वर्ष 
हुए जाये थे इस प्रान्तके कितने ही आराम इनकी थोकदारीमें है । 

१८ कबूरो-सुर्यवेशी कटयोरा राजाके वंश्ञर्म यह अपनेकों कहसे है, और कमार्ंके 
खेरागढसे तीनसी वष हुए अपनेकों गढवालमें आयो कहते हैं, उन्र्शः शोकदारीम अधि- 
काईसे ग्राम हैं । | 

१९ चिन्तोला राजपृत-यह सूयवंशी रानाके वंशधर अपनेको कहते हैं, जो पांचसो वर्ष 
हुए चित्तौरसे गढ़वालम आये, और इस देशके राजाके यहां सेना विभागमें ख्थित हुए 

२० मोधारा राइत -यह अपनेको दिल्लीके जगदेव संवारके- वंशज कहते हैं और कोई 
४०० चार सौ व्म हुए दिल्लीसे गढवालमें आये, और सेनिक विभागमें प्रविष्ठ होकर 
रावत पदसे सुशोभित हुए, और मौधारी गांवमें निंवास करनेके कारण मोधारा राजपूत 
कहाये, इनके समूहका ग्राम मोधारस्यून कहाता है | 

२१ दंगवाल-कहा जाता है इस जातिके छोग कट्यूरा सूबबंशी राजाक्ी जातिके हैं 
और गढवालमें कोई 9०० वर्षके ठगभग हुए आये हैं, यह दांग गांव गुरार सियुनमें हैं 
जहां धामसिद्द सबसे पहले आनकर बसे थे | 

२२ खन्‍्दबरी नेगी-इस जातिके 'लोग गढवालके राजाफे यह मायापुर हरद्वारसे गये 
थे, और छःसौ ६०० वर्ष हुए सेना ,विभागमें नौकर हुए, और खंदोराबास, कासलीली, 
बिचले, उदपुरभे आकर बसे थे । 

२३ तुलूसारा-कहा जाता है कि सयेवेशी कत्यूरा राजाके वंशके यह लोग हैं, कोई 


सातसौ वर्ष हुए यह कमार्यूमें आनकर वसे थे इनका सुख्य पुरुष वाघसिहजी गढवाढमें 
गये थे । 


9५ 


(२५८ ) आलिधघाध्कर-- 


२४ मैनकोली राजपूत-यह नरपतिके वंशधर हैं और कोई ३०० सौ वर्ष हुए 
मैनपरीसे आकर यहां -बसे हैं । 

२५ संगेला विष्ट ) इस जातिके छोग गुजराती ब्राह्मण स्वरूप विष्टके वंशधर हैं जो 

२६ संगेछा नेगी कि ६०० वर्ष हुए गढवालसे यहां आये हुए हैं, यह भी अप- 

नेको सैनिक विभागमें भरती कराकर विख्यातनाम हुए हैं। 

२७ कलसयाल राजपूत -यह एक सूर्यवंशी राजा, शक्तिपालके वंशधर हैं, जो ४०० वे 
हुए अवधसे आनकर यहां बसे हैं । 

२८ दोरचाल राजएत--यह एक छू ८ चौरस्वछ राजपूतके वंशधर हैं, जो कि दोरा- 
हाट कमायूंसे कोई ६० वर्ष हुए आये हैं, यह बहुतसे आमोंक थोकदार हैं । 

२९ मनयारी राबत--इस जातिके लोग दिल्ली प्रान्तफी छुवार जातिके हैं, प्रवीन और 
_ नातागोत यह कोई छः सौ वर्ष हुए गढ़वाल आये और राजाके यहां सेनिक विभागमें 
भरती हुए, यह अब भी इन ग्रामोर्म स्लिपाही रूपप्ते स्थित हैं, और इन्हीके नामसे वह गांब 


पट्टी मनयारस्यून कहाता हैं । 

२३० गगवारी राजपूत-यह गढवारी राजाके वंशघर है, वहुतसे गांव इनके हैं, इन्‍्हींके 
गामसे वह श्थान पट्टी गगरस्यून कहाता है, इस जातिके वहुत थोड़े राजपृत ब्रिटिश गढवा- 
नरम पाये जाते है । 

.. ३१ मसाकछेती राजपूत-यंह अपनेको रानावंशी कहते हैं, कोई ४०० वर्ष हुए गढ़- 
पल्में बसे है । 

३२ मसोलया रावत-यह वागदेव और शिवदेव पवार॑के वंशवर हैं, यह पांचसो वर्ष 
हुए धारानगरसे आये हैं, इनकी थोकदारीमें अनेक ग्राम हैं, और इरिया कोटकी पड्टीके 
अधिकारी हैं । " 

३३ धायारा विष्ट-चौहानवंशी हीरानागकी यह सम्तान हैं, यह कोई ८०० -वर्ष हुए 
दिल्लीसे इधरं आये हैं, इराकोटकी पद्टीमें बहुतसे इस वंशके थोकदार हैं, और पैंनोंकी पद्टीका 
ध्यार गांव इन्हींके नामस विख्यात है । 

३४ जसकोटी राजपूत-यह्‌ बोंगा थेढरके वंशधर हैं, जो कि सहारनपुरके जिलेके पंडर- 
'कोट स्थानसे ७०० वर्ष हुए यहां गढवालमें आकर वस्ते थे और पायनोकी -पद्टी जसकोटरों 
आके ग्रथम निवास किया । 

३७ गावीना राजपूत-यह दिल्लीके पंवार हैं, और घामसिंहफी सन्‍्तान हैं और ७५०० 
वर्ष हुए गवीनीगढ चोकोटमें आनकर बसे और गवीना कहाये । 

३६ पटवालर राजपृत-यह' प्रयागक समीप पातागढके रहनेवाले हैं, कोई दोसो २०० 

धर्ष हुए दीवानसिह भावसिह कुमंर गढवारूमें आनकर बसे थे, इनके निवास स्थानका नाम. 
पट्टी वतवालूस्यून हैं । 


डैँ 


भाषाटीकासंवलितः । ( २५९ ) 


३७ कथत राजपूत-यह अपनेको वीर विक्रमादित्य नागवंशी राजाका वंशधर कहतेहैँ ! 

३८ खाती नेगी-यह लोग जम्बूसे आये हैं. और ५०० वर्ष हुए कमायूमें बसे और 
३०० वर्षसे गढवालमें बसे हैं, और ये अपनेको अपने पूर्व देशके राजाका वृंशधर कहते हैं। 

तीसरी छक्षाके जो खसराजपूप वा खस्ीया कहते हैं वे नीचे लिखे जाते हैं । 

बुंगेली, पानीसी, कन्यूरी, छूनछारा, कूमार, संकरयारिस्तीवाल, ड्रेगरयार, साकूलसिया; 
वारी, खबस्या, चामकोटिया, विदवछ, माढूनी, डिगोला, कोनेटी, मुरसझ, धुलेखी, रोरू- 
प्रा; खतवाल, भिल्गवारू, रायकवालू, रिवाल्टा, भाटकील, कातीला, म्यार, सीसछु,गुलेरी; 
फ़ोरला, धूरिया, सिलवाढु, चोरयाऊ, मटठकाल, मलियाल, कारंगो, श्ुुन्नाई, दानू, छूमतारी, 
प्राखूदी, जेठा, शिकपाऊ, सोपाऊ, मंगाली, कनासी, दारा, पेछो, घरियाऊ, नवासी; मदिया; 
शोगू, रैता, कनयोगी, किरमीलिया, कुरंगा, धपोला, ऐकचौदया एकरौतया, खूनतारी, 
कारकी, सारकी, घेकवान्‌, चाकग्, ध्योरा, सरयाल, वावडयाऊू, सुतार; वासती, कपरयालर, 
पट्टी, वगदीवान, खोरान, लंकवान्‌, रानेटा, वोरा, सेठी, नायक, भूरसंडा. मूसानी, पाजाई, 
सेलाभावकीला, सामेर, सिलमंडारी, चारतोला, संतपाल,वागलाना,सिलोनी,डोगरा, दालासी, 
सेलाभावकीला, सामेर, सिलमहारी, चारनोला,सन्तपाऊ, वागलाना,सिठानी, डोगरा दालासी 
परॉडिसा, जवारो, मूडयापी, धापलू, यारु,,ओझयारा, मांसोूूया, कुकूलयाऊ, कुरठ्यारू, 
ग्रेखयाल, पेलोरा, ज्योरा, रव्योसाडी, खससी, कोटयाऊर, भेरवाल, जयेथवारू, चमोली,; 
ऋरसाछठा, कोडसयाऊू, खाली, मंगवास, धामवान्‌, कोराछा, नेगी, अयरवारू, सिलवाल, 
प्तकोछा, भाजदान्‌, सारेन, कोछा, दाकौनी, मैचकोडी, तेला, मासेटों, रामोडा, यारा, 
भदवा, पुसोछा, भोलगाडा, कोरियाला तथा और भी बहुत सी जातियें हैं, यह अपने गढ- 
बल निवासका कुछ भी वृत्तान्त नहीं जानते । 


वैद्यजाति। 
अंग्रवाछ, सरावगी, खत्नी, धानपुरके चौधरी, पोखरी, भेलद्ा आदि कोई दो सौ व्षसे 
गढवाडमें आये हैं, यह पैश्य जाति हैं । 
संन्यासी आदि । 


गिरे, पुरी, रावछक, नाथ, वन, भारती, आश्रम, खनतार, शुदार, जगम, आराध्य, सर- 
प्वती, स्वामी, तिरह, आरण्य, यह लोग संन्यासी और पुजारी भी हैं हनमें रावक आदि 
कई एक अन्य कार्य भी करते हैं । | 

गुरुसिख वा डोमजोगी । 

इनमें डोम संज्ञक जाति बाह्य है, यह अपनेकों गुरु नानकजीका अनुयायी कहते हैं,और 
विथ कहते हैं एक इनमेंसे ५० वर्षके लगभग हुए पल्लाबसे आया था और बहुतसे डोमोंको 
शिष्य बनाया,जब वे शिष्य बन गये तब उन्होंने किर पहले डोमोंके हाथके जरू ग्रहण नहीं 
किया, वे छोग दयाछो कहाते हैं, उनके निवास या मठ मानजी वा मनजी कहाते हैं । 


( २६० ) जातलिमा शक रघ- 


विश्नोई । क्‍ 
यह भी कुछ दिनोंसि गढवालमें चले गये हैं, और विजनीरसे गये हैं यह किसी भी हिन्दू' 
ज्रातिसे कोई सम्पक नहीं रखते ! 
ओोटिया। । 
भोटिया जातिके दो भेद हैं, ताठऊचा ओर मारचा यह गढवालके निती तथा दुसरे 
उत्तरी विभागोमें रहते हैं, यह अपनी कन्या चाहे अपने वंगसे निश्ष्ट बगम दे ढ, परन्तु 
कंधी अपनेसे निक्ृष्ट वर्ककी कन्या नहीं लेते, यह दोनों प्कारके भोटिये अपनेको राजपूत 
ऋहते हैं, परन्तु मारचा तिब्बतके हैं । 
डोम ! 
यह एक जाति इस प्रान्तमें निवास करती है. और से गआमोमे दो चार निवास करते 
हैं, यह वीथ भी कहाते हैं, इनका कोई मुख्य कार्य नहीं है. न यह इस बातक्षों मानते हें 
कि वे कहींसे आकर यहां वसे हैं, अपने वर्जेके नामसे अपनेकों अभिहित करते ओर हिन्दू 
धर्मावलबी हैं, यह'छोग इस देशके आदिम निवासी कहें जा सकते हैं । 
ि कुमायूंके क्षत्रिय । 
राजवंश-कत्यूरी राजा पूर्वकालमें यहां वश जातियोंकों जीतवर श्थापित हुआ, मनरवाड, 
(जवार इत्यादि इस कुलमें हैं दर्बार अस्कोटके रजबार इस कुछमें मुह्य ८ । 
चन्द्रराजा-चन्द्रवंशी काइयपगोत्री राजा सोमचम्द्र ? ० वीं पदीगे अजगर नि छपी से 
कुमायूंमं आये, सातसौ वर्ष इस वंशने राज्य दिया, चन्द्रराजा कहें जय | रोायां साहब 
असल्मोडा और राजा काशीपुर इस कुछमें शेप हैं । ह 
रोतेला, कुंवर, गुसाई चन्द्र इत्यादि भी _सी वेशसे है । मणकोदी राजा वमराजा टोडी 
नेपालको गये । गोरखा भी राजच्युत होकर नेंपाढको गये । द ह 
महरा, फत्यौल 9 इनको मुद्ध पुरुष जगदेव धारा नगरीकी पमर वा परमार जातिका ठाकुर 
था, चन्द्राजाके सैनिक. और थोकदार जागीरदार हुए । 
नेगी-दारा नगरसे आये,कश्यप, भारद्वाज, गौतम गोत्री हैं | कोई २ मेवाड़ राजपृताने 
से आये हुए चौहान हैं ये राजा सेनिक हुए । हे 
विष्ट-चितौढसे आये राजा सोमचद्रके दवौरमें रहे वे कश्यप भारद्वाज और उपमन्यु 
गोत्री हैं। गैडाविष्ट, सौनविष्ट, डढेविष्ट, भिन्न रहें एक जाति विष्टकी गढवारू आई, जो 
गढवाली ठाकुर कहलाते हैँ । क्‍ 
भण्डारी-चौहान ठाकुर हैं, अवधसे आये मनर गांव मिला इससे मनाई कहलाये। 
.._ तडागी-चारानगरके ठाकुर थे, सोमचन्द्रके समय कुमारऊँमें आये सेनाध्यक्ष रहे । वोहरा 
रावत, नेपाल, पट्यार, कार्की, काथी, महर, जलाल, इत्यादि अनेक जातियें राजपृ्तोंकी हैं.।: ' 


भाषाटीकासंवालितः । ( २६१ ) 


खश राजपूत प्राचीन कालकी खश जातिसे “ महः खशश्व॒काम्बोजे ” “ श॒काः किरातानां 
यवनाः खशादयः ” “ किराता दरदाः खशाः ” इत्यादि हैं। ग्राम और पेशेके नामसे 
अनेक संज्ञाकी जातिय ४-५ सौसे अधिक पायी जाती हैं । उनमें कुछ देशी ठाकुर और 
कुछ खश राजपूतकी सन्‍्तान हैं | मॉंटिया शक वा शोकपसे जाये हैं, यह शोका कहाते 
हैं. मिंलम्बाल ज्वालामुखीसे आये हुए राजपूत हैं, गढवालसे गये रावत मिलम्बाल कहते हैं ! 
इसी प्रकार दाडमाके दडमाल भिछके मिलवाल कहाते हैं । चुकडायत देशसे आये नेनीतालके 
नेपाली क्षत्रिय हैं, चौधरी चम्पावतके कन्रौजसे आये गंगोछीके मध्यदेशसे रियाडी और 
द्वारहाटके पंजाब कोटकांगडासे आये दरबारका काम करनेसे दीवान कहाये ) 
किरार । 


द एक छडाकू जाति है, कोई इनको अपक्षत्रिय कहते हैं कोई शुद्ध, पर यह अपनेको 
क्षत्रिय कहत हैं, इनके विषय एक कहावत प्रप्तिद् है कि- 


जंगल जाट न छेडिये हट्टी बीच किशर । 
भूखा तुक न छेडिये होजाय जीका झार॥ 
क्‍ कोखा। ' 
यह द्वविडः देशकी एक जाति अपनेकों कुरुकी सनन्‍्तान बताती है, यह युक्त प्रदेशमें 
निवास करती है, पर्वृतोंपर भी निव्रास करती है, इनको कोर किरातके भेदमें मानते हैं, 
इनमें क्षत्रियत्व नहीं पाया जाता । 
कोीशिक । 
युक्त प्रदेश बलिया, वत्ती, आजमगढ़, गोरखपुरमें इस जातिका निवास है, यह अपनेकों 
क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे छोग इनके विरुद्ध हैं । 
' खीची। .. 
यह अपनेको चौहानकुछ सम्मूत क्षत्रिय मानते हैं, इनका निक्लास रूखनऊ जबिलेके खिन- 
' बाढा देशके रघुगढसे हैं, वहांके यह जाति पज्ञाब प्रान्तकी ओर चली गई है । 
खेरवा। 
यह जाति झांसीके समीप निवास करती है, यह पत्ना नरेश छत्रपालसिहजीके समय सन्‌ 
१७०० में झांसीमं आयी थी, इनका विवाह गोत्र बचाकर होता है, खेर वृक्षसे सामग्री 
बनाकर बेचनेकी आजीविका करते हैं, अपनेकों क्षत्रिय मानते हैं, कुछ छोग इनको क्षत्रिय 
नहीं मानते हैं । ह 
गाडा । 
इस समय यह जाति सदारनपुर और मुजफ्फरपुरके जिलोंमें बसती है, किसानी करती 


(२६२) . आालिलाइब्डढ्ए- 


2, यह भी अपनेकों राजपूतत कहती है, परन्तु इस विषयका कोई प्रमाण इनपर नहीं न 
दूसरे छोग इनको क्षत्रिय मानते हैं । 
ओड। 

यह जाति अपनेको क्षत्रिय मानती है, बुलन्दशहर काठियावाढ आदि जिलोंमे यह जाति 
पाई जाती है परन्तु दूसरे लोग इनको शुद्र मानते हैं, राजपूतानेमें मी यह लोग पाये जाते . 
हैं, यह बडी कठिनाईकी बात है, अनेकों जाति अपनेको क्षत्रियवंशी कहती हैं, पर प्रवैथा 
संसंकरहीन पाई जाती हैं । ह 

| गोरुआ । 

वह जाति है जिसमें विधवा विवाह होता है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, यह वंश 
अथुरा आदि जिलोंमें भी पाया जाता है, कहा जाता है ९०० वर्षसे यह जेपुरमें थाये हें, 
इनके भेद कछवाहा सीसोदिया तथा जासायत आदि भी हैं, दिल्ली प्रान्तमं भी यह पाये 
जाते हैं । 

कलहंस । 

अवधप्रान्त तथा गोंडा जिलेका भवानी पाडकुठ भी इसी जातिके अन्तगत है, कहा जाता 
है इस ठाकुर जातिके किसी पुरुषने काछे वा श्रेष्ठ हंस पाले थे तबसे इस जातिका नाम के 
हंस होगया यह बस्ती वारावंकी, गोंडा, वहराइच जिलेम पाइ जाती है, दूसरे लोग इनके 
क्षत्रियत्वमें शेका करते हैं । 
द खांडायत । 

उडीसा प्रदेशकी यह एक जाति है, यह वहां क्षत्रियरर्मा अपनेक्ो मानती है इनके दो 
औद हैं, और इनमें तलवार धारण करनेवाढे महा नागक खांडायत कहाये, और दूसरे चास 
खांडायत अथाव्‌ कृपि क्षत्रिय कहाये,यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वंशका बहुत ऊंचा गिना. 
जाता है, इनके यहां सत्र काये शात्रानुसार होते हैं; इनके यहांकी पुरोदिताई करनेवाके गुज- 
क्ाती ब्राह्मण भी खांडायत होते हैं, तथा उघरकी एक बेंश्य जाति ही खांडायत कहाती है, 
काठियावाढमें भी अधिपति नायक उच्च श्रेणीके क्षत्रिय हैं | 

कांसार ढढेरा । 
जातिविवेकमें काढिका माहात्म्यसे इलोक उदधुन करके छिले हैं कि--- 


सोमवंशो महाराज कात॑वीर्यात्मनोइजुनः । 
तस्यान्वये समुत्पन्ना वीरसेनादयो नृपाः ॥१॥ 
तेषामप्यन्वये शुराः काँसवृत््युपजीविनः । 


... फाँसारा इति विख्याता कालिकायजने रताः ॥ २॥ 
अथोत्‌-चन्द्रवंज्षी कार्तवीर्यका पुत्र अजब हुआ, उसके वंशर्में वीरसेनादिक राजा हुए. ॥ 


भाषादीकासंवलितः । ( २६३ ) 


उनके वंशमे बहुत शूर कांसबृत्तिसे जीविका करने छंगे, वे सब कांसार कहाये, कालिक 
पूजनमें तत्पर हुए ॥ २ ॥ 
द अगस्तवार । 
यह जाति अपनेको राजपूत वंशमें बताती है, युक्तप्रदेश बनारसके हवेली परगनेमें इसका 
निवास पाया जाता है । 
अजूरी । 
यह बंगाल प्रांतती एक जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, परंतु दूसरे विद्वान्‌ 
इनको संकर जातिमें मानते हैं । | 
अग्रेठिया । 
इस जातिके छोग रूखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गोरखपुर आदि स्थानोमें बास करते 
हैं, इनका निकास अमेठी जि० रूखनऊसे बताया जाता हैं, किन्हीं २ का कहना है कि यह 
विधवा राजपूत ख्रीकी सनन्‍्तान है, कहा जाता है जब परशुरामके भयसे पतिके मारे जानेसे यह 
गर्भवती किसी चमारके यहां जा छिपी वहीं उसको चमारने गुप्तमावसे शुद्धता पूवक रक्‍्खा । 
उसका पुत्र जो हुआ वह चमरगोड कहाया और . उसके वंशधर अमेठिया क्षत्रिय कहाये । 
अवहन । 
यह अवध प्रांतमें एक जाति निवास करती है, यह अपनेको-नागवज्ञी क्षत्रिय कहते है। 
अहिवासी । 
यह भी अपनेको न्ागवंशी क्षत्रिय कहते हैं, यह मथुरा, वदायूं, बरेली जिलेमें विशेष 
रूपसे रहते हैं कोई इनकों सौभारे ऋषि जो यमुना किनारे काली घाटपर रहते थे उनकी 
सन्‍्तान बतात॑ हैं, जब वह वहांसे स्वगे सिधारे तब आश्रमकी रक्षाके छिये समराजकी छोड 
गये, कहते हैं उसके निवासके कारण वह सन्‍्तान अहिवास कहाई । 
अकंवेश । 
यह जाति भी अपनेंकों सूर्यवंशी कहते हैं, और अब यह जरख कहाते हैं, मिस्टर कुक 
साहबने सूर्योपासक तिंलोकचन्द्र भाटक्े समुदायका नाम अकेवंश छिखा है, दूसरे छोग 
इनके क्षत्रिय होनेपर आपत्ति करते हैं | 
ह आसिया। 
यह क्षत्रिय जाति कहलाते हैं, .राजपूतानामें विशेष रूंपसे निवास करते हैं, यह अपनेकों 
कौसरवैये राजपूत कहते हैं, इनके आदि पुरुष आवूसूराजी राजपूत थे, यह छोम अब 
चारणपनका काम करते हैं, यह परिहार क्षत्रियोंके पौछपषात कहलाते थे, एक समय बार- 
हट नामक पौझऊुपात नाहडरावके पुत्र धूमकुँवरके साथ चौपड खेल रहा था उस खेलम 
लडाई होगई, वारहटने धूमकुँवरकों मारडाछा, तबसे इनकी पौकपात छिनकर सिंडायचोंको 
भिली, जिसका यह प्रसिद्ध दोहा है । 


( २६४ ) जाएले भा ध्कर 


धम्रकुवरने मारियो, चोपड पासे चोल । 
तिनदिव छोडी आसिया, परिद्वगरी पोल॥ 


कठियारा । 
यह जाति भी अपनेको क्षत्रिय वणमें बताती हे, सनाढ्य ब्राशण इनके पुरोहित हैं, यह्‌ 
भी अपनेको कुशवंशी कहते हैं, इनके यहां अबतक कुशाग्रासका पृज्ञन होता हे, यह अपने 
हाथसे कुशा नहीं काटते है। बहुतसे छोग इनके क्षत्रियत्वके प्रतिकूल भी हैं । 
कठेरिया । 
यह जाति अपनेको सूरजवंशी क्षत्रिय कहती है, शाहजहांपुर, पीडीभीत, बदायूं, एटा, 
फरुखाबादम इसका निवास है, बहुतसे छोग इनको क्षत्रिय वर्ण नहीं मानते । 
क.नक्कन । 
' यह जाति मैसोर राज्यमें पढ़ने छिवनेका काम वारती है, वहाँ इनकी सान सर्यादा भी 
विशेष है, राज्यसे बहुतसे कार्य इनके हम्तगत है, यह भी अपना क्षत्रिय वण बताते हैं । 
कनाम । 
मैसौरके पूर्व दक्षिणी भागोंमिं कर्नाम जातिका निवास है, यह भी कायस्थोंके समान 
वहां लिखने पढनेका काम करते हैं, अपनेको क्षत्रिय वर्णन मानते है, इनके संस्कार भी 
सुने जाते हैं, अपनेको क्षत्रिय कहते हैं पर दूसरे लोग इनको, क्षत्रिय मानने आपत्ति 
करते हैं । 
काकन । 
युक्त प्रदेशके पूर्व भागमें इस जातिका निवास है ७. 5. ४४. ५ ने इस जातिको 
राजपूत माना है | मिस्टर इलियनका भी यही मत है, इनके पू्वज युक्त प्रदेशमें मऊ (अल- 
दामऊ ) से आये थे आजमगढके काकन अपनेको विष्णुकुछके मयूरभद्ट नामक वीरपुष्ठ- 
पकी सन्तान मानते हैं, इनका आदिख्थान कपडी केदार है, दूसरे छोग इनको शूद्ध 
कहकर मानते हैं । 
काछी.। ल्‍ 
यह जाति अपनेको कछवाहा पेंशकी श्याखाका बताती है, कनौजिया, शाक्यसेनी, हर- 
दिया, मुराव, कछवाहय, सलोडिया, अन्चर आदि इसके भेद है, एक काछी नामवाली शूद्ध 
जाति है, वह इनसे प्रथक है, शाक्य वेशियोंकी राजधानी फरेखाबाद जिलेमें संकीसाथी जो 
फरुंखाबादसे आठ कोस और मोदा स्टेशनसे तीन मील है, यह छोग अफीमकी खेती करते 
हैं, रायबरेली, आगरा, फरेखाबादमें विशेष रूपसे इनका निवास है । 
काठी । 
यह एक क्षत्रिय जातिको भेद है, बुन्देढखण्डमें इनका निव्रास है । 


भाषाटीकासंवलित: । (५६५ ) 


कान्हपुरिया । 
रायबरेली, सुलतापुर, परतापगढ, पयाग, जौनपुरमें इस जातिका निवास है, यह 
अपनेको क्षत्रिय मानती है । 
क्‍ दकासिप । 
यह अपनेकों कश्यप वज्गीय क्षत्रिय कहते है, शाहजहांपुर, खडी आदि खातोंम इनका 
निवास है, दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वर्न आपत्ति करते हैं । 
गोरछा । 
यह भी अपनेकों राजपूत कद्ठते हैं, युक्तप्रदेशमें कोई ५०.० संख्या इनकी है । 
गोरखा । 
पर्वतकी रहनेवाली यह एक क्षत्रियं जाति है, सम्भव है कि गहरौत वंशसे इसका 
निकास हो, परन्तु गोरखा शब्द यथार्थमें गोरक्षक पदसे बिगड़ कर बना है, और इनका यह 
लक्षण तथा शब्रधारण करना यह दोनों लक्षण क्षत्रियत्वके बोधक हैं । 
गोदो ॥ 
ह बंगालप्रांतकी एक वीर जाति हैं, मुप्तत्मानोंके समय इन्होंने बडी वीरता दिखाई 
थी, यह भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं । 
गौरीहर । 
यह एक राजपूत वंश है यह जिला अलीगढमें निवास करते हैं, कहा जाता है कि 
चमरगौढ क्षत्रियक्री यद भी एक शाखा है, इसका आदि स्थान कानपूडी है । 
गोयल । 
राजपूतानेमें गहलोत वंशका एक भेद कहा जाता है राजपूतानेमें मनुष्य गणनामें ७८१ 
पाये गये थे। 
गादक्षत्रिय । 
यह भो क्षत्रियोंके ३६ भेरोंके अन्तर अपनेकों मानते हैं, बंगालमें इनके वंशघरोंका 
राज्य था, प्रथ्वीराज चौहानकें पीछे अजमेरका अधिकारी यही वंश हुआ है, युक्तप्रदेशमें 
भटगौढ, वामनगौढ, चमरगौड और कथेरियागौड इनके भेद कहे जाते हैं । ह 
गोतमक्षात्रिय । 
यह लोग अपनेको गौतमवंशी क्षत्रिय कहते हैं, कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषिकों कन्नौ 
जके गहरवारवंशी अजयपालकी कन्या व्याही गई थीं, प्रयागतते हरद्वार पर्यन्तका देश इनको 
दायणेंगं मिला था, इनकी सन्‍्तान क्षत्रिय धमोौवलरूम्बी कहायी, फतेहपुरके समीप यह अग- 
ढके राजा कहाये परन्तु हमने ऐसा लेख किसी ग्रन्थमें नहीं पाया कि इंगी ऋषि जो 
गौतमजीकी छठी पीढीमें थे, उन्होंने क्षत्रिय कन्यासे विवाह किया, और कहां ४गीऋषि 


( २६६ ) जा तिभ!सक्ह$-- 


4 ७७ हीं मेँ कोई 
उनके कितने दिन पीछे ग़हरवार वंश यह बात ध्यानमें नहीं आती, इसमें कोई दूसरा 
कारण होगा । 


गंगलावत पोता । 
राजपूतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता है । 
खारवार । 


यह द्रविड़ देशकी एक जाति है, हजारी बागके जिलेमें खेरागढ एक कसबा है, इसी 
जातिके पूर्व पुरुषोंने इसको बसाया था, यह भी अपनेको क्षत्रिय मानते हैं । 


कोठवगा । 


आसाम, व छोटा नागपुर इन श्थानोंमें इस जातिके छोग निवास करते हैं, यह अप- 
नेको क्षत्रिय मानते: है, पर दूसरे छोग इस जातिको शूद्र मानते हैं, परन्तु इनमें कहीं कहीं 
यज्ञोपवीत पाया जाता है । 
किनवर । 


युक्तप्रदेशकी एक जाति अपनी श्थिति रघुवंशी क्षत्रिय बताती हे, गोरखपुर गोंडेकेः 
जिलोमे इनका निवास है, दूसरे लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते है । 
इति श्रीविद्यावारिधिपंडितज्वालाग्रसादमिश्रसंकलिते जातिभार्करे क्षत्रियवण्ठः समाप्त: । 
अथ वेश्यखण्डः । 
यजुर्वेद और ऋग्वेद तथा अथवेबेदर्म पेश्य वर्णका प्रमाण मिलता हैं ( ऊरू. तदस्य 
यदैश्यः) ऋ० १० | ९० । १२ | यजु० अ० ३१ मं० ११। अर्थात्‌ वैश्य जाति 
उसकी दोनों जंघाओंसे उत्पन्न हुईं है, अथर्वेे ( मध्यस्तदस्य यद्वैद्यः) ऐसा पाठ दिया 
हुआ है। शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है ( भूरिति थे प्रजापतिग्रेज्ञ अजनयत्‌ः। भुव॒इति क्ष्र 
स्वारेति विशस्‌। एतावद्ठे इद सब-यवू्रह्म क्षत्रे विट ) अर्थात्‌ भू यह शब्द, उच्चारण करके 
प्रजापतिने ब्राह्मणको, सुब इस शब्दसे क्षत्रियकों, और स्त्रः यह शब्द उच्चारण करके वैश्यको 
उत्पन्न किया, यह समस्त विश्वमण्डल ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य है, ऋष्णयजुर्वेदसे यह भी 
विदित होता है कि, गौ अन्नादि 'वैश्यका सहजात हैं, अर्थात्‌ आर्यज्ञातिमं गोरक्षा अन्नादि 
आहाय॑ द्रव्यका योजन ही केश्योंकी कर्म है, यास्क्र मतसे मध्यस्थानका अर्थ भूमि है 
इससे स्पष्ट है कि भूमिकषण वा मूमिसृ उत्पन्न हुए पदाथासे देश विदेशम लाने के जानेके 
लिये ही वैश्योंकी सृष्टि है. ऋष्णयजुर्वेदम वैश्यकों ऋकुसे उत्पन्न कहा है, बेइ्य जगतीछंदसे 
उत्पन्न कहा है, इसीसे पारस्करके मतानुधार “ किश्वारूपाणि प्रतिमुख्चते० ” .इत्यादि, 
मंत्रकी वैदयवर्णको उपासना करनी चाहिये । ऋगेदमें वैश्य सावित्रीका वर्णन इस प्रकार है 


भाषाटीकासंवालितः । (२६७ 9 


विशारूपाणि प्रतिछुश्नते कविः प्रासावीद्भई द्विपदे चतुष्पदे। 
विना कमखूयत्‌ सविता वरेण्योसनुप्रयाण पुषप्तो विराजति॥ 


( ऋ०-७५। ८१ । २ ) सविता देवता आत्रेय द्यावाश्रऋषिः । अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ 
सविताने स्वयं ही विश्वरूप धारण किया. है, वही मनुष्य ओर चौपायोंका कल्याण विधान 
करते हैं, उन्हीं वरणीय सविता देवने स्वगछोकको प्रकाशित किया है, वही उषाके पश्चांव 
विराजित होते हैं, वही यजमानको स्वग देते हैं । यही मन्त्र वैश्य जातिका परम अवलम्ब है, 
सृष्टिके आरम्भमें वेश्यव्णने भी एक दो मन्त्रोंका दशेन किया है। 

भलन्दश्चेव वन्यश्व संकृतिश्वैव ते तयः । 
ते च मन्त्रकृतो ज्ञेया वेश्यानाम्प्रवराः सदा ॥। 
( मत्स्यपुराण अ० १३२ ) 

मलन्द वन्य और संकृति यह तीन वैश्य मन्त्रद्रष्टा हुए हैं, यों तो सब मन्त्रद्र्टा ९१५ 
हैं । वैश्य शब्दका संस्कृत पर्याय उरव्य, ऊरुज, अये, भूमिस्प्॒क, विट, छिज, मूमिजीवी, 
व्यवहर्ता, वार्तिक, साथवाह, वणिक, पणिक, पाया जाता है, पुराणोंमें जम्बूद्वीपफे सिवाय 
प्लक्षद्वीपमं ऊर््वायन, शाल्मलिद्वीपम वसुन्बर, कुशद्वीपर्म अभियुक्त, क्रोंचद्वीपर्म॑ द्रविण और 
शाकद्वीपमें दानत्रत वैश्योंका बाम है,जिन्दावस्तामें वाशत्रिय फसुयण्ट वेश्यजातिका नामहै। 

अध्ययन यजन और दान, भ्रागवतसे इनके तीन धर्म हैं, ऋषि गोरखा वाणिज्य और 
व्याज यह चार इनकी जीविका हैं, इनके आश्रम तीन हैं ब्रह्मचय वानप्र् और गाहेंस्थ्य, 
आपत्ति समय उपधत्यित होनेपर कैय ब्ूद्तृत्तिद्वारा जीविका भी निर्वाह कर सकता है, परन्तु 
चष्ठ समय बीतते ही तत्काक वह बृत्ति त्याग देसी चाहिये, इसको उपनयनमें अधिकार है, 
बारहवें वर्षेमें वैश्यजातिका यज्ञोपवीत होना चाहिये, चौबीस वर्षतक इनका समय बीतता 
नहीं है, इतने समय तक यज्ञोपवीत न होनेपर यह पतित हो जाते हैं, इनका आशौच 
पन्द्रह दिनका है विष्णुसंहितामें भी ऐसा ही इनके लिये छिखा है, क्षमा, सत्य, दम, शौच, 
दान, इंद्रियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, तीथेपयेटन, दम, सरलता, छोमत्याग, देवब्राक्षण पूजा 
और निन्दाका त्याग, यह वैश्य जातिके साधारण धर्म हैं । क्‍ 

आदि सम्य जगवके इतिहासमें फिणिक नामक जिस प्राचीन वणिक्‌ जातिका उल्लेख 
पाया जाता है वह ऋक्ू संहिताकी पणिनामसे कही जातिका अपभश है (त॑ गूर्तेयोने मन्निषः 
प्रीणसः समुद्र न सघ्चरणे सनिष्पवः | ऋ० १ । ५६ । २ ) उस सुमयसे हीं यह बाति 
गोरक्षा ऋषिविभाग और वाणिज्य करते थे उपरोक्त कहे मन्जमं घनाथे। पणिगण समुद्र तक 
वा सागरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते थे ऐसा विदित होता है, अथवंवेदसे पाया जाता 
है कि वेशथगण यात्राके समय अस्नि इंद्र आदि देवताओंकी स्तुति करते थे, नीचे लिखे 
मच्तोंमें घनाहरण और क्रयविक्रमका आभास पाया जाता है । 


६२६८ ) ज।लिज एड शव ३० 


५ सती पणे रजति भोजन झुषे निदाशुषे सजति सूनरं वसु। 
ढुगे च न भियते विश्व आ पुरुजनो ये अस्य तविषीम चक्रुचत्‌ । 


ऋण० | ३०७ | ७ ] 


. 9 भ्षयता वृस्नप्रवचरत कवीयोइविंकीतों अकानिषं पुनयत्‌! 
भू वेद 0 20०-म हे 
से भ्ूयसा करीयो वारिरेवीदीतनादक्ा विदुइन्ति श्वाणम्‌ ॥ 
ऋण में० 9 [| २४७ | ९५॥। 
ऋचेद दशम मण्डलमें ऋषिसम्बन्धी बहुत उत्तम वणन है, पेरंय जाति इस कर्ममें बहुत 
निपुण थी, यह युगारम्भ्से ही मांसमक्षणके विरोधी थे, और कुछ वेश्य जातियोंमे इस सम- 
यतक भी मांस भक्षण नहीं पाया जाता है, इनके द्वारा भारतीय सभ्यता दूर दूर फेडी, 
और देशान्तरोंमें इनकी रहन सहनसे भारतका पता मिला, एतरेय ब्राह्मणमं करप्दान और 
पराधीनता यह मी बैश्यके गुण लिखे हैं, तथा तिरस्कार सहन शक्ति भी लिखी है ( यथा 
ते प्रजायामाजनिष्यते अन्‍्यर्य बलिऋदन्यस्यादों यथाकामज्येय/ः ऐत० ७ । ५। ३। 


इसका अर्थ यह है कि वैद्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राज।को बलि देता है अर्थात 
कर प्रदान करता है, और दूसरे राजाके अधीन होता है और उस राजाकी इच्छाके विपरीत 
करनेसे तिर॒स्कारका भाजन होता है । 


इस वैश्य जातिसे ही शैव, सौर, जेन और बौद्ध धर्मकी विशेष पुष्टि हुईं थी, बौद्ध- 
धर्म इनके कारण दूर २ तक फेल गया था, बहुतसे शव और बौद्ध मतके मंदिर भारतर्मे 
ही नहीं चीन काबुढ यवद्वीप सुमात्रा आदि भारतके महासागरके द्वीपों और अनुद्वीपोंमें 
सुशोमभित हुए थे, आसाम, साम, कम्बोज, सिहरू आदि स्थानोंमें उन प्राचीन वणिकोंके 
वेशधर॒गण इस समयत॒क निवास करते हैं, गौतमधर्मसूत्रसे जाना जाता है कि कृषकगण 
राजाका एकादशांश अष्टमांश वा एक पष्ठांश कर देते थे गवादि पशु और सुवर्णपर 
फ अंश, पण्यद्रव्यपर रद अंश, मूल, फल, फ़ूछ, भेषज, लता, गुल्म, मधु, मधुमांस, तृण 


जजलओक, 





१ भावाथ-कोई अधिक पण्य द्वव्यस थोड़े मूल्यके पदाथकरो यदि प्राप्त करे और फिर 
बह मोछ लेनेवालेके पास "जाकर कहें कि मपे तो यह वस्तु ऐसी नहीं बेची हैं यह छो 
'तो इतना और दो तो वह बे चनेबाछा उस मोछ लेनेबालेस विश्वेत्र मूल्य नहीं छेसकता; 
क्रय समयमे हुए समर्थ और असप्तथ वचन फिर नहीं बदलते । ' 
२ यह इन्द्र' व्यापारीफे समान छुब्बकके भोजन धनको समभ्यक्र्‌ प्रकार्स हरण 
श्र हो ॥' ३५, दे हा 
करता दें ओर ह॒वि देलवाले यज॑मानको देता है अर्थात्‌ अयब्बास रेकर यज्वाको मुन्द्र 
घन देता है, आपत्तिम भी सब देनेंवाले जिसको रखते हैं थद्द विदित कम न करनेसे 
'इस क्रुद् करते हैं ह 


भाषाटीकासवलितः । ( २६०९ $ 


और इंधनपर हो; अश कर देना होता था, कमंकार और शिल्पीगण चर्मकार महीनेंमें 
एक दिन काम किया करते थे । द 

उपासक दशासृत्र नामक जेनग्रन्थमें जो डेढ हजार वर्षका है, उसमें आनन्दनामक एफ 
वैश्यकी कथा लिखी ह कि उसने जेनश्वाखानुसार यतिधर्म न ग्रहण करके पंच अनुव्रत धारण 
किया था. हिसा, मिथ्यापन, प्रपंच समी बातका उसने त्याम किया, शिवनन्दा नामवाली 
उसकी धर्मपत्नी थी, चार करोड सुवणमुद्रा उम्तके कोषमें थीं, ? करोड व्याजमें थीं, और 
चार करोडकी उसके जिमीदारी थी इसके णजतिरिक्त उसके यहां चार दर गोमेषादि थीं, 
जिसमें एक २ दलमें दश दश सहसगोभेषादिभी; ५०० कोठी प्रत्यक्ष कोठीके उपयुक्त 
१०० सौ सौ निवतेन साभग्नरी विदेशवांभिज्जके लिये ५०० छकडे और देशी वाणिज्यके 
लिये भी ७०० शकट थे इसके अतिरिक्त जलपथर्मे वैदेशिक वाणिज्यके लिये चार जहाज, 
और स्वदेशी वाणिज्यके छिये भी चार जहाज प्रस्तुत रहते थे । 

हस साधारण वेश्यके इतिहाससे ही समझा जा सकता है कि एक समय वेश्य जाति 
कितनी समृद्धशालिनी थी, मृच्छकटिक नाटकमें भी श्रेष्ठी चत्वर आदि कंसे २ धनकुबेरोंका 
वर्णन है ! सोने चांदी जवाहरातोंसे उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे 
ऋण छेते थे, इनमें अहंकारका ठेश भी न था यह स्वजातिपोषक, बढ़े २ देवालयोंके निमों- 
णर्में दत्तचित्त, देवगुरुमं भक्ति दिखाकर अक्षय कीतिं स्थापन करगये हैं. शिव, विष्णु, जिन 
बुद्धोंके बड़े बढे मन्दिरोंसे भारतवर्ष मरा पडा है, इस समय भी बड़े २ मखिर तथा धर्म- 
शालाये वैश्यजातिकी निर्माण की हुई हैं, प्रसिद्ध ऋषिकुछ संस्था जो हरद्वारम॑ विद्यमान हैं 
विशेषरूपसे वह मारवाड़ी वेश्यजातिकी उदारतासे ही परिचालित होती ह, इन्ही वेश्यजातिके 
प्रभाव और गिल्पियोंके कछाकौशरूसे पाश्चात्य जगतकों भी चमत्छकत होना पड़ा है । 
प्रांचीन पेश्यसमाजके विशेष सरलता आइम्बरहीनता और रुक्ष्य वाणिज्य और ऋषि था जिस 
कोटयबीश आनन्दकी कथा हम ऊपर छिख आये हैं, उसका आहार विहार बहुत ही सामान्य 
था उसको विशेष सुख॒भोगकी छालसा न थी, जेनप्रन्थमें उसके खाद्यव्यवहारकी जो सूची दी ' 

गई है वह इस प्रकार है। 

आनन्द प्रातः काढू शय्या त्यागकर लालरंगका अंगोछा ले कर बैठता और दतौन 
करता था उसके पीछे एक फल और जांवढेको पीसकर उसका रस पीता, उसके पीछे दो 
प्रकारका तेल शरीरम रूग्राकर और एक सुगन्धित चूणे मलकर चार घड़े जलसे खान करता 
फिर श्वेत जोडा धोती पहरकर व्यवहारके लिये कुंकुम, चन्दन कस्तूरी, आदि गन्धद्गृव्य 
श्रीरमें लगाकर घरमें घूप जलाता था, और पूजाके लिये श्वेत कमल तथा दूमरी प्रकारके 
फूल भी देता था,उसके कानमें एक भूषण और हाथमें एक अंगूठी रहती थी, भोजनमें दाल, 
चावरू, खिचडी, घी और बूरासे बनाये लट्टडू, उढद, मूंग, भात इत्यादिका आहार था, 
पीनेके लिये वर्षाकालका जल, संग्रह रखता था और पांच 'अकारके मसाठेके पानसे अपने/ 


( २७० ) . जातिभास्करः:-- 


मुंखको सुगंधित किया करता था, सब प्रकारके रक्त ( गुड, दाडिम, आंवछा, किरात 
तिक्तादि ) सिद्धान्न तण्डुलादि तिल, पाषाण, छवण, नानाविध पशु, मनुष्य, सवप्रकारके 
बख्र, रक्तवख, सन और रेशमके वल्च, फल, मूझ, औषधी, जल, लोह; विष, सोमरस, 
. क्षीर, दृधि, घी, तेल, कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, मद्य, अप्राश्षिक्र, मधु सोम, शन्त, 
आसव, सब प्रकारके वन्य पशु, दंष्टावाले जीव, पक्षी, अश्वतर, नी छाक्षा आदि व्यापारक्े 
द्रव्य मनुजीने निर्देश किये है, हनमें कुछ वस्वुओंका व्यवप्ताय वेश्यजा तिके | लिये निन्दित था, 
विशेषकर पैल, दुःध, लाक्षा। छयग, मांस, गुड ओर पिद्धान्न जो छोग बंचते थे वे निन्दित 
गिने जाते थे, इसी कारण आपत्कार्म भी ब्राक्षण क्षत्रियके लिये इन सस्तुओंका व्यवसाय 
निन्दित कहा गया है ॥ ' 
सब्र पतति संसिंग लाक्षया «छलागेत च। 
>यहेण शी गत्ति आश्वणः क्षीरतरिक जात ॥। 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रमादिह कामतः । 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वेश्यभाव॑ नियच्छति ॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेगाप्यनयं गतः । 
मनु ० अ० ९०-०७ 
यदि वाद्मण मांस. छवग और छाख बेचे तो तत्काछू पतित होता हे, ओर दृध वेचनेसे 
तीन दिनमें शूद्रभावकरो प्राप्त हो जाता है, और यदि अन्य निपिद्ध द्ृव्य इचछापूर्वक बेचे तो 
सातरातमें वेश्यभावको प्राप्त होता है, आपत्कालमें जैसी आाक्षणकी जीविका वैसी ही क्षत्रि- 
यकी है, परन्तु वह किसी प्रकारभी ब्राह्मणबृत्तिका अवरूम्बन न करे । 
. यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कूष्कर्ममिः । 
त॑ राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥९५॥ 
वैश्यो जीवन स्वर्ण शुद्ृत्त्यापि वर्तगेत्‌ । 
अनाचरन्न कायाणि नितर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ 
| . मनु० अ० १०।९८ 
यदि कोई अधमजाति उत्क्ृष्टजातिकी वृत्ति अवरुम्बन करके जीविका करे तो राजा 
उसको निषन करके अपने देशसे निकाल दे, वैश्यगण . अपने धर्मके द्वारा जीविका करे, 
जापर्कासमें शूद्वृत्ति भी स्वीकार. कर सकते हैं, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट अहण नहीं 


कर सकते, जब इस प्रकारकी कठिन आज्ञाये थीं, तब वर्ण धर्म और जातिके भाचारविचार 
नियमबद्ध थे। ' 


भाषाटीकासंवरलितः! । ( २७९१ 0 


ऋषिद्वारा सब प्रकारके शस्य उत्पादन, गोमहिषादिपार और अर्थकारी अन्ततैथा बहि- 
वाणिज्य ही वैश्वजाडिकी उपजीविका थी, परन्तु इस समय यह हीन वृत्ति मानी जाती है, 


इसका कारण क्या है सो छिखते है । मनुजी कहते हैं--- 
२ 


वेश्यवत्यापि जीवस्तु बाल्नणः क्षत्रियोषपि वा। 
दिंावाणा परावीए कृर्षे यत्नेज वर्जयेत्‌ 
9 शाध्यिति मन्यन्ते ता वृत्तिः संद्रिगाहित। 
क्षूर्वि भूमिशग्र/श्देव हन्ति कापइमंयोघुखम ॥ 
अंनु० १० | ८३ | ८9 ! 

यदि ब्राह्मण क्षत्रियकों वेश्यवृत्तिति ही आजीविका करनी पडे तो खेती वृत्तिको न करे 
कारण कि इस कर्ममें हिंसा भी है, और इसमें बेल और हलोंके अधीन होना होता 
कोई कषिको उत्तम मानते हैं, परन्तु सत्पुरुषोने इसकी निनन्‍्द्रा की हे, कारण कि छोहटके 
मुखवाला हल भूमि और भूमिम रहनेवाले जीवोंको नष्ट कर देता हे । ह 

यद्यपि यह विधान मनुजीने ब्राह्मण और क्षत्रियके निमित्त किया था, परन्तु धीरे २ वैश्य 
जातिने ' हिंसा” भयप्ते इस कमंको निन्दित माना, और अन्नकी उत्तम उपाजनका उसी 
समयसे सूत्रपात हुआ, जो कृषि वेद वेदोंग धर्मसूत्रम अति प्रशस्त मानी गई है, महाराज 
जनकने यज्ञ कार्यकी जिसे स्वीकार किया है, मानकल्पसूत्र, ग्रद्यसूत्रादिमं जिसकी व्यवस्था 
है, उसको पैश्य जाति सर्वथा त्याग बेठी, और यह जगत॒का हितकारी कार्य ऐस्ले अनपढं ' 
शूदजातिके पुरु्षोके हाथमें पड गया कि जिसने भारतवर्षके अन्न्म वृद्धि न होने पाई, यच्पि 
इस समय हमारी सरकार वहुत कुछ सुबीता कर रही है परन्तु वे अनपढ़ क्या समझ 
सकते हैं, हमारा जहाँतक अनुमान है यह बौद्धधर्म और जैनधर्मके अहिसा परमों धर्मका 
प्रभाव है जिसके कारण खेती, गोरक्षा, पशुपालनादि धीरे २ वैश्य जातिसे उठ गया, जो 
कार्य वैश्य जातिके ऊपर निर्मेर था, धनी होनेके कारण वह सब काये यह जाति क्रमसे 
त्यागने छगी, और बहुतसे व्यवसाय शूद्र और मिश्र जातियोंने अहण कर लिये, केबल 
ब्यापारसम्बन्धी थोडा काये और व्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय अव- 
लंबित है, विक्रम संवतकी चौथी पांचवीं शताब्दी पर्यन्त वैश्य जाति परम उन्नत थी, उस 
समय जैन और बौद्ध धर्मका प्रभाव चमक रहा था, पैशाडी, श्रावस्ती,पाटलिपुत्र,का न्यकुब्ज 
उज्जयनी, सौराष्ट्र, पौण्डवद्धेन भादि व्यापारके नगरोंमे ताम्रपत्र पाये गये हैं, उनसे वैश्य 
समाजकी उन्नतिका पता चलता है, उस समय इस शक्तिने क्षत्रियशक्तिका गर्व खबे करने 
की इच्छा की थी, जिस समय बौद्ध जन क्षत्रिय राजाओंने'वेदधर्म त्यागकी इच्छा की, 
उस समय ब्राह्मणशक्तिने वैश्य शक्तिम समाश्रितं हो गुप्तसम्राह समुद्रशुघ्से अश्वमेध यज्ञ 
कराया था, और वह अश्वमेघे यज्ञ बौद्ध राजधानी पाटलिपुत्रम अनुष्ठित हुआ था, यद्यपि 


( २७४ ) जाएंलेभासकर$- 


अश्वमेधमें क्षत्रियका अधिकार है, परन्तु उस समय घोषणा की गईं थी प्रथिवी क्षत्रियहीन 
है, इस कारण यह यज्ञ वैश्य द्वारा अजुष्ठिन होता है ( गुप्तवंश क्षत्रिय नहीं है यह बात 
बहुतसे शिलालेखोंसे स्पष्ट हो चुकी है, नहीं तो उसका कोई लेख अवश्य क्षत्रिय गौरव 
सम्बन्धी होता, पारश्करमें ( गुप्तेति वैश्यस्थ ) १। १७ । ० यह सूत्रका पिछला भाग है, 
वैश्यजातिके पीछे गुप्त पद लगा होता हे यदि क्षत्रिय होता तो शुप्त उपाधि किसी प्रकार 
धारण नहीं करता, गुप्तसआदहने उससमय पथिवीके समस्त श्षत्रियोंक्री पराजित कर अपने 
अधीन किया था पर उप्तके दरबारमें सनातन थर्ग तथा बीछबर्म दोनोदीकी प्रतिष्ठा रही, 
हां, विक्रमीय सप्तम शताब्दीके आरंभकाऊमे पूर्वभारतके अधीश्वर चम्द्रगुप्त ६ श्रशांकनरेन्द्र 
गुप्त ) ने ब्राह्मण मक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध विद्लेपह ज्वर्स्त दृष्टान्त दिखाया था, यह 
कनौज अधिपति हर्षवद्धनने इनको परास्त क्विया था, यह भी वैश्य ही कहे जाते है, कारण 
वर््धन उपाधि भी वेश्योंकी ही हे, यह शक्ति मैश्योंने थोढे कालमे संचय नहीं की थी, अवश्य 
ही इसमें वहुत समय छगा होगा, जेसे अंग्रेज वणिकृूजाति जिस उपायसे प्रथ्रिवीके समस्त 
थानोंमें जाकर धीरे २ अर्थ शक्ति सम्पन्न और अवंश्वर हुए हैं, उसी प्रकार भारतीय 
वैज्योने शक्तिका संचय किया था, जिस प्रकार पणि जालतिने वाणिज्य प्रभावसे दूर दूर 
जाकर यूरुप खण्डमें अधिकार और सुसम्य राज्यप्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वैप्ती इच्छा भारतके 
अपर साधारण वणिकगणोंने नहीं की | व॑ जानते थे कि, उनकी सुत्रण प्रसव करनेवाली 
भारत मूमिपे श्रेष्ठ शान जगत दूसरा नहीं है इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तरोंस रत्न- 
समूह छाकर जननी जन्ममूभिकों समृद्धि शाड्नी करन प्रवृत्त हुए थे। 


दो सहस्त वर्ष पहले भारतके बैश्वगत जर्मनीके उपकूछम जाकर वाणिज्य करते थे उस 
पुरातनकालमे उत्तालतरब् संकुछ जापान उपश्ागरकों पार करके अथवा आटजाण्टिक महा- 
सागरम जाकर किप प्रकार वे ठोंग उपल्लित हुए थे, इसका ठीक निश्चय ने पानेपर भी 
अनुबादक मार्फेसाहब अति चकित हुए हैं, जिस ग्रकार यहाक्रि-बैश्य व्यापारी मिसर देशसे 
रत्नराश्ि व्यापारद्वारा लाया करते थे, इस बातको भी उन्होंने स्वीकार किया है अब पाठक 
गण जान सकेंगे कि किस प्रकारते वेश्य शक्तिका संगठन भारतवर्षमें हुआ था, गुप्त सम्राट 
की चेष्टामें बहुतसे जेन बैश्यगण क्रिर अपने बैदिकर्मम आ गये थे, विक्रमकी पांचवी झ॒ता- 
उद्वीम॑ चीनका परिषाजक फाहियान जत्र मारतमें आब! था तो उस समय उसने आर्यावत॑में 
वैदिक और बोद्धघमेका प्रभाव समान देखा था, वह सिहरूमें जाने के हिये त॑ाग्रलिप्त हिन्द्र 
वणिकगण जिस जहाजमें बेठी था, उसमें दो सो यात्रियोंके बेठनेकी जगह थी, उनका छेख 
पढनेसे यह विदित होता हहै कि हिन्दू वणिकगण सिंहल्हीसे महासागरके समस्त द्वीपमें 
गमनागमन करते थे, हफियानने यव और बलिद्वीपम भारतीय वैश्योंका उपनिवेश देखा था| 


वैद्यसम्राटू हर्षवर्दनके यत्नसे आर्यावर्तमें फिर कुछ दिन बौछ्प्रतिष्ठाका अनुराग 


भाषाटीकासंवालितः । ( २७३ ) 


दिखाई दिया, सम्वत्‌ ७०५ में सम्राट हृषेवर््धनकी सत्युके साथ बोडघर्म अवसन्न 
होनेलगा, जब सम्बत्‌ ८०७ में कन्नौजके सिहासनपर क्षत्रिय वीर यशज्योधर्म देव अधिष्ठित 
हुए उन्हींके साथ मानो वंदिक धर्मका फिर अभ्युदय हुआ, और बहुत प्रचारभी हुआ, 
उस समय पाटलिपुत्र गौड और तागम्र लिपिमें वेंश्य समाज अति प्रवक था, उनमें वैदिक 
धर्मानुयायियोंकी संख्या अल्प थी । बोद्भोंकी अधिक थी, पाटलिपुत्र॒की वैश्यजातिकी चेष्टासे 
गोपाल मगधके अधीर्वर हुए, यह उनके पुत्र धर्मपाठके शिलालेखसे विदित होता है, 
यशोवर्माके समान उनका सा|मयिक आदि शूर गौडमण्डरमें साध्षिक ब्राह्मण छाकर वेदिक 
धर्मेप्रचारमें तत्पर हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु होतेही गोपालके पुत्र धर्मपालने आकर 
गौड राज्यपर अधिकार करलिया, पालवंशकी जातिका ठीक बिश्वय तो नहीं होता तो मी 
इस जातिके साथ वणिक वशका योनिसम्बन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय खुबणे वणिकके 
कुछ इतिहासका छेख है, प्रायः चारसौ वर्षतक पालवंशने गौडमंडलूमे आधिपत्य विस्तार 
किया था, उस समय भी यहांके वैश्यगण उत्तरमे चीन तिव्बत, पूर्वण आसाम कम्बोज, 
दक्षिणमें यव, बलि, वर्णिओ सुमात्रा आदि द्विपोंम तथा पश्चिम सौराष्ट गुजरात आदि 
देशोंसे लेकर मिसर पयन्त जाते थे। मुलल्मानी राज्यले अब तक थी यह गमनागमनकी 
रीति बन्द नहीं हुईं ह, तेलंग, तामिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा मारवाड़ी वणिकगण 
आज भी अफरीका, अमेरीका और यूरुपके खान २ में जाकर एण्य दुव्यका व्यवसाय 
करते है, परंतु इनके निमित्त समुद्रयात्राकी प्रायश्वित्त व्यवस्था भिन्नप्रकारकी ह, बंगाल्मे तो 
ग्रकृत वणिक दिखाई नहीं देता, वहांके वणिक्‌ एक प्रकारके शूद्र कहें जाते हैं। उत्तर 
पश्चिम प्रदेश जिन बेश्य जातियोंका निवास है, वे. बहुतसी श्रेणियोंम विभक्त हैं, टाडसाहब 
एक जैन यतिकी सहायतासे वंश्यजातिकी एक सूची तयार करते थे उनको १८०० जाति- 
योंकी सूची मिली, परंतु पतिका ठिकाना न जानकर वे उससे विरत हुए । 


वैश्य जातिकी संख्या विशेष है उनमें हम बहुतोंकी व्यवस्था छिखेंगे, शेषके नाम और 
निवास लिखेंगे परन्तु हमारे उत्तर, पश्चिम तथा दूसरे देशोंमें भी सवबे प्रथम अग्मवाल वैश्य 
रे. के, २ हे 
जाति समझी जाती हूं, इस कारण प्रथम उसीका उल्लेख करते है । 


अग्र वा अगखाल । 


अग्रवालोंकी उत्पत्तिनामक ग्रन्थमें लिखा है कि, वैश्योंम जो पहला पुरुष हुआ डसका 
नाम धनपाल था, ब्राह्मणोंने उसको प्रताप नगरके राज्यपर बेठाकर धनका अधिकारी 
बनाया उसके आठ पुत्र और एक कन्या हुईं कन्याका नाम सुकुटा था यह एक दूसरे 
याज्ञवर्क्य नामक माहात्मासे विवाही गई, और आठ पुत्र शिव, नल, अनिल, नन्‍्द, 


कुन्द, कुमुदू, वलम और शेखर नामसे विरुयात हुए, इनको अश्वविद्याके आचार्य 
५१८ 


£ २७६ ) जाएति एप शदइई- 


गरगवागर कांसल विंदल कुंछल सितल 
गोयल वासल जिदल बविछलठ गोलणगौण 
मंगल एऐ्‌रण जिजल बुद्दल 
सिंगल ढेरण किन्दल मितल 

अथवा । 
गरगोत तायलगोत एरण किन्धल वाच्छल 
गोयलगोत... तरछगोत ढरण कि्न्ध्लि सरसूगुण 
सिगलगोत कासल सितल कच्छिल 
मंगलगोत वासल मितल हरहर 

अथवा । 
गगे तायल प्रण भवघल गावाल 
गोयल तित्तल ढ्रण तिगल गवन 
सिहलू कांसिल तुंधल किवल 
मंगल वांसिल किवल गोमिल 


इनके सिवाय जो अग्रवाल हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम शेखावाटी मारवाड गौडवाड्मे 
निवास करते हैं, उनके नाम औरही प्रकारके होते हैं, यथा--वजाजनागौरी, पटवाभेवाडा 
पृस्तारी इत्यादि इस प्रकारसे अग्रवाल वैश्य सब श्रेष्ठ मानेगये हैं । 
अथ माहेश्वरी4श्ययत्पत्ति । 

सूर्यवेंशी राजाओंमें चौहान जातिके खड्अलसेव राजा खंढऊा नगरमे राज्य करता था, 
इसका बहुत बडा प्रभाव था, यह बडा दयाछु और न्यायपरायण था; परन्तु इसके कोई 
पुत्र नहीं था, एक समय राजाने बडे आदरमानसे ब्राह्मणोंकों बुलाकर उनका बडा सत्कार 
किया, ब्राह्मणोंने वर मांगनेको कहा तब राजाने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं हे ऋपाकर 
युत्र दीजिये, तब ब्राह्मणोंने कहा तू शंकरकी उपासना कर तेरे पुत्र होगा, परन्तु सोलह 
बषंतक वह 5त्तर दिशाकों न जाय | और सूर्यकुंडमें नहीं न्हाय, राजाने तथास्तु कहा । 
ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा हुए, उस राजाके चोबीस रानियां थीं, उनमें चम्पावती 
रानीके पुत्र हुआ, तब राजाने बढ़ा आनन्द मनाया, और पुत्रका नाम घुजानकुबर रक्‍्खा, 
इस प्रकारसे आनंदसे दिन बीते । १७४ वपषेकी उमरमें उस कुमारकों एक जनने अपनी 
शिक्षासे शंकरमतके विरुद्ध कर दिया, जिसके कारण बह ब्राह्मणोंसे द्रोह करने लगा, तीनों 
दिद्याओंम घूमकर उसने ब्राह्मणोंकों बडा दुःख दिवाया । उनके यज्ञोपवीत तोढे गये, यज्ञ- 
याग बन्द होगये, राजाके भयसे कुमार उत्तर दिशाकों नहीं जाता था, पर ग्रारूब्ध वश 
उत्तर ब्राक्षणोंका यज्ञपूजन सुनकर वह वहां चला ही गया और सुूयकुण्ड पर जाकर 
पराशर गौतम जादि ऋषियोंको यज्ञ करता देख बडा क्रोषकर कहा कि इन ब्राह्मणोंकों 


भाषाटीकासवर्लितः । ( २७७ ३ 


्॒कडो मारो, और सब यज्ञकी सामग्री नष्ट करदी, ब्राह्मणोंने यह वचन सुन राक्षस जान 
शाप दिया कि तुम सब जडवुद्धि पाषाणवत्‌ होजाओं, वे तत्कारू ऐसेही होगये, राजा और 
नगरनिवासी सुनकर बडे दुःखी हुए, राजाने तो अपने प्राण त्याग दिये, सोलह रानी राजा 
ताथ सती होगईं, शेष उमराव आदिकी ब्लिय ब्राह्मणोंकी शरण हुई, उन्होंन धर्मोपदेश देकर 
उनको शान्त किया, और सबको शेकरकी तपस्या करने कहा उन ब्ियोंने शंकरकी बर्डी 
तपस्या की, जिसके कारण शिवपावतीने उनको दश्चेन दे बर मांगनेकों कहा, तब , रानियोंते 
कुमर और उसके साथियोंकों चेतन्य किया वे सब चेतन्य हो शिवजीको प्रणाम करनेलगे. 
एक मिश्रीलाल कायस्थ पुत्रका मदार था सो कोतवाल हुआ । शंकरने कहा तुमने पूर्वेकालर 
क्षत्रिय होकर स्वधर्म त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न होकर अब वेश्य पदके अधिकारी 
होंगे, सूर्यकुंडमें स्नान करो, इसमें नहातेहदी तुम्हारे हाथसे शखस्र छूट जांयगे, सयेकुण्डमें 
नहातेही तलवारसे छेखनी, भालोंकी डांडी और ढालोंकी तराजु बनाके वेश्यपद धारण किया; 
बह बहत्तर उमराव उन ऋ धियोंमें एक एकके बारह २ शिष्य हुए, वही अब यजमान कहे 
जाते हैं, और फिर व कुछ कालके पीछे खण्डेला छोडकर डीडवाना आवसे उन बदतर 
खांपके उमरावसे वे बहत्तर खांपके डीडू माहेश्वरी कहलाये, और महेश्वरियोंका बडा विस्तार 
हुआ, उन बहत्तर खार्पोके नाम सोनी, सौमानी, जाखेटा, सौढाणी, हुरकट, न्यातिहेडा, 
करव्वा, काकाणी, मार, सारंडा, कहाल्या, गिलन्न, जाजू, वाहेती, विदादा, विहाणी, 
व॒जाजू, कलत्री कासटे,कचोल्या क़ल्हाणी, ऊंवर, कावरा,डाड, डागरा,गटाणी, राठि,विड्ृहला, 
दरक, तौसणीवछ, अजमेरा, भंडारी, छपरवारू, भटईं, भूतडावंग, अहछ, इंद्राणो, मुराक्या, 
भन्‍्साली, लढा, माल्पॉणी, सिकच्ची, लाहौटी, गदेय्या, गागराणी, खटब्बडः छुखौंदा, 
असावी, चेचाणी, मुडवन्या, गूधडा चौख, चंडक, वलदवा, बारूदों, बूव वागड़, संडोवरा, 
तौतछा आगिवाल, आगसौड़, प्रताणी, नाहूघर, नवारं, पढौंडा, तापड, मणियार, घूँत चूपड 
मोदानी || ७२ ॥| 
खापखतानी । 
सोनी १ । 
पढ़ सोनगरा मातासेवल्या धूम्रांस गोत्र भाडल्यास ऋषि यजुर्वेद गुरु संखबारऊ, ओझा 
गुरूकी माता, फलोघी, गोत्र दमाइंस सोनी, सुगरा, चुगरा, ( नुगरा गांव, सांमर, ढकाचा 
सूवाज्यां ) रामावत भानावत, कोठारी, ( मेवाड़, देवगढ़ इछासूवाथा ) 
सोमानी २. 
स्थामोजी पेड सोलखी मातावंधर गोत्र छियाइस, ( आसोपा १ गुरु दायमा आसोफा ) 
( कुदाल २ गुरुदायमा कुदाल व्यास ) 
सोमानी कयाल सामरघाड़ ग्यानेपोता वीकानेर 
आसोफा पोता नेढतासे गेगाणी बीकानेर 


( २७८ ) जातिभास्कर$- 


साय मकड मूंडवासे कसेरा . डीडवाना 
कोडयाका साहा मेडतासे थिरशाणी पोकरण 
कुदाल वागडी आसोप॑ खाडावारा बूंदीते 

मरदा, रानीगांव परसावत फलोधी झवरसोमाणि साभरसे 


मानावी वीकाने. _ वाढेपोता. जैसलमेर 

ज्ञामस्सोमाणीकी ख्याति परमना बोधपुरके गांव झावरमें सम्वत्‌ ८३२ में सोमपालजी 
आऔमाणी इबके नाना जाजनजी झावरकी गोदी गये और सौनपालजीकी औलाद चली यह 
झांवरसामाबी कहाये, इस खांपर्म पांच साख चलीं । 


जाखेटिया ३. 
जाकिमसिंहजी पढे, यादव माता सिसनाय, गोत्र सिलांस, सती सौथल गुरूका गोत्र 
सामलिया, वामालास, माता जाखन, गांव माडले, शाखा माध्यन्दियी, प्रवर ३ गुरू पारीक, 
खटीड व्यास मूंढक्याथामेकी यजुरवेद, थांभा गांव सामरमभ कमलापतजीसे सम्बत्‌ १४४४ में 
फटे, थामा २ सिरासना सामर २ खुलासा १ सामर (१) नेतारणा जोधपुर जैपुर रामसर 
इन स्थानोंमें है, सिरासना मारौठ मेडते सोजत इन स्थानोंमें है, गुरूके आदि इत राजौदिया 
कायस्थकी एकही इस समय झंवदिया कायस्थ १ सजोदिया कायस्थ २ दोनोंकी है ( जाखे- 
रिया हौलाली ) भुवानी वार ॥ ३ ॥ 
सोदानी ४. 
सोढीजी पेढ सोहड माता जीण, गोत्र सोढांस गौरा भेरव गांव ऊमस्कोट, यजुर्वद माध्य- 
'निदनी शाखा प्रवर ३ सती जोर गुरु खंडेलवाल मुछाल त्रिवाही देमीसंवाय ( सोढानी दंताल 
हृडकुटिया-यह्‌ गांव जैसकमेर इलाके मारवाडीमें हैं )। 
हुरकट ५, 
हीरोजी पेढ देवदा माता विखन्त ग्रोत्न कश्यप, गुरु पोकर नावठु हुरकट थोलानी कयाऊ 
जोधरी ( कयार्गाम ) नावार्मे चौधरी सामरमें हो । 
न्याती ६. 
नाननसीजी पेढ निरवाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम सती नवासन ( फोफल्याके गुरु 
प्रल्लीवाल घामट ) गोत्र मुद्ृरांश पारीकदे प्याउपाधा माता खीबज गावदेईम त्रत नातीकी है 
नाती इन्दौरमें है १ निकरुंक २ फौफल्य ३ डडी 9। 
हेंडा ७ 
दीरोजी पेढ देवटा माता, फलोधी गोत्र धनास बंबासगुरू; संखवाल ओझा माता फलोधी 


शुरुपल्ली बालधामट गोत्र मुद्नल हेडा ( किसी स्थानर्म संख बालओझा वृतछाणटे और किसी 
बह पल्ीयाल ) 


भाषाटीकासंवलितः । . (२५७९) 


करवा <, 


कुंबरसी पेढ कछवा माता कछवाय संचय गोंत्र करवास प्रवर ५ सामवेद ८ गुरुपलली 
बालधामट कागाकी माता फलोंधी करवा १ कागा २ कहोर ३ कीया 9 
किकलक ५ वाकलंकी ) 


कांकडी ९, 


कूकसिहजी पेढ जोया माता आम, गोत्र गोतम और कपिल लावस्योपित्र, गूगरा 
भेरव, यजुर्वेद प्रवर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती लांछन, गुरु गूचरगौढ, तांमरा चोंवा, 
देवीकाडज, वा ठांठन गोत्र गौतम । काकानी सामरा नाराणीवाल ( काँकाणी गोत्र कंप- 
ठांस, सांभरा माता लौसल 3 
मालू १०, 


मलोजी देढ पंपार, माता संचाय, गोत्र खछास वा थेपडास गोपाल पित्र सामवेद 
प्रवर, ३२ ( सारस्वत लहोड ओझा माढके ) गुर गूजर गोड गुनाड़ा त्रिवाडी सावूके, 
गूरुदायमा मौज पटव्यास नेलांके, व्यासामें थावा ३ मूडवे ? अरडके २ रहन ३ एक 
थावा वालाके बंगाकी वृत्त है। वह व्यास कहलाते हैं मार सावू घीया तेला, चौधरी लौईवाल 
पूर्व कोईका रुजगारसे बजे । 
तेलाका आश्रय-तेलामाता चांमुडां गोत्र कंवढास । 
सारडा ११. 
सीहंजी पेढ पंवार माता संचाय, गोत्र थोवांडस सामवेद गुरु सारस्वत द्होड: ओझा 
नर्‌ट्सारडाके ( गुरु पारीक वरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास, पोकरण 
फलोधीका केलाकेवाकी मारवाड मेवाड़ द्ृण्ढाड वालाके गुरु सारस्वत ल्होड ओझा । 
खरड सारढाकी बत पहले सारस्वत ओझाके थी पारीक वरना जोझी दुर्गा पोताका 
खडे सारडाकी श्रत है, सारडा, केछा, कानुंगो, पढवा, सेठ, डीडवाना; नरड, मूझीवाल, 
चौधरी, दादरय, सेठी, रामदेवरे, खरड, कोठारी, भलछीका भांगडा । 
काइडा १२. 
कांहोजी पेढ कछावा, माता छीकासन, सती चामुण्डा और फलोधी गोत्र कामायंस 
भेरव, सौन्‍्यानाजी गुरु दायमा, काकडा व्यास मिसर । शुरुदायमा, काठा तिवाडी शुरुके 
थांबे ३ मिसर डीडवाना, नागोौरका थांबा, कहाडका, वहाडका ३। 
गिरडा १३. 
गागजी पेढ गहलोत, माता मात्री, गौतम गोत्र, सती मात्री, गुरु सारस्वत, ल्होढ़ 
ओझा, ऋषि इष्ट । मिरूडा गहछूढा गीगल मूथा मोदी ॥ 


(२८० ) जालियाव्वाश$- 


चाज़ू १४. 
जूजोजी पेंठ सांखछा, माता फडौधी, गोत्र वालंस, गोरा भेरव गुरू गूजरगोड, जांगढा 
उपाध्याय, कांचाकोला, सरस्या गुरुका थांवा ५ कौछा सरयथा, भेगासरथा, थिरपारू ३ 
वीसल्या-इसमें केछासराकी बृत हैं, जाजू समदाजी सिंगी तुलावरया जजनौत्या ६ 
पतदानियोकी ख्यात | 
गांव जांगलका, जाजूहेमजी हरिधवरकू हरिपा-महिपारक मामनसी, नरायन, माधोजी 
शमदरजी पीढी आठवीं, समदरजीसे समदाणी वसे समद्रजीतक जाजू कहलाते थ । 


गुरूकी रूपात ! 


गुरू जांगला उपाध्यायका यह पहले गूजर गोहजोशी पिसागन्या कहलाते थे, केसोजी 
जोशी साखलाके गुरू थे, इबर जांगरोंक्े और उनके गनायतोंसे परस्पर पर था, इस कारण 
भयभीत हो महादुखी रहते थे, एक समय अपने गुरू केशोमीके पास जाकर कहा आए 
सामंत हो ओर हम आपके शिष्य हैं आप हमारी रक्षा करो, केशोजी बोले हमतो सामन्त 
हैं उनके पास सौ १०० शूरमा हैं, तो बराबरी कैसे हो इस कारण छलसे मारना चाहिये, यह 
वि्वार सांखलोंने गनायतोंके पास जाकर कहा,सांखलोंके यहां ३५० कुमारी कन्या हैं उनकों 
स्व॒यंबर रचा है, तुम चलकर विवाह करलो, एसा कह वरात सजाय एक वागरमें उतार 
नीचे वारूद बिछाय सुरज्ञ छगा दी | तब वह सब २७५० कुमारी कन्या प्रणकर बोलीं यह 
सब कर्म हमारे नामसे हुआ है, यह सब अब हमारे पति ही मरे यह कहकर सती होगई, 
और केशोजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटुंच बार २ होजाय, उनका तो यह शाप था 
पर केशोजीको यह आशीवांद होकर छगा, उनका कुटुम्ब प्रथक्‌ प्रथकू होकर वृद्धिको प्राप्त 
हुआ उस दिनसे यह गूलर गाँड पिसांग्यसे गूजर गौड जोशी जांगछा उपाध्याय बजे फिर 
किसी दूसरे कारणसे कांच्या बजे, केसोजीके बारह बेटे हुए जिनका थांवा कोलजीका 
कौलासरया, मेगाजीका मेगासरया, थीरौजीका थिरपाल्या, वीसछरू-जीका वीसल्या यह 
भोजग हुए देवपूजा करे हैं । 
बोहती १५. 
वेहडसिहजी नृवाणपेढ, .माता गोत्र भिन्न २ गौकन्या गुरु दायमा नवार आचारज, 
गोत्र गोकछास, माता गोकन, -डालागुरु माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, डांगरा 
गुर-माता सोढर, मछनगुरु फोकरना व्यास-नाववबंधारानी गुरु दायमा पछोड व्यास, 
गोत्र राजांस माता दधवन्त, छोहानरवरा गुरु गूजर गौड गुनारडा तिवाडी गोपीनाथजी 
. काथाबा वाढाकी वृत खांप २ खढ कोहा गुरु पृष्करण छागानी कोलछानी माता विजासन 
५ वाघलाशुरु संखवारू पीपाडा पंडा, माता सौथल, ढौके सरीसतीं महिपाल पितरः काल- 
भेरव, गोत्र काइयप, मालीवान भीलुडीका व्यास इसमेंत्रे आधी खांप भानजे गढलवाले 


भाषाटीकासवलितः । (२५८१ ) 


व्यासकों दी, अब मालीवालेका भाग दोनों बराबर वांदते हें, नरवरा मुरका डाला छोया 
लाटूरा यह पांच खांप हैं, भाई, गुह गूजर गौड़ गौना रडका तिवाडी माता गोत्र चन्द्रह्मस 
५ ढांगरा गुरु-माता, नाणनेवी सती सौढर गोत्र कश्यप, । जागा व्याहतेने और कापडी 
प्रथकू खांप बताते हैं ) खावानी गुहदायमा पछीड माता गाहऊक चित्तौड़से बजते हैं, ( धौंल 
गुरु गूज गौड़ गुनारढा, माता ढाहरी; गोत्र हरदास ( दरगढ़ गुरु खंडवार डीडवाना, 
माता लोइसन ) ( नगनेचा गोत्र कपिलांस घूणवाल गुह-माता डाहरी फांफट गोत्र हर- 
दास । ( मुसानी गुरु-गोत्रका वरस माता-) ( नांवथरानी गुरु-मातागाहुरू ) छौया गुरु- 
मातासवन गोत्रचन्द्रास नर वरा गुरु-माता साडास, गोत्र नेशस ( वीछा, वरंढा यिलावडा 
माता बंधर ) वाधला, खींवजा, नींवजा, नाननेचा, डांगरा ७ भाई हैं, माता सोढल 
( राइवाल, रांदढें और गांधी यह तीन भाई हैं ) ( छोगडे गरविया धनाडी छूडथा चरखा 
यह पांच हैं ) खूमडा वासानी नूगजा माठीवाल सूम मल दरगड ७ मारान्या, मछ॒ड धन्नढ 
मुख्तानी मसाना यह पांच भाई हैं ) सतूरा मातासवासन गोत्र खीवस रांस गांव सतूरसे, 
( तुरका-माता सावसन-नोगवांसे ) ( नरेहडा ३-मातालिकासन-रथढ़ ४-गिदोडा माता 
दायन ) घनाडी तापडा नागौरमे । 
वाहेतियोंके नामका चक्र । 


अम्रतपाल ज्‌गी घेनोत वरोदा मल राघाणी. छोहवा 
कसडां झीतडा घोल बठंडा मछ॒ड॒ राइवारल लोया 
खडढलोहा ढाल्या नरेड्या वाहेती . मसाण्या रांधण्ड. सतूरया 
खावानी ढांगरा ढांगरा नथठ. वाघानी माछीवाल रूया सकराणी 
खीवजा तापडा नखरा वाधषदा मालण्या छद्या. स्थ॒हरा 
खूमडा तुक्या नावधर वासाणी  मुरक्या रूबल्या सेसानी 
गरविया तूमड्या नाडागर विडावहया मुझछतानी रूडया हमीरपुरा 
गांधी द्रगढ नागनेचा वीश्या मुसाण्या लटस्यथा मि 
गिदोडिया.. घन नीमजा व॒ुगडाल्या मोराणी छीकासण्या .... 
गोकन्या धनानी. नोगजा। वेडीवाछक॒. ....  छोडेवाल 

जरखा घूनवाऊक पेडचीनाल वंबडोता. रामाणी छोगरड का 

विदादा १६. 


वृद्धसिंहजी पेढ सोढा माता पाढाय गोत्रगजांस, (सती आसापुरा किछछके ) ( सती 
खूबढविदादाके, गुरूधारी खटोंड ब्या पंडितजी काथांवा माता खूबान गोत्र घोरंस, विदादा, 
किलठ्ठ, विदादाने डीडब्राना छोडा और गांव विदियाद वसाया । 
विहाणि १७, 
विहारीजी पेड पंवार, माता संचाय, गोत्र वालंस, ऋषि कौशिक, सामवेद प्रवर, पांच 


(१८२ ) जातिभारकर3- 


शाखा अनन्त, सर्ती छाखेचा, मुझ दाथमा, वौरका, तिवाडी, विहाणी, पीथाणी, लोषा& 
पोषाणी, वछाणी, गूजरका सराफ, बढहका, लाछाणीं, डीडवानाका #ष्दौर मऊकी छावर्नीमे 
हैं १० पस्तारी डीडवानाका आम पिरससामें है ११ छोईको डींडवानामें १२ पापडामेढते 
१३ गोवन्था 
दजाज्‌ १८, ल्‍ 
वीजौजी पेढ भाटी माता जाहक, गोत्र मन्साडी, भेरव झींटया, गुरु दायमा तिवाडी 
कंठ गोत्र गौतमस थांवा २ सतीका, अटलाजीका वेहड्या गोत्र वच्छछ मात्तापाढाय सती- 
पाटक ( मरचूना गोत्र आवलेस माता लोसल ) किस्त्ूरश गशुरुका गोत्र गोतमस््‌ माता 
कीकासन सती सुबरना । 
बजाज रौल्या मर॑चून्या धारूका गठका गोधा किस्तूरिया वेहडया रामावत चामर गव- 
दूका गौदावत छखावत हाडौतीमे । 
कलंकी १९, 
काछजी पेह कछावा माता चामुंढा, चमछाय और पाटाय गुरु पारीक खटोछा व्यास 
थांबा २ पंडितजीका वाबरजीका गोत्र कश्यप, करंतरी और मच्छर जोधपुरमें हैं । 
कासद २०, 
केवाटजी पेढ पढिहार, माता चानन और संचाय, गोत्र आन्रसांस सामवेद, गोरा भेरव 
खौगठा माता, जांजर्ण गुरु गूजरगौड छोयमा उपाध्याय, डीडवानाके कितने एक बदरच 
नन पल्लीवाल भी कासटकी वृत्ति खाते हैं यह चार हैं कासट, कट्सुरा, सुरजान ओर खोगदा। 
कच्योल्या २१ 
कंवरसिहजी पेढ तुंवार, माता पाढाय सती डासनी गोत्र सीछांस ( राय० गुरु पृष्करने.. 
छांगानी ) रूप० गुरु जोपट व्यास (सोनफ़ूछ ) गुह काटया तिवाडी, कचोल्या, राय, 
न, कूल कु रूप, प्ज्‌ 
कालाणी २२ 
फालीजी पेढ कछवाहा, माता चामुंडा सती पाढाय, गोत्र धौरांस, व कार्लांस, सामवेद 
शाखा अनन्त चेलक्य भेरव, कालाणीसती स्वगपूजित है, शुरु पारीक खटोढा व्यास थांबा 
२ पंडितजीका बावरजीका (काछाणी मुरक्या ) काल्या काछाणी, कछंत्री: मुरक्या माता गुरु 
गोत्र एक हे जिसके कारण परस्पर भाई चारा मानते हैं, इसके सिवाय अन्य भेद नहीं । गुरुकी 
विगत, पारीक खटीड ध्यास थांबा २ पंडितनी बाबरजी, पंडितजीके थांबवालों की इंत खांप 
सात हैं बाबरजीके थांबे वार्लोंकी पांच खांप हैं. पंडितजीके थांबे वार्लोंकी शेष खांप पांच 
( भडारीराय और विदादा ) दो खांप घरु हैं सीरमें हैं उनका बराबर वांट है कहानी: 
पांच कर्हानी कलंत्री, मुरक्या, गठाणी कुलथ्या पांच हैं। द 
। ९ मरतून्या हाडोती में 


भाषाटीकासवलितः । ( २८३ ) 
झवर रे. 
झांझराजी पेढ यादव, माता गोत्र भिन्न २ गुरुदायमा आसोपा तिवाडी व्यास-खर्‌ड 
खूबझा, गुर पारीक अजसेरा जोशी ( गायल॒वाल ) माता ग्रायल गोत्र झुश्नांस नागरू खरह 
माद्ता सुद्रासन गोचर मानस खूच्चामाता गोत्र मेडवांस झाल्स्या-गोत्र मोवनास, गाहल काछ 


नागछा नोसरया पसरया खरड खूच्या खीवज्या ठीमा मुवाणी मौबण्यां मेवाणी जालारिया 
भगवा डाणि चौधरी सौमाणी झंवर ( सौमाणी झंवर साख ५ टाल ) 


खरडझंवराकी ख्याति । 


मरुधाराकेगांव आसोपमें नरड मौसरजी पौसरजी दो भाई थे, उसमें छोटे भाई पौसरणी 
ने विदेशम जाकर बहुत द्रव्य एकत्रित किया उसे नौसरजीके पास भेजकर छिख दिया कि 
इसको शुभकारयेम व्यय कर दो, उन्होंने छोटे भाईके कथनानुसार नौसर सागर नामक 
तालाव बनवाया, यह वात सुनकर पोसरजीकी बहने कहा कि कमाई तो मेरा पति करे, 
और उठावें बेठली, ओर अपना नाम प्रसिद्ध कर बडे सेठजी कहावें, यह वचन सुनकर 
नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके वीचमें पाठ रखाकर नौसर सागर और पौसर 
सागर बनाम रख दिया, जब कुछ दिनोंम पोसरजी प्ररदेशसे आये और सरोवरके बीचमें पाल 
देख रृष्ट होकर पूछने लगे, यह क्या बात है | अपनी ख्लीका अपराध समझकर उसे उसके 
पीहर सांमर ग्राम भेज दिया, वह गर्भवती थी वहीं मायकेम उसके पुत्र हुआ, और 
उसका नाम पवेत रक्‍्खा, जब गुरु आसोफा तिवाडी पोसरजीके पास जाकर पृत्रजन्मका 
रुपया १ मांगने लगे, तब इन्होंने कहा हमने उस ख्लीको त्याग दिया है, वह हमारे योग्य 
नहीं है हम उसका रुपया न देंगे, यह सुनकर गुरु आसोफां तिवाडीने भी उस पुत्रको 
त्यागकर उसकी वृत्ति छोड दी, वह छडका आम सांमर , अपनी” ननसालमे पढा और नन- 
साकके गुरु पारीक अजमेरा जोशीको पूजने रूगा, गुरुअपासे वह बढा प्रतापी हुआ, दिल्लीके 
बादशाहका कामेती बना और ( खड ) घासकी मदत दी तबसे खरड झँवर नाम पडा, 
. फिर चुंगीकी मुट्ठी उगाईं, तबसे खुडंच्या कहाये और पर्वेतसर नाम गांव बसाया । 


कवरा २४, 


कुम्मोजी पेढ गहलोत माता सुसमाद, गोत्र अचित्रांस गुरु सेखवार, माडम्यां पालडया 
आठारथया खखांपके गुरुका गोत्र वशिष्ठ यजुर्वेद; माध्यदिनी शाखा, तीन वर फरोधी 
देवी, पाऊुव्या गोत्र विजेमाग काछू पितर, देवगांव कावरा पाछड्या चित्तोरते चढकर 
मांगरास गांव ट्रककने बसाया । काबर माढम्या, पालब्या अठारया, भगत, सिंगी 


धोर कौडारी। 


(३८४ ) जालिऋाइकर$- 
डाड २५ 


इंगोजी पेड, दहिया माता भद्धकाली, सीतडीकासन, गोत्र आमरांस; झीतरो पितृकाला- 
मैरव, मेडोवर्म साम वेद; गुरु दायमा, नवाल आचार्य ये, पडया माता वंबर काली सती 
चन्द्रकाली गोत्र छखासन ढाड, थेपडया २ । 
डागा २६. 
ड्रगाजी पेढ़ पंवार, माता संचाय, व बन्धर व दधवत, गोत्र राजहंस, गुरु पारीक- 
गौलवाल व्यास दवागणका भजीठया शुरु सारस्वत बढ ओझा, डागा केसावत विठाणी दरा- 
वस्या सुकनाणी महिया ड्रेज कोन्हाणी गौराणी नहार मजीठया मौड ( मेवाड़ ) मरोठमें 
करनाणी मोजाणी दमाणी मेण्या माधाणी माडा । 
गदाणी २७, 


गटजी पेढ गहकीत माता चामुण्डा गोत्र ढलांस, रु० पडाइस, गुरु पारीक खटोड़ 
व्यास, माता पांडूखां माडतासे तीन कोस पश्चिम। गद्णी, महक, टोपीवाछा साकरिया 
संकर मिलक । ५ । 
राठी २८. 
रिडमलजी पेड़ पंवार, माता संचाय, ओसिया स्थान, पीतवणे, गोत्र कपिठास, साम 
वेद, गणपति :विनायक्र, गढ़रण थंभोर, “मेरव बांदरापुरंजी, नागौर शिववाडीमें ग्रढके 
दक्षिण पश्चिमकोगमें, आदगुरु पल्लीवाछ, गुरु पृष्करना, छांगाणी थांभमा 9 की विगत ! 
छागाणीं कौछाणी गढारिया दरासरी ४ । सातढाणी । 
श्रीचदाणी साहताणी सुधाणी कछाणी. गबलाणी गोबंदाणी 
चतुरभुजाणी साल्हाणी साहागी . सुस्वदेवाणी क्रमसाणी  गिरधराणी 
गोपालछाणी._चापसाणी सावताणी साढूगाणी  सुजाणी कौकाणी 


गागाणी गुलवाणी जटाणी सांगाणी. समाणी सिहाणी 
खेताणी गेगाणी चोथाणी जसवाणी सादाणी. समाणी 
करनागी खेमाणी गोमलाणी चौखाणी जेसाणी जालाणी 
नेताणी महराठाकुराणी हरकाणी नेतसौत. कहरा सहाणी 
जिन्दाणी नापाणी मथराणी . मुहंछाणी चतुरभुजोत 
महरा मोदी जिवाणी नाटाणी. मदवाणी लखाणी 
भदसुदनौत वाजराबजरा. गांदी जोधाणी नानगाणी माघाणी 
छखवाणी. घगढावत , बेजारो.. ईन्दू तहनाणी .  पदाणी 


भाठाीं लालाणी मानावत भीचरा सराप 


भाषाटीकासवलितः । ( ए८पु : 


तेजाणी पीपाणी महेसराणी छलाणी . खेतावत वगरा 
( जेसलमेरमें ) साहा तुलछाणी बहगठाणी मुलाणी छुहलाणी 
दूदावत लखासरया सिरचा तिरथाणी बेखटाणी  झुसाणी 
देदावत वरसलपुरयथा. कलहा दम्मवाणी वनाणी मुल्ताणी 
श्रीचन्दोत पूरावत कोठारी ब्रजवासी. दूसवाणी 
बीनाणी मूजझाणी करमचेंदोत टोछावत चौधरी सांवलका 
देसवाणी वसुदेवाणी मीमांणी. कपूरचन्दौत कछावत. रूड़या 
खटमल देवराजाणी. वाधाणी अरजनाणी रामचन्दौत मछावत 
राहूदया वापल देवगटाणी. बिसताणी आफाणी . छालचदौत 
मौलावत मडिया वापेचा दुढणी. वछाणी ऊधाणी 
प्रतिचन्दौत रामावब ढेखणिया मराठी. द्वाकाणी  भाकराणी 
रन्धाणी मानसिगौत छुखावत फाट करमा घनाणी 
भौराणी रतनाणी फतेसिगेत पिचलाती  बेकट राठी 
बामाणी मौजाणी राधाणी रामसिगोत भागचन्दोंतमूषा भहया 
अखेसिगौत द 
नथाणी ठाकुराणी रूषाणी करमसोत ढौडमूथा. सूणा 


विड॒हाला २९. 

वेहडसिहजी पेढपवार, माता संचाय, गोत्र वाठास, ऋषि पिप्पछान, गुरु पृष्करणा 
शेखावाटीमें गुरु आदि गौड़ वासौत्यागोत्र सांडास बडालिया गुरु शंखवार गरवरिया 
लिवाडी गोत्र झवरांध माता फलोधी विड॒हा चूस्या गांठा धूवरया गरूस़्या गौस्था 
वडालिया ) 

दरक २३०. 

दुरगसिहजी खाची पेढ, माता मूसा गोत्र हरिदास, यजुरवेंद पंचप्रवर माध्यन्दिनी 
शाखा, क्षत्रपाल सौनेबोजी कमलछानाम लक्ष्मी वालों पितर, गणपति विनायक, विष्णुनाम 
सारह्ृपाणी ( दरकांके गुरु संखवाल हलद्या उपाध्याय जायलवाल ) ( इलद्याके ) गुरु संखवाल 
हलचाजोसी, मेवाठमें हीनागाम मांगरास पोंटला पास भेरों, मोतीराम खुसाल, नन्दराम 
आदि हैं; वह हलदा जोसी नामसे वाजते हैं, दरकामेंसे हलदा हलदीका व्यापार करनेसे 
वाजे, हलयाके घर विशेषकर हाढौतीमें हैं, वारां मांगरौ अणते गेते वृद्दी पछायते वंबोरी 
जिला कोटामें हैं | वे दरक हलद्या मरचन्या कुठारी आम राहयामें चौधरी मेढतामे हैं । 

तोसणी वार ११. 

तेजसी पेढ चहुआन, माता खूंखर साती वांवली, गोत्र कीशिक, ऋषि पिप्पछान सांडो 

पितर कालमेरव पितर हमदमलाला बढ़ा गाम मालवेमें अमझरा खान सतीगंगा आदूमाता 


(२८६ ) जातिभास्कर३-- 


भवानी, गोत्र वशिष्ठ, चूडाज ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरुतायमा डीडवाचा तिवाडी 
गुरूकी माता दववन्त ) तोसणीबाल नागौरी, नेमर, मिज्याबी, मोदी, मूजी, ढामा, 
हामडी, हम्बू, सिंगी, दास, दगा झारुस्या, जेनास्वा, मूजी, भाकरोथा, कोठारी १७ 
आम तौसीणमे तोसणीवाल तौसा साहथा उसने सम्बत्‌ ११३५० मे कन्याका विवाह 
किया उसके समयसे चित्तौरसे ख्रियोंका वरातमें जाना बन्द हुआ उसकी वरातन श्षियां 
आईं वहां ७ ख्रियोने हठ किया कि पहली व्याहीके कंघेषर पगंघरके फिर वधू रथसे नीचे 
उतरें, तोता साहने कंघेपर पार नहीं घराया, और दसलाख सुहरुका ढेर करा दिया तब 
व्याहण ( वच्‌ ) उसपर पगधरकर नीचे उतरी पीछे प़ब परश्नोंकों बुछाकर साहने स्ियोंकि 
स्वमावक्री बात कहकर स्लियोंका बरातमें जाना बंद कर दिया । 
अजमेरा ३२, 
अजोजी पेढह चहुआंग, माता नौसल, गोत्र मनांस, ऋषि पिप्पछांस ( गुरु पारीक, 
खटोड व्यास- ) कुलथ्या माता समराय गुरु पारीक खटीड व्यास, पंडितजीका १ ( विज्ञा- 
यकय शुरू पारीकअजमेरा जोशी, यजुरवेद, माध्येदिनी शास्त्रा, .पंचपवर, कोंषा भेरक, शिव 
दुग्बेऋ, गणपति दृण्टिराज ) गोत्र वच्छांस सती सगत कंवार देवी गणघत ( नौसस्था 
गुरुदायमा गोठे चामाता नौसर ) पौसस्या, खरडखूच्या यह कंवर है माता सुद्रासन, गोत्र 
पोंण्यास, अजमेरा कौढया, कुछ्थ्या, कूकडया, राय रणदीता, घोर धौठेसरत्था, भगत, 
भगूत्या, डवकौड्या, ढीडा, मानक्या, विन्यायक्या, नौसत्या, पौसर्था, खरड, खूंच्या 
पढावा । 
ख्यातअजमेरा । 
विनायक्या अजमेरमें पुहनाका, नाडा, वच्छका थांबेवाले जागा नहीं मांगते कारण कि 
सरवाडमें दो जागोंने प्राण स्यागन कर दिया था, उन जागौंकी छिंय सती हुईं, जब यजमा- 
नने जागाजीको अपना पृत्र दतक देकर जागेका वक्ष रखा, तबसे इस थांबेका जागा 
मांमनां छुट गया । 
भण्डारी ३३. 
भंडलसिहजी षेढ कछवाहा, माता नागनेचा, गोत्र कौजिक, गुरु पारीक, खड़यड व्यास, 
- ६ रायगुरू पण्डितजीका थांवा ) गौंकन्या गुरू गौड, तिवाडी माता गौकुछ, (मिरच्फे, 
लाठी, गुरुपारीका वामण्या, व्यास ) माता छोहन भंडारी, भकावा, भूक्‍या, काछा, गोरा 
सोकन्या, गुरूचक, मात्या, छाठी राय, मिरच्या, नरेसण्या, नेबसर १३। 
 छापरवाल् २४. 
छाजपाली पेढ सांखछा, माता बंघर, गोत्र कौशिक, यजुररद सती मद्रकाढी ( गुरुदा- 
कमा तिवाडी डीडवाना पौठया, छापरवार १ दुजरा दुसाज ३ )। 


भाषाटीकासंवलितः । (२३८७ ) 


भरड ३५, 
भरूजी पेढ भाटी, माता वीसरू, सतीमूंद्र, गोत्र मट्यास, सामवेद शाखा अनम्त प्रवर 
३ ( गुरुपलछ्लीवारू धामट गोत्र मुद्छ माती वीकूक ) दोहा-पचरासौ पंडोतरे, सुदसावण 
तिथि तेरा भाटी वेसद्‌ड हुआ, जेसा जैसलमेर । 


भट्‌ड केला बरुबाणी गांधी मूहणदातो 
सुधा कहरा विच्क्ि पीथाणी महरा 
लद्ृड वीसाणी . रामाणी पुगल्या, मा विस्तन्त 
हुलद्‌ बीसा जैठा मल: 

भूतडा ३६, 


भूरसिहजी पेढ सांस्वला माता खीक्न, गोत्र अछसांस शुरू सारस्वत वदर १ पलीवाल 
चंनण, गुरु आवे सो पावै दोनों आवें तो बांद वराबर दिया जाय, भूतढा, चांच्या, देवग- 
दाणी, देवकत्ताणी चौधपुरमें । 
वेग २७, 


वाघसिहजी पेद् पढिहार माता खांढछे, सती कौठारी, घारादे महमर पितर, गोत्र सोदंस; 
अक्षषे वालांस माध्यन्दिनी शाखा, रहणका थांवा, माता कल्याणी पूजी जाती है, मंडवा्के 
थांवेवाके माता खांडलको पूजते हैं, गुरु गूजरगौंड, गौनारड्या तिवाडी व्यास गोत्र 
वष्ठ्छांस, वंग, छीतरका, सांवछका सीभावत, मौठावत, पारावत, पसारी मूंडवे, पटवारी 
मूंडवे । . 

अटल ८. 

अटलसिहली पेढ गहऊौत माता संचा संचाय, सती मात्री, गोत्र गौतम प्रथम शुरुगूजर 
गौड़ ( पीछे पौकाण बढ़ु ) जिसको इच्छा हो वही गुरु मानकछेते हैं कुछ प्रमाण नहीं है, मरो- 
ठिया गुरु गूजरगौड पंचोली बीजारण्यां मेवाडदेशर्म चितौड गढके निकट है, गांव थधनेतमें 
शुरू यजमान दोनों हैं । अटल, गौठ, णीवाऊ, मरौठिया । 


शनाणी ३५९ 
इन्द्रसिहजी पेढ, इंदा माता जैसल, गोत्र सांस जसलांस मगवाडया, माता मांत्री, शाखा 
वैत्तिरीय कुष्णयजुर्वेद प्रवर ३ गुरु शंववारू, गरवारिया तिवाडी । इनाणी, नगवाब्या २ । 
मुराज्या ४०. 
भूरिसिहजी पेढ चौंदान, माता मुनधनी, गोत्र अचित्र, गुरुदाय्मा, नवारू आचाये शुरुका 
गोत्र साढेलास । भुराड्या, कौठारी, बम्बू, भूंगढया । 


(२८८ ) आलेखास्कर४- 
भनन्‍्साली ४१, 


भाउसिंहजी पढे, वांस माता चामुण्डा, सती, डाहरी गोत्र भन्सालछी भेरव लावस्थों १ 
सोन्याणों २ पिनत्रमोंला गुरुदायमा, नवाऊल आचाये मन्सालि १। 
ला ४२. 
लोहडसिंहजी पेढ, पंवार माता संचाय, सतीवंद्यर गोत्रसिलांस यजुर्वेद रामउपासना । 
( गुरु पारीक, गोलव्यार व्यास ) व्रत ३ छड्धार छौगरढ २ डांगा ३ । लढ़ा, मौदी मूल्ली, 
अठासंण्या, भाकरोद्या, हींग्या, दागडया, धाराणी, झौला, चौधरी । 
भालपाणी ४२३. 
मालदेवजी पेढ भाटी, माता सांगल, गोत्र भट्यास, गुरु पुष्करणा, छागार्णी कौछाणी 
( मालपाणी १ मूथा २ मौदी, जूहरी छलाणी, छौलण भूरा, यह नागौरमें हैं ) 
सिकची ४४. 
संकरजी पेठ पंवार, माता संचाय, सती भांवज गोत्र कश्यप, सिकची गुरु, पुष्क- 
रणा जोशी चोलटिया गोत्र पाराशर माता चामुंडा सीछार गुरु बृूजर गौड़, उपाध्याय 
डीडवाना आचार्य गोत्र भारद्वाज । ६ सिकची, सीछार, सीछझाणी ) सिकचियोंके रहनेके आम 
हरदेसर, मोलेसर, जगरामसर, दावदेसर, गरवदेसर, वरजांगसर, हारियासर, रूपालेसर, 
कीतलसर, भग्गू, आसौफ, मणकपूर, धरृंध्याडी, मृण्डवे, काछू, केकींद, मूरासौं, नाडोलाई 
भादुरू, रावडचावास, .ढेगाणा, उदरामसर, मारौड, डीडघाणा, भीलाडा राहण पालडीखोजी 
जीकी घडसर सहर । 
लाहोडी ४५. 
लाभदेजे पढतुंबार, माता चासुंडा, गोत्र कागांस, मवर ३ शाखा तेतिरीय, विसहर-सोत्र 
फोफडांस माता गाहल, गुरु सारस्वत, बडओंझा, केलवाड्या, छाहोटी १ विसहर २ झया. 
३२, काँही ४. 
दोहा-करणअगसों वाल्चेद, सुत छूजा सुभियान । 
डाहोटी प्रथमादर्म, दाददा :दुद॒ई वान। 
गदइया ४६, 
गोरोजी पेढ, गोयल माता, वंबर गोत्र गोौरांस, यजुर्वेद, प्रवर ३, प्रथम शुरुद्ायम, 
पढवार ओझा गाडरमालाजीका थांवाकहा, अब सारस्वत गुरु है, रहोहः ओझा, शाखा 
अनन्त ( सामवेद ) गदइया १ चौधरी सोजतमें २ हींगरडा । 
गगराणी ४७, क्‍ 
गंगासिहजी पेड, गहलोत, माता पाठाय, गोत्र कश्य, ( गुरु खण्डेकबाल, नवाल जोशी, 
वीकनवाल दमागणका माता डाहरी डोडया १ बावरेच्या २ (शुरु सारस्वत र्होड ओझा ) 


भाषादीकासंवलित: । ( २८९ ) 


ढौडया माता वागूलेश्वरी, गोत्र आग्रांस ( वावरेच्य डौडयान छूनी कलया माता वागढौंद 
गोत्र कपिलास ) गगरशाणी गगढ वावरेच्या डोड्या काला ५ ॥ 
खंटबड ४८ 
खगलसिहजी पद झांखठा माता नौसस्या, गोत्र गंगास खटबड माता, पाढाय गोत्र 
निर्मेलांस गुरुदायता, खण्ड व्यास, थांवा 9 ( गुरुदायमा काक्षढ़ा मिसर व्यास ) ( कारया 
शुरूुदाय काट्या घलिश्ञाह़ी व्यास ) ( साढाणा काहालया पहा/ंडका गुरु दायमा काकड़ा व्यास 
डीडवाना तथा नागौरका थांवा, ) (माला नींवडीका थांदा ) ( भारासरयारायपुरसे गुरु 
खटवढ व्यास कुलधरजीका थांगा, माता फरछोयी ग्रोत्र कारझांस (खटबवड ) माल्हाणी, 
माता, फछोधी पाढाय, गोत्र वच्छस, करवांस ( भाका माता पाडछर गोत्र करवंस ) 
( ठुवाणी माता फछोथी गोत्र अविदित ) ( काल्‍्या माता नानण सती छीकाक्षत्‌ ) झोसल्या 
माता फलांधी गोत्र मूगास, मोौछूसस्या मांता पाढाय गोत्र नम्नांस । 
खटवड तोडा छोथ लछोसल्या नरेसण्या भूतिया माठाणी मूछारू खड गांधी सराप भूरिय 
मौलसरया ठुवाणी काल्‍या गहलरूढा पहाढका माला। 
लखोव्या ४९ 
लोकसिहजी पेड़ पंचार मातासचाय, संतीछाखंचा गोत्र फाफरडांस, भेरू काठम देस, 
पितर वाक्यो गुरु सारस्वत, बडओझा, गोत्र रराइंस, १ रूखोंट्या २ जुंगरांवा ३ भइया 
9 मौँठडया ५ मोौवबाणा ६ परसराम । 
असावा ५० 
आसपालजी पेठ, दृहियामाता, आखावरी, गोत्रपचास, वालांस नागमाता दृदक गरु 
संखबाल, नागढा तित्राडी, माता गुग्गंकी आसावरी, ऋषि दवघुर, आसाइस मंडौवरा गुरु 
संखवाल मंडौवरा व्यास गोत्र खल्यंस गुरुका गोत्र, भारद्ाज वज्जुवंद माध्यन्दिनी शाखा, 
प्रवर ५ गुरुकी माता दूदेसर, असावा उ्यपती नागरमंडोवरा । 
चेचाणी ५१. 
चन्द्रसेननी पेठ दहिया, माता दधवंत, सती पाढाय व पाइरक गोत्र सीछांस ऋषि 
अरडाँस, पाटका मैरव, गुरु दायमा दाण्या व्यास आचार्यं-रायके कचोश्याके गुरु दायमा 
काब्या, तिवाडी, कचोश्या माता, पाढाय सती पाढर. गोत्र सिलांस,. चेचाणी दृदाणी 
कचोल्या, कलक्या, राय, खड। 
मान्‌ धन्‍या ५२ 
मोदनसिहजी पेढ मोंडिल माता मानूधनी, सती जाखन, गोत्र जेसढानी कपिल ऋषि 
( गुरु दायमा जोपट व्यास मानू घनाके ) मानूधन्या गुरु खंडेलवाल, गोत्र पौलांस, कपिऊ 


ऋषि, माता सुरल्या गुरुदायमा जोपट व्यास, मानूधनाकी, घ्त्ति तो खंडेवालोंको दी, 
१९ 


(२९० ) जआाईलिभारकर:- 


शैष सात खांप दायमा जोपट व्यासकी रहीं, यथा मानूकन्या, मानुत्रना, चोधरी, स्याहर, 
घरडचोल्या सूम सिगी, हीरा ८। 
यृधडा ५ है, 
माधोर्िंहजी पेढ मोहिल, माता भूंदल, गोत्र गोंवांस, गुरु सारस्वत, वड ओश्ञा, केल- 
बाडण भेरू रेण्या, गां रेणकाथावाका गुझुका गोत्र भारद्वाज, माता फछोबी थांवा केल- 
शढ्या रेण्या छिडीवाल भटनेरा हिरण्या । 


१ मूवड़ा १० भोराणी १० जररेण्या 
२ मोराणी ११ गजशणड़ता २० प्रदजादाणी 
३ मोदी १२ गौशणी 5१ पसारी 

४ माहलणा १३ उलछाणी २२ छोटपसारी 
*य्‌ ससाणी 2४9 डोड्यथा श्३्‌ कोठारी 

५ सांसण्या १५ ढेश्या २४ वारीका 

७ सकराणी १६ चाँधरी २५ वावरी 

८ भाकराणी १७ चमढया २६ वरकंडिया 
९ भराणी १८ चमकया २७ दम्मलरुका 


खोखडा[ ५४, 
चौखसिंहजी पेढ सींदल माता जीवण; गोत्र चन्द्रांस पितर जारी जितस्यों भेरव यजुके 
प्रबर ३ सती झींण गणपत्ति गणाघीश, गुरु गूजरगौड, गोनरड तिवाडी ( चौखढा १ » 
जैशम साहने अनेक यज्ञ और पमेके काम किये, चोख नगरमें निवास किया कीतिं- 
जमतमे फेछी । 
चण्डक ५५९, 
चोपसिहजी पेड चहुआन्‌ माता आसापूरा संचाय, गोत्र चन्द्रांस, सामबेद, प्रवर ३ 


तैतिरीय शाखा ) वा अनन्तश्लाखा ( फूँगत्या माता विस्वत गोत्र कछवाइंस ) पूँगलिया 
माता देल गोत्र वत्स पितर चानणेश्वर ( गुरु पल्लीवाल धामट ) गुरुका गोत्र मुह । 


१ चण्डक - ७ प्रगाणी १३ भाइया 
२ गौराणी ८ प्रहलादाणी १४ सागर 
३ मुछ॒तानी ९, पूंगजिया १५ सांवल 

. ४ मुकनाणी द १० पटवा १६ झुखाणी 
५ मीमाणी ११ वीझाणी १७ मुन्दराणी 


& माधघाणी १२ भीषांणी ह १८ जोगढ़ 


आभाषाटीकासंवलितः । (२९१ $- 


वलदवा ५९६. 
वाघोजी पेढ पंवार, माता हिगछाद, सती गांगेय गोत्र वाल्यंस, सामवेद ( वा यजु० ) 
प्रवर ३ वानसनेयी शाखा, छुटराभरव, वलदछा माता, गांगलेस पूजे, गुरु शंखवाल पंडित 
५ बेडीवाल गुहगूजर गोड, डीडवाना उपाध्याय आचार्य गोत्र मारद्वाज, माता सीदल ज्ाखा 
साध्यन्डनी ) बलदवा, पडवार, पेडीवारू, राघवाणी कछाणी वेडीगरू ६ 
वालदी ५७, 
वाछोजी पेड बडगूजर माता गारस, योत्र छौरस, स्ामवबेद पित्रा गांगो, गोत्र वच्छल 
चन्द्रांस भातासोौसल वालोसी गुर दायना बोरढया व्याख तिवाडी कोक्राणी ( चन्दवान्या 
ओऔवधाराके वृत्त नहीं वालदी १ ) 
वूय ५६८, 
वाथोजी पेड पंवार माता भवद्र॒काली गोत्रमूसाइंस गुरु सारस्वत रहौड ओझा अजमेरका 
थावा रोष जोधपुर वाले बटाहं है, यह जोश्पुरका गढमे चामुण्डा माताकी पूजा करते हैं; 
इनकी खांपमें वांट नहीं है, बूत्र वोरचा । 
छंगरड ५९५९, 
वाघसिहजी पेढ, बडागूजर माता संचाय, सती घाडाय गोत्र चूडांस, गुरु सारस्वत; 
ख़ुबाल जोसी गोत्र चन्द्रांस गुरु शब॒बारू वांगरडा जोशी मंडोवरा तापडयागांव डीडढवानाएे 
तापडका रोजगार करते हैं, ससी नामसे वजते हैं, वांगरड, तापड्था २. 
मंडावेरा ६०, 
मांदोजो पेड, पडिहार माता धोडेश्वरी रुईं गोत्र यच्छांस, धौलेसरया माता धौेश्वरी, 
गोरामैरव यजुर्वेद् मण्डोवरकी माता रुई हैं, जिस कारण वे नीचे रुईं नहीं बिछाते हैं, आदि 
गुरु शंखवाल, मण्डोवरासे इत्त छोढ़दी, गोत्र भारद्वान, शाखा माध्यन्दिनी, यजुर्वेद, प्रवर 
७ माता दूदेसर, आंव गुरु दायमा, गदइया व्यास, मण्डोवरा १ मातेसरथा २ धोछे ३ 
सरदथा ४ 
तोतका ६१. 
तोछोनी पेढ चहुआन, माता खूखर, गोत्र, कपिल यजुर्वेद, शाखा माध्यन्दिनी ऋषि 
कपिल, मारीच पितर जाछी, सराम पितर, जाछो, सामरनरनाके बीचमें स्थान है, गुरु गूलर 
गौड, गोना रहात्रिवाडी, तोतला, वड॒हका, नागछा पटवारी भिलाडेमें है, सांमरन राणाके 
बीचमें खोगटा और तोतलकी आमने सामने बरात आगई परस्पर मांगे मिलनेके लिये युद्ध 
हुआ, जिसमें वरके सिवाय तोतराकी बरात सब मारी गईं, तब उसने दिल्ली जाकर बाद- 
शाहसे सहायता छेऋर खोंगटासे वैर छिया, फिर जाछाजी साभर नराणके बीचमें खढा गड 
गया, यह जाकाजी पीर नामसे प्रस्तिध हो पूजे जाते हैं, अब तोतछा और खोखताकी 


(२९४ जादतिशाःर्कर- 


परश्यर यह रीति है कि जहां तोतलाजीम यदि खोगटा परसे वा सभीप पंगतमें जीमनेको 
बैठजाय तो तोतलाको बमन होजाती है, इनका परस्पर सगापन मी करना निषिद्ध है, ऐसा 
करनेसे तिष्ठते नहीं, कारण कि हाडपैर है । 
आगीवाल ६२. 
आगोनी पेढ, भाटी माता मैंसाद, गोत्र चन्द्रांस; सामवेद ( तेत्तिरीय झाखा ) प्रवर ३ 
गुरू शखवारू, आगीवाल | 
आगसूंड ६ 
अगरोजी पेढ तुंबर, माता जाखन, गोत्र कश्यप, गुर दायमा, डोडवान तिवाडी राम- 
जीकका थांवा ३ बच ( पाण्डया १ पौंपया २ रामाजीका ) पांड्या पौंठ्याके वृत्त 
जहीं, आगसूड ९ । 
परता०॥ ९४ 
पूरोजी पेढपंवार माता संचाय गोत्र कश्यप, गुरु पीकरणा, विसा प्रोत, पारागोग्याके वृत्त 
नहीं परताणी पूदपाल्या दागडया ) । 


नावंधर ६५, क्‍ 
नवनीतसिंहजी पेढ निरवाण माता धरअरू गोत्र वुन्दारृभ्य अथवेबेद नन्दरांस ऋषि 
गुरुपल्लीवाल घामट गुरुका गोत्र मुद्ठल | 
नावंधर चाराणी मोडाणी ... पनाणी गांधी ! 
घराणी घारिण , मीमाणी स्याहरा 
घीराणी दुढाणी धनाणी राय 
द नवाल ६६. 


' नाननसिहजी नवाण पेड माता नवासन सती जाखक नानणांस गोरा भेरव ( नवाक 
गुरु दायमा नवाढा आचारज ) खुवाल० गुरु गूजरगौड तिवाडी माता। खूडुर, जाखड 
भेरव, चेलक्यों, वाढक्यो पिता-( नवारू खुंचाल ३ मालीवाल ) 
फलीड ६७ 

पालोजी पेढ पढिहार; माता चामुण्डा, गोत्र साण्डास, गुरु गूजर गोड, आचाये डीड- 
वाना ( पछोड छोसल्या गुरु दायमा परढोंड व्यास गोरा भेरव ) चितलूंग्या गुरु दायमा 
पछोड आचाये गोत्र कौशिक ) ( रावत्या गुरु दायमां कूंभ्याजोसी ) ( भक्ड गशुरुषारीक 
तिवाडी-) ( जेथल्या गुरु गूजरगौड आचार्य ढीडवाना दृष्ठी ) 
( खांप ) ( भाता ) ( खांप ) ( माता ) ( खांप ) ( माता ) 
पलोड, नौसक चावंडया  चासुंडा . फौगीवाल. नौसरक 
चितर्ंया.. नौसछ कांकरथा. सौढण फोफल्या ० 
रावत्या. नौसक भकड़ ० जैथल्या दौस: 


भाषाटीकासंवलितः । .( श०३ $ 


लौसलया नौसकू. केला ० वापडोताः. पंचायम 

जुलेसस्था जूजेसरी . सेठी दायमा. डौडथया पंचायम 

शहलडा जूजेतरी चायटा सौढणा मूजीवाल ० 

पर्चासया जूजेसरी. मौढा ० ० ० 
तापव्या ६८, 


तेजपारू पेढ चहुवाण, माता णास्ापूरा, सती समरांहे, गोत्र वीपछान मूर्गेड, गुंझ दायमा 
चोलुख्या पुरोहित, गोत्र प्रीवणांस, माता संचाय तापडया गुरु सारस्वत टंचदर ( पल्लीवाऊ 
चनण ) पुरोहितोंमे जो आवे सो नेग पाले, दोनों आंबें तो बराबर पावें खांपनाम तापढया; 
छाछया खांप दो हैं ( तापडया मूंगरह छाछया ३ ) 
मिणियार ६९. 
मोबणजी बेड मौहिर माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाडमें हैं, गुरुदायमा, 
तिवाडी पोठया १ मिणियार २ पसारी ३ वरघधू 9 मझ्या ७ खर नाल्‍या ६ मनकक्‍या ४ 
धूत ७०. ु 
 धूरिशिहजी पेढ, धांधलमाता, छीकासण, गोत्र फाफणांस, यजुर्वेद, चीथरयोमेरव, जाल 
पितर गुरु सारस्वत, गुणमीला आचाये | 
घुपड ७१. 
धीरसिहजी पेड, धांवक माता फर्डधी, गोत्र शोपेंसू, वालक्यों भेरव गुरु दायमा 
इंदाण्या जोसी, पितर परवों १ धूप २ धूत ३ ॥ 
मोदानी ७२. 
माघोजी पेड मोहिला, माता चामुण्डा, वंधरजाखण, गोत्र सांडास, महनाणा गुरु सार- 
स्वत, वडओझा, गुरुदायमा, पछोड व्यास तिवाडी (इष्टी मेरता नगरमें ) ( मडिया 
नागौरमें ) धांवा छापर .३ रौड़' २ छाडणू ३ सातका इसमें सांतेके थंवेवार्ोकी: 
वृत्त नहीं, मोदी १ वंव मातादाखन २ महदाना माता वंधर ३ महनाणा ४ । 
१ पारेवार ७३. 
पूरोजी पंढपडिहार माता मात्री :( मातार ) गोत्र नानांस, गुरु सारस्वत, त्रिगुणायत, 
माता भद्गरकाली, सती मात्री ? पोखार २ परवाढ ३ दागढा, मैरोंदार्मे, मेडतापरगरनेमें 
झ्यात, दागड्या लढामें १ परताण्यामें २ पौरेवालने ३ खांप हैं । 
२ ऐवपुरा ७४. 
दीपोजी पेढ, दाहिया कर्मवीवाल, अश्वपति वंश, माता पाढाय, गोत्र पारसू गुरु दायम; 
नवरू आचाये, आदि गुरुने वृत्ति छोड दी, अब गुरु पारीक ब्राक्षण हैं, कौशिक व्यास, 
पुरोहित आमलीवाला, घाणपीका थांवा है | देवपुरा कुसुवीवाठ । वह ठाठवाठसे 


(२९७) जातिशास्कर$-- 


कन्नौजको छोडकर दिरलींमें आनकर बसे, दहियाव॑दमें कुसुम्भीवाल हुए, इनके साथ भारी 
भीड़ थी, यह ए्थ्वीराजके समीप आनकर रहे. उसी समय राजबाइ पीथलका विवाह हुआ, 
सवरू समरसी व्याहने आये और दहेजमें दीपकुठभान दीवानकों मांगा, तब दीवानके 
मिलनेसे अनेक म्लेच्छोंकों नष्ट किया, देवपुर जीतनेसे इनकी देवपुरा छाप हुईं, और 
देश २ में यश छागया, दीपाजीके बेटे सिहजीने रावलसमरसीकों दिया। ( पार्टकंचर अर 
कुम्मगढ धराखजानाधींग चार रतन चत्रकोटका समप्यातोनेसाग ) इस प्रकार कुसुम्भी- 
बालसे सेवपुरा कहाये । 
३ मेत्री ७५, 
मानोजी पंवार पेढ, मातासंचाय, जासू ओसवालरू, चौपटा तिनमेंसे धरम पालजी चोपडा 
मन्त्री हुआ, गोत्र कवरांय सामदेव गुरु सारस्वत बड ओझा ( मन्त्री 3) 
संवत्‌ 9२५ माह शुक्ूू पंचमीको साह चौथजी राठीने नगर औसियामें वेश्य यज्ञ 
महोत्सव किया उस समय ८9 आमके महेश्वरी बुठाये गये, और अपने मित्र' ओय वाल- 
जातीय धरमपालको बुलाया, यह मरुस्थर चोपडा ग्रामके रहनेवाले थे, उन्होंने पैश्योंको 
बडी उज्ज्वल क्रियासे भोजन करता देखा, तब प्रसन्न होकर उन्होंने राठीजीसे कहा हमको 
भी माहेश्वरी कर को, तब इन्होंने धर्मपाऊकों पंचोंसे सम्मति ले महेश्वरी बना लिया, 
और जेनधर्म छुडाकर वैष्णवधर्म घारण कराया, ओर इनको मंत्रिपद दिया, :तबसे मंत्रि 
भोत्र प्रचकछित हुआ, इनके रहनेका गांव मेरता पारेवा, मूचाड भकरी सावर आदि 
है, गांव सावर सकतावतोंमें दोसती हुईं, छाडदे कुमारी थी वर तीसराके नीचे आकर 
स्वगंवासी हुआ उसके साथ सती हुईं दूसरी पाटमदे सती हुई। यह दो पूजी जाती हैं । 
४ नोलखाहार ७६, 
नोलसिहजी जादव प्रेढ; मातापाढाय, गोत्र कश्यप ( आदि गुरु दायमा, तिवाडी कंठ ) 
कितने एक पारीक शुरुकों पूजते हैं, शुरु भूजर गौड, वीरका डीडवाना १ नौलका २ नौगजा। 
क्‍ यूसरी ख्यातें । 
१ सारढा अपने नानाके यहां मालके गोदी गया, वह मूछ सारडा कहाया, और 
स्गाईमें पांच साख हुई । 
२ वबाहेती वाघछा अपने नाना माढके गोदी गया, वह वाघरा कहाया, साख पांच हुई । 
३ सौमाणी नानरे झंवराके गोदी गया, वह झंबर सौमाणी कहाया, साख ७ हुईं । 
४ सारडा रूपचंद्रजी सांभरसे काछूनियाके गोदी गये। वह 'कालूणी सारडा कहाये/ 
साख पांच, गुरु पारीक खठीडा, व्यास ननसालके हुए । 


७ माणुवन्या कनीरामजी सांभरमें कालानियामें गोदी गये | सो काल्हाणी माणुभन्या 
न्कहाये साख ५ टालके सगपन करे | ह 


_भाषाटीकासंवलित; । ( २९७ ऐ 


इस प्रकारसे नागोरमें घेवता नानाके गोंदी अभीतक आता है और भी कह श्थानोमे 
बेटीका पुत्र और अपना पुत्र दोनोंका सत्त्व दत्तक्में बराबर मानते हैं । 


धाकडमहेश्वरी । 

डीडू महेश्वरियोंमेंसे फटकर धाकड़ महेश्वरी, खेढेलवाल महेश्वरी, मेडतवाल व टूकवाले 
इत्यादि बोले जाते हैं, डीडू और इन महेरवरीयोंम परस्पर रोटी बेटीका व्यवहार नहीं है, 
गोत्र बोंक उनके यही हैं, यह जेपुर, तथा टौंक राज्यमें वगरू, महरा, निमाडे, रानीखडेमें 
और कुछ चित्तौरके समीप निवास करते हैं, वहां ७०० सातसौ घर हैं, टौंक राज्यमें रूघु- 
जातिके संग भोजन करनेसे लघु कहाये, गुजरातमें घाकड गढमें माहेश्वरी जाति निवास 
करती है । इनकी भी बहत्तर खांप है, यह डीडू कहाते हैं, एक समय राजाने इनपर क्रोध 
किया तब सबसे देशत्यागकी इच्छा की, उनमें बीस कुछ फुट गये, धाकेगडमें रहे, शेष सब 
कुल वहांसे चले गये, इन बीसमें बारह और मिलकर सब ३२ हो गये, इन सबके उपनयन 
होना है इनका गोत्र लिखते हैं । 


१ चंडक ९ भनन्‍्सासी १७ काबवरा २०७ धारवा 
२ सौमाणी १० बासट १८ साकौन्या २६ धारवाल 
३ ढाड ११ वायती १९ थीवा २७ मोरी 
४ झंवर १२ मूंधढे २० लौहाती २८ मौहता 
५ वजाज १३ टावाणी २१ नागौरी २९ मतीवार 
& राठी १४ डागा २२ गरगौती ३० मेडतवार 
७ मालपाणी १७ भटड २३ लाड ३१ गूगले 
८ जाखडे १६ तौसनीवाल २४ वधेरछारू ३२ कुलम । 


यह विशेषकर नमंदाके दक्षिण तट खंडवा बुरहानपुर इलाकेमें निवास करते हैं, और 
खवेमें नीचे लिखे ग्रोत्रवाले निवास करते हैं, ऑकार, मार॒वी, चेडक, शिवाजी, गंगाराम, 
चौधरी, सौभाणी, भागाजी, तिला, साढाड, रामाजी, हरचंद, मनीराम, सीताराम, झंवर, 
रघुनाथजी, भानक, रामगोपाल, बजाझ, ओंकार वोदरूसा, शकरदास राठी, रामासा, भाई 
लछीराम, मालपाणी, पद्मासा, केनीराम, गोविन्द्राम, मालवी, बाहेती, नंदराम, गोविन्द 
राम, काढ्सा, जाखे०, मौती, मूंघडे, गोविन्द्राम,कासीराम, सदोवा, बुला, मठक, देवा, 
बुगलालऊ, तोंसगीवाल, नागौरी, गज्ञाधर, गंगाराम, सदोबा बधेरबारू, मंडलोई, नानापदम, 

इतने गोत्र हैं इनका खानपान, चारूचलन, गुजरात काठियावाडके समान है । 

.. सहाजनमाहखवरी पौकरागोत्र । 

पौकर माहेश्वरी डीडू महेद्वारियोंमेसे१ ४ मनुष्य धर्मारुढी प्रपंचते वडाडालकर अलुगनाम 
पौकरा पोकरजीसे बोले गये उन्होंने यह अपने अपने नामसे निहित किये यथा कावस्था, 


( २९६ : जाधहिशारकर $-- 


चंद्वेस्‍्या, साहा वीगौद्या, डंडवाडया, सिगोल्या, दौठवास, छुतावत, बलवस्या, काचरवास, 
सांभरया, कीचक। शेष, अविदित हैं । 
खंडवा आहिशवरविष्गव । 
इनमें कुछ गोत्र डीडू महेश्वारियोंके हैं, कुछ खढेछबाठ श्रावक्षोंकि है, 


कूदावाल अशैल्या क्षाठाणी नानया. थव मामोड्था 
कूदावत आलहकूड्या टइवाह नागीवाल वेद मोरवाल 
खटवाड्या. आमेरया ठकरया प्योड्या वुसर मेठी 
खीरावाक. अभारिया छेगर पूल भागा रावत्या 
खुबोदा ओड ढांस पीतत्या मूऋम्रिया रावत 
खेरुण्या कलका ताम्य पाथेद्या. भेडारी राजोस्या 
गंगाइच्या.. कटठारया तामी पावृषाक्क. महता ढांबी 
गोविंदराज्या. काठी तामोंधी बद्योश मश्नक्ुया सांवरया 
धीया कायथवाल तींडाय्राल ' परश्ूतया भाडशा सारवृण्या 
घीया काट दुसज बजरगण्या माणकबोरा . पेठी 
वीयाकाओआआ . काठया धामणी वातवाडी माडी सिरोया 
जसौरथा कांचीवाक नारायगीवाू. वामी माचीवाल सोक्या 
झंगाण्या.. कूडया नाथणी विंवह. मुकमादा हलया 


साड्वारद न्यात | 

यह अपने २ देशकी प्रथाके अनुसार मानी जाती हैं, और उनका भोजन व्यवहार 
उनकी रीतिके अनुसार होता है, यथा श्रीक्रीमाछ, श्रीमाल, अग्रवाठ, ओसवाल, खंढेलवाल, 
वधेरवाल, पल्लीवाल, पोरवाऊ, जेपत्राल, महेश्वरी डीडू, हमडी, चोराडिया यह बारह न्यात 
मध्यदेश मालवेकी हैं, किसी देशर्ग नीचे छिली साढ़े बारह न्‍्यात मानी जाती हैं, चोसवारू 
श्रीश्रीमाछ, श्रीमाल, वेरवाक, पढीवाल चित्रवाछ, पौरवाल, मेडतवारू, वढेक़बारू, ठंठ- 
वाल, महेजरी, हरसौरा । यह बारह नन्‍्यात गौडवाल गुजरात काठियावाडकी हैं, यहां 
अग्रवाल नहीं हैं, चित्रवाठ सामल गिने जाते हैं, खडेल जेनी हैं। 

दूसरी रीति । 

एक समय खंडेला नगरमें खटग्रध्थ राजाने वैश्ययज्न क्रिया, वहां चौरासी जात तो पक्के 
भोजन सामिल थी पर खडढेलवालोंम खडेछबाल महाजन, खधेलवाम ब्राह्मण ओर खंडेलवाल 
खाती यह तीन शामिल थे, तब राजाने विचार किया कि इन तीनों जातियोंकेशामिर जीमना 
उचित नहीं, तब कच्ची पक्की दोप्रकारकी रसोई करवाई, तब खंढेलवाल ब्राक्षण ओर खाती ' 
तो पक्‍्कीम चढेगये, और महाजन साढ़े बारह न्यात कब्चीम जीमे, वे दोनों अपनी २ 
जातमे रहे,और खडेलवाल महाजनोंभं जीमनेछुंगे, बेटी व्यवहार अपनी जातिमेही रहा, 


भाषाटीका संवलितः । 


( ४९.७ ) 


भोजन सबमभें शामिल हुआ, जो जाति जहांसे, आई उसका वर्णन इस प्रकार है । राजपुरसे 
काठडा खाटूगढसे, टिटोडा टीटोंगढसे, पीौकरा पोौकरजीसे माहेघरी डीडू ढीडवानासे, खंढे- 
लवाल खडेलासे, पल्लीवाल पालीसे, बबेखाल वधेरासे, जायबाल जायलसे, मेहा तवाल मेढ- 
तासे, ओसवाक औसियासे, श्रीमार सीनमाठसे । द 


चौरासी जातिकी नामावली । 


एक सम्मय गोडवाड देशमें पद्मावती वगरीके पोरवालठ, महाजनने बडा द्रव्य खचकर 
यज्ञ किया, उसमें चौरासी जातिके वेश्य आये उनके नाम लिखते हैं, सबको आने जानेका 


खो दिया गया । 


१ आगरवारू-आगरोतासे 
२ अडालिया-आडनपुरसे 
' ३ अज्ौधिया-अयोध्यासे 
9 अजमेरा-अजमेरसे 
७५ अवकथवाऊर--आवेर 
आशभानगरसे 
६ ओसवारू-ओ सियान- 
गरसे 
७ कठाडा-खाटूसे 
८ कांकरिया-करोलीसे 
९ कपोला-नगरको से 
१० ककस्थन-वालकुंडासे 
११ कटनेरा-ऋटनेरसे 
१२ खटबा-खेरवासे 
१३ खडायता-खडवापे 
१४ खमवाऊ-खेमानगरसे 
१७ खंढेलवाल-खंडेलासे 
१६ गाहिझवाऊू-गौहिल- 
गठसे 
१७ गंगाराडा-गंगराडसे 
१ ८ गोलवाल-गोलरूगढसे 
१९ गोगवार-गोगासे 


२० गिरीडिया-गिदौड 
देवगढसे 
२१ चतुरथ-चरणपुरसे 
२२ चर्क।ड-रणथंम चकवा : 
गढ़ ( मरुहारीसे ) 
२३ चित्ोढा-चित्तोरसे 
२४ चोरंडिया-चार्वडियासे 
२५ जांलीरा-सोभनगढसे 
( जालोरासे ) 
२६ जायलवारू-जायलछपे 
२७ जायलवारू--जेसलगढसे 
२८ जम्बूसरा-जम्बूनगरसे 
२९ टीटोडा-टोटोडसे 
३० टंटीरिया-ठटेरानगरसे 


३१ दूसर-ढाकलपुरते 


३२ दरसौरा-दसोरसे के 

३३ धाकडह-धाकगढसे 

३४ धवलकोद्ठी-धोलपुरसे 
३५७ नारनगरेसा-नरानपुरसे 
३६ नागर-नागरचालते 
३७ नेमा-ह रिश्वन्द्रपुरी से 
३८ नंवांमरा-नवसपुरते 


३९ नरसिहपुरा-नरसिह- 
पुरसे 
४० नागिन्द्र-नागेंद्नगरसे 
४ १ नाथचला-मसी रोहीसे 
४२ नाछेछा--नाडौ उसे 
४३ नोदिया--नोसलगढसे 
89 पलीवाल-पालीसे 
०५ पग्बम-पप्चमनगरसे 
9६ परवार-पारानगरबासे 
9७ पौकरा-पोकरजीसे 
३८ पौरवार-पारेवासे , 
४९ पौसरा-पौसरनगर से 
५० बधेरवाल--बघेरासे 
«१ वदनोरा-वदनोरसे 
५२ विदियादा-विदियादसे 
७३ वरमाका-कअश्मपुरसे 
७५४ बोंगार-विसलापुरीसे 
७५७ भवनगे-भावनगरते 
७५६ भूगडवार-मभूरपुरसे 
७७ महँश्वरी-डीडवानासे 
५८ मेडतवारू-मेडतासे 
५७२, माथुरिया--मथुरासे 


(२९८ ) 


६० मौह-सी धपुर पाटनसे 

६ १ माडलिया-मांडलूगढसे 

६५ राजिया-राजगढसे 

६ १ राजपुरा-राजपुरसे 

६४ लवेच-लावानगरसे 

& ७ छाढ--लांवागढसे 

६६ श्रीमाऊ-भीनमालसे 

६७ श्रीश्री माल--हस्तिना 
पुरसे 


७३ सरडवारकू-सादडीसे 
७४ सौरठवाल--मिरनारसे 
७५ सेतवाल--सीत पुरसे 
७६ सौहितवाल-सौहितसे 


६८ श्रीखंड-श्रीनगरसे 

६९ श्रीगुरु-आभूताडौला इंसें 
, 9०७ श्रीगोड-सीधपुरसे 

७१ सांभरा-सांभरसे 

७२ सडोहया-हिमलाद- 


जालि भा रकरा- 


गढसे 


9७ सोनैया-सौनगढ 
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इस प्रकार पद्मावतीमें यज्ञ हुआ, पद्मावती नगरके पैश्योंने यज्ञके उपरांत पॉरावार पद॒वी 
पाई | यह गोडबाडकी चौरासी जाति है । 
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ओपवाल महाजन वेश्य । 


राजा उपलदे पंवार औसिया नगरका राजा था, परन्तु राजाके कोई पुत्र नहीं था, 
राजाने देवीकी प्राथना की देवीकी कपासे राजाके एक पुत्र हुआ, उसका नाम जयचन्द 
रक्‍खा, उसी समय ऋषिराय रत्न प्रभु 29 शिष्योंके साथ उस नगरमें पधारे और शिष्यके 
निमित्त आज्ञा दी कि पवित्र भोजन नगरप्ते लाओ, परन्तु किप्तीने इनको भोजन न दि या, 
तब एक ब्राह्मण इस शिष्यको अपने यहां केगया, और बड़ी भाग्यकी सराहना करके खीर- 
खांडका भोजन दिया, दो शिष्य वह पदार्थ केकर गुरुके पास गये, गुरुजीने कद्दा तुमने 
बड़ीदेर की, शिष्यने कहा महाराज किपीने कुछ नहीं दिया, फेवल पक ब्राक्षणने इतनी 
शक्षपा की तब गुरुजीने धरकर कहा यहां एक राख घर हैं और भरेपूरे हैं वहांकी यह 
है, यह कह उस पदार्थकों वहीं रखकर राजाके पृत्रको शाप दिया कि वह चेतनारहित हो 
जाय, तत्कारू ऐसाही हुआ सारे नगरमें हाहाकार मच गया, राजा तत्काल शापके समाचार 
सुनकर गुरु देवके चरणोंमें जापडा, और पुत्र जीवित द्ोोनेके छिये बड़ी विनयकी, ऋषिने 
अपाकर पृत्रकों जिवादिया, तब धरघर महामंगल छागया राजा ऋषिके सामने हाथ जोड- 


भाषाटीकासवलितः । (३०१ ) 


कर खडा। हो गया और कहा जो आज्ञा हो सो करूं, ऋषिराजने और कुछ न कहकर 
राजाको जैनघर्मकी दीक्षा दी, और राजाके जैनधर्म स्वीकार करते ही तव प्रजाव्गं भी जेनी 
होगये, फिर वह ओस्‍स्यासे उठकर भीनमालमें बसे क्षत्रिय अठारह शाखके हुए, वह स्थान 
पहला ओसवालर कहाया, इसमें पंवार शिशोदिया, सिगाला, रणथंभा, राठौर, वंचाल, 
बवंचाला, दया, भाटी, सोनगरा कछावा, धनगोड, जादम, झाला, जिद खरदरापाद, यह 
सब जेन घर्मावलम्बी हुए, फिर पंवारोंके शासनकालमें कुछ लोग वेष्णव हुए, इस प्रकार 
उस बगरके पैश्यमी कोसवाल नामधारी जैनी हुए, और वहांके नरपतियोंके गोत्र जेनी 
होनेसे इनके भी वही गोत्र हुए आज भी यह छोग बढ़े घनी हैं। 

इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२२ हैं, ओसिया नगरके राजा उपलदे पंवारकूं रतन- 
प्रभुजीने उपदेश दिया, ओर पहला गोत्र कांकरिया प्रगट किया, पीछे जाति नाम और 
आमके नामसे संवत्‌ १७०० तक १४४४ नामतक सुनेजाते हैं कुछ विख्यात लिखते हैं । 
श्रीहेमन्द्र सूदिजीने मल्थारकों शिष्य किया वह छाकेण राठोर वंश चीपडा, माता. संचिकाय, 
हांगी, धाकड़, धूप्या, पींयाड, नवरूखा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणव, चौीपडा, 
सांडे, यह पांच गोत्र भाई हैं, कूकड गोजसे चार गोत्र और घगद हुए, पामेचा पौकरण 
मातसंचाय, संवत्‌ २४२ में प्रगट हुए, मरहयासौनी, पौकरणा, राठौर, आमहटा, साहकों 
दीक्षा दी, बडोला, मातावर, वल, ( वरडिया ' वरड, -वाघमार, माता संचाय, आशख्ि*- 
नशुक्ला और चेतशुक्ला नीमी पूजी जाती है चौरबडिया, मातासंचाय, 9 गोत्र भाई हैं, 
आमदेव, गादिया, गोलेचा और पारख, भेसासाहके वंशर्में चौरवंडिया गोत्र प्रगट हुआ, 
. मटा, खाब्या, भीलमार, गौखरू, नपावल्या, सांखला, सुरपुस्या, सुकलेचा, वापणा, वौल्या, 
सेठिया, दक सीयाऊ, साढेचा 9० पूनमिया, नावडा, हींगण, छनिया, आलावत, थरावत, 
मौहिवाल, खुडया, टोडरवाल्या ५० माधोदिया, गडिया, गौढवाव्या, पटवा, गांग, दूधे- 
डिया, संगवीं, सांडठ । साड, सियाल ६० सालेचा पूनम्या, यह साड आदि :चार भाई हैं, 
साडल वौरदा.बरड ६३ माता आसापुरा हल्का पूजन, आश्रिन और चेत्र शुक्ला नौमी पूजी 
जाती है । वावेला चहुआन मुनिचनद्र सूरिजी चक्रेधघरी देवीका पूजन,नगरओसिया,मद्॒मांसका 
त्याग, संवव २४२ के पीछे भोनमाल आया; संवत्‌ "५९१ में पंचोलेपनेका काम पंचोली 
वावेल० संगवी वावेलमेंसे संबत्‌ १२७४ में वावेऊ शुसजनी कहाये, मलूघारगच्छको रत्न 
प्रभुने दीक्षा दी । 

तेल्या तेलगा कलहेडा, पारसनाथजीके यहां तेल लिया जाता था मंदिरके लिये तेल 
खरीदा जाता था, संवत्‌ १५२० जिस समय रानाजीने नाम कढाया तो तेला तेलरा कहाया 
श्रीहेमचन्द्र सूरिने विज्ञान दिया, सोलक्ली राजा सिधराव सोलकछ्लीको दीक्षा दी उसे छोहोस्ा 


कोचर-यह भी इस जातिकी वोक हैं किसान एक चिडिया पाली थी तभीसे यह 
बाऊँ हुआ कोठरी-सावरूदास कोठारीके समयसे यह बॉक चला है । 


(३०२) जाहलिया स्फेर$- 


७० तातेद गोत्र चछा माता संचाय छढा माहेश्वरीक्रो विज्ञान दिया संवत्‌ १०१६ में। 
देवीपूजा इमके यहां आश्रिन और चेत्रशक्ठा नोमीको होती है, नावेडा, भीमनाढ 
ग्रामको बोध दिया, मरूधारगण्छ खाटडेगोत्र, कावडया आकाशमार्ग पटविद्या, नेणेसरमाता 
अंबिका ड्रह्नवाल नगवश्या ९० सन्तनाथके प्रसादसे ज्ञान हुआ, नादेचाको नंदराय 
दीक्षा दी, विजयागच्छ ( सोनरा खह्ठुआन सेवतव १७३२ विजयगच्छ ) ८२ सचती 
दिल्‍लीवाठ पवार मातासचेती मठधार पुनमियागच्छ ) छोढामाता बढबरूपूजा आश्विनशुक्ला 
९ चेत्रशुवला अष्टमी | श्रीभत्रीमाठ -श्रीमाहाल, गेवागिया शाखा, मातात्रहशात, चंत्रशुक्ला 
नोमी आश्ििनशुक्ला नौमीकी पूजा होती है, संवत्‌ २४२ में सढधार गच्छकों ज्ञान दिया, 

दिव्लीवाल मातासंचाय चेत्रशुक्ठा ९ तथा आश्विनशुक्ला नोमीदी पृजा ओसियाछोडके 
भीनमाल जावसाया वरिणी भटा ९० संबत्‌ ४७०४ मे दीक्षित -हुआ, ९ परतमहंशख्वरी मूबढा 
पुत्रदायिनी वीलीग्राम मठागोत्र ) वीराणी वीराजीसू बीराणी हुआ, यह दो प्रकार कु 
( वाफणको हेमचन्द्रजीन ज्ञान दिया वाफणामें ३२ गोत्र हैं, मातासंचाय श्रीरत्नप्थुजीसे 
दीक्षित सचेती माता संघाय संवत्‌ २७२ । सुराणा सांखछा पंवार जगदेवने हेमचन्द्र सूरे 
जीसे बोधलिया, जयशेवके पुत्र सूरेजी और मधुदेवजी हुए सूरिजीका सुराणा सांवलजीका 
सांखला, मातासुसाणी और कौसल संबत्‌ १०३२ में अब पांचवां कहते हैं, सुराणा, 
सांखला, ऋकरेचा, फठोदिया, नखत (९ सुरपुत्या माता आसापूरा ) सुकछेचा, शिशोदिया, 
बष्धारावलको बोध दिया, बापाके तीनपुत्र हुए, राका, मारे और श्रवण रांकाका राबढ 
डुगरपुर आम माफका, राणाजी चितौर गादी श्रवणकी सिश्नोदिया नाहार १०० साह 
लक्ष्मणनी महंश्वरी मूधघढा, जिसके सूंडाजी गुरुप्रतापसे पुत्र हुआ, नाहारीनेचुमी तिनरों 
नाहार श्रीमलूधघारगच्छ संवत्‌ १०३२॥ वापणा पंवार वंश मातासंचाय आपध्विनशुक्त्म 
नोमी. पूजती हैं, आचाये हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, रांकाबांकाक्ो, रांकाजीका रांका 
बीकाजीका दकवछ॒भी आम रॉंकाजीका वॉक रांका, काछा गोरा सेठी, पावरा, ( वांकादक ) 
यह छः योतमाई हैं, दक संबत्‌ १२७८ में तेजपालजी वरून्तपालजीकी पांतीमें श्षीमें, 
मलधारगच्छमें पंचमकी सब बात पाली हंमचन्द्राचायंजीने विज्ञान दिया, खीमसरा खटवढ 
मातालखानस सवत्‌२०२ भलधारगच्छ भद्दारक देमचन्द्र सरिजीने दीक्षा दी, खीवसर आम 
वासक्षममें मिछा, जिससे खटबडखींवसरा कहाये, खींवसरा शाखा गांव खारट्में पूरणमरूमी 
पंवारने बोध दिया ( वंव ११० पंवार वंसस २४२ मिति माह शुद्धि १४ शनिवार ) मह्य- 
रकजी श्रीहेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, ववरेआममें साहनरायणदासबीका कुछ निवारण 
किया, और उनको आवक घमम घारण कराया, डबके पुत्र *३ हुए उनके १६ गोत्र हुए, 
वंबभाय जालरावत, पाछावत थरावत, मौही वार, खुड़यां, दौटरवार, माधौटिया, गडिया, 
गौढवाड्या, पटवा, वीरावत, दूघेडिया, गांग गौध इन सोलह गोतोंकी माता संचाय है, 
झश्निनशुक्का ९ चेत्रछुदी ८। ९ पूजी जाती हैं । गांव बंबेरासे उठकर गांव गोधांणीमें 


भाषाटीका संचलितः । ( ३०४ ) 


आया, देवडकराया समेत सिखरजी आबूजी गिरनारजी, दादा ऋषमभः देवजीकी यात्रा की. 
सकत्‌ ४५२ में पुण्य किया कुष्ठ निवारण हुआ, गौवमगोत्र स्थापन किया सुरुका पद्‌ पूजन 
किया, गुरुने कल्पसूत्र मोतियोंकी माला चर्द्रव ७ मोहर २० रुपया १०००० चेला १७ 
भेंट किया, उच्च समयसे मऊघारगच्छका श्रावक अगीकार किया, उएंण्य यथा गोत्र १६ 
(५ १२६ गेडहडा गदजौतबंश बागीर नागोरग्रास् सबक १०७०२, मातादाहिमा पूरी जाती हैं 
अद्टारकजी योहमचन्द्र पूरणजों नाडौर आये, तव गहलोत गुरुका घोडा देवनोंसे गोदरोंका 
तोवडा भरके चढा[दिया, घोडेने मोहर नहीं खाई तब गुरुवे कहा तोवडा गहलडा हे थोडा 
तो दाना खाता है तत्रसे गहऊंडा गोत हुआ, माता जायमा पूजी जाती है आखिन शुद्धि ९ 
ओर चेत्र झुदि ८ पूजी जाती हे | पगारया, खदती भेडतवाल, शऋरदासजी प्रोड्ित झेकर 
दास ब्राह्मगने मीनमारू नगरमें शित्वर्र द्वारा दिया और जेनमत घथाण क्रिया, कुष्ट रोग 
निवारण हुआ, उनके खेतसी और पगारप्ती दो पुत्र हुए, पगारसीका पगारया खेतसीका 
खेतसो गोत्र हुआ, पीछे भेडबाझ हुआ इन तीनोंम. माता सौहिछ पूज्ी जाती है मिती 
आखिन शुझ॒क्का ६ ओर चेतशुक्ला ६ पूजी जाती हैं मलछथारगच्छकों आचाये श्रीहेम चन्द्र 
जीने विज्ञान दिया । 
जैनम् तक्के 2४ गच्छ | 


१ अनपुरा १८ अंधार रे घुघववार ५२ बाघ ६९ भुजाहरा 
२ आगमियां १९ गुदाबालई ३६ घोषबालू ५३ वाइट. ७० मुहडासी 
हे ठठविया २० चितबाऊ २३७ नागौरी ७५७ विगडा ७१ मोगडिया 
9 ऊप्तगाच्छा. २१ चिक्राझ ३८ नागदी ५७० यिजोहरा ७२ मोरेवडाल 
७५ कनरसा २२ चीतोडा ३९ नाणावाह् ५६ वुतपुरा ७३ रूदेलिया 
६ काछछिया २३ छातरीवाझ 9७० नागरकोदी ७५७ वोकडिया ७४ रेवहवा 
७ काबोना २४ जगायन ०१ बाडुढिया ७८ वोरसडा ७७० साधुपुनभियां 
८ किरेडिया. २८ जांगछ ०२ नेगमिथा ७९ भरवछा. ७६ सांडोग 
९ कुचडिवा २६ जाछोशर 9३ पंचवहहण ६० भरनरा ७७ साचोरा 
१० कोरादाऊल २७ जीरावास॒ ४४ पलीवाक ६१ भावद्गा ७८ सिधाती 
११ कोछीपूर २८ नीणहारा ४५ पालनपुर ६२ सिन्नाल. ७९ सिद्धपुरा 
१४२ खरतर २९ डाकोझवा 9७६ पुनतरा ६३ भीमसेनी ८० सुराणा 
१३ खम्भायती ३० तपा ४७ वरडवा ६७ मंडार ८१ सुपादिया 
१४ खंभानिया. ३१ तीकश्या ०८ वढेंगछा ६७ मलधार ८२ सेवता 
१७५ गुवेलिया. ३२ दासरुवा ०९ वहेडिया ६६ महघर ८३ संगड़िया 
१६ गछपाढ ३३ दौथदणी ५७० पडोदिया ६७ मसौनियां ८9 हंसारिया 
१७ गंगेसरा ३४० घर्मंधा ५२१ ब्रह्माहिया ६८ मांडलिया 


( ह०४ आते शरकए३- 
गच्जाँदी उतलासिक्ा समग्मश | 


सबत्‌ ९९४ में प्रथम पोसालमंडीलगच्छ हुआ । 

संवत्‌ १००१ में खतरगच्छ उज्ज्वल महात्मा कहाया । 
संवत्‌ १२१७ में आचल्यगच्छ हुआ । 

संवत्‌ १५३४ में नागोरी तपाहर सौरागच्छ स्थापन हुआ । 
संवत्‌ १२४० में आगभिया पुनमियां महात्मा हंजा । 
संबत्‌ १५६७ में तपः प्रथम तप्ग्ठ चिजवांद दोनोंके तपकरनेते ववोगर| “जा ! 
संवत्‌ १७५२७ में तरय॑ति तरे उददेपुरिया भवसारेया हुआ । 
संवबत्‌ १५२३ में महताद्कासे दक्षागचछ हुणा । 

संवत्‌ १७३१ में स्वयंद्धका हुआ । 

संवत्‌ १०१८ में कुंबरनति छा | 

संवत्‌ १७७२ में तपाजतीने क्लियाकर उद्धार किया । 
संवत्‌ १५८३ में जानन्द्विमरक्रिया उद्धार किया । 

संवत्‌ १७७६ में पायचन्द्र क्रिया उद्धार किया। 

संवत्‌ १५४४ बीजामतीढकार्मेसे है । 

संवत्‌ १६०२ जांचलिया क्रिया उद्धार की। 
संबत्‌ १६०५७ खरतर क्रिया उद्धारी । 

संवत्‌ १७३५ छक्षामेंसे ढूंढा वीजामती दो निकले हूंढा । 
संवत्‌ १७३५ हाजी साधुकी जोपवीसे मंगट हुआ. 


बसफंत ५ 


आंचूलियामति, पाइचन्दमति, काजामति, पाटनिय्रामति, छकामति, साकरमति, कौंथ- 
छामति कडाबामति, आतममति, बीजामति, रुकामेंसे निकले । 


गोरारा महाजन । 
श्रावक तीन प्रकारके होते हैं, गोरारे, गोलसिंधारे, गाल्पपूर्व, यह' भेद हैं, इन छोगोंका 
जैनमत है इनका रहना ग्वालियर इटावा आगरेके इलाकेमें है, इनके २२ गोत्र सुनाई आते 
हैं। पावेके सेंगेई, गयेढीके सगई गौरिया, वेइगोत नरवेदपुरवेद, सिमरैया, चौधरी, कूकन्या, 
उद्यागोत, तसदटिय, बढसहया, तेतगुरिया, चौधरी बरादके, सराफगोत, अवदइया, डनसहमा 
गोत, कौसाडिया, सौहाने जमसारिया, चोधरीजासूद, चोधरीकौरसे, वरेइयागोत । 


वघेरवारू ९२ गोत्र । 
वधेरवारू महाजन गांव बधेरामें राजा पृद्धसेनके समयपमें, 


१ अवेपुरा गोत 
२ कटास्या गोत 
३ कोटदिया गोत 


७9 खटवड गोत 


८ साखून्या गोत 


१9 धनोत्या गोत 
८ सावधघरा गोत 
९ वावस्या गोत 


2१ यागडय्य्या गोत 
१२ हरसोरा गोत 
१३ सादूला गोत 


खडनर 
पुलपगर 
भीछरूडहोडा 
विमडिया 
प्वलूमथा 
पश्तदट्‌ 
सुमनोहर 
कलूसथर 
कुंकूलो 
कौरठेय 
सापडिया 


तैकिया गोत 
वोला गोत 


भाषाटीकासंवलितः । 


बावन गोत्र प्रमठ भये उनके साप्म ! 


१० भाडासखागोत 
१० जिठालीवाण गो ० 
१६ सथुस्या गोत 
१७ जोगिया गोद 

«५ लावाबास गोंत १८ निगोत्या गोत 
१९, कावरिया गोत 
२० ठाइया गोत 

२१ कुचीछिया गोत 
२२ मादलिया गोत _ 
१० सीघाडातौंड गो० २१ सेठिया गोत 
२४ मुइवाल गोत 
२५ सांभस्यागोत 
२६ परवागस्या गोत० 


२७ वनवाड्या गो ० 
२८ धौलया गो० 
२९ पगास्या गो० 
३० वौरखंढदा गो० 
३१ दीवहया गो ० 
२२ वरमूडया० 
३३ तातहड्या ० 
३४ मंडाया गो० 
३५० चवाहूदचट ० 
३६ पीतरुया ० | 
३७ दगौस्था गो० 
३८ भूद्या गो० 
३९ देहतोडा० 


एराशिहपुरा महाजनचेनी गोजञ । 
भद्टारक ओऔरामसेनजीकी स्थापना १०८ इनकी उत्पत्ति नरसिहपुरां नगरते हे । भदट्टार- 
कजीने श्रीरामसेनजीके उपदेशसे जेनधर्म त्यागकर नृसिहथमें धारण किया- 


वारणी देवी 
पावर देवी 
अवाई देवी 
धरु देवी 
पवाई देवी 
पलवी देवी 
सौहनी देवी 
मौरिण देवी 
चक्रेश्वरी देवी 


बहुरूपिणी देवी 
पसावती देवी 
कांतेश्वरी देवी 
अंबा देवी 


खलण गोत 
खांभी गोत 
हरतौल गोत 
नागर गोत 
झडपडा गोत 
जसीहर गोत 
वारोंड गोत ' 
कथोटिया गोत 
पश्चोलल गोत 
मौकरवाडा 
वसोहरा गोत 
रयणपारखा 
अभथिया 
मुद्रपसार 


(२३०५ ) 


४9० पापल्‍या गो० 
४२ मूंगखाहरू ० 

४२ सुरलाया गो ० 
४०३ गंवाल गोत 

४० ठगगोंत गो० 
४५७ सोराया गो ० 
०६ केतग्या गोत 
४०७ वहारिया गो ० 
9८ सीलछोस गो० 
०९, खरडया गो ० 
५० चमात्यागों० 
७५१ सावुन्या गो० 
५२ अविदितगों ० 


कंटेश्वरी देवी 
वरवासन देवी 
चक्रेश्व॒री देवी 
' नीणेश्वरीदेदी 
पिशाची देवी 
झांझणी देवी _ 
पिपला देवी 
पिरण देवी 
मोरण देवी 
सीवाणी देवी 
र॒यणी देवी 
रोहिणी देवी 
भवानी देवी 


(३०६ ) जाले भास्कर $-- 


खंडेलवाल । 

धन विषयमें वा आचार व्यवहारमें खण्डेढवार भी अग्रवालोसे किसी प्रकार कम नहीं 
हैं, जयपुर राज्यके खण्डेलानगरके नामसे इस सम्प्रदायका खण्डेलवारू नाम हुआ, एक 
समय खण्डेला नगरी राजपूत शेंखावतोंका केन्द्रस्थछ थी, संवत्‌ १ में जिनशेनाचार्य 
५०७ मुनिराज साथ छेकर माघ शुद्दी पश्चमीको खण्डेलानगरमें आये उस समय वहांका 
खण्डेडगिरि नाम राजा सू्यवंशी चौहान राज्य करता था, उसमें ८३ गांव लगते 
थे, डस समय वहां घरघर महामारी विधूचिका फेछ रही थी। जिसके कारण देश्षमें 
हाहकार मच रहा था, अनेक उपाय करनेपर भी जब महामारी शांत व हुई तब राजा 
उन ७५०० मुनिराजोंकी शरण गया ओर बडी प्राथना की, तब ऋगषिराज बोके अनपर्म 
स्वीकार करो, देश २ में भगवानकी प्रतिमा पथराओं शांति होगी, राजाने ऐसाही 
किया, और देश भरमें शांति हुई, <२ क्षत्रिय और दो गांवके सुनार हाजिर थे »/ सव श्रावक 
धर्ममें दीक्षित हुए, राजाका साहागोत सोठीछाराता साह कहाया, झ्लेप गांवोंके नामसे 
गोत हैं, साहकी देवी चक्रेश्वरी है, शेप तिरास़ी ठाकुरोंकी देवी अपने राजकुलकी हैं 


और गांवके नामसे गोत्र चले और ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे लिखते हैं । 


सं० गोत्र वेश उत्पत्तिग्राम देवी 
१ साह चोहाण। खण्डेले चक्रेश्धरी 
२्‌ पाटणी तुबर पाठणी आवणा 
३ पापडीवा चोहण पायरी चक्रेश्वरी 
९ दोसी राठोर सेसणि जमवाह 
्‌ सेटी मोरबंशी सेठोल पद्मावती _ 
६ भौसा चोहाण भावसो चक्रेश्वरी 
७ चादिबार चन्देर चीद्वारी मातणी 
८ मोठा ठीमर मोौठोछ ओराली 
९. नरपत्या सीगह नरपत्य ओमणी 
१० गाधा मोड गोधाणी नांदणी 
११ अबमेरा गोड अजमेर नांदणी 
१२ द्रढोचा चोहाण  गाधहों चक्रेश्घरी 
१३ गदिया चोहाण गधिहों चक्रेश्व॒री 
१४ पाहारथा चोहाण पहारी चक्रेश्वरी 
१७५ भूंछ सोरईसूयवं ०' भूछड आमणी 
१६ बज घुनाक खंढेले मोहणी 
' १७ रारााझ.. राठोड़ 'खंडेले भोहणी 


गोत्र 
वज़्महराया 
पादोदी 
गंगवाल 
पांडया 
वीलाला 
विनाइका 
विरलाता 
वाफलीवाल 
सोनी 
कासलीवा 
पांपश्या 
सौगाणी 
झाझरी 
पाला 

वेद 

टुंग्या 
बोहोरा 
फाला 
छावरा 
लोहाग्या 


. डुहाइया 


भडशाली 
दगढदा 
चौधरी 
पोडल्या 
दगडणशा 
सांवुण्या 
नोपडा 
मूलराज्य 
निगोत्या 
पिगल्या' 


वेश 
सुनार 
तुंबर 
कछ।वा 
चोहाण 
टीमर 
गहलोत 
कुरुबशी 
मोहल 
सोरहे 
सोहिछ 
साराह 


कोटसू, व. 


कछाहा 
वरुपशीज्षा 


 सोरई 


पवार 
सोटा 
कुरुवशी 
चोह[ण 
सोर्‌ 
मोरवारवशी 
सोलंखी 
सोलंखी 
तुबर 
गहलोत 
सोढा 
सोढा 
चन्देल 
कुरुवशी 
गोड 
चोहाण 


भाषाटीकासंवलितः । 


उत्तत्तिग्राम 
खंडेले 
पाटोद 
गंगवाणी 
पाडरीगूंथे 
वजझिविला 
विनारल 
छाडिविला 
वोकाली 
सोनाही 
कासली 
पापली 
सौगाणी 
झझरी 
कुरुवशी 
पावड 
टोगे 
वोडड 
कुरुवंशीज्ञ: 
छावड 
हैहज 
लाहड 
मदणशाली 
दगरोंदी 
_ चौधरी 
पोटल 
गदीड 
सांवूण 
अनोपगढ़ 
मूलराज 
नगोंती 


' पिंगल 


(३०७ ) 


देवी 
मोहणी 
पद्मावती 
जमवाह 
चकेधरी 
ओसढी 
चौथी 
सानली 
नीणी 
आमणी 
जीणी 
आमणी 
कनहड 
जमुनाती 
लोहणी 
आमर्णी ' 
पावाडी 
सीतलऊ 
लोहणी 
आरोंली 
आमणी 
लोसलीं 
आमणी 
आमणी 
पद्मावती 
चौथी 
श्रीदेवी 
शलराई 
मातरी, 
सोनली 
नादणी 
चक्रेश्वरी 


(३०८ ) 


न 

४४६, 
9 
प्‌ ९ 
प्श्द्‌ 
भ्णु रे 
कं 
हक सा 
ध्र्‌ मे 

१ १8; 
ध्जू ्टः 
पुन 
& ० 
६९ 
5६% 
६ रे 
६9 
5६५ 
धद्द्‌ 


६८ 
६९ 
५छ ५७ 
9९ 
'9२े 


छह. 


भ9छे 
छण 
७६ 
9७७ 
9८ 
. ९, 


गोतज 
भूलेण्या 


बनमाल्या 


अरडका 
शवत्या 
मोदी 
कोकरोज्या 
राजराज्या 
छाहडय्ा 
'डुर्कडया 
गोतवशी 
बोरषड्या 
ससत्या 
चरकण्या 
सावड 
नगोथा 
निरपोल्या 
पितल्या 
करूभान 
कड़्वाग 
सोभसा 
हलटया 
सोमगद्या 
वेष 
चोवोस्या 
राजहंस्या 
अहंकाय्या 
भुसावरी 
सोरूससा 
भांगड्धया 
लहाडया 
खेन्नपाल्या 


आलिशास्कर ४ 


वेश 
चोहाण 
चोहाण . 
चोहाण 
टींमरसोम 
टीमरसोव 
कुरुवंशी 
कुरुवशी 
कुरुवशी 
वुजलवंशी 
दुजली 
दूजिल 
गोहिल 
चोहाण 
गोड 
गोड 
गौड़ 
चोहाण 
वूजिल 
गोड 
चोहाण 
मोहिल 
गहिलोत 
सौढा 
चोहाण 
सोढा 
सोढ। 
कुरुवशी 
साठा 
टीमर 
मोरवृशी 
वीजोक 


उत्पत्तिग्राम 


मूलनका 
बनमाला 
अरडका 
रावत्यों 
मोद्यी 
कोकराज 
जगराज 
छाहड। 
गोतडी 
वोरबण्ड 
सरपती 
चरकोनी 
सरकोनी 
नगद 
विरप७ 
पितलगांव 
कुलभाना 


कडवागरी 


सोभासका 
हलद्ोनी 
सावद 
वावला 
चौरारों 
राजहस 
अहंकार 
भुसाबर 
मारवेश्वर 
भंगड _ 
' लाहेड 


खेत्रपाल 


देवी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेशवरी 
चक्रेश्वरी 
अरोली 
अरो्ी 
सोनली 
सोनली 
सोनली 
हैमादेवी 
हेमादेवी 
हँमादेवी 
यजीणिडवी 
चक्रेश्वरी 
नांदणी 
नांदर्णी 
नांदणी 
चक्रश्वरी 
हेमालदेथी 
नांदणी 
चक्रेश्वरी 
गीणिदेबी 
चोथिदेवी 
तकसरी 
चक्रेश्वरी 
संकाइ 
संकाइ 
सोनली 
संकाई 
आरोली 
लोसणी 
हेमादेवी- 


भाषाटीका्सवलित३- 


स० गोत्र बेश 
८० राजभडथा कछाहा 
<१ जभवीजा कछाहा 
<२ जलवीजा कछाह 
८३ वैनाइथा दीपर 
<४ कठीवाल सोठा 
अथषडडदशनानां पण्णवतिमिदाः । 
अथ जैनभेदाः । 
१ चौदसिया ४ आंचलिया 
२ पुनमिया ५ बुटिया 
३ आगमिया ६ ऊकट 
अथ दिगंबरा$ । 
१ क्षाष्ठ श्रृंगी ६ परणिया 
२ मयूरश्वेंगी ७ वेसागरि 
३हिमाकूड..... < वैद् 
४ नठावानागारेया ९ धूत 
५ जागारिया १० पुजारा 
इति जेनभेदाः 
अथ बोद्धभेदा: । 
१ चांदा ९ माड 
२ सानघडिया १० विद 
३ दगडा ११ पाइमा 
४ डांगरा , १२ दुरा 
७ भूतवाल १३ गरोडा 
मद कमालिया १४ शुणघुली 
७ मूलथाणिया १७ जगहीघया ४ 


< पेटफोडा १६ वोगवेडिया 


इति बोद्धभेदा। । 


६ 8०९ ) 
उत्पत्तिग्राम देवी 
भूराइ जमवाहे 
जलवानी जमवाहे 
नछवानी जमवाहे 
वृनपड आरोली 
लटवों आरोली 
अथ चावाकमेदाः । 
१ जोगी ९ नमोधनेतार 
२ हरमेखलिया १० रसाणिया 
३ इंद्रजालिया ११ धनुवादिया 
9 नागदामनि १२ भिक्षु 
७५ तोतलमति १३ तुम्बर 
६ भाटमतिया १४ मंत्रवादि 
७ उरुकुलमती १५ शासत्रकमि 
८ गोगमनिया १६ यात्रदायक 
१७ नोरसिया 
इति चावोकाः 
अथ जैमिनिभेदा।।... 
१ ब्राह्मण ९ ज्योतिषी 
. २ वास्तिय १० पंडित 
३ अभिहोत्री ११ चतुसुंखपा० 
9 दीक्षित १२ कथकः 
५ याज्ञिक १३ केहलिया 
६ उपाध्याय १४ वैष्णव 
७ आचाये १७ कउठतमियः 
८ व्यास १६ वड़मा 
१७ भांट 
इति जेमिनि भेदाः । 


६ शैे१ ०) जाए लिखा हा १ $-- 


अथ सांख्यभेदाः । अथ नैयायिकभेदाः । 


९ भगवन्‌ ९ छ्गा १ भरटाः ० नम्मा: 
२ त्रिदंडीयः १० गुगलिया २ शैवा: १० अयाचकाः 
३ सनातकाः १९ दंभिक ३ पाशुपता: ११ एक भिक्षु 
9 चांद्रायणः १२ गलवहडिया ४9 कापालिया: १२ धाडिवाहा 
५ मौनिया १३ शंखिया ७ घंटालाः १३ आमरी 
६ णुणिया १४ कलेसारिया ६ पाहया १४ पथियाणा 
२० कंबिया १७ अवतारिया ७ आकडा: १७ मटपति 
८ कुराडा १६ स्वामिया ८ केदारपुत्राः १६ चाररपी 
१७ नागारिया १७ कावमुखा 
इति सांख्यभेदाः । इति पद्दशेनानां षण्णवतिभेदाः समाप्ताः । 
वेलके गुथे हुए सातशतसंज्ञावली पत्र, 
श्री. ऊ्‌ कसेरा कृक्ड्या 
ओऔचंदाणी ऊलाणी कोडयाका कुलुथ्या 
श्रीचंदोत ऊनवाल कूया कलाणी 
... अआआ. ऊंधाणी काहा कैंकाणा 
अजमेरा फँ. कानूंगा कःलाणी 
आगीवाढा कह कचोस्या कलत्री 
आगसूड ढठा कासद कलक्या 
आसवा क्‍ हा काकडा कांकांणी 
ठा ष् 
आसौफत कौठारी लक की 
वत क्सूम 
अटासण्या कौठारी ह 
अठेरण्या न कीस्पा 
अपेससिंगोत कौठारी कांकप्या कीपा 
अषेसिगौत केला लक 
४ कान्हाणो कर्मसौत 
अष्टास्यां केला ि 
किसतप्या करनाणी 
अम्रपाढठ केढा 
' केरा कहरा 
जअरनयाणी क्याल भ 
का कमेचन्दौत क्रमसानी 
३ कयाल कपूरचन्दौत कालाणी 
हि काका काल्या कलावन 


करमा 
करवा 
कौकाणी 
करणानी 
काहोर 
काम्या 
किकल 
सुकवावार 
कुचकुष्च्या 
कुभ्या 

पृ, 
षरड ( सारड 
परड ( षठवड ) 
घर्‌ड ( ऊबवर ) 
घडर ( चेचाणी ) 
धुच्या 
घुवाल 
षागदा 
 पटमलर 
घावर 
षेमाणी 
षेताणी 
षटवड 
षेत्रावंत 
पोटगवालरा 
घपरनालिया 
घावाणी 
पींवहया 
षूमडा 
षबेलीवाढ 

ग, 
गमराणि 


सापषाटीकासंवलित: । 


गींदौडया 
गरविया 
गायलवाल 
गंगड 
गौन्या 
मिरंगिलया 
गौकन्या 
गुडचक 
गीगल्या 
गुलूचट 

2 0 
घीया 
धरडोल्या 
घूवन्या 

च्‌ 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 

' चोधरी 

चोधरी 
प्वोघरी 
चोधरी 
चोधरी 
चिमनोंडा 
चरषा 
चॉपडा 
चहाडका 
चिमक्या 
चमढया 
चेनारया 


चितलंगी 
चापटा 
चांवंडया 
चतुरभुजाणी 
चमार 
चापसाणी 
चौषाणी 
चेडक 
चांच्या 
चेंचाणी 

छ. 
छापरवाल 
छाछया 
छींतरका 
छ््न्या 

ज. 
जाजू 
जेथल्या 
नाषेठिया 
जेषाणीं 
जुजेसस्या 
जोला 
जटाणी 
जेठा 
जालाणी 
जिदाणी 
जूहरी 
जेरामा 
जजनोत्पा 
जुगरामा 

“2 वि 
झचर 
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झीतडदा 
झारलरिया 
झालारिया 

ठ, 
टोपीवाला 
टीलावत 
टुवाणी 

ठ, 
ठाकुराणी 
ठींगां 

ड, 
ढागा 
डावा 
डामडी 
डोडा 
डाड 
डडी 
डाणी 
डापेडा 
डाल्या 
डांगरा 
डोडया 
डोडमह॒ता 
डचक्योडया 

ढ़. 
ढेव्या 
ढोली 

त्‌. 
तुलावडया 

५ जाजू ) 

तापड्मा ( बाग ) 
तापडया 


(३१२ ) 


तोसणीवारू 
तहनाणीं 
तेला 
तजाणीं 
तोडा 
तिरथाणी 
तोता 
तुलाछाडी 
तुमड्या 
तुरक्या 
तोरण्या 
थ्‌, 
थिररांणी 
भेपड्या 
द्‌ 
दागल्या 
दादडया 
दमाणी 
द्माणी 
देवगठाणी 
देवताणी 
दुठाणीं 
दरगणीं 
द्रक 
दगडा 
दादल्या 
' दइमलका 
दास 
द्ग्गा 
द्रावग्या 
दुजारा 
दुरावत 







ल्‍ 
द्वारकाणी 


दरगण 
देवपुरा 
दिहराजाणीं 
दूसवांणी 


थ्. 


आपति लाइक प- 


नावघर 

| नरसण्या 
नुगरा 

| नर्‌ड 

| नागोरी 

| नेवर 
नहर 
।नगवाड्था 
| नेसतौत 






॥ कर 


(नेताणीं 

। नथाणीं 

| नानगाणी 
नरेशणी 
नापाणी 
नानवराणी 
नाग 
नोगजा 
नवाल 
नगपोच्या 
न्याती 
निकलक 
नराणींवाल 
नरवर 
नाडागट 
नेणसर 
नरेड््या 
नांगर्या 

प्‌ 


किक 
( भिर्णीया ) 











। पसारी ( विहाणी ) 


पसारी ( मूंषणां ) 
पुगढ्या 

पल्याऊी 

पृगस्या 


| एंजलिया 


पूनपालया 
परसावत 
परमसमा 
पंत्या 
पनाणोीं 
पीयाणी 
पियाणी 


| पापडया 


पलोड 
पाचीस्या 
प्रतिसिगौत 
पृदाणीं 
पीनाणीं 


पूरावत 
पडचीवाल 


पीपाणी 

प्रगाणी 

पीसन्या 

पौरवार 

परवार 

पटवारी ५ साढरा ) 
पटवा ( वंग ) 
पटवा (५ तोवछ ) 


पृ (६ चेडक ) 


पट ( सारडा ) 


प्रहकादाणी 
प्रहलादाणी 


पडवाल 
पेडिवाल 
परताणी 
पालाड्य 
फ् 
फोफल्या 
 फौफरया 
फोगीवालक 
फतेसिगोत 
फाफट 
फूलकचोल्या 


द्घ 
बजाज 


वेहेडया 
बेजारा 
बाइरड 
बनाणी 
बबागणी 
बोधाणी 
बिसहर 
बगढाणी 
वापेचा 
बालेपोता 
बावरी 
विसताणी 
वंग 
बसदेवाणी 
बेकट 
वडिया 
बारीका 
त्रजवासी 
बिहाणी 


भाषादीकासवॉलिलः । 


बाजरा 

बछाणीं 
वापडोता 
वेजारा 

बिठाणीं 
बद्ाडका 

वाहेती 

बील्या 
बावलाणीं 
वासाणी 
ब॒गढाल्या 
बर्टडया 

बायाणी ( रागी ) 
( बोहवी ) 


बायला ( राग ) 
बाधरा ( बाहोती ) 
बंव 
ब्लू 
बूब 

भर 
भोलाणी ( राठी ) 


भोलराणी ( हरकाट ) 
भाकराणी ( राठी ) 
भाक ( भूघड ) 
भाकरोधा ( छठ ) 
भाक ( तौसणी ) 
भया ( राटी ) 

भया ( चेडक ) 

भया ( लपौय्य ) 
भगत ( झँवर ) 

भ ( कांवरा ) 


[भूरा ( मालपानी ) 
भम्साली 

'जलका 

। भगर्णी 

। 


भावनात 





भागचंदौत 
भकावा 
मिचलाती 
भूक्या 
भीषाणीं 
भुराइमा 
भुवानीवाल 
भगूल्या 
भूत्या 

म. 
मैंडीवरा 
मांनाणीं 


. ।भडदा 


मजीवालक ' 
मरक्‍या . 
मकर 


( ३१३ ) 


मिरच्या 
मात्या 
| मातेसरया 
पहेसराणी 
मूजी 
नौराणी 
मूधाड 
मीचरा 
माहलाणा 
मरोडी 
मलावत 
मल्ल 
मलड 
साल 
मिज्यानि 
मोड 
मोहाणी 
मेण्या 
माडा 
मंजीडा 
मडिया 
मुकनाणीं 
| मुजाणीं 
मालीवाल 
माधाणी 
महराठाकुराणीं 
मेडिया 
मथराणी 
माघाणी 
मानावत 
मरचूचा 





| मदसुदनौत 





















( ३१४ ) जा लिया खकर३-- 
मानसिंगौत | 
महरा मीमाणीं जया 
मरोधिया मीमाणीं रूघा 
माराणी मुलतानी राधाणी 
मछर मुलतानी रामाणी 
मेदानी मुल्तानी रणदोता 
मह॒दाणी मोदी राधवणी 
मांडम्या मोदी राहप्या 
पुरक्या मोदी राश्वाल 
मालपाणीं मोदी राजमहूता 
मोौनाणा मौदीं रावत्या 
मोठड्य भटक नटाणीं रोौल्या 
गड मीलक रामचंदौत 
भेमाणी मीमाणीं राहडा 
मुबाणीवाल मूलाणी राठी 
हे कि मुडुलाणीं रतनाणी 
मत्री मुसाणी रांदरड 
मुकनाणी मुसाणी रूपाणी 
माँधीणा रदाणी 
मणियार मूथा रधाणी 
आह र. रेणीवाल 
हम राय : रीमाणी 
सहरा 
मनकया चय ल 
सृणदासौना कम कोहटी 
मूछाल कि ल्टाः 
मोलासरथया राय लौईवाला 
मांणूघण्या गये ल्वू 
मांपूथणा रूप लालाबचत 
मामाढी ह्ड्या कौईका 
भाणक्या रूडया ( वाहेती ) ।लपावत 
मालाणी रामावत ( रोगी ) |छिषणिया 
मालाणी रामावत्‌ ( वन्नाज ) | लषासचा 





सम 
सीलाणी 
सीलार 
स्रौटाणी 
सिकची 
सहणा 
सौनकचास्या 
सुजाणी 
सुरचा 
साहणी 
साहताडी 
सुरजन 
सीहाणीं 
सेटी 
समाणी 
संकर 
सकरय 
सालाणी 
सेणां 
सागर 
सावछ्ठ 
मुन्द्राणी 
सीधडमा 
साहा 
सांववका 
सादाणी 
सागाणी 
सावताणौ 
स्यह्दरा 
सोन 
सौमाणी 
सोमाणी 


साषाटीका्सवॉलितः । 


सकराणी 
सकराणी 
सेसाणी 
सेसाणी 
सिगी 
सिगी 
सिगी 
सुवार्णी 
सुबाणीं 
सराफ 
सांभग्या 
सांभरया 
सकरेण्या 
साबू 
साबूण्या 
सरवश्या 
सुजाणी 
है. 
हैडा 
हींग्या 
हींगडे 


हरकाणीं 


होलणीं 


हडकुटिया 
हरकेट 


हलया 


होलासरया 


।हरिदासौत 


हरचन्द्राणी 


इति. 


( ३१५ 3) 


अथ दिल्ली मंडलूके चुडेलवाल 


संपूण जातिके 
महाजन । 


श्रीमाल 
श्रीश्री माल 
श्रीखंड 
श्रीखंडा 
श्रीगोड 
गोछर॒वाल 
मोंगवाल 
गंगरवाल 
गोधराल 
गोलाल 
गुढेल 
गाहोई 
गंगराडा 
गोलवाडा 
गोलराड 
मूजरा 


मींदोडिया 


शुरवार 
गीगन्धु 
गोलपुरा 
गौलसिघाडे 
गौलापूबे 


।गोरारेजेनी 


छींपी 
चोरंडिया 


चोरडिया 
चीतोडा 
यकड 
चंतुरथ 


| चोकसा 
चकचाप 
| श्रीगुरु 

* कटाढा 
कठनेरा 


कांकारिया 


कखस्तन 
चित्रपाल 
चाल 
जम्बूसरा 
दायलवाल 
जालोरा 
जानोरा 
जादू 
जसवारू 
जोजरा 
जोधपुरा 
जुडवाल 
झालरा 
टगचाल 
टींटोडा 
टंथरिया 
डीडू 
डिडउम्मर 
डूसर 
हूसर 
तनवाल 
तरोौवा 
दंसवास 
देहीवाल 
दसीरा 


( ३१६ » 


दीसावाल 
दील्लीवाल 
धाकड 
कपोछा 
कूसप्या 
कुरंदवाल 
कोहले 
कोनढ 
धघवलक्रेस्टी 
नरनाया 
नरसिवा 
नरसिहपुरा 
नाराणीवाल 
नवामरा 
नातिया 
नागर 
नारनगरेसा 
नाभिद्रा 
नाथचला 
नाछेला 
नागोरी 
नेकपने 
नेमा 
नोटिया 
पल्लछीवाल 
पदमावतिपार 
पोरवार 
पसापा 
पवारछिया 
पारख 
पिबादि 
परवाल 















।वारछवाल 
वरमाका 

| वदवइया 
वरैया 
वदनौरा 
वढगूजर 
विहौरिया 
विरमाका 
| वगौकछा 
वालमिकि 
| वागडिया 
| वण्हिया 


ववेरवाल 


जपलिलाहकर$-- 


बडेला 
भठनेर/ 
भवनगे 
कथार 
कागठवाल 
कंसवे 
कमुत्रीवाल 
कसरवानी 
भाकारेया 
साटिया 
भावसा ररगारे 
भांग 
मूगडवाल 
भूरला 
भुजपुर 
भटेरा 
मत्तवाल 
भलिनघोर 
महत्या 
माहेश्वरी 















माथुरिया 


पाहुरे 
महागदे 
माइया 


रगीलपुरा 
राजिया 
राजकुली 
खंडेलवाल 
खढावाल 
गेमवाल 
'वंडेर 
खटोडां 
रायकवाल 
राजून्याती 
रस्तोगी 
लवेचू 
लवाणा 
लाड 
लिज्लोवत 
/ छोहिता 
लहेलवा 
सडीइया 
संवीधिया 
संगनार 
सरावगी 
साढ 
सीरोद्या 
सुखढरा 
घ॒ुराम 
सुनवानी 
मुरंद्रिया 
सेरिया 
सोहिले 
सोरठवाल 
सोहिलवारू 
| सोधित॒वाल 


जज जा 


भाषाटीकासवालेतः | (३१७ 9 





सौरंडिया । सींहार अगरवाल आरौडा 
सानेइया हरसोरा ।अजौधिया ओसवाल 
खतूरी हलदिया अडालिया [अंह्टवाल 
खेडवस्त हरद्‌ अट्ूसका इन्द्रंपुरा 
खरुवा हाकरिया अहिछते इक्ष्वा कुव॑र्शी 
खडायते हमड अष्टवार उस्तवारढ 
गोइलवाल अजमेरा अखकी उम्मर 
सौरमिया अवकथवाह आनंदे उदपुरा 
गहोई । 


यह एक वैश्य जातिका उपभेद है, यह जाति बुंदेलखण्ड मुरादाबाद झांसी जाकौनललि- 
तपुर आदि नगरोंमें विशेष रूपसे निवास करती है, इसका मुख्य निवास बुन्देलखण्ड है, 
पिडारियोंके आक्रमणसे दुखी होकर वह जाति देश देशान्तरोंम फेलगई है, कोई कहते हैं 
अपनेको व्यापार कुशल रखनेके कारण प्रत्येक विषयकों यह गुद्य रखा करतेथे, इसकारण 
लोग इनको गुद्यही कहने लमे, पीछे गुहोई गहोई और गही नाम पडगया, एक पानढे ब्राह्म- 
णने विपत्ति कालमें इनकीं बडी रक्षा की थी; इनके बारह गोत्र और १०२ अछ कही 
जाती हैं, वासिल, घोयल, गंगल, बंदर, जैतऊू, कंथिक, काछिरु, वाछिल, कश्यप, भूरल, 
पाटिया और सिंगल । विवाह इनमें गोत्र बचाकर होता है, यह प्रायः वैष्णव धर्मावलम्बी 
होते हैं परन्तु कहीं २ आचारभ्रष्ट भी हैं, कुलदेव इनके विहारीजी हैं. युक्तप्रदेशमें यह 
नाति कोई 9० सहख है, कोई इनमें यज्ञोपवीतधारी हैं, कोई नहीं हैं, इनके यहां जाह्मण 
पक्कान्न भोजन करते हैं, गोड व्राह्मण इनके पुरोहित हैं। पोरवाल, पुरवार, खरीबा, पोरवाल 
वैश्योंके साथ इनका पक्कान्न भोजन व्यवहार है, बूदेलखंडम पाटिये ब्राह्मण इनके यहांका 
दान पुण्य छेते हैं । 

द्ादशश्रेणी ( बारहसेनी » 

राजा बल्लालसेनके समय जो जाति विभाग हुआ था, उस समय वैश्य जातिकी चौदह 
श्रेणीतेकका पता छगता है । चौसेनी, बारहसेनी, दस्से इत्यादि नामोंसे यह लोग प्रसिडहैं, 
और सब वैश्य हैं, इनके संस्कार भी होते हैं और सब व्यापार तथा दुकानदारी करते हैं, 
इनके गोत्र अछ आदि भी हैं और विवाह सम्बन्ध आदि गोत्र बचाकर करते हैं । 

पल्ठीवाल । 

मारवाड और नोधपुर राज्यके अन्तगेत पछीनगरमें निवास करनेके कारण यह सम्प्रदाय 
पल्लीवार नामसे विख्यात हुईं, इस देशके निवासी ब्राह्मण भी पल्लीवाल नामसे विख्यात हैं । 
११७६ खिष्टाब्दर्म रागौड राजाने पल्लछी नगरमें अधिकार किया, उससे बहुत पहले यह नगर 


(३५१८ ) जातिभास्करः- 


: शक वाणिज्य केन्द्र माना जाता था, यह जैन और वैष्णव मतावहम्बी हैं. आगरा और 
जौनपुर विभागमें बहुसंस्यक पल्छीवालोंका वास हैं । 
पुरावाल ! ु 

गुजरातके पोरवा पोरबन्दरके वास होनेसे यह पुरावाल कहकर प्रसिद्ध हैं, इस समय 
लकितपुर, झांसी, कानपुर, आगरा, हमीरपुर, बांदा जिलमें इस जातिके बहुत लोग रहते हें 
यह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, श्रीमाढी ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं, अहमदा- 
बादके विश्यात धनी महाजन भागुबाई पुरोवाल वंशोत्यन्न हैं । 

भाटियागण राजपूताना वासी हैं, यह अपनेको राजपूत बताते हैं। किन्तु भद्टि जातीय 
राजपू्तोंसि यह सर्वेथा प्थकू हैं, यह जाति विलायती कपडेकी खौदागरी करती हे । बम्बह 
पंजाब और करांची बन्द्मे ही इबका प्रधान वास है । 

अग्रह्ारी । 

बनारस विभागमें बहुसंस्यक अग्रहारी निवास करते हैं, यह निराभियाशी और उपवीत- 
धारी हैं, आराजिलेके निवासी अग्महारी शिष्य धर्मावठम्बी हैं, परन्तु वर्णविवेकचन्द्रिकामें इस 
नातिमें सांकये पाया जाता है, यथा-“अग्नवारुस्य वीर्येण संजाता विप्रयोगिति ॥ अग्रहारी 
क्ल्तबानी माहुरी संप्रेतिष्ठिताः ॥” अग्रवालसे ब्राह्मणीमें अग्रहारी कश्नवानी और माहुरी हुए, 
परन्तु यह विलोम होनेसे वैश्य न होने चाहिये, पर यह यैश्य हैं. इससे उपरोक्त वचनमें 
अ्रका होती है ! को; कहते हैं इन्होंने भोजनमें सबसे पहले खा लिया इससे अग्रहारी हृए, 
कोई अगरोहा निवासी मानते हैं, गवरनमेंटने इसको छठी श्रेणीके पैश्योंमें आमिर्वीमें छिखा 
है इनका खान पान उज्ज्वल है । 

यूसर । 

दिल्ली और मि्जापुरके मध्यवर्ती गंगाके निकट प्रान्तमें हृनका निवास है, गुरगांव जिलेके 
निकट रिवाडी नगरके धोरे धूस्ी नामक गण्डशैलके नामसे यह धूसरी वा धून्सी नामसे 
प्रसिद्ध हुए । यह सब वैष्णवमतावरुम्बी हैं, यह बढ़े घनजझ्ञाली भूम्यधिकारी हैं । प्रसिद्ध 
हैमू वैश्य इसी वंशका था जिसने सवाराख फौज लेकर बादशाहका मुकाबश किया और 
९६४ में गिरफ्तार होकर मारा गया। कसबे रिवाडीके समीप मुगगांवके समीप घूसी है 
उस स्थान च्यवन ऋषि तपस्या करते थे कहा जाता है कि धूसर उन्हींके वंशज हैं । उस 
पर्वेतपर एक तालाब और मठ है, और मठके द्वारपर एक चिह् गौंका है, वहां इस जातिके 
छोग दशेनको जाते हैं और सरोवरमें खानकर दशेन करते हैं, कार्तिक और भैशाख शुक्ल 
पुर्णिमाकों यहां मेला होता है । 

उसमार वेहय । 


आगरा और गोरखपुरके मध्यश्थित भूभागमें और कानपुरके जिलोमें इस श्रेणीके वैश्य 
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निवास करते हैं, विहार प्रान्तमें भी इनके दस पांच घर हैं, पिताकी मृत्यु न होनेतक यह 
यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं । 
कुमार वैश्य ! 
कहा जाता है एक वेश्य बणकी ख््री देवी इच्छाप्ते गर्भवती हुईं उप्तके वंशज कुमार चैश्य 
कहाते हैं | 
खोबी । 
ग्वालियर प्रान्तम बह जाति पाई जाती है और वहां दूकानदारी करते है । 
रस्तोगी । 
उत्तके देश तथा लखनऊ, फत्तेहपुर, फरुंखाबाद, मेरठ, आजमगढ आदि युक्तप्रदेशके 
प्रधान नगरोंमे इस जातिका विज्वेष निवास हैं, कलकत्ता और पटनेमे भी वाणिज्यके डिये 
यह छोग जा बसे हैं । यह विशेषकर वल्ल॒भसम्प्रदायके शिष्य हैं, उसमार वैश्योंके समान यह 
भी पिताकी मृत्यु होनेपर यज्ञोपवीत परहरते हैं, इनमें आमठी, इन्द्रपति और मनहारिया 
नामसे तीन थोक हैं । 
कसरवाणी और कसोधन । 


युक्तप्रदेक्ष और विहार प्रान्तर्मे इनका विशेष निवास है, इनमें सामान्य दुकानदारीका 
व्यवसाय है । किन्हींका कहना हैं कि कांस निर्मित द्रव्यके व्यवसायी कंसवणिक कहाये, 
सम्भवतः उसी नामके बिगड जानेसे यह कांसर व कसरवानी ग्रसिद्ध हुए | कोश ऐसा भी 
कहते हैं कि कसौथन शब्द कृूसानधन शब्दका अपल्श है, कसरवाणी भी कृष्‌ वणिक्‌ 
शब्दका अपजश है, इनमें श्लिक्षा कम ग्रहण करते हैं, यह यज्ञोपवीत भी अबतक नहीं 
पहरते, कोई २ विधवाविवाह करते हैं,। वनारसी रामोपासक हैं, मिर्जापुरमें विन्ध्यवा- 
सिनीकी पूजा करते हैं, किन्तु पशुबक न करके उसको -देवीके समीप छोड देते हैं । रूख- 
नऊ, फेजाबाद, जौनपुर और भिर्जापुरमं यह विशेष है। कसोधन जोनपुरियोंका विवाह 
मिर्जापुर और जौनपुर तथा प्रयागमें होता है । कसौधन रुखनौके अच्छे परानेमें हैं, फेजा- 
बादी इनसे न्यून हैं । | 

ठोश्या । 


प्रधान रूपसे छोहेका ज्यवहार करनेसे यह जाति छोहिया कहाईं, कोई २ वैष्णव भी 
होते हैं और कोई २ बज्ञोपवीत भी पहरते है । 
सोनियां । 
सुवरभवणिक बंगारुके सुवर्णवणिक सम्प्रदायके समान यह धनशाछी महीं' हैं, बनारसी। 
सौनियांगण गुजरातप्ते यहां आकर बसे हैं, खणेका क्रय विक्रय करना इनका काम है 


( ३६० ) जआलिपाह्य्ु(१३-- 


झ्रसेनी 
मथुरा देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहींके मियासे यह शूरसेनी कहाते है। 
मधुराके समीप वरसानेके निवासी पैश्य वरसेनी नामसे प्रसिछ हैं, यह धनवान हैं 
प्रथुरा प्राग्तर्म इस जातिके बहुत लोग निवास करते है ! 
अयोध्यावाणी । 
अयोध्यामें निवास करनेके कारण यह वेश्य अयोध्यायात्वी कहाये, युक्तप्रदेशके अनेक 
स्थान ओर विहार प्रांतम इनका निवास है ! 
अश्ववार । 
अथोध्याके समीप रायबरेली जिलेके साझौन विभागके जेस परगनेमें बास होनेसे यह 
नेसवार कहाते हैं । 
भहोविधा ! 
हमीरपुर जिलेके महोबा नगरक॑ रहनेवाले महोत्रिया वेश्य कहाते हैं | 
महुरिथा । 
विहार और गंगा यमुनाके अन्तर्वासी वणिकू महुरिया नामसे प्रसिद्ध हैं, कोई २ इनवो 
रस्तोगी पैश्योंकी शाखा समझते हैं, यह झषक गणोंको मंजूरी देकर इंखकी खेती कराते 
हैं, और खांढका व्यवसाय अधिक करते हैं, इनमें मी शिष्य' सम्प्रदायके समान तमाखू 
नहीं पीते हैं तमाखू पीनेवाला जाशिसे बाहर करदिया जाता है। 
बठयापिनथा । 
विहार प्रांतम इनका वास हैं, यह पीतऊक ओर कांसी आदिके वतन बेचते हैं, को 
कोई खेती भी करते हैं | कमाऊंकी वैसबाबाई जातिमें और इनके आचार व्यवहारमें कोई 
भेद नहीं है । 
काठ्वैइ्य । 
विहार प्रांतमें इनका निवास है, यह पण्यद्गव्यका क्रय विक्रय करते हैं ऋणदान तथा 
कृषि इनका प्रधान व्यवसाय है, मेथिर ब्राक्षण इनके पुरोहित होते हैं, इनका आशौच 
तेरह दिनका होता हैं। 
द जमेयवेश्य । 
युक्त प्रदेशके इटावा जिलेमे इनका निवास है, यह अपनेको प्रहलादका बंशधर बताले हैं । 
लोहना । 
यह भाटिया जातिकी अन्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमें इनका नित्रास है । 
रेबाडी । 
मुडगांव जिेके रिवाडी नगरमे इनका आदिम निवास है, गया जिकेमें भी इनकी कुछ 
बसती है, यद्द सूती कपडेका व्यवसाय करते हैं। 
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काणु । 
यह सामान्य दूकानदार और खाद्य द्रव्य बेचते है। : 
रोवगी (६ रोहिदकी ) 
मुरादाबाद और उसके प्रांतमें यह लोग विशेषकर पाये जाते हैं, इनमें कितने एक 
यज्ञोपवीत भी पहरते हैं यह अपना निकास रोहतकसे बताते हैं, कोई अपनेको रोहित- 


वंशी कहते हैं । 

रस्तोगी । 

रोहतकी और रस्तोगी एकही रूपमें माने जाते हैं; पश्चिममें अधिक पाये जाते हैं, 
अग्रवालोंके समान स्वच्छता आर व्यवहार मानते हैँ । 

वेष्णव | 

“छाव नामधारी भी एक प्रकारके वेश्य होते हैं, इनके -आचार विचार मामूली वेश्यों 

जैसे होते हैं । 
रू 


यह अकबराबाद और उसके समीपमें बहुताथतसे पाये जाते हैं दुकान और व्यापारिक 
घन्धा करते हैं । 
एुस्वार । 
यह भी वैश्योंकी एक अच्छी जाति है, यह बेष्णब होते है तथा दुकानदारी और 
व्यापार करते हैं | 
| साथ । 
फर्रुखाबादमे यह जाति पाई जाती है, एक मुहछे सथवाडेमें इनके अनेक घर पाये जाते 
हैं, यह अपनेको वैद्य कहते हैं, उसमें यदि अन्य वर्णेका कोई पुरुष मिलजाय तो वह 
साध कहलाता है । 
। उमर । 
यह भी अपनेको भैश्यवण कहते हैं, इनमें तीन श्रेणी हैँ:-तिर उमर, दूध उमर और 
दूसरे कोडा, जहानाबाद, फतेहपुर आदिमें तिल उमर भलेपुरुष गिने जाते हैं, इनमें विधवा- 
विवाह नहीं होता, शेष दो श्रेणियों होता है ,। 
उनाया । 
उनाया एक प्रकारके अपनेको वैश्य कहते हैं, कोई २ कायश्थोंमें इनको बताते हैं, 
पर यह बारह जातिके कायस्थोंमें नहीं हैं । 
माहुर वा माथुर । 
इन पैश्योंके मेदही माहुर माहौर माधुर हैं कोई तीन बारे सातवारे कोई चौसेनी कोई 


दकूपतिया ( वढपातिया ) गुरहरे इयौहर विथमी आदि अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं, 
२१ 


( ३१३२ ) जअएले ना प्कर:- 


इस माहुर नातिके ठोग आगरा, एटा, अछीगढ, चन्दोसी, फर्ुखाबाद, धौरुपुर, रिवाडी, 
अलवर और मुरादाबादमें निवास करते हैं, परन्तु भिन्न २ नामोंसे पुकारे जानेके कारण 
अनेक भागोंमें विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे प्रथकू होरहे है, परन्तु अब कुछ २ 
पंमिलित होते जाते हैं । क्‍ 

१ श्रेणीमें आगरा पिनाहुट इरादत नगर ओर शझमसाबाद आएि स्थानोर्मि अपनेको 
माथुर बैदय कहते है । 

२ श्रेणीम ऊंचागांव, वहादुरपुर, रुखतमगढ़, फरुखाबाद, उडवारागज्ञ आदि 
स्थानोंमें रहते हैं. । 

३ श्रणीके लोग चन्दोसी, मुरादाबाद, रिवाडी, हसनपुर आदि स्थानोंभ वसते हँ और 
सतवारे माहौर वढपतिया गुलूहरे चोसेनी ओर श्योहर आदि कहाते हैं । 

४ एकदलऊ अलवर जयपुर चितौर आदि स्थानोंमें निवास करता है, “मथुराप्रसादसे 
इरादत  नगरवालोंने कहा हे कि हमलोग माथुरवैश्य हैं, साथशुरका बिगढकर हीं 
माहुर होगया हे, इसलिए अपनेको माधुर कहना ही उचित है, कारण कि पूवमें कलाल भी 
अपनेको माहौर कहते हैं, एक माथुर वैश्य रा० गुझाबरायने कहा कि माथुर वैश्यनाम 
१९४२ में रकख़ा गया, कहा जाता है कि प्रतापसिहको अनन्त रुपया देनेवाला इसी माहुर 
वशका आ। कहा जाता हैं कि इनके पृथेज अथुरापुरीके बीच मौहारि पौरिमे 
रहते थे, और उस पौरिसे निकककर इधर उधर बसे तब माहुर कहलाने लगे परंतु इस 
बातसे यह सिद्ध होता है कि हम चन्द्र॒वंशी हैं महाउरकी सनन्‍्तान, इस महाउरसे चन्द्रव- 
शका तीसरा कुंछ उत्पन्न हुआ है महाउर चन्द्रबंशी ययातिका तीसरा पुत्र था यह नाम 
यथा्थमें उह हैं कोई २ इसको तुर्वशु भी कहते हैं, इससे विद्ित होता है कि यह उरुवेशी 
जिसका राज्य मथुरा आदि स्थानोंगें था उसके वंशज ही माहोर कह्ाये । 

१६६७ में जहांगीरके समय घोलपुरम रम्माशाहने एक मंदिर बनवाया था उसमे जातिका 
नाम माहुर-माथुर ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ है, एक नगर राजपूतानामें महोर है एक साहब 
कहाते हैं राजपूतानेका वाचक माहौर है यहांसे निकले हुए छोग माहुर कहाये, परन्तु जो 
रीच जातियाँ यहांसे बाहर हुई वे माहोर सुनार, माहोर कोछी, माहोर बढ़ई कहाये, मध्य 
राजपूताना माहौर कहाते हैं, एकमत ऐसा ही हैं माहौर महत्त्वप्रकाशमें ३६ राजकुढोंमें 
एक माहौर०००७० जाति नम्बरमें ३० में पढ़ी हे, इससे वे छोग अपनेको क्षत्रिय होनेका 
प्रमाण देते हैं, पर हमारी समझरनमें क्षत्रिय 'होनेका इस जातिमें कोई पृष्ठ प्रमाण नहीं । 
समस्त असली क्षत्रिय यज्ञोपवीतधारी होते हैं पर हमने स्वयं देखा है अबसे बीसवर्ष पहले 
इनमें सौ पीछे पांचभी यज्ञोपवीतधारी नहीं थे, रीति रिवाज वैश्योंकीसी है, इनमें जो क- 
राव या घरेजा करूेंते हैं वर करे कहात हैं, कोई महावर जौर हौरमा माहुर एकही मानते 
हैं यह बढ़ी भूल है महावर जाति माहुर जातिसे प्रथक्‌- है । 


भाषाटीकासंवलितः । ( ३२५४ ) 


कमलापुरी जीनपुरी वेहप । | 
यह वास्तवमें कमलापुरके रहनेवाले हैं पीछे जौनपुर आरहे इनमें कुछ घनीमी है और 
कमलापुरी उपनाम जोनपुरी कहातेहँ, वाचस्पत्य बृहदमिधानर्म कमलापुरका वणन है. 
( कमलालये महालक्ष्मी: कमलाख्यो महेश्वरः ) राजतरंगिणीमें तरंग 9 छोक ०२४ ( राजा 
मल्हाणपुरकचक्रे विपुलकरेशवत्‌ | कमला सापि नाम्ना स्वये कमलाख्य पुरं॑ व्यधाव ) कर्म- 
विपाक संहिताके नवतिशत ( १९० ) अध्यायम ( पत्चिमायां महादेवि जवनस्य पुरं महत्‌ ) 
इन प्रमाणोंसे जवनपुर और कमलापुर पाया जाता है। वैश्य छोग लक्ष्मीके पूजन करनेवाले 
होते हैं, लक्ष्मीका नाम कमला है, कमलापुरके रहनेसे कमलापुरी कहाये, अलून्दन और 
काश्यप आदि इनके गोत्र हैं। 
कथवनिय । 
यह विहार प्रान्तकी वैश्यजाति है, उनमें कुछ खेतिहर भी हैं, किन्हींकों इनके वैश्यत्वमें 
सन्देह है । 
कृमाी ! 
यह तैलंगदेश्वकी प्रतिष्ठित वैश्योंकी एक जाति है वहां ये अग्रवार्लोंके समान उच्चश्रेणीके 
वैश्य माने बाते हैं, यह कहीं लिगायत कहीं भास्कराचाय और कहीं शंकराचार्यके अनु- 
गामी हैं, यह अमक्ष्य मक्षण नहीं करते हैं, किन्हीका कहना है कि यह मातुर कन्याक 
साथ विवाह करलेते हैं । 
कपाडेया । 
यह जाति कहीं कपड़िया कहीं खपारेया बोढी जाती है, कहीं यह भिक्षावृत्ति कहीं 
व्यापारी कहाते हैं, कपडेकी गांठ छादते तथा “विसांतगीरीका काम करते हैं, और पैश्य 
कहाते हैं । 
कुरुवार । 
यह जाति एटा, बरेली, बदायूं, सीतापुर, मुरादाबाद, आदि जिडोंमें निवास करती है, 
बदायुंके जिलेमें विज्ञेषरूपसे हैं, यह कहीं करवाहिर, कहीं करवार, कहीं कुरबार कहते हैं। 
कोमा्े । 
यह गुजरात देशकी एक उच्च वैश्य ज़ाति है, यह तेलंगियोंसे मिलती है, हलवायीपनका 
काम भी करती है, इसके हाथका पक्का भोजन वहां सब कोई करते हैं । 


केंगोरा । 
यह दक्षिणदेशीय एक वैश्योंकी जाति है, इसका दूसरा नाम वोगढा है यह लोग पीत- 
रुका काम करते हैं यह अपनेको वैश्य कहते हैं, परन्तु कोई इनको क्षत्रिय और कोई झ्लूद्द 
. कहते हैं । 


( ३२४ ) आतिभाश्कर३- 


गादया । 
उड़ीसा प्रान्तमें हलवाईंका काम करनेवाली एक बेश्य जाति है, गुडकी मिठाई वनानेके 
कारण इसका गुड़िया नाम हुआ । 
गारत । 
यह राजपूताना प्रान्तकी एक वेश्य जाति है, इसमें वहुत छोटी अवस्थामें कन्याका' 
विवाह करते हैं, इसमें सह पीछे सो विधवा बताई जाती हैं । 


गौरी ! 

यह भी तेलंग जातीय कमाठी जातिका एक भेद्‌ है, यह लोग बडी शुद्धतासे रहते हैं । 
अब्य । 

बंगाल प्रान्तीय सुनार बनियोंका एक भेद हैं। 
उबला । 


यह गुजरात देशकी एक वेश्य जाति है वह लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं व्यापारमेंभी 
प्रवीण हैं । 
कपोला बेश्य । 
यह भी गुजराती वैश्योंकी एक जाति है, इनके आहार व्यवहार शुद्ध हैं यह वैष्णवध- 
मांवलबी हैं, कुछ जेनी भी हैं कपोलाजातिके पुरोहित भी कपोछा ब्राह्मण होते हैं, इनका 
वृत्तान्त इस प्रकार है कि कण्व ऋषिकी आज्ञासे गाक़बऋषि सौराष्टदेशर्म गमन. कुडके वहांसे 
शीलसंप्रत्ष ३६ सहस वैर्योंकों कण्डव ऋषिके आश्रममें छेआये, वहां ऋषिने -«।छ क्षेत्रमें 
इनको कण्डोल ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये स्थापन किया, उनमें छः सहस वैश्य तो गालव 
कैश्य कहाये, और इनमें प्रत्येक पैश्य कानोंमें कुंडल पहरे हुए थे, उससे उनके कपोरू 
शोभायमान थे, इस कारण उन सबका नाम कपोछा वैश्य हुआ । 
राजाशाही । 
राजाशाही नामकी एक वैश्य जाति है, यह अपनेको पूर्वमें क्षत्रियकशी बतलाते हैं, 
आचार विचार वैश्यों जैसे हैं । 
साहू । 
कुमायूंके वैश्य साह्न कहाते हैं, यद भारद्वाज कश्यप और गगगोत्री हैं जो वदायूंसे 
आये कुमारसेनी हैं | ढुरूघारिया, जगाती, कुमैयां, गंगोला, आदि अग्रवाल वैश्य हैं | 
वर्णवाल । 
वर्णवाक जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखीगई है कि समाधि नाम वैश्य जिसका नाम 
दु्गोपाठमें लिखा है उसके गुणबी और मोहन दो पुत्र हुए, मोहनके नेमि, उसका पुत्र. 


भाषाटी कासंघलिलः । ( बे२७ 


बृन्दक, नेमिका वृन्द, इसके वंश गुजर हुआ, इसके वंशम होरों, उसके रज्जादि सौपुत्र, 
रघका विशोक , उसके महीघर, उसके वल्ठम, उसके अग्र हुआ जिससे अग्रवाल हुए, 
समाधिके दूसरे पत्र गुणाधी एके घमेदत्त और शुभंकर दो पुत्र हुए, घर्मदत्तके बंशर्मं वेश्यवाल 
हुआ ( इस वंशके पुरुष नीच करते शूद़वत होगये, और वे पतेनीक कहाते हैं, और 
वेही वेश्य वनिय्रा झहाते हैं ) यथाहि-- 


ए० चास्थान्दय जाता वेश्या निम्नेन कमंणा । 
पृधूबुः झदपत्सते पतेवीत्यपि ते बुबि ॥ 
वर्णवालचन्द्रिका । 
शुभकरने अपनी जातिसे अछग होकर पेरी नगरीमें अपना निवास किया, पीछे यह 
कांचपुरमें आकर शंखनिधि वैश्यका मम्त्री हुआ, शंखनिधिने प्रसन्न होकर इसको अपनी 
कन्या ब्याह दी, उसका नाम चन्ह्रवती था, वह उस भायांकों लेकर कावेरी नद्ीकों पार 
कर अपने स्थानपर आया. और महादेवजीकी तपस्या की, शिवजीने उसको वर दिया, 
शकरके प्रसादसे उसके तेन्दूमल नाम पुत्र हुआ | 
०९ 
तेन्द्यलस्य पुजोडशृद्वाराक्षों नाथ वेश्यकः । 
तडुंशे वर्णवालोइ्यून्मतिर्मोछोकविश्वुतः ॥| 
तेन्दूमलका पुत्र वाराक्ष हुआ, उसके वंशमें वणवाल नाम बडा बुद्धिमान्‌ पुत्र हुआ, 
इसके वंशक पुरुषों द्वारा ३६ कुछ प्रतिष्ठित हुए । 
वर्णवाल वैश्योंके पुरोहित गौड ब्राह्मण हैं, यह लोग वाणिज्य जिमीदारी दूकानदारी 
भी करते हैं, विद्याभी पढते, मुहम्मद कासिमके भयसे देश छोडकर भागेहुओंके सिवाय अन्य 
जन यज्ञोपवीतः भी धारण करते हैं, इनके रहनेके स्थान मुख्यरूपसे मुंगेर, पटना, 
हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वलिया, जौनपुर, रसडा, बकसर, सम्भल, बरेली, मुरादाबाद, 
मिर्जापुर, बेतिया, मोतीहारी, बनारस, आजमगढ़, भागलपुर, बुलन्दशहर, इत्यादि स्थान हैं, 
वकेणव और शैव इनकी उपासना है, इनके सात गोत्र हैं । 
वात्सल, गोइछ, गोबीर, अगर, सगर और कहछयप, इनके छत्तीस कुझोंके नाम इस 
प्रकार हैं। वदठया, ववुकनसीया, मांलहन, वेरीया, पठसारिया, मनीया, सेठ, नागर, नेर- 
चैया, लोखरीया, खेलाउन, ककरीया, बजाज, ठेलरिया, मनहारिया, सरोतन, सीमरीया; 
जैखरीया, सोनपुरया, खरवसया, कासाजीया, चौधरीया, काठरिया, पंचछोखरीया, कुलीन- 
मुरत, टेक भनीया,मकरीया,ढीगा,जे रफुरीवा,नागर,रुपीहा मीरीचीया,नमढठीन आद बटराद ६ 


यह कहीं वरनवारू और कहीं वरनवार भी कहे जाते हैं इसका वृत्तांत यह है कि 
द्वाराक्षयाम राजाकी राजधानी ( वरन जिसे अब बुलन्दशहर कहते हैं ) थी यहां जो उनके क्‍ 


(३२६ ) आअशलेखासकर+- 


प्तन्तान हुईं सो वरनवाल कहाई (बार नाम बाऊुकका है ) बडे होनेपर वरनवार कहाये, 
इसमें दो थोक हैं, एकका दूसरेसे मेल नहीं हैं । वणवालचन्द्रिका इस जातिका प्रमाण 
अविष्य पुराण और राजतरब्लिणीका लिखा बताती है । 
रोनियार वेइय । 
वर्णविवेक चन्द्रिकामें लिखा है--- ढ़ 
अन्निक्षुण्डात्तपुद्भ्ताब्चयः पुत्रा! सुवामकाः । 
अमग्रवालेति खत्री च रोनियारेतिसंज्ञकाः ॥ 
अथात्‌ ब्रक्माके ऊरुदेशसे मलन्दन हुए उसकी मरुत्वती स्ली थी उससे वत्स प्रीति पुत्र 
हुआ, उसके प्रांश, उसके मोद, प्रमोद, बाल, मोदन, प्रमोदन, शकुकण यह छः पुत्र हुए, 
अमदनके कोई पुत्र नहीं था, उसने अपनी ख्री चन्द्रसेनाफके साथ बद्रिकाश्रमर्म तप किया, 
शिवजीने उसको वर दिया ओर यज्ञ करनेपर अभिकुण्डसे अग्रवाऊ, खतन्नी और रौनियार 
नमक तीन पुत्र हुए, वेदान्तरामायणनामसे एक ग्रन्थ कुछ काल हुए छापा गया है उसमें, 
शैनियार वेश्योंकी क्षत्रियसे वैश्य होना छिखा है कि यह परशुरामके मयसे इधर उधर 
भागकर ही देशमें रोनियार कहाये । 


अथ च रमणकास्यं देशमेत्य न्यवात्सुः परशुधरमयादरे 
क्षत्रिया: सूयवेश्याः। जगति हिरणन्थाराश्रेति ते ख्याति- 
मापुस्त्वथ च रमणहारा रोनियाराश्व वैश्याः ॥ 

परशुरामके भयसे जिन सूर्यवंशी क्षत्रियोंने भागकर रमणक द्वीपम निवास किया तब वे 


छैस रमें रमणहार वा रौनियार नामसे विख्यात हुए, कथा इस प्रकार है कि जब परशुरामनें 
क्षत्रियोंकों मारनेकी प्रतिन्ना की तब सब राजा इधर उधर पलायन करने लगे । 


केचिय्राता मरुस्थल्यां सिन्धुतीरं परे गताः । 
महेन्द्रादिं रमणकदेशं चानुगताः परे ॥ १ ॥ 
अथ दक्षिणतो थ्रृत्वा विन्ध्यभुडंच्य सत्रम । 
ययो रमणक देश तत्त्याः क्षत्रिया अपि ॥२॥ 
सूर्यवेश्या भयोद्रियास्तं ह्डाभ्यवदन्मिथः । 
समायातो5यमथुना जीवन नः कर्थ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
समेत्य निश्चितं स्वर्जीवन वेश्यधर्मतः । 
इत्यापणेषु राजन्यास्ते चक्कः ऋयविक्रयम्‌ ॥ 8 ॥ 


भाषाटीकासवलितः । ( ३२७) 


कोई भरुस्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र पवेतपर और कोई रमणक 
देश! चले गये ॥ १॥ जब परशुरामजी विन्ध्याचठको रांघकर दक्षिणमें रमणक देशमे 
पहुँचे ॥ २ ॥ तब वहांके सूर्यत्रशी क्षत्रिय भयसे व्याकुछ होकर बोले, यह यहां भी आये 
अब हमारा जीवन केसे होगा ॥ ३ ॥ तब सबने विचारकर कैश्यज्ृति तत्काऊ अवलम्बन 
की, लैन देन करने लगे, परशुरामने जब यह देखा तब बढा क्रोवः किया तब वे पलायन 
करने लगे ॥ 


अथ रामोउपि तान्‌ दृश् कप छुसचेडखिलण । 
तइवाचाथ चूद स्‍्थ॑ रृहन्ट[: सुथ | ४ ॥॥ 
कित्य वश्यतां क्षताद्मबल्याता बह स्वयन् । 
भयाच्छज्ञाणि संत्यज्य सज्ाता वैश्यमालेनः ॥ २ ॥ 
अस्तु वो न हनिष्धामि शपानि श्रयतामिदण । 
बे ॥ भवत रांभन्या व कद।चिद्वाप्ज्यथ ॥ हे ॥ 
श्य!| स्मणहाराश् वेध्यव शु चोसमा 
| परित्यज्य बगवान्याव शा[चिय ॥ 9 || 
परशुरामजीने उनका कप्ट जानकर उनसे कहां तुमने सूर्यवज्षम होकर कपद किया 
| १ ॥ और सर्त्रय क्षत्रिय होकर वेश्यल स्वीकार किया और भयसे श्र त्यागकर वैश्य- 
मानी हुए ॥ 9 ॥ इस कारण में तुमकों न मारकर शापादेता हूँ तुम वेश्य होकर फिर 
कभी क्षत्रिय नहीं होगे || ३ ॥ तुम वेश्य रमणहारकर कहावोगे, वेश्योंमें अच्छे गिने जावोगे 
अब इस देशको छोड़कर शीघ्र मगधंदेशको जाओ ॥ ४ ॥ 
5.5य तल्पेपवीनादिशंस्काशद कुइतानिशव । 
काले जपत सावतजी तथा वो व त्वजेद्मा ॥ ५ ॥ 
7निनः सुखिनः स्थुश्न संस्का उस्त्यज्घर्ता पुनः । 
उन्याकमपेहीनानां दारिशृय वो भविष्यति॥ $ ॥ 
भिय उद्घाहकर्माणि छुर्वन्तस्थास्यथास्रसा । 
ए्य्जुकत्वा तु वचन (राणोी वनमथाविशत्‌ ॥ ७॥ 
वैध्यभाव॑ मसमासाद ततस्ते क्षत्रिया श्रुवि। 
न्यवात्सुमंगवं देश घुनिना निर्भया: कृताः ॥ < ॥ 


भाषाटीकासवलितः । ( ३२७) 


कोई भरुस्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र पवेतपर और कोई रमणक 
देश! चले गये ॥ १॥ जब परशुरामजी विन्ध्याचठको रांघकर दक्षिणमें रमणक देशमे 
पहुँचे ॥ २ ॥ तब वहांके सूर्यत्रशी क्षत्रिय भयसे व्याकुछ होकर बोले, यह यहां भी आये 
अब हमारा जीवन केसे होगा ॥ ३ ॥ तब सबने विचारकर कैश्यज्ृति तत्काऊ अवलम्बन 
की, लैन देन करने लगे, परशुरामने जब यह देखा तब बढा क्रोवः किया तब वे पलायन 
करने लगे ॥ 


अथ रामोउपि तान्‌ दृश् कप छुसचेडखिलण । 
तइवाचाथ चूद स्‍्थ॑ रृहन्ट[: सुथ | ४ ॥॥ 
कित्य वश्यतां क्षताद्मबल्याता बह स्वयन् । 
भयाच्छज्ञाणि संत्यज्य सज्ाता वैश्यमालेनः ॥ २ ॥ 
अस्तु वो न हनिष्धामि शपानि श्रयतामिदण । 
बे ॥ भवत रांभन्या व कद।चिद्वाप्ज्यथ ॥ हे ॥ 
श्य!| स्मणहाराश् वेध्यव शु चोसमा 
| परित्यज्य बगवान्याव शा[चिय ॥ 9 || 
परशुरामजीने उनका कप्ट जानकर उनसे कहां तुमने सूर्यवज्षम होकर कपद किया 
| १ ॥ और सर्त्रय क्षत्रिय होकर वेश्यल स्वीकार किया और भयसे श्र त्यागकर वैश्य- 
मानी हुए ॥ 9 ॥ इस कारण में तुमकों न मारकर शापादेता हूँ तुम वेश्य होकर फिर 
कभी क्षत्रिय नहीं होगे || ३ ॥ तुम वेश्य रमणहारकर कहावोगे, वेश्योंमें अच्छे गिने जावोगे 
अब इस देशको छोड़कर शीघ्र मगधंदेशको जाओ ॥ ४ ॥ 
5.5य तल्पेपवीनादिशंस्काशद कुइतानिशव । 
काले जपत सावतजी तथा वो व त्वजेद्मा ॥ ५ ॥ 
7निनः सुखिनः स्थुश्न संस्का उस्त्यज्घर्ता पुनः । 
उन्याकमपेहीनानां दारिशृय वो भविष्यति॥ $ ॥ 
भिय उद्घाहकर्माणि छुर्वन्तस्थास्यथास्रसा । 
ए्य्जुकत्वा तु वचन (राणोी वनमथाविशत्‌ ॥ ७॥ 
वैध्यभाव॑ मसमासाद ततस्ते क्षत्रिया श्रुवि। 
न्यवात्सुमंगवं देश घुनिना निर्भया: कृताः ॥ < ॥ 


भाषादीकार्सवलितः । ( छ२९ ) 


नटकुटाई सेठी सब श्रेष्टियोमें प्रधान हैं, आदि निवासस्थान इनका मदुरा नगर था, यह 
पढ़नेके लिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं हैं, वाणिज्य कार्यके उपयोगी तेलगू वा तामिली भाषा 
सीख हछेते हैं, इजमेंकी कोई शाखा दिद्यामें विज्ञोर और ब्राह्मण जातिके बाद अपना अधिकार 
रखती हैं. इस स्मयर्म उण्णां, नेढ्श, छुजआपा, कणुछ, सद्रास, मरा, कोयम्वात्तोर, आदि 
जिलोंम बहुततत सेठी रहते हैं, मदासमें ही जात झाख हैं, इनके सिवाय ब्रह्मदेश करुकत्ता 
वम्ब्॑द और सखावार व्रान्तमें बहुतसे सेठियोंका निवास है । 

बेल में, लियायत पेश्य दड़ुत रहते हैं, लिगायत और तैलगु खतीके व्यवसायी हैं, कहीं 
यह स्वयं ज़ी करते कहीं मजुरोंसे कराते हैं, तेझगुमें कोमतिगण विशेष हैं, और सब 
यज्ञोपबीत पहरते है, इनमें गावुरि कलिकोपनी, बरकओमति; बकछिज्ञीकोमति और बागरको- 
प्रति यह पांच थोक हैं, गाबुरि मांससक्षण नहों करते किन्तु दूसरे चारथोक आमिषाशी हैं । 

छलिगको;ति जोर गावुरि शंकर अह्ृत मतकों मानते हैं दूसर झिंगायत और रामानुजी हैं, 
वेशकोमतियोंम अधिकांश लिगायत हैं, कोमतिगण वेलरी प्रान्तके गुटी नगरके प्रधान मठा- 
ध्यक्ष मास्कचार्यकों अपनी समाजका गुरू मानते हैं, ब्राह्मण इनका पौरोहित्य फरते है, पर 
बढके मंत्रोंसे संस्कार नहीं कराते और यह मसाछुलछ कन्याकों विवाह छेते है । 
उद्येसाऊ बेश्ण । 

उडीसामे दो प्रकारके पैश्य रहते हैं, एक मुनार बनियां दूसरें पोटली बनियां, पोटली 
बनिये वंगाढके गन्धवणिकोंके समान हैं, यह पोटली बांधकर द्र॒व्यादि विक्रय करते हैं, इस 
कारण पोटली नामसे विश्यात हैं, पोटली बनियोंकी अपेक्षा यहांके सुनार वणिक विशेष 
धनशाली हैं, उडीसाके वेश्य अन्य स्थानोंके वेश्योंकी अपेक्षा व्यवसायमें हीनतर हैं, कारण 
यह है कि इनके पास घन नहीं है, यहांका व्यावसाय विदेशी जनोंके हस्तगत है, यह 
छोक तो उसका उपसत्वमोगी हैं, यह अन्य स्थानोंसे पदार्थ छाकर अन्ये स्थानोमें बेचना 
जानते दी नहीं । 

दंगालके वेइय । 

भारतके सभी स्थानोंमें वेश्य जातिका निवास है वणिक बंगालके, पहले देश विदेशोंमें 
फैले हुए थे, इस समय भी लक्षोब्यवसायजीवी वेश्य गौड बह्ढमें निवास करते हैं, प्रथम सब 
प्रकारके द्॒व्योंका व्यवसाय शुद्ध वेश्योंके हाथमें था, परंतु बेसेही नामधारी दूसरी प्रकारके 
चैश्य भी अब पाये जाते हैं, गंधवणिक, सुवणबवणिक, वारुई साहवणिक, ( पूर्व. बंगालके 
साह महाजन ) तैल वणिक् आदि पूर्वमें प्रकृत वैश्य थे इसमें कोई संदेह नहीं है । 

गन्धवणिक्‌ 

अनेक प्रकारके मंबद्रव्य बेचनेके कारणही यह गंधवणिक्‌ कहाये, तिरुकराम कविने 
इनकी उत्पत्ति इसप्रकार छिखी है, कि महादेवजीके विवाहर्म गन्धकी आवश्यकता होनेसे 
ब्रह्माजीने कहा कि बिना गन्धके विवाह नहीं होपकेगा तब शिवजीने विचारकरके आत्मासे 


(१३० ) जा(लिणा[स्दू३घ०- 


देश, करतलसे शेख, नाभिमूलसे आवट । और चरणसे क्षत्रिय नाम पुरुषको उत्पन्न किया, 

और सभास्थलमें इनका नाम प्मानन,पद्मसखा,प्मनाभ और पद्मोत्पछ हुआ;इनके विषयर्म एक 
५ हे को 4 

गांधिक कल्पवल्ली नामक संस्क्त ग्रन्थ है, जो तिछकरामका बनाया है, उसमें छिखा है--- 


विस्वेरीिरितं श्रत्वा घूर्जयर्ष्यायतोष्मवत्‌ । 
ललाव्तों देशदासः शंखप्रतिस्तु वक्षसः ॥ 
नाभेरावटदत्तरच वेश्यवंशविवर्देनन । 
विष्वय्गुप्तनामाग्त्पाइमूलादुदारथीः 
अथे इसका ऊपर होही चुका है, परन्तु अन्थकारने यह नहीं लिखा कि हरगौरीके 
विवाह समयकी यह किस पुराणकी कथा ह छिग्व देंनेसे इस मतकी पुष्टि हो सकती थी । 
ताम्बूलबंणियु । 
जिसप्रकार गन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बूल वणिककी उत्पत्ति शिवजीके 
पसीनेसे लिखी है | जिस समय समुद्र मन्थनसे उत्पन्न हुए विषको पीकर भगवान्‌ शंकर: 
सोगये, तब पार्वतीने उनको आनकर जगाया, और उनके मस्तकका पसीना पोछकर ताम्र 
पात्रमे रक्‍्खा, और उसमें अपने अंगसे मेल डाछा तत्काल उसयोगसे एक बालक उत्तन्न 
हुआ, उसका नाम शिवख्याति हुआ, पावेतीने नागकन्या हिमबतीसे उसका विवाह किया, 
उसके एक पुत्र हुआ शंकरने सब लक्षण सम्पन्न जानकर उसका नाम ताम्बूल पुत्र रक्‍खा, 
इसप्रकार शिवख्याति पिता और हिमवतीस इस ताम्बूछ वणिक जातिकी उल्षत्ति हुई, तिली 
बारुई सादि जातिकी उत्तत्तिके विषयमें भी एसाही कहा जाता है, यद्यपि किस पुराणकी 
यह कथा है ऐसा उल्लेख नहीं है, परन्तु एसा बोध होता है कि बौद्धधमके अवसानमें जो 
वैश्यगण शेवधरम पारायण हुए उनकी उत्पत्ति शकरसे उपपादन करनेके निमित्त यह कथा 
प्रचार की गई हो, परन्तु जातिमाला आदि अ्रन्धोंभें जो ताम्यूछ वणिक आदिकी उत्पत्ति 
लिखी है, उससे तो यह प्रकृत वेश्य नहीं मान जाते वरन्‌ इनमें संकरता लिखी गई है । 
हां धमेसूत्र धमशास्र महामारत आदि अस्थोंके देखनेसे जाना जाता हैं, कि पूर्वकालमें 
वैश्यभाति एक एक द्रव्यका व्यवसाय करती थी, उस्तीसे उस जातिके उस व्यवसायके 
नामसे नाम पड गये, परन्तु पीछे टत्पन्न हुईं संफर जातियोंको जब कुछ मुख्य आजीविका 
निर्दिष्ट हुईं तब वह व्यापार उन उन जातियोंका होगया । जिसप्रकार बंगारूके राढीय 
वारंद्र और वेदिक ब्राह्मण एक ब्राह्मण होनेपर भी भिन्न २ श्रेणियोमं विभक्त और अपने २ 
थोकमें विवाह करते हैं, उसीपकार सुवणवणिक गंधवणिक ताम्बूछवणिक एक होनेपर भी 
पृथकू २ जातिमें विभक्त होगये थे, ऐसा पूर्वकालके शुद्ध वेश्यॉका सत्व था, परन्तु जातिमा- 
छामें तो अब यह जाति दूसरे रूपकी लिखी हुई हैं । 


भाषाटीकासंवलितः | ( ३४१९ ) 


सुवर्णवणिक और गन्धवणिकोंका कहना है जब कि गौंड देशका राजा वलासेन था, 
उसने बल्लाछकी समस्त वैश्य जातिको श्रौताचारहीन देखकर शूद्वत्वमें परिणव करदिया, इस 
विषयमें गोपालभट्ररचित ओर आनंदभटइरचित वल्लालचरित्रका प्रमाण दिया जाता है, परन्तु 
बहुतसे विज्ञ पुरुष इस बातको प्रमाण नहीं मानते | इसमें लिखा है कि वल्॒मानःद नाम- 
वाले एक सुबर्ण वणिकसे बल्लालसेनने रुपया उधार मांगा था, परन्तु उसने नहीं दिया, इस 
कारण राजाने क्रोध कर इस समस्त जातिके यज्ञसूत्र उतरवाकर पतित कर दिया, परन्तु 
इसमें हमको इतना विचार अवश्य उदय होता हे कि एक शझाखज्ञ राजा एक व्वक्तिके 
द्वेषघते समस्त जातिकों पतित करदे यह समझमें नहीं आता; हां यदि स्वयं आछरूसी होकर 
कोई जाति अपना आचार छोप करदे तो उसमें राजाका क्या वच् है। 


यह सोचनेकी बात है जब कालराज गणोंके आधिपत्यमें गौड़ देशमें तन्त्रविद्याका 
अत्यन्त प्रचार हो गया था, और तन्‍्त्रविधिम यज्ञोपवीतकी विशेष आवश्यकता नहीं होती 
इस कारण वंग जातिमे बहुत पुरुषोंने यज्ञ सूत्रका परित्याग कर दिया जिन छोशोंका यह 
कहना है हमारी समझे यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्‍्त्रोंमे 
भी तान्त्रिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाता है हां यह हो सकता हैं कि वौद्धध- 
मेकी प्रवलता होनेसे पैडिक आचारमें न्यूनता आडे, ओर जो बौद्ध होगये उन्होंने तो छोड 
ही दिया शेष जनोंने भी उपासनाका ध्यान ओर आचार त्यागर्मे निन्दा न देखकर यज्ञ 
सूत्रका त्याग कर दिया, जब कि बहुतसे वौद्धधर्मावडम्बी वैश्य अब भी पाये जाते हैं, 
सम्भव है ये छोग भी हो गये हों जो कुछ हो तथापि वहुत समयसे यह जाति शिवजीकों 
मानती चली आती है, कदाचित्‌ चीनपारिाजक फाहियानने हिन्दूवणिक्‌ जाति कहकर इन्हीं 
का उछेख किया है. चण्डीमगक या मनसामइडल आदि गअन्धोंमं गन्धवणिक विशिष्ट व्यापारी 
कहकर उल़िखित हुए हैं, यह जाति एक समय शाक्तभी रही थी इसका परिचय मनसामंग- 
लके नायक चन्द्र ओर चण्डीमंगलके नायक श्रीमन्तके पिता घनपतिके चरित्रसे पाया जाता 
है, इससभय वैष्णव धर्मावरूम्जी झ्ोेनेपर भी यह लोग मन्णेश्वरी देवीकी पूजा करत हैं । 

राजा बह्लालसेन बौद्ध तान्त्रिक थे, और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ब्राह्ममंडलके अनुगामी 
थे, पिता पुत्रमें जब विरोध खडा हुआ तब अगत्या राजाने हिन्दुतान्त्रिद मत अहण किया, 
तब वे ब्राह्मण उनके अनुगामी हुए, और उन विद्वान ब्राह्मणोंकी सहायतासे राजाने नवीन 
कलपद्धति निर्माण की परन्तु उस समय भी वैदिक ब्राह्मण बारेन्त्र कायथ और वैद्यगण उससे 
सम्मत न हुए, परन्तु धीरे २ उच्च जातिसे मी यज्ञोपवीतका लोप होनेरगा, जब द्विजोंका 
यज्ञोपवीत देखकर छोग हास्य करने रूगे तब ब्राह्मणोंकों छोडकर अन्य जातियोंमेंसे यज्ञो- 
पवीतका छोप होने लगा, और ( युगे जघन्ये ढ्वें जाती ब्राह्मण: शूद्र एवं च) कलियुग ब्राह्मण 
और शूद्के सिवाय दूसरी जाति नहीं है यही शोक प्रमाण रूपसे वंगर्म भी प्रचार पाने 
ढुगा, इसके थोढे ही काल पीछे महामति हलायुधने यह घोषणा की थी कि ( वेदार्थज्ञान 


( शे३२ ) जाधलियांहकर+- 


'पराजइमुखस्य बाह्मणस्थ शूदवस ) वेदाथेज्ञान पराड्माव ब्राह्मण श्द्त्वको प्राप्त होगा » इस 
वादपने ब्राह्मण जातिका तान्जिक कालमे यज्ञोपवीत छोष होने नहीं दिया। 

जो लोग तान्त्रिक कारमें वैदिक प्रक्रिया त्यागकर तन्त्रद्यारा ही सब्र काम उतारू हुए थे 
उनके लिये आवायंगणने ताश्त्रिक गायत्री देकर प्रकारान्तरसे उनके क्लिजलकी रक्षा की थी- 
तानिक सावित्रीमें मी शूद्रका अधिकार नहीं है, जो हो बछाकुसनी व्यवस्थासे पहले वैश्य 
गगोंगें यज्ञोपवीत था इसमें तो सन्देह नहीं हू, धीरे २ कर्म छोपके साथ २ उनका यज्ञो- 
पवीत भी लुप्त हो गया, पूर्वे बंगमे हूस समय सहझ्रों बैज्य निवास करते हैं, और आज भी 
वो यज्लोपवीतवारी हैं, उन्होंने वल्लालीव्यवस्था नहीं मानी इसीसे वे ४र समय तक निन्दित 
हैं, इनका परिचय इस प्रकार है कि- 

पूर्द बंगके ढाका जिलेके अन्तर्गत भयाऊू परगने ओर मैमनसिहके जहांगीर पुरमें वैश्य 
जातिका निवास है, यह अपनेको पुराण वर्णित पुरातन पंश्यज्ञातिके बंशबर बताते हैं, इनके 
यहां निवास वा आागमनकी कोई आख्यायिका वा किंददन्ती वहीं सी जाती है, पर यह 
इतना करते हैं कि वहाहुसेनने जिस समय कुछविवि श्यापन की थी, उस मय इस वैश्य 
जातिके अन्त्भुक्त नहीं किया और इनके पूर्व पुरुषोंने उपकी बह नियमावलली स्वीकार नहीं 
की उसने इनका जलस्परी बन्द कर दिया था, इस कारण उस समयसे ब्राह्मण और 
कायध्थ इनका जल अहण नहीं करते हैं, यह जाति सदासे पण्यजीवी है, मुसब्मानोंके 
समय भी इस जातिका कोई मनुष्य दासलकी श्रख॒छार्मे नहीं बन्धा, यह सोचरीयोपवीत 
६ त्रिदण्ड सूत्र ) वारण करते हैं, किन्तु बहुतसे स्माते करतव्योंका पान अब इनमें नहीं है, 
चूडाकरण ओर उपनयन होता ही है, यजुर्वेदमें इनका अधिकार बताया जाता है, किन्तु 
अब इनको ब्राह्मणगण वैदिक सावित्री नहीं देते हैं । 

इनके घरोंमे शालिग्राम ओर विष्णुक्षी पूजा होती है, पहले विवाह सम्बन्ध करनेमें 
गोत्रादिका विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अब कुछ गोत्र माने जाने छगे हैं, तबसे 
गोत्र विचारकर विवाह करते हैं, यह अपने नामके पीछे गुप्त पद भी छगाते हैं, जो वणिक 
व्यवसायी जनोंके अधीनमें कार्य करते हैं, उनकी विश्वास पदूवी है, जो बलाली व्यव- 
स्थाके अनुकूछ हैं वे इनका जरादि अहण नहीं करते और जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते 
वे स्वच्छन्‍्दतासे इनका पक पदार्थ भोजन करते हैं। अब इन लोगोंमें कुछ २ शिक्षित होते 
जाते हैं, तथा इनमें बकरी मुख्तार तहसीलदार आदि भी हैं, इनमें पन्द्रह दिनका मृता- 
शोच लगता है, भ्राछदि सब कृत्य हिंवृशाआ्रानुसार होते हैं, यह देव व देवकी पूजा 
करते हैं, छक्ष्मी पूजनेमें विशेष उत्सव करते हैं, इनके आल्यमान, कर्यप , कात्यायन, 
भौद्ल्य और शांडिल्य गोत्र प्रचछित हैं, इनमें अये, भूमिस््रक्‌, भूमिजीवी, व्यवहर्ता आदि 
उपाधि भी देखी जाती हैं, यह साधारणतः हस्वाकार, इढकाय, ऊँची भौंह और अच्छी 
बुद्धिवाले होते हैं. । 


भाषाटीकासवलितः । ( जहर ) 


नागर वेदयोंके भेद । 

गततीथ्थके ब्राह्मणही नागरवैश्य बन गये हैं, जहांगीर बादशाहके समय. एक तान- 
पैन गवैय्या था एक समय उसने दीपकराग गाया था, जिसके कारण उसके झरीरमें 
दीपक जैसी ज्वाला उठने लगी अनेक उपचारसे भी शांत न हुई, तव वह मल्ार राग 
गनेवाहे किसी निपुण गवेयेकी खोजमें फिरता फिरता वडनगरमे आया वहां नागर 
ब्राह्मणोंकी खियोंने उसके दुःखको विचार मलार राग गाकर उसकी व्यथाकों शांत किया, 
उसने दिल्लीश्वरसे यह सब दृत्तान्त कहा। बादशाहने उनके रूप गुणकी प्रशंसा छुनकर 
उन स्लियोंकों बुछाया, पर वे वहां नहीं गई,-इस कारण वादशाहने वहां- अपनी सेना भेजी 
उसने बढनगरका विध्वंस कर दिया। अनेक ख्लीपुरुषोंके प्राण गये, यवनोंने जिसके गलेमें 
जनेऊ देखा उसीको मारदिया, जिसपर जनेऊ न देखा उसे छोडदिया तब साढे चौहत्त- 
रसो ७४८०० ब्राह्मण यज्ञोपवीत त्यागकर शूद्रवृत्तिसि बाहर निक्रठछ गये, और बाहर जाकर 
वेश्यवृत्ति करनेलगे, तबसे चिट्रीपर ७9७॥ का अंक लिखते हैं कि जो खोलेगा उसे 
इतनी हृत्था ऊगंगी, इन साढ़े चोदत्तरसौमेंसे दो सहल सिद्धपुर पाटनम गये, वे पठनी 
नागर कहाये । चोदहसो प्रभास पाटन जिलेमे गये, वहां बाहर आमका जथा बांधके रहे 
उनको सोरठिया संबा कहते है, उन आमोंके नाम जूनागढ,- मांगरोल, पोरबंदर, नवा- 
नगर भूज, ऊना, देलवाड, प्रमासपाटन, महुआवासा, बडा, घोघा,, यह नाम हैं, दो 
सहसख गुजरातमें रहे, वे गुजराती सम्बा कहाये, उनके बारह आमोके नाम अहमदाबाद, 
पेटलाद, नडियाद, बडोदरा, खम्बात, सोजितस, कन्याली, सीनोर, धोसका, विरम- 
गांव, सुमघा, आसी हैं। दोसहख चित्तौरमें गये, वे चित्रौड़े नागर कहाये, पीछे और २ जो' 
नागर उन आमोंमें बसे वे उन्ही नामसे विख्यात हुए, चित्तौरगढमें गये गते ब्राह्मण चित्तौडे 
बनिये हुए, पीछे जो जो वडनगर ब्राह्मण गये वे वे चित्रोढे नागर ब्राह्मण कहाये, इन्होंने 
तेंतीस ग्रामोंका खाने पीने और कन्याके छेनदेनका सम्बन्ध नहीं -रक्‍्खा, इस कारण चित्रोडे 
बनियोंका यूथ प्रथक्र होगया, उन तैंतीस आमोंके नाम यह हैं, सोरठो सम्बाके १८ आम, 
गुजरात सम्बाके १२ आराम, पौलकी सम्बाके ग्राम, खूरत, ड्रंगरपुर, वासवश्रपाटन, मथुरा, 
काशी, वरानपोर, अडहितपुर बाढेम ओझा, शेढर, ढावछा, पाटन आदि, छः पोर प्रथक्‌ 
२ हैं और सूरत बुरहामपुर काशी यह तीनों ग्राम प्थक्र हैं, हन तीनों सम्बा्में तेंतीस 
ग्राम हैं, यह सब बडनगर वालोंके भेद हैं, चित्रोढे ब्राह्मणोंके विवाहमें तो वर राजा होकर 
शिरपर छाल पीली हरी तीनो रंगकी रेशमी तापतेकी लम्बी शिरसी बांधकर श्वशुरके 
घरको जाते हैं, हाथ ग्रहण होनेतक वरकी माता सामने नहीं आती, पाणिग्रहणके 
पीछे वर कन्या दोनों कुरूदेवीका पूजन करते हैं, भीतके ऊपर रंगकी सात मूर्ति 
निकालके उसके सामने दो दीपक रखते है, उसके ऊपर धघातुके थात्र ढकके 
दोनों वर कन्या उसके ऊपर बैठकर पूजा करते हैं, और चित्रीडे बनियोके घरोंमें: 


( ४३४ ) जातिया हध्कर३- 


विवाहके पहले दिनरातमें पायजा नाम कुलदेवीकी पूजा करते हैं, उसकी विधि यह है, 
वंद्ञपात्रमे पापड जोड २० उनमें ७ सादे कुमकुम छंगाये हुए होते हैं, पांच जीरेके, 
पांच घनियेके; पांच चनाकी दालके और २५० पापड बारीक, श्लेवइये रछडुआ रण 
खाजलिया २०, उडदके बडे २७०, पानके बीडे २० शबल्यका २* नारियरू पांच ७ 
पोचीके पांच कोडिय, पांच हछदीकी गांठ, पांच निमक 5। सेर कुमकुम 5चावलर पूजाके 
निमित्त यह सब पदार्थ छावढी वांसकी टोकरीमें छेकर कन्याके सहित पांच जंवाड़े ( बर ) के 
घ्रको आवबें, उनकों एक नारियल देना, पीछे इवेत वल्धसे कम्याकों आच्छादन करके कन्याके 
हाथसे पूजन कराना, पीछे मंगल घाटडी १ मिठाई १ सेर कन्याके हाथमें देना, पीछे कन्या 
घरको आती है, इसमे दिशा विशाका विचार नहीं ह। 
इति नागरपेंश्योथत्ति: । 
खडा यह वात्पत्ति: । 

खडायत ब्राअगोंकी सेवार्म शकरकी आज्ञासे रहनेवाले वेश्य खडायत कहाये उनके 
गुंदाणु, नांदोड, मिद्याणु, नानु, नरसाणु, वैश्याणु, मवांणु, भटस्थाणु, साचराणु, साहि- 
स्थाणु, नागराणु और कल्याण यह बारह गोत्र हैं, और नेपुगुणमयी, नरेश्वरी तुर्या, नित्या, 
नंदिनी, नरसिदही, विश्वेश्वरी, महिपालिनी, भण्डोंदरी, शकरी, सरेश्वरी,-कामाक्षी, कल्याणिनी 
यह कुझदेवी हैं | कोटयकेदेव इनके मुक्तिके दाता हैं । 

अब श्रीमाली वेहयांके भेद कहले हैं । 

श्रीमाल क्षेत्रमें विष्णुके ऊरूसे उत्पन्न हुये नब्बे हजार वैश्य थ्रे, अमरसिहने इनमेंसे 
बहुतोंकों जनी बना दिया ( उस दिनसे वे सच्छूद्र हुए ) पीछे उनमें बारह भेद हुए, उसमें 
एक सोनी कहाये, त्रागढ ब्राह्मणोंके जो अठारह मोत्र कहे हैं. उनमें पहले तीन गोवाही 
शुद्गकी कन्याके साथ विवाह किया, पिछले चार गोत्र अमरसिंहने ऋष्ट किये, आद्धमें सूत्न- 
धारण करना, खेती व्यापार करना, सोनीपन करना उनका काम हैं, इनकी कुछदेवी व्याथि- 
श्वरी है, त्रागड़ोके गोन्र ही उनके गोत्र - हैं, यह सोनी लोग दसे बीसेके भेदसे 
पाटणी, सूरती अहमदाबादी खम्बाती जादि भेदवाके हैं, इनमें बीसा श्रीमालछीअआरवक- 
धर्मी हैं, दसे श्रीमालियोर्म कितने एक श्रीसम्पन्न हैं, प्राग्याड गुजर और पदवास 
नामवाले हैं, प्राग्वाट पोरवाकमी दसा वीसाके भेदसे दो प्रकारके हैं, पोरवालमेंसे 
एक गुजर नामक जातिमेद प्रगट हुआ है / पेश देनेके निमित्त जो पठुआ बाति 
उत्पन्न हुईं वह भी उ्॑त समय एक प्रकारके वैश्य थे कर्मश्रष्ट होनेसे शूद्र हुए यह- महाराष्ट्र 
देशके जानकीपुर, बालापुर, खरतादि देशोंमं विख्यात हैं, दूसरे गाठा और हलवाई भेदवाले 
हैँ, गाठेवनियेददी पहले श्रीमाठी बनिये थे, परन्तु 'शूदृ्॒लीके साथ विवाह करनेसे जो वंश 
बढा, तब वह गाठे घनिये कहाये, उनपर श्रीमाली ब्रक्षणोंका जो कर है वह श्रीमालछी 
पोरबाढोंसे आधा है, इन गाठोंम नो और भ्री शर्ट हुए, सो हरुवाई जौर छीपी जातवाड़े 


भाषादीकासवलितः । ( ३३० 


कहाये, वह आधीजात कही जाती है, इस प्रकार श्रीमाढी ब्राह्मणोंकी साढे छः न्यातकी 
इत्ति कहाती है । दसा बीसाके भेदकी एक यह भी कहावत है कि एक घनवान्‌ श्रीमाली 
वेश्यकी कन्या विधवा होगई, उसने शाख विधि उल्कंघन करके देशान्तरमें उस कन्याका 
जिवाह किया, और फिर जपने गांवमें आया, जातवालोंने उसके साथ भोजन व्यवहार 
बन्द कर दिया जो उम्रके पक्षम रह वे दस्से श्रीमाली पोरवार कहाये और इस विवाहको 
अयोग्य कहनेवाके वीसा श्रीमाढी पोरवारू कहाये, पीछे यह वीसा जैनी होंगये, पीक्े 
बलभाचार्यक समय बहुतसे वें्णव होगये, शेष आजतक श्रावक हैं । 


इति श्रीमाढी वश्योत्पत्तिः । 


श्रीमालियोंकि १३५ गोत्र । 


२ अड्गरीष २२ गदउडघा 9३ जूड 

२ आकोइपड २३ गलकडे 9४ झामचूर्‌ 

३ उथरा २० गपताणियां 9५. ठांक 

8; कटारिया श्ज्‌ गद्श्या ४६ टांकरिया 
प्र कहधिया २६ गिलाहढा 9७ ठीगड 

६ काठ २७ गींदौडया 8८ ड्ह्रा 

9 काल २८ गूजारिया 9९ ढागदे 
८ काछेरा २९ गूजर ७० ड्रंगरिया 

३ कादइय ३० धेबारिया ७ ९ ढोढा 
१० धुराडिक ३१ धीघडिया ७२ ढौर 

११ कुआरिया ३२ घूधारिया ५२ तबल 
श्र कृअऋडा ३३ चरर ७9 वाडिया 
१३ काडिया ३१४ चांडी जज तुरक्या 
१४ कौफगढ ३७ चुगल ५६ दुसाज 
१७ कंबौतिया ३६ चडिया ७.७ घनालिया 
१६. कुँचलिया ३७. चेब्रेरीवाल ७८ पधूपड़ 
9७ खगढक ३८ चकडिया ९ धूबना 
१८ खारेड ३९, छाडिया ६० ध्याधीया 
१९ खोर 8० जलूकट ६ १ तावी 
२० खोचडिया 9२ जांद ६२ तरट 
२१ खौसडिया... 9२!  जूंडीवाल ६१. दक्षिणत 


( १३६) जातिभास्कर+- 

६४ नाचण ८८ वारीगौत ११२ मुरारी 
६७ नांदरिवाऊ ८९ वाइंसज ११३ मूसऊ 
६६ निरद्रम ९० वाथडा ११४ मूदडिया 
६ ७ निवहटिया ९१ बिमनालक ११८ मोथा 
६८ निवहेडिया ० बीचड ११६ मोगा 
६९, पारिमाण ९३ बीहलिया ११७ रांकियाण 
9० पेचोसलिया ९.9 द्रसवाल ११८ राडिका। 
७ १ पडवाडिया प््ण्‌ भालोटी ११० रीहाडीम 
७२ पलहीट ९६ भांडियां १२० लवाहल 
9३ पसरेण ९७ भंडारिया १२१ लडारूप 
99 पंचासिया ९८ माहुगा १२२ लठवाला 
० पंचोभू कण भूवर १२३ सागरिप 
७६ पापणगोत्र १०० महि मवाल १२४ सागिया 
9७ पाताणी. १०१ मऊठिया ९२७ सांभडती 
७८ पूरविया १०२ मरदु॒ला १२६ सीधुड 
७९ फलवधिया १०३ महतियान १५७ सुद्राडा 
८० फाफ़ू १०० महकुले १२८ सोठिया 
८१ फूसफाण १० मरह॒दी १२९, सोह 
८२ फोफलिया १०६ मसूरिया १३० सीटिया 
८३ बहा; 7्या १०७ मथुरिया १९३९ हाडींगण 
८9 बरडा १०८ मालवी १३२ हेडाऊ 
८ बलदिया १०९, माथरपुर १३३ हीडीय्या 
८६ बाहकटे ११० मारूमहटा १३४ वोहोरा 
< ७9 वदवी १११ मादोरिया १३७ सांगारिया 


लाडदणिकोत्पत्ति: । 
छाड जातिका पैश्य राजा वेणुबत्सका मन्त्री था, इसने खेढावाल ब्राह्मणोंसे कहा हम 
पूर्वी छाट देशके रहनेवाले क्षत्रिय हैं, उसी आ्रामके नामसे हम लाड कहते हैं, क्षत्रिय धर्मसे 
जष्ट होकर वैश्य हो गये हैं, अब वे सच्छूद्रवत्‌ हैं, नाम मंत्रसे कर्म करते है, कोई अपनेको 
वैश्य कहते, कोई क्षत्रियववका अभिमान करते हैं" 
हरसोलेवणिक । 
यह शुजरातर्म हरसौरे ग्राममें निवास करनेसे हरसौछे कहाये, इनके माछियाणु, मोरि- 
याणु, शशियाणु, शियाणु, गद्याणु, गर्जेद्र, यज्ञाणु, पीपछाणु, कश्याणु, आदि बारह गोत्र हैं,, 


भाषाटीकासंबलितः ! (३३७ ) 


गांधी, महेता शाहा आदि प्रत्येक गोत्रके अवर्टक हैं, इस समय यह परत म्हाड़ बन्दर 
बानदेश जिला निभाड काशी और हरसौर स्थानों रहते हैं 
क्‍ आगवबेइयो पत्तिः । 
भगु कच्छम जो भागेव ब्राभणोंकी सेवा करनेकों विश्वकर्माने ३६ सहझ वश्य उत्पन 
किये वे द्वी भागव वैश्य कहाते हैं, यही कदाचित्‌ ढ्रसर भी कहे जाते हैं, देखो मार्गव- 
ब्रा्मणोत्पत्ति 
भट्मेवाड़े देह 4 | 
जिनको वासुकीने मेवाडम स्थापन किया वे भट्मेबाड़े वैश्य कहाये, देखो मेदपाठ आक्ष- 
णोंकी उत्पत्ति | 
नागदह बश्य । 
यह नागदहपुरके रहनेवाले हैं, देखो मेदपाट्ान्तगेत नागदह ब्राह्मगोंकी उत्तत्ति । 
त्रविद्यम्होडबाह्णीक यजमान । 
गोझुजवैश्य । 
भगवान विष्णुके स्मरणते आकर धघर्मारण्यमें कामधेजुके खुराप्रसे पृथ्वीकों विदीण किया, 
ओर हुंकार शब्द किया, तब ध्रथिवीके विवरसे ३६००० वश्य उत्पन्न हुए, तब उनके 
कहनेसे व्रह्माजीने उनसे कहा तुम गायके हस्तरूप अगले चरणसे प्रकट हुए हो इस कारण 
तुम्हारा नाम गोसुज होगा, तुम त्रेविध् म्होड वराह्मणोंकी सेवा करना । 


स्माहोशुजरम्भूता गोशुजा इति नामतः 


विधावसुने गन्धवाकी कन्या उनको व्याह दीं इनके छिये- 
प्रातमध्याहयोः जान पिवृर्णा तपंणं तथा ॥ 
नप्स्कारेण मंत्रेण पञश्च यज्ञाः संदेव हि ॥ 


जातकमांदिसस्कारा ब्राह्मगापत्यवत्सदा ॥ 

इनको दोनों कालमें ्ञान पितृतपंण ज्ञान और पंचयज्ञ नमस्कार मंत्रोंसे करने चाहिये, 
खेती गोरक्षा वाणिज्य यह इनके कर्म हैं। एक समय जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यकों आये 
तब मार्ग मण्डलीपुरमें ठहरे । जहाँ अणिमांडव्यका आश्रम है, वहां भगवान्‌ ठहरे, वहांके 
बैहय जो मिलने आये रामचन्द्रने उनको उस नगरके नामपर नाम दिया, आगे धर्मारण्य 
गये वहां झ्ान दान पूजा की, गोभुज वेश्योंकों रामचन्द्रने एक तलवार दो चमर दिये विवा- 
हादि कार्यमें आजतक वर खज्डको वखमें रपेटकर श्वसुरालको जाता है, मण्डलीपुरसे सवाढाख 
चैहय रामचंद्रजीके संग तीथैयात्राकों आये उनको रामचर्ूजीने वहां स्थापन किया और 
कहा तुम म्होढ मण्डलिये वेश्य कहाओगे। 

२ 


( ३३८ ) जातिभास्कर३- 


अडाइजा म्होड वेश्यात्पाते । 


अढाडबाम्होड वैश्योंकी उत्पत्ति इस प्रकार है-एक दिन गोभुज वैश्यके घर एक समय एक 
जैन मुड्िया आया और गोभुजोंम अपना उपदेश करने छगा, यह देग्व ब्राह्मणोंने उसे भार 
भगाया, और जो पैश्य उस मुडियेक्रे उपदेशसे भ्रष्ट होगे थ्रे उनको वड़ नगर छोड़कर 
अद्टालपुरमें जाना पढठा, और वह अद्यलज नाभसे विछ्यात हुए, अडाडजाम्होड कहाये । 


अहालजेति विख्याता चातुअद्याशिताश्च ये 
गोभुजाजा तथा केचितानरोइगकारकः ॥ 
जाता भषुकरशास्ते वे तिशुझुले स्ववाश्य ये 


उनके उपाध्याय चजुबेद्दी म्होड ब्राह्मण हुए, और गोशुजोंम जिन्होंने गौका व्यवहार 
आरंभ किया, वे काठियाबाडमें दीवउना,दृखूवाडा आदि गांबोंमें जाके रहे, वे मधुकर म्होह 
वैश्य कहाये यह कुवणसागरके समप्रीप दोपपुरम रहते हैं, अब इन पश्योंके आश्ुनिक्र दसा 
बीसा, पंचाके भेद सुनो-गोभुज गांवमें तजपालका पुत्र विज्रयवाल एक धनी चैश्य था, 
उसकी ख्रीके सीमन्तकायेम बहुतसे गोभुज और अढाडइजा एकत्र हुए, उसमें एक विबवा 
ह्होडख्लीके पुत्रने सभामें खडे होकर कहा कि, मरी भा विधवा हैं उप्तने कहा है सुझे भो 
एक पति करा दो, तब सबने आश्चये करके पूछा कि कैसी बात कहने हो, यह कैसे होस- 
कता है, तब उसने कहा विजयपाछुका विधवारके साथ विवाह केसे हो सकता है तब समामे 
बडा गोलमाल हुआ, बहुतसे वैश्य उठकर चढेगये, जिन्होंने को$ मुझहजा नहीं किया वे 
बीसा कहाये, जो विजयपालके साथी हुए वे पांचाम्होड कहाये और जो दोनों उदासीन 
रहे वे दासाम्होढ पैश्य कहाये । 

इसि म्होड वैश्यादि उत्पत्ति । 


'ार॥एशश्भाााणभाभाभाभााभााभा5ाआ 





अथ झालोश वणिकादिकी उत्पत्ति । 
इन ब्राह्मणोंके पेवक वैश्य वृत्तिवाके वैश्य कहाये । और उसी प्रकारसे उनकों कन्या 
उत्चन्न करके विवाह दीं, जो ब्राक्षणोंके गोत्र थे वही वैश्योंके हुए, इनमें बहुतसे अबुंद 


क्षेत्रमे रहे । 
इति झालोरावेश्योपत्ति: । 


इति श्रीमुरादाबादवास्तव्य-विद्यावारिधि-पंडितज्वालाप्रसादमिभ्रसं कछिते 
जातिभास्करे तृतीयों वैश्यलण्डः समाप्तः । 


भाषाटीकासंवलित; । ( ३३९ ) 
विचारकोदीकी जातियां । 


इस विभागमे हम छोष्ठासा उन जातियोंके विष्यमें लिखगे जो अपने लिये वर्णातर 
प्रविष्ट होनेका साहस रखती हैं ओर जिनके वणका आन्दोलन अभीतक समाप्त नहीं हुआ 
है, अथवा थों मान लिया जाय कि जातिविमागके देशी विदेशी विद्वानोंने जिनका वर्ण 
एकमत होकर स्वीकार नहीं किया है इसलिये हम इस विपयम अपनी तरफसे निर्णय- 
प्तम्बन्धी संमति नहीं दे सकते हैं, दोनों ओरके सपक्ष विपक्ष मतके जो प्रमाण इस समय 
तक छपे मिले हैं हमने उनको इन स्थलॉमें उतार दिया हे, साधक और बाधक दोनों 
प्रकारके मत यदि न दिखाये बायें तो कोई मी पुछष निणेय करनेम समर्थ नहीं होता, 
हमारी इच्छा है कि ख्सारकी सभी जातियां अपने २ न्यायको प्राप्त हों और शाखत्रके 
अनुसार अपना उत्कषें काथ करें | इस कारण हमको सत्र प्रकारकी संमतिर्थ सरकारी रिपो- 
टके प्हित यहां प्रकाश् करनी पड़ी हैं। हां, जिन महानुभावोंने धर्मशा्त्रोंके वचनोंपर 
अनथे किया है उनसे जो जगतमें मिथ्या जांति फेंलती है सर्वे साधारणके उपकारके निमित 
शासत्रोंके उन वचनोंका पुरातन माना हुआ अथे अवश्य दिखछा दिया है। हम सत्य 
हदयसे लिखते है, हमारा अमियाय किसी जातिके पुझणकों अधस मध्यम बनानेका नहीं हैं, 
जो शब्द शाद्त्मं जिस वणमें पढेगये हैं. उन शब्दोंकों हमने उसी व्णेमं रख दिया है किसी 
व्यक्ति विशेषसे हमारा अभिप्राय नहीं हे और फिर जिस जातिके महायुरुष अपनी जातिके 
पोषक सत्ममाण हमारे पास इस अन्थकों अवछोकन कर भेज देंगे वह हम दूसरीबार 
सहर्ष रूगा देंगे, कारण कि हमारा अभिप्राय जातिकी बढाई गौरवताका साधक है । 
यहां हमने ब्रह्ममद्ट कायस्थ कुर्मी गोपादि कह जातिय ही विचार कोशिमिं लिखकर 
दिखा दी हैं, यह इतनी ही नहीं चतुर्थलण्डमें भी कितनी ही जाति आभीर जादि 
विचारकोटिकी हैं, सबको यहीं लिख देनेसे अन्थका चतुर्थ खण्ड संदिः्ध मात्र 
रद जाता इसलिये कुछ जातियोंका दिग्दशन पक्ष विपक्षका अपनी सम्मतिसे 
रहित दिखा दिया है। 


| 


भार ब्रह्ममद्र आदि । 


वैश्यायां सृतवियण पुमानेकी बभूव है । 
से भट्टी वावदृकश्व सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ 
ब्रह्मवैवतेपुराण | 
अभिकुण्डसे उत्तन्न सूतके वीयंसे वैश्यामें एक पुरुष उत्तन्न हुआ इसका नाम भट्ट 


हुआ, यह बडा वावदूक सबकी स्तुति करनेवाछा हुआ, यह पुराणवंक्ता छत अभिकुंड 
[5 कर पं प्रसंगसे 
ते उत्पन्न है, और सारथ्यकर्मा सूत संकर जाति दूसरा है, भाट वा मइके प्रसंगसे हमको 


( 89० ) जालिभा[स्कर:- 


यह थोढा अहामट्टोंके विषयमें विचार करना हैं, हम किसीमी जातिके उत्कर्ष विधानमे 
बाधक नहीं हैं पर शाखरोंने जिसको जिस प्रकार लिखा है, उसके छिपानेवाले वा रुपान्तर 
करनबालोंकों इस समय या तो यही मान लेना उचित है, कि चार वणोक्ते सिवाय संकर 
जातिही नहीं है, यदि पहले थी भी तो उनमेंसे अब कोइ शेष नहीं रहा, इस समय यह 
आश्षणही नाई वारी खाती भाद मागधघ बंदीके रूपमे दिखा दे रहे हैं, ओर यह जो शब्द 
हैं गह सब एक ही जातिके बोधक हैं, पहले एकही वर्ण था, त4 तो किसीको क्षत्रिय बनने- 
की भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि ब्राह्मणह्दी सर्वोश्च पद हे, यही रुवना उचित है तो 
यह धर्मशात्र सम्बन्धी पद या सो पेशेके अन्तगत कर देने चाहिये, या जेसी कि प्रक्षिप्त 
कहनेकी चाल है वेपा इन शब्दों और जातियोंकों भी प्रश्षिप्त कोटि डालकर सबेथा हेग्र 
करके केवछ चारही वर्ण मानने चाहिये, तो सभी संकर जातियोंका पीछा छुट सकता है 
और यदि शाख वचनोंकी स्थिति रक्खी जायगी तो उनमें जिस जातिके लिये जसे वचन है, 
वैसे हम माननेकों तैयार हैं, इस समय कुछ पुरुष भाट नातिकों न मानकर कहते हैं कि 
भाव्जाति कोई नहीं, ब्रह्ममट्टनामक ब्राह्मण जाति है, और बह कविके वंश है, जेसा कि 
महाभारतमें छिखा है, कि एक यज्ञ हुआ था उसमें ब्रद्माजीका वीये आहतिको प्राप्त हुआ 
उसमेशे तीन पुरुष उत्पन्न हुए । ( ब्रह्ममद् प्रकाश भाग ? प्रू० १) 


धुरुषा वषुषा युक्ताः स्वे+ ल्‍व प्रसवजशुणेः । 

भुगित्येव भूगुः पवमड़गारेभ्यो इगिरामवत्‌ ॥ १०५ ॥ 

अदगारसंश्रयाचेव कविरित्यप्रोड्भवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
महामारत-अनुश्ञा ० 


वह अपने २ प्रसव (जन्य ) गुर्णोँसि संयुक्त होकर पुरुषाकार होगये, उस यज्ञकी' 
ज्याकाे उगुजी हुए, अद्वारोंसे अद्विर हुए १०० और अज्लारोंकी थोडी ज्वालासे कविनामक 
ऋषि उत्पन्न हुए १०६ इसी श्रकार और भी ऋषि उत्पन्न हुए प्ृू० ९। 


निसगाद्रह्णश्ापि वरुणो यादर्शांपतिः ॥ १२३ ॥ 
जग्माह वे भृगुं प्वमपत्यं सूर्यवर्चसम्‌ ॥ 

ईश्वरोइगिरसं चाग्रेरपत्यार्थभकल्पयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
पितामहस्त्वपत्यं बे कवि जग्राह धर्मवित्‌ ॥१२५॥ 


जलछोंके स्वामी वरुणनीनें सूर्यक्रे समान तेजस्वी शृगुजीको' अपना पुत्र बनाया, और 
अप्निने अश्विराको अपना पुत्र बनाया, और पितामहने कविको अपना पुत्र बनाया ॥ १२५ |. 


भाषाटीकासंवलितः। (इ७९१ 


अद्ञणस्तु कूवेः पुत्र वाश्णास्वेष्प्शुदाहता! । 
अष्टो प्रस्वजैयुक्ता गु्णैनह्ञविदः शुभाव ॥ १8३ ॥ 
कृविः काव्य: दृष्जुआ बद्धियानशनाएकध! | 
धुजुश्वा विज“ 5 व काशी चोगशच परयदित ।३ज/ 
० ११ 
अह्याजीके पुत्र कविजीकी सन्‍्तान भी वारुण कहाती है उनके आठ पूृत्र है जो पद 
अथात्‌ अपने बह्मश्ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुणोंसे युक्त है, और वे आठ है| कवि, काव्य; 
वृष्णु, बुद्धिमान्‌ उशना, अगु, बिरजा, काशी, और धर्मदित्‌ उम्र ॥ १३१३ ४ 


विचार-यह आठ पुत्र कवि ऋषिके महाभारतमें छिखे हैं, परन्तु महमारतमें ऐसा कोई 
कोक नहीं ह जिससे यह बात प्रतीत हो कवि कविनामक ऋषिके समस्त वंच्बथर कवि कहाते 
हैं, कारण कि कवि यदि वंश पदवी होती तो समस्त ऋषिकुलही कवि कहाने चाहिये, 
कारण कि समस्त ऋषिही छोक रचनामें कुशल थे, तब सबही कवि होजाने चाहिये, और 
बदमें इंश्वरको कवि लिखा है यथा ( कविमनीबी परे भूस्खवयम्भूः | यजु० अ० ४०। ८) 
वह कवि ( क्रान्तदर्शी ) मनीषी परिभू और स्वयम्भू हे,तो इस हिसावसे सारा संसार चारों 
बर्ण चारों आश्रम सब कविवंशी हो सकते हैं, यद्दि कवि-नाम ब्रह्म भद्टों का है तब सबही: 
अ्रह्मभट्ट हो सकते हैं, इसकारण यह कहना किसी भांतिभी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंश 
भार हुए है, अन्यथा जबतक ऐसा कोई प्रमाण धर्म शाखका न हो कि कवि संज्ञक ऋषि 
सन्तान बह्ममद्ट कहाई कोई केसे मान सकता है,फिर महर्षि की सन्तानने ब्रश्नकमोंको छोडकर 
मनुष्योंकी स्तुति करके अपनेको उस कमसे निश्षष्ट किया हो, ऋषि समाजमें यह संभव! 
नहीं हो सकता, स्तुति करना यह सूत मांगव तथा भाटोंका काम है देखो महाभारत अनु- 
शासन पे वर्णसंकर जातिविवेकाध्याय छो० १० ॥ १२ ॥ 


विप्रायां क्षत्रियों बाझ्ज सूतं स्तोमक्रियापरपघ। 
वैश्यो वेदेहके चापि मोहल्यमपवर्जितश ! 
बेदी तु जायते वेश्यान्यागधोवाक््यजीविनः । 
शुद्रा तिवादों मत्स्यन्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमांत्‌ ॥ १२ ॥ 


जअब्या० ४ ८, 
क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे चारों वेदोंसे पएथकू राजाओंकी स्तुति करनेबाल सता 
होता है, वैश्यमें ब्राह्मणीके गर्मसे अन्त|पुरकी रक्षाका कार्य करनेवाला संस्काररहिंरः 
ब्रैंद्‌ह नातिका पुरुष होता है यहां ' स्तोमक्रियापरम्‌” का अथथे स्तुति करना है ॥ १० [[ 


( ३४४ ) जआंलिशारसकर३$- 

औैशयके द्वारा क्षत्रिया खीसे वाक्यजीव बन्दी मागध वाक्यजीवी जाति होती है अर्थाव्‌ कह 
बंदी और मामथ स्तुति आदि करके अपना निर्वाह करते हैं, और यदि कवि ऋषिके 
बंशधर भाट होते तो म० अध्याय ३ ( सोमपास्तु कवेः पुत्राः ) सोमपा पितर कविके पुत्र 
हैं यह भी ब्रह्ममट् होते तो क्या कहीं सोमपा शब्द भी ब्रह्मभट्ट्ज्ञक हैं ( और उच कवि के 
तो आठही पुत्र हैं उनमें सोमपा बाम तो है नहीं, फिर आठ पृत्रोंके रहते यह स्वीकृत पुष्र 
कहे जाते हैं क्या १ ) अर्तु ऐसा प्रमाण ब्रह्ममट्ट जातिके ग्रन्थ नहीं पाया जाता कि, 
अमुक ऋषिकी सन्तान ब्रह्ममद्ट है, यदि यह ऋषिगण भाटका कार्य करते दो राजोंके विवाह 
आदिये नेगनोगके समय वक्षिणा ले सकते, पर ऋषियोंने तो राजपर लात मार दी है, वे 
शेसा कमी नहीं करते थे, और यदि कवि ऋषि या कविके पुत्रगण ही यह काम करते थे तो 
मुथु राजाकी स्तुतिके समय उस वंश्ञके ब्राह्मण खडे होकर स्तुति करने लगते, परन्तु ऐसा 
न करके । 


एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पेतामहे शुम्व्क 
सूतः सुत्यां समुत्पन्नः सोहत्येहनि महा कक ३॥ 
तस्मिन्नेव महायज्ञे यक्षे प्राह्ोप्ष माग 


ल्‍वीय आहतिको प्रा _ 


यथो स्तवार्थ तो तन्न समाहतो सुर है 
हरिवंश पु० अ० ५ कछो० ३३। ३४ । 


उसी पितामहके यज्ञर्म अभिषवके दिन सूति छ्लीम सृत उत्पन्न हुआ जो षडा बुद्धिमान 
था ॥ ३३ ॥ और उसी यज्ञमें महाबुद्धिमान्‌ मागध हुआ, इन दोनोंको ऋषियोंने प्रथुकी 
स्तुति करनेको बुलाया | श्रीमद्भामवर्तमें भी अ० १० कछो० २२ स्कन्च 9 में लिखा है । 


है सूत हे मागध सोम्य बन्दिछ्ोकेडथुना स्पष्टगुणस्यथ मे स्थात । 
तथा-सूतोषथ मागथों बन्दी त॑ स्तोतुम्नुपतस्थिरे-इत्यादि ! 


यह जो छूत मागध बंदी हैँ इनकों एकही कार्यका करनेवाला बताया है| यदि यह सूत 
मागघ बंदी विशुद्ध विप्रवंश थे तब ऋषियोंमे स्वयं स्तुति न करके इबको ही क्‍यों स्तुति 
कममें प्रयुक्त किया, और नूत सूराण वक्ताके वंशज विद्वान होनेके कारण भट्ट कहलाये, 
अद्यमट्ट भा० ३ पृ० ७ यह जो ब्रह्ममट्टोंका कहना है सो भी ठीक नहीं श्रीमद्भागवत 
महाभारत माकेण्डेयादि पुराणोंमें एक जगह भी सूतको भट्ट नहीं लिखा इससे विदित 
होता है कि माट जाति सूतसे भी भिन्न है, इस प्रन्थके प्रमाणोंसे विदित है बढई सारथी और 
वेश प्रशंसक तथा पुराणवक्ता यह सूतोंके भेद हैं, भा० ३ प्ृ० 9 इनमें पुराणवक्ता सूत अभि- 
कुंडसे उत्पन्न है, स्तुति करनेवाले और व्यापार करनेवाले दो प्रकारके मागघ होते हैं, प्रथुने 


भसापादटीकासंवलितः । ( #७४ ) 


( अनूषदेश सूताय मगध मागधाय च) अनूपदेश सूतको दिया और मगध मागधको दिया 
विदित होता है, इसी खूतसे भाटोंकी उत्पत्ति वैश्योमें हुईं है जेसा ऊपर लिख जाये हैं 
( वैश्यायां सूतवीर्येण पुमानेको वभूव ह । स भट्टो वाबदूकश्व॒ सर्वेपां स्तुतिपाठकः ) कारण्ड 
कि हारिवंशपुराणके सूत मागधोंका विवाह किस जातिकी स्लीसे हुआ उसका प्रमाण सिवाय 
ब्रह्मवैवतेपुराणके और कहीं नहीं मिलता, और उसी वीर प्रधानके कारण भट्ट जाबि भी 
पिताका कमे स्तुतिपाठ आदि करने रूगी, श्रीमद्भागवतसे मागध और 'बन्दिन एक ही हैं ॥ 
मनुने भी मागधों को ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी स्तुति करनेवाला ठहराया है, सो पहले लिख 
चुके है, एक बडे आश्चर्यंकी बात है कि आजकल जहां कोई बात दो रूपसे हुई कि उसको 
परत्पर विरुद्ध कहकर त्यागका उपदेश करनेको उद्यत हो जाते हैं, उनसे पूछना है कि 
यदि व्याकरणसे एक ही शब्दके रूप शाकल्य आदि ऋषियोंके मतसे कहीं कोप कहीं आगम 
होकर चार वा १०८वा इसस््रे भी अधिक प्रकारके बनते ! क्‍या आप डनको पस्स्फर 
विरुद्ध कहकर त्याग सकत हैं, कभी नहीं यह ऋषियोंके परस्पर भिन्न २ मत हैं. और सबही 
सत्य हैं । आगे ब्रह्ममद्ट प्रकाश भा० ३ पृ० २०९ | ३० में विचित्र बात कही है । 


नत्ताय सूतम, अतिकुशाय मागपणम्‌ 
यजु० अू० ३० । 

नाचनेके लिये सूतको पेदा कीजिये, हँसानेके लिये मागधकों प्र० ३३ वेदमन्त्रोंम वर्णे- 
सेंकरताकी चचो लेशमात्र भी नहीं है केवठ कमे लिखा है “और जो पेडित महीघरजीने 
अपनी टीकामें सूत मागधोंको वर्णसंकर लिख दिया सो स्मृतियोंकों देखकर ख्रमसे लिख दिया, 
क्या खूब अन्थकता वेदको बहुत ही विचार गये हैं, सनातनी भी बनते हैं जौर जथे दुया- 
नन्दी उडाते हैं, जब इंश्वरसे नाचनेके लिये सूतके उत्पन्न होनेकी प्रार्थना है तब यह सूत 
क्या वस्तु हैं, नाचनेके लिये मनुष्यको पैदा कीजिये ऐसा बेदर्स लिखना चाहिये था वैश्य 
या ब्राह्मण क्षत्रियकों पैदा करे, नाचना तो मनुष्यमात्र ही सीख सकते हैं फिर सूत ही क्‍यों 
इससे विदित है कि सूत ही कोई मुख्य इनकी जाती है. फिर यहां नाचनेके लिये यह अर्थ 
भी नहीं बनता । अतन्र चतुथ्येन्तं देवतापदम, द्वितीयान्तं पुरुषपर्द बोद्धव्यस्‌ ( यहां ) चतु- 
थ्यन्त देवतापद और द्वितीयान्त पुरुष पद हैं तव यह अर्थ होगा नत्तदेवताके लिये सूतको 
अहण करे, यदि आपका अर्थ सत्य मानें तो सुनिये। 


प्रमदे कमारीएुच्रम ६ गीताय शेलट्षथ ६ तपसे कौलालम७ 
नदीभ्यः पोजिष्ठय ८ गंधवांप्सरोभ्यो बात्यम ८ अयेभ्य 

कितवम < सन्चये जारम्‌ ९ कीलालाय सुराकारम ११ वेर- 
हत्याय पिशुनम्‌ १४ विविक्त्ये क्षत्तारम्‌ ३४ यमायासूम्‌ 


( शे४४ ) आए जिभा[रकर3- 


१७ बीमह्णाये पौह्कप्म १७ घृत्यवे गोब्युण्छण ८ 
अन्तकायगोघातश्‌ १८ इुष्कृताब परफाचा्थशू ॥ 
पाप्यने शैलगश्ू १८ बवृत्तायानन्दाय तछवम्‌ 3० का: 
एुशली कितवः छीबीएज अबाज्ृणाध्े हजापस्थ[र | 
यज्ु५ आ>० डे ० यू शेर | 


यदि तीसव जअध्यायके मंत्र इसीप्रकारके अर्थवाले हैं, कि है 2श्वर दत्य करनेके लिये 
छूतकों पैदा कीजिये तो इसी परसंगके इन मंत्रोंका अर्थ ब्रह्म० भकाशके केगाजुसार यह होगा. 
कि कुमारी कम्याके पुत्रकों ममद ( विशेष आवन्दके छिये पदा छाजिय ) कांहिये तो विशेष 
आनंद कारी कम्याकेही पतन्नम होता है और पत्रोंम जहीं, और कुमारी का पुत्र कामीन संमर 
क्यों नहीं, आप कहते हो वेद संकरजातिका वणन नहीं, इसी ्प्याय्ग ' रथकार॑ 
आदि संकर जाति बोधक पद पढे हैं, किर गीत यानेके छिये शेद॒प् ( लझ ) का तप कर- 
नेके लिये कुलालस्थापत्य॑ कौलालम , कुम्हारके पृत्रकों, नंद्ीके लिये पॉजिछ-अन्त्यजकों 
गन्धवे अप्सरोंके लिये ब्रात्यको, आयके लिये कितव-बतकारकों, संधिक्े, लिये जारकों 
कीलालके लिये सुराकताको, बीरहत्याके लिये चुगलखोरको, विविक्तिके जिये क्षताकों, यमके 
लिये युगलसन्तान एक साथ उत्पन्न करनेवालीको उत्पन्न कीजिये, बीमत्सके लिये पुल्कसकी 
सन्‍्तानकों, अनन्तके लिये गोधातीको, नृत्य और आनन्दके लिये तलंब-बाजा बाजानेवा- 
लेको, दुष्क्रतफे लिये चरकाचार्यक्रो पाष्माके लिये सलगम्‌ दए्ठकी सनन्‍्तानकों ओर (त्रेतायै- 
काल्पिनम में० १८) जेताके छिये कराना करने वाछेको उत्पन्न कीजिये "ऐसे अथ होंगे 
इस प्राथनाकी तो वलिहारी दे तपस्या 'कुछारुकी सन्तानहीं कर सकती है ब्राक्षणादि नहीं, 
क्यों साहब पौंजिप्ठ कौन हैं ? वह नदीके छिये हैं, तो वह नदीका क्‍या कर या स्वर नदी बन 
जाय और ब्रात्यवप्सराओंका क्‍या करे वा गन्धव अप्सरा बन जाय घतकार जार और 
सुराकरता चुगलखोर, गोबाती, इनके उत्पन्न होनेकी भी आवश्यकता है, क्या यह चार वर्णकरे 
पुरुषकर्म नहीं कर सकते, यद्दि कहो कर सकते है, तो इनकी प्रार्थना करके खोटी उत्यत्तिसे क्या 
लाभ है यदि कहो चारवण यह काम नहीं कर सकते तो यह प्रथक जाति क्यों न समझी जाय 
और यह भी तो कहिये कि चरकाचार्य बेंच चिकित्सा न करके दुष्कम करनेके लिये उत्पन्न 
किये जाये अच्छे कर्म बताये ओर भ्रठुम-दुष्टकी संतान पाप करनेके छिये उत्पन्न किये जांय, 
कैसी भयंकर प्राथना है बीभमत्सता आदिके छिये, पाप चोरी और जारीके छिये भी प्रार्थना 
है, हा वेद भगवन्‌ ! तुम्हारे व्याख्याता ऐसे भी हो गये, इसीसे मारतमें कहा है ( इतिहास- 
पुराणाभ्यां वेद समुपबुहयेव्‌। विभेत्यस्पताह्वदों मामय प्रहरिष्यति ) इतिहासपुराणोंसे बेदका 
विस्तार करे, थोडे पढेसे वेद डरता है कि यह मुझपर प्रहार करेगा हस अध्यायर्मे सूत रथ- 


भाषादीकासंचलित; । € ३४० ) 


कार अन्त्यज चांडाल कानीन यह सब संकर जाति है, कुमारीपुत्रसे क्या छाम हैं, कुमार 
अवश्थाहीम पुत्रकी चाहना है पन्‍्य एसे अर्थाकी बछिहारी हे बदि कहो हम श्रति स्घृति कुछ 
नहीं मानते तो निरुकसेही यथे करों, यदि केवल व्याकरणसे घक्तिप्रत्ययमात्रस अथे करोगे 
और छझूढि शब्द नहीं माजोंगे तो सब पंएर चम्मवाला गेगा गो बन जावगा ओर संपूण्त 
विद्वस्समाज तथा कविप्माज त्म्ममइ बन जायगा, दब कोई जाति न रहेगी इससे, शाखानुसतार 
शथपथाजुप्तार यहां चठुथ्यंत देशता है द्वितीयांत पत्य है इसमे अम्ुक २ देवताकी प्रापिके लिये 
अपुक २,पुरुषको यज्ञन स्थापन करना, एपा अये ही बन सकता है, कारण कि यहां पुरुषमभेषका 
प्रकरण है और (अन्न बराश्षग 4) बच्मफे निमित बाज को (अतव्राव राजन्यर्‌, मरुद्ूयों वैश्यम 
तमसेशूद्र॒म) क्षत्रकी प्रीतिके लिये क्षत्रियकों मरुयदा डिये पश्यकों तपके लिये झूदकों ख्थापन 
करना चाहिये, जब इस श्यायम जातिका स्पष्ट प्रसण ह तब दूसरे शठ्द रथकार सूत, 
सागध, आदि जाति वाचक क्यों न समझे जांय, जब चारोंवणेक्रे सनुप्य ही यह काम कर 
सकते थे तब इनसे प्रथक् सूत आदिका ग्रहण व्यथंद्ी होजाता इससे यह अध्याय बहुतसी 
जातियोंका बोधक है, नहीं तो त्रेताके किये कब्पना करनेवालेकों इंश्वर कलियुगर्म पंदा न 
करे, कारण कि त्रेतातक तो विचारखित हो नहीं रह सकता और स्व वेदेही मागधकों 
अशूद और अव्राह्मण मानता डे, जला पीछे ( मागवः एश्थठी क्ितवः कीबों अशूद्रा अव्राह्न- 
णास्ते प्राजाय॒त्या: ) अर्थात्‌ मागध पुंछछी कितव करीब यह अशूद ओर अब्राह्मण हैं, 
धजञापति देवताकी प्रोतिवाले हैं इस वचनसे मागध जाति शुद्ध ब्राह्मण नहीं है अब रही य 
बात कि सप्तर्षियोंमें एक समय कोई मागध ऋषि हो गये हैं तो होसकता है, मगध देशमें 
उत्पन्न कोई मागघ कहाये हों, वे मागव जातिके वंदीजन नहीं हो सकते वा उनकी संतान 
बन्दी नहीं होप्कती, दिलीपकी सुद्र क्षिणा रानी भी मागवी कहाती थी, तो क्‍या वह वन्दी 
कुलकी थी ? कभी नहीं इसी प्रकार मागध ऋषि भी कोई बाह्मण होगये हैं पर यह मागध 
बंदीजन उसकी सन्तान है एसा कोई प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं आया इस कारण । 
दोहे।-बेदी मागव सूतगण, विरह वदहिं मतिधीर । 
और-नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाय । 
तु० रामायण । 
८वुतमागपसम्माधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ 
वा० रा० सगे ५ बालकाण्ड | 


तुलसीदासजी कहते हैं बन्दी मागध सूत यह बंशकी प्रशंसाकरने छगे तथा नाऊ बारा 
माट नठ इन्होंने रामकी निछावर लछी, वाह्मीकिमें लिखा है अयोच्यामें बहुत सूत मागव 





१ महीधरको श्रम नहीं हे नया अर्थ करनेत्रालिकी श्रम है 


(३४६ ) जआएलिभा[स्कर४- 


आते जाते थे; यह खत्य है महाराजके यहांसे उनको बहुत कुछ मिलता था, फिर अयोध्यामें 
संकर नहीं था ( न चात्रती न घंकरः ) इसका अभिप्राय यह है अयोध्या राजधानीमें स्कर 
जातिकी उत्पत्ति नहीं थी, बदि संकर जाति न थी तो महाराजका सखूत सुमन्त्र कहांसे 
आगया इससे छिद्ध है कि जब वेदमेंही स्कर जातियोंका वणन हैँ तब यह चारवणमें अनु- 
ल्वेम प्रतिकोमसे रत्यन्न हुई है, तब ब्रह्मवैवतेपुराणके मतसे जो भट्ट जातिकी उत्पत्ति लिखी 
है जबतक इसके विरुद्ध ममाण न मिले तबतक हम इसको यज्ञकुण्डोत्पन्न सूतसे वेश्यगर्भ 
संभूत मान सकते हैं यदि बद्वमड्ट जाति इन भाटोंसे प्रथक्‌ है तो उसको जातिसम्बंधी प्रमाण 
दिखाने की आवश्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रमाण छूपवणमें किसी प्रका- 
रकी आनाकानी न होगी कौर यदि वह एक पदवींमात्र मानते हों तो वह कोई जाति नहीं 
है. समस्त कविस्मुदाय भट्ट हो सकेगा उसपर हमारा कुछ कहना नहीं है । 

भट्गण अपने पांच भेद बताते हें ब्रह्ममड, महाराज, भट्ट, वाएहण और वाडव, उसी 
पुस्तकमें लिखा है इस्र जातिके मुख्यनाम वारुण, ब्रह्मपुत्र, कविवंशी, ब्रह्ममद्ट और त्रक्षराव 
है । इसकी छः पछति है। भागब, भास्कर, भट्ट, भट्टारक, राव ओर पांडु । 

बस इतनाही वर्णन अभीतक हमको मिला है बीचके पांच नाम ब्रह्माजीके पुत्र कविकी 
शैलीपर लिखे हैं वह हमसे भाटोंसे नहीं सुने अर्तु जो कुछ भी हो यह जाति द्विजातिमाश्नसे 
सत्कार ग्रहण करती आईं और राजोंके यहां तो सदासे इस जातिका मान होता आया है, 
रजवाडमिं वंशावलीकी रक्षा इसी जातिने की हैं, परन्तु अन्य ब्राह्मणोंकी पंक्तीमं सहमोज्यता 
नहीं है, दशविध ब्राक्षणोंके सिवाय अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ भोजन नहीं पाते इनका 
पद ब्राह्मणोंसे हटा हुआ प्रतीत होता हे । इनके संस्कार होते हैं जितना खोजनेसे ओर 
कभी मिड सकेगा वह भी लिख दिया जायगा । 

हां यदि भाट जातसे ब्रह्ममट्टोंकी कोई प्थकू जाति है और वे अपने अपने तथा आपको 
भाटोंसे कोई प्रथक जाति जानते हैं तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है, अद्मवैवर्त 
पुराणके आधारसे भाद वा भट्टकी उत्पत्ति लिखी हे भा० 9० १३ हे-वणघमेविवेकधर्म 
शार्रे प्रथमे तरंगे इस नामसे एक कछोक लिखा है 


“अपरः कविसम्भूतों अल्नभद्टेति विश्वुतः । 
अयस्ते लोकविख्यातास्सच्छल्लेण प्रकी्तिताः ॥ 
और तीसरे कवि पेदा हुए जो बह्मभट्ट करके प्रगट हैं सतशाबत्रोंसे तीनों छोकोंम विख्यात 
हैं । यह छोक ब्क्षमट्ट और कविकी एकताका संपादक अवश्य है पर जिस अन्थके 
नामसे यह कछोक है न तो इस नामका कोई घर्मशाख हैं न यह किसी निबन्धर्भ दीखता 
है। स्वयं अंथकर्तासे हमने पूछा उसका मी संतोषजनक उत्तर न मिछा हमको तो यह 
कोक आधुनिक अन्थकर्ताकीही ऋतिका विदित होता है ( सच्छास्नेण प्रकीर्तिता ) यही 


भाषाटीकासंवलितः । ( छ७७ ) 


इस की आधुनिकताका  अमाण है, जो कुछ भी हो बह्ममट्ट वंशकी कहीं परम्परा मिलेयी तो 
हम उसको भी लिख दंगे, अमीतक शब्रिस्मृतिम हमको बह्ममट्ट जातिमें कोई प्रमाण नहीं 
मिला है इसलिये हमारा लेख स्तुति प्रशंसक भाटोंके प्रति है। 

इति भद्टोयत्तिः । 


अथ द्वादशविधमौडब्राह्षणानां चतुर्विधकायस्थानामुत्पत्तिमाह। पाने पातारुखण्डै- 
सूत उबवाच | 
एकदा ब्रह्मलेके तु यमः प्रोवाच के प्रति । 
चतुरशीतिलक्षाणां शासने5ह नियोजितः ॥ १ ॥ 
असहायः कथ॑ं स्थातुं शक्रोमि पुरुषषेभ । 
_ब्रह्मोवाच। 
प्राप्स्यते पुरुषः शीत्रमित्युक्ता विससज तम्‌ ॥२॥ 
अब बारह प्रकारके गौड ब्राह्मण और पन्द्वह प्रकारके कायस्थ जातिकी उत्पत्ति कहते 
हैं। जो पद्म पुराणके पातालखण्डमे सूतजीने कही है। कि, एकदिन यमराज ब्रह्माजीके 
पास जाकर बोले कि, आपने सुझको चौरासीराख योनिकी शिक्षाके ऊपर स्थापन किया 
है ॥ १ ॥ परन्तु यह काम मैं दूसरेकी सहायताके बिना कैसे कर सकता हैँ, तब अश्याने 


हक कि, हे यम ! तुमको शीघ्रही दूसरा पुरुष मिठैगा | यह कहकर थमराजको विदा- 
॥ २ ॥। 


धमंराजे गते ब्रह्मा समापिस्थो बश्व है । 
तच्छरीरान्महाबाहुः श्यामः कमललोचनः ॥ २ ॥| 
लेखिनीपट़िकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः । 

स निर्गनोध्ग्तस्तस्थी नाम देहीति चात्रवीत्‌ ॥४॥ 

ब्रह्मोवाच। 

गच्छ पुरुष भद्दे ते तप आचरतामिति ! 
इत्याज्ञतः स पुरुषो ययो धोरेयदेशकान ॥ ५ ॥ 
उन्मयिन्याः समीपे तु ज्षिप्रायाश्व तटे झञुभे । 
पशञ्चकोशात्मके क्षेत्रे तपस्तप्त महत्तरम ॥ ६ ॥ 
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हि ब्राद्मणोत्पत्तिमात॑ण्डमें पावाल्खण्डे नामसे यह उक्लेक लिखे हैं पर हमने वहां नहीं 
पाये कदाचिद्‌ अन्यत्र होंगे। 


( है४८ ) जआलिशाशकर३- 


ततः कातिययें काले बल्ला डोकापितामहः । 
अजयिन्यां ततः ओमानाजगाम शुदान्वितः ॥ऐऑ 
गजवाथाय यक्षेश्च नानासंभारसंशुतः । 
सिन्नणु्योरवि सर्मीत्या कृन्याः ग्राप झुलक्षणा) ॥८॥ 
बेवस्वतमनों कन्याश्रवल्ना शुभलछक्षणा। ! 
अश्े झुहया नागीया! पिदमक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ 
ता शपभवनात्रा हादशेव जगलियाः । 
ह्ञा पल तु गज्जरिष्ठा सुदक्षिण: ॥१०॥ 

अगपएवाचेई वाक्य पम्मोयमेव थे । 

ब्रह्मोवाच 


शिउ्रगत अहावाहो गत्पियोंस्मत्समुद्भधवः ॥ ११ ॥ 
चित्रुप्त - सुगुतांग तस्मान्रात्ना शुविश्वुतः। 
प्रप कायात्सपघुद्भ्ृतः सवाग प्राप्य सत्वरम्‌ ॥१२॥ 


यमराजके जानेके पश्चात्‌ ब्रह्माजी समाधि चढाकर बंठे तब उनके शरीरमेंसे आजानु- 
बाहु, श्यामवण, कमलके समान नेत्र, और हांथमें दवात, करूम, पट्टी, किये ऐसा एक 
पुरुष निकल कर बल्माजीके आगे खडे होकर कहने छूगा कि, मेरा नाम दो॥ ३-४ ॥ 
तब बह्याने कहा कि, हैं पुरुष ! तुम जाकर तप करो इसीमें तुम्हारा भला होगा, यह 
सुन वह तथास्तु कहकर बड़े देशोंकों चछा गया ॥ ७ ॥ वहां उज्जयिनी नगरीके समीए 
क्षिपानदीके किनारे जो पांचकोशका क्षेत्र है वहां बेठकर बडे भारी महान तपकों करने 
लगा | ६ ॥ इस प्रक्नार तप करते हुए उप्तको बहुत दिन बीत गये तव लोकपितामह ब्रह्मा 
प्रसन्न हो उस नगरीमें आये ॥ ७ ॥ और अनेक प्रकारकी वस्तु संयुक्तकर एक हजार 
वर्षका यज्ञ आरम्भ करदिया। उप्तमें चित्रगुप्त सुन्दर रक्षणवाली कन्याओंकों प्राप्त होता 
हुआ | ८ ॥ शुभ लेक्षणवाली चार वैवस्वत मनुकी, और पितृभक्तिपरायण आठ कन्या 
नागोंकी | ९. ॥ इस प्रकार उन बारह कन्याओंसे जगत्तिय बारह पुत्र उत्पन्न हुए, और 
ब्रक्षा भी उस सुन्दर दक्षिणवालढे हजार वर्षके यज्ञुको समाप्त कर ॥ १० ॥ चित्रगुप्से 
घमे अथे युक्त वचन कहने लगे कि, है चित्रगुप्त ! मुझको तू बहुत प्रिय है क्‍योंकि तू. 
मेरी कायासे उत्पन्न हुआ॥ ११ ॥ हे चित्रगुप्त | तुम्हारे सब अंग रक्षित हैं इससे तुम इसी 
'नामसे विख्यात होगे मेरी कायासे उत्यन्न होनेसे-- 


भाषाटीकासंवलितः ! ( १४९ ) 


तस्मात्‌ कायस्थविश्यातों लोके त्व॑ं तु मविष्यसि 
एते वे तव एुजाश काकपक्षयरा: शुभा 
सव॑ बोडशवर्षीयाः शुभाचारः शुभाववाः ! 
परिभ्रावलदाचारः कायस्थः पंचमोे मतः ॥ १७ ॥ 
चमराजमृह गच्छ काय में कुश छुबत ! 
सदसत्सव॑जन्तुना लेखक सर्वद्ेव हि।। १० ॥॥ 
एतान्दास्थामि सवोन्वे ऋषिभक्तिपर्राध्तव । 
एवमुक्त्वा तु विप्रेभ्यों ददी लोकपिताबहः ॥१६॥! 
मांडव्याय ददों पुत्र सुहूपलपिवछभंस ! 
। 
! 


॥! 


मंडपाचलसातन्रिध्ये मंडपेश्वरस ॥ १७ । 
या देवी वतेते मंडपेश्वरी जगढग्बिका 
ग़हीत्वा गतवान्‌ सोषपि ऋषिमोडवब्यरंज्ञकः ॥१८॥ 
नाम्रा श्रीनेगमः सोषपि कायस्थों देवविभितः । 
मांडव्यास्तत्र श्रीगोडा गुखः शंसितबताः ॥ १९ ॥ 
 नेगमास्तेषषि बहव ऋषिमसफ्रिपरायणाः ॥ 
जाता वे नेगमास्तत्र शतशो५्थ सहस्नशः ॥ ९० ॥ 
तुम शीघ्रही सब अंगोंको प्राप्त होगे ॥ १३२ ॥ इस छिये ठुम लोकमें कायथ नामसे 
विख्यात होगे, और ये काकपक्ष धारण करनेवाले जो तुम्हारे बारह पुत्र हैं ॥ १३ ॥ वे 
पोडश वर्षीय उत्तम आचारके पालन करनेवाले हैं, इस ढिये कायश्थ पांचत्रां वणे मान्य है 
(॥ १४ ॥ अब तुम धमेराजके समीप जाकर मेरा काम करों, प्राणियोंका पाप पुण्य सब 
काल लिखना ॥ १० | और यह तुम्हारे बारह पुत्र ( ऋषियोंको देता हूँ ) कारण कि 
यह ऋषिभक्तिपरायण हैं यह कह बह्माने बारह पुत्रोंको ऋषियोंकों देदिया ॥ १६ ॥ 
उसमें प्रथम माण्डव्य नामक ऋषिकों पुत्र दिया, उनका स्थान मंडपपवेतके पास जहां मंड- 
पेश्वर शिव ॥ १७ | और मंडपेश्वरी देवी हैं वहां चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर मांडव्य ऋषि 
चके गये || १८ || तब उस पुत्रसे जो वंश चछा वह नेंगम कायस्थ जाति कहलाई, और 
मांडव्य ऋषिकी जो सन्तान हुई वह मांडव्य श्रीगौड कहाई अर्थात्‌ कोई माल्य्य श्रीगौड 
भी कहते हैं; वे उनके उपाध्याय हुए ॥ १९ ॥ उनकी भक्तिमें तत्पर. सो हजार नेगम 
कायख रहते दुए ॥ २०॥ 


(३५० ) जालिभाह#ऋश $- 


गोडास्तेषपि च मांडव्यशिष्यास्ते गुरवः स्पृताः । 
शिष्याणां चेव लक्नैक प्रसंगात्सश्ुदीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मादर्थ बताते वे लंशित॑ वासयन्पुर्ण । 
दितीय॑ तु छुत॑ तस्य गौतग्राय ददो ततः॥ २२ ॥ 
गोडेश्वरी तु या देवी बतते जगदश्बिका !)! 
श्रीगीडःशोरपि कायस्थोवहुणा विश्वतःशुति॥२३॥ 
गोवमों दत्तवांस्तेषां ज॒र्वथ ताबृपीन विद्यु। ! 
श्रीगोडास्तत्र शिष्यान्वे शुरवस्ते तपस्विनः ॥२७॥ 
तुवीयं तु सुतं दस्य ओऔहष दत्तवांस्तक । 
शीहपेश्वरसाब्रिष्ये गतवानूषितत्तम ॥ २७ ॥ 
सरोरहे शुभे देशे शुभे च सरयूतटे । 
परोरुहेश्वरी यत्र वतेते जगदम्बिका ॥ २६ ॥ 
वे श्रीगोढ मांडव्यके शिष्य एकराख थे, यह प्रसंगानुसार वणन किया गया ॥ २१ || 
उनमेंसे आधे रेमित नगरमें जाकर रहने लगे, पश्चात्‌ ब्रह्माने दूसरा पुत्र गौतम ऋषिको 
दिया ॥ २२ | वे जगदम्बा गोडेश्वरी देवीके पासके रहनेवाले विख्यात श्रीगौड कायल 
कहलाये ॥ २३ ॥ और ग्रोतमजीकी आज्ञासे उनके शिष्य श्रीगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
हुए वे बढ़े तपत्वी होते हुए पर २४ | ब्ह्माने तीसरा पुत्र श्रीहषको दिया, वह चित्रगुप्तके 
पुत्रको ढेकर सरोरुह देशमें सरयूनदीके तीर जहां श्रीहर्पेधर महादेव और सरोरुहेश्वरी 
देवी हैं वहांकों गये || २५ ॥ २६ ॥ 
श्रीगोडास्तस्थ वे शिष्या ख॒र्वर्थ संप्रकल्पिता)। 
श्रीवास्तम्याश्व॒ कायस्था नानारूपा झनेकशः॥रण। 
श्रीगोडानां च लक्षैक शिष्याणां संप्रकीर्तितम । 
तस्मादर्ध गतास्तेषपि ह्वसन्‌ जाह्वीतटे ॥ २८॥ 
चतुथ तु सुतें तस्य हारीताय ददों ततः । 
. ग्रहीत्वा गतवान्‌ सोडपि देशे हर्याणके शुभे ॥२९॥ 
हागतेश्वरसान्निध्ये. हरितस्यांथमे शञुभे । 
इयोणेशी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासंबलितः । ( ३५१ ) 


पश्चात्‌ वहां श्रीहृषेके शिष्य श्रीहृष गौड़ गुरु हुए, और श्रीवास्तब्य कायस्थ अमेक रूपके 
बहुन्न हुए || २७ ॥ श्रीगोड जो एक राख ब्रह्मण थे उनमेंसे आधे उन कासख्थ्थोंके गुरु 
हुए ओर आधे जाहवी गंगाके किनारे जाकर रहने रंगे, इसलिये वे गंगापुत्र हुए ॥ २८ ॥| 
ब्रह्माने चौथा पुत्र हारीत ऋषिको दिया, वह ऋषीश्वर चित्रगुप्तके पुत्रकों लेकर हर्याणदेश्षमें 
जहां हारीतेश्वर महादेव, और जगदम्बा हरयांणी देवी हैं और जहां हारीत ऋषिका आश्रम है 
वहाँकों गये ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
कायस्थाः ओणियतयों व्िताथ सहखशः । 
हयाणाशव ओऔगोडा गुरुखे संप्रणोदिताः॥ हे ३ ॥ 
पंचम॑ तु॒ सुतं॑ तस्य वाल्मीकाय ददो तत 
ग़ृदीत्वा गतवान्‌ सोडपि छजुदारण्यके शुभे ॥३२श॥ 
देशेष्बुदे॑ महारण्ये वास्मीकाश्रम्मसंज़्के । 
वाल्मीकेशरसाब्रिध्ये कायस्थों देवनिर्मतः ॥देशे॥! 
वाल्मीकेश्रिका यत्र वतते जगदम्बिका ! 
वाल्मीकाश्व कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम ॥३४॥ 
वाल्मीकाश्वेव गुरवो झुनिना संप्रकल्पिताः । 
रक्तब्ड्गीय इत्येते पाशवें पश्चिमतः शुभे ॥१२५०॥ 
योजनद्रयमाने तु दूरे तिष्ठन्ति चाश्रमे 
कियत्काके च छंप्रापते यज्ञकर्म समाचरन्‌ ॥ १६ ॥ 
पष्ठ॑ तस्यसुतं ब्रह्मा वलिप्ठाय ददो पुनः । 
ग़हीत्वा गतवान्‌ सोडपि वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥३७॥ 
अयोध्यामण्डले देशे वसिष्ठेध्रसब्रियों। 
सरयूतटमासाद वततंते जगदम्बिका ॥ ३८ ॥ 
ततलश्वात्‌ ऋषिके वंशमें जो हुए वे हयाणा गौडब्राह्मण हुए और उस पुत्रके वंशवाले 
अणीपति कायश्थ हुए ब्राह्मण इनके उपाध्याय हुए ॥ ३१ ॥ ब्रह्माने पांचवां पुत्र वाल्मीकको 
दिया वह उसको छेकर अबुद वनमें गये। ३२ ॥ आबूके पास जहां वाल्मीक ऋषिका 
आश्रम है और जहां वाल्मीकेश्वर महादेव हैं तथा वाह्मीकेश्वरी देवी हैं. वहां रहने छुगे 
पश्चात्‌ वहां वाल्मीक कायस्थ वृद्धिकों प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ यह यजमान और वाल्मीक 
बाहझ्मण गौडगुरु वृद्धिको प्राप्त हुए | ३० ॥ और कितने ही ऋषिसेकल्पित रक्तश्वृ्ननामक 
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हुए । वे वहांसे पश्चिमके ॥ ३७ | आठकोसके ऊपर जिनका आश्रम है जाकर यज्ञ करने 
ढगे ॥ ३६ ॥ पश्चात्‌ ब्रह्माने छठा पुत्र वसिष्ठ नामवाढे ऋषिकों दिया थे उसको छेकर 
अयोध्याके समीप सरयूनदीके तट पर जहां वसिष्ठश्वर महादेव हैं भर वसिष्तादेवी हैं वहां 
गये || ३७ | ३८ |! 

वसिष्ठाअंध कायस्था मुर्वोइपि शुविस्मिता॥ 

वसिष्ठा ऋषिशिष्याश वर्सिष्वल्य मंहताबः ॥ के९ ॥ 

सप्तम ठु सुतं तस्थ ददी सोभरये ततः। 

गहीत्वा गठबाव सोडपि बल्चणि: स्वाशर् शुभश॥ ४०) 

सोरमभेये मे देशे सोरगे शवससकश्नियर) 

सौरमभी देवता तत्र बतते जगदूश्विका ॥ 8१ | 

सोरमाश्व कायस्थाः सोरमा शुरवः स्पृताः । 

अष्ठमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददी ततः ॥ ४२ ॥ 

गृदीत्वा गतवान्‌ सो5पि स्वाश्रमं सुनिसंयुतम । 

देशो दुलभको यत्र दालथ्या च सरिद्वरा ॥8३॥ 

दालभ्येश्वरसात्निध्ये दालम्यश्वि्युत्जः । 

दालभ्या इति या देवी वर्तेते जगदम्बिका ॥ ४४ ॥ 

तच्छिष्याश्वेव दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीतिताः । 

तदुत्पन्ना द्विजाः घृत शतशो5थ सहखशः ॥ ४५ ॥ 

पीछे उन दोनोंके वश वासिष्ठ गोड ब्राक्षण उपाध्याय हुए और वासिष्ठ कायसश्थ उनके 

यजमान हुए यह महात्मा वसिष्ठके शिष्य हुए ॥ ३९, ॥ पुनः ब्रह्माजीने सातवां पुत्र सौभारे 
ऋषिको दिया, सौमारे उस चित्रगुप्तके पुत्रको छेकर अपने आश्रममें आये ॥ ४० ॥ सौर- 
भेश्वर संद्वादेव तथा जहां सौरभी देवी हे वह सौरभ देश है उसमें यह ऋषि आये ॥ 9१ ॥ 
पश्चाव्‌ उन दोनों गुरु और शिष्यके वंशमें सौरभ कायस्थ यजमान, और ऋषिके वंशफ़रे 
सौरभ गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए, पश्चात्‌ ब्रह्माजीने आठवां पुत्र दालभ्य नामवाढे 
ऋषिको दिया ॥ ४०२ ॥ उंस चित्रगुप्तके पुत्रकों लेकर दालभ्य ऋषि दुलेलक देशमें दालम्या 
नदीके तट पर ॥ ४३ ॥ जहां दालुम्येश्वरर महादेव और दारूभ्या देवी विराजमान है तथा 
जहां दालभ्य ऋषिका आश्रम है वहां आये ॥ ४४७ ॥ जो दालूभ्य नामक कायशस्थ उनके 
येजमान हुए । हे सूत जो कि दारूभ्य गौडके बंशर्म सहसावधि उत्पन्त हुए ॥ 9५ ॥ 


भाषादाकासवलित; । ( ३५३ ) 


'केचिदहिस्थलीं प्राप्ताः केचित्छुण्डलिनीं गताः ॥ 
याजयान्त सम दालण्यान कायस्थचिगजुप्तजान ॥ ४६॥ 
नव तु मुर्त तस्य इंस तघधिपत्तुप्रः । 
गहीला। प्रययी हंपो इंसदुर्गस्थ संब्रिधो ॥ ४७ ॥ 
सुखसेनो महादेवों विद्यते गुणवत्तरः । 
इंसेश्वरस्थ सान्निष्ये ऋषीणा प्रवरः सुचीः ॥ 8८ ॥ 
हंसेश्वरी यत्र देवी वर्तेते जगदम्विका । 
वद़त्पताशथ कायस्थाः सुखसेना झनेकशः ॥ ७९ ॥ 
ततस्तेभ्यों ददी हंसान शिष्यांश्व याजनानि वा । 
पिप्रास्तु झुखदाश्व सुखसेना महोजसः ॥ «० ॥ 
उनमेंसे कितने एक तो अहिस्थलीमें गये और कुण्डलिनीमें गये और पश्चात्‌ चित्रगुप्त 
दालभ्य कायस्थोंकों वे यजन कराने लगे ॥ ०६ ॥ ब्रह्माजीने नववां पृत्र हंसनामक ऋषि 
को दिया वह ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रकों छेकर हंसनामवाले दुगेके समीप )| ४७ ॥ सुखसेन 
देशमें जहां हंसेश्वर महादेव है और हंसेश्वरी जगदम्बा देवी हैं वहां ये बुद्धिमान ऋषि- 
श्रेष्ठ गये वहां चित्रशुप्तके वंशर्म जो उत्पन्न हुए वे सुखसेन कायस्थ हुए ॥ ०८ ॥ 9९ ॥ 
और हंसऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसेन गौड़ ब्राह्मण उनके उपाध्याय होते हुए बडे 
तेजस्वी हुए ॥ ५० ॥ ' 
याजयन्ति सदाचाराः सुदेशेषु व्यवस्थिता! । 
दशमं तस्य पुत्र तु भद्ारुयघुनये ददो ॥ ५१ ॥ 
ग़हीत्वा गतवान्‌ सोषपि भट्टकेश्वरसब्नियों । 
भहेश्वरी यत्र देवी वर्तती जगदम्बिका ॥ ५६२ ॥ 
भहेश्वरो महादवों यत्र शूलठी महेश्व॑रः। 
भद्टकेशाश्व कायस्थास्तदुत्पन्ना द्नेकशः ॥ «३ ॥ 
तान गुरुत्वेन संपाद्य भट्टनागरसंज्ञकाः । क्‍ 
एकादश तु पुत्र तु सोरभाय ददो ततः ॥ ५४ ॥ 
सदाचारते उत्तम देशम यजन कराते हुए अश्माने दशवां पुत्र भट्ट नामवाले ऋषिको पेदिया 


॥ ७१ ॥ वहः भदऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको छेकर जहां भट्ट महादेव और भट्ट महेश्वरी हैं 
२३ 
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वहांको गये ॥ ५२ ॥ यहां चित्रगुप्तके वंशरमें जो उत्पन्न हुए वे भट्टनागर कायस्थ कहाये 
यजमान हुए ॥ ५७५३ ॥ और भद्टकपिक जो शिष्य थे वे भट्टग्ोड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
हुए । ब्रह्माजीने ग्यारहवां पुत्र सोरम नामवाढे ऋषिकों दिया ॥ ७४ ॥ 
प्यमण्डलदेशे त सोरमेश्वरसब्ियी । 
यत्र सोरिश्वरी देवी वर्तते अगहशििका ॥ ५५ ॥ 
सूयध्वजाश बहवो जातास्तेएपे सहश्षशः । 
कायस्थास्तत्र विख्याताः स्वृचमेनिर्ताः सदा ॥ «६ ॥ 
सर्यध्वजाश तच्छिष्या गुरुखे ते प्रकल्पिताः ॥ 
द्वादश्श तु सुतं तस्य याथुराय ददी ततः ॥ ५७ ॥| 
माथुरेश्वरसाजिध्ये गराथुरा विस्तृताः पुनः । 
माथुरेशी महादेवी वतते जगदम्बिका ॥ ५८ ॥ 
माथुरीयाश्र जुरवो व्तेन्ते बहवः स्थ॒ताः । 
जव दत्ता तु तान्‌ पुत्रान ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ७६९ ॥ 
उवाच वचन छण ब्रह्मा मधुरया गिरा। 
पुत्रत्वे पालनीयाश्व लेखकाः सर्वदेव हि॥ ६० ॥ 
शिखासूत्रपरा होते पटवः साधुसंमताः । 
सौरभ ऋषि उस चित्रगुप्तके पृत्रकों छेकर सूर्यमंडक देशमें जहां सौरभेर्वर शिव और 
सौरमेश्वरी देवी हैं वहां गये | ८० ॥ वे सूर्यमंडलद्देशमें निवास करनेके क (रण उसकी 
सन्तान सुर्येध्वज कायस्थ हुई यह सहलझ्नों विख्यात अपने धर्ममें निरत हुए || ०६ || और 
सूर्यध्वज मौड जाह्मण उन ऋषिके शिष्य उनके उपाध्याय इस नामसे विश्यात हुए । पश्चात 
ब्रह्माजीने बारहवां पुत्र माथुर नामवाके ऋषिकों समर्पण किया ॥ ७७ | वे माथुर ऋषि 
चित्रगुप्तके पुत्र॒कों छेकर माथुर देशमें जहां माधुरेश्वर महादेव मथुरा नगरी तथा माथुरेश्वरी 
महदेवी है वहां गये ॥ ५८ ॥ पीछे माधुर ऋषिके जो शिष्य थे, वे माथुर चौबे गौड 
ब्राह्मण उपाध्याय हुए और उनके यजमान माथुर कायस्थ हुए, अक्मानीने इस प्रकार उन 
बारह पुत्रोंकी यथाक्रमसे देकर मधुर वचनसे ॥ ७५९ ॥ कहा कि, चित्रशुप्तके वंशका पुत्रके 


समान पालन करना यह छेखक होंगे ॥ ६० ॥ और ये सब कायस्थ शिरके ऊपर शिखा 
और यज्ञोपवीत धारण करने वाले और साधुसम्मत होंगे। 


सूत डवाच-एवमुक्त्वा विधायादों यज्ञ ब्रह्मा ययो स्वकम॥६१॥ 
सावित्या सहितः श्रीमानथ ये चिज्रग॒ुप्तकाः। 


भाषाटीकासंवलित+) ( ३५७८ ) 


तेषां मध्ये तु ये चंकाः खुण्वंतु तस्य कारणम॥%६२॥ 
गोउदेशे भह्ारण्ये गंगायाश्रोत्तरे तथे 
पहालत्म्या कृतो यज्षग्तत् ये वे बताः झुभा 
चत्वारः परशारज्ञा घुरुयाः कृर्मणि शाथवः ! 
तेषां शुश्नूषकास्वत्र लेखकाः कायजर पुतः ।! ६४ 
ते तु लक्ष्म्याः प्रयादेत् चंकाः श्री धरे 
पाणीह तु यान्येर्श या गतिद्निं' वर्णवः ॥ ६५ ॥ 
दिजातीनां यथा दाने यजनाध्यवने तथा । 
कतब्यानीति कायस्थेः घदा तु निगर्माद्िखेत ॥६६॥ 


सृतजी कहने छंगे कि, वह लोकपितामह ब्रह्माजी ऐसा कह यज्ञ समाप्त करनेके उपरान्त 
सावित्रीके साथ अपने छोकको गये । अब जो चित्रगुप्तके वंशर्म चक्र नामवालेहुए हैं उनका 
कारण सुनो ॥ ६१ ॥६२॥ गोडदेशप एक बढ़े रमणीय सुन्दर खानम गेगाके उत्तरतःके 
ऊपर महालक्ष्मीने यज्ञ किया, वहां जो वरणको प्राप्त हुए थे ॥ ६३ | उनमेसे चार सुझ्य 
हुए, उनकी सेवा करनेकों ठेखक कायथ ततर होते हुए ॥ ६9० ॥ पश्चात्‌ वे कायम्ध 
लक्ष्मीके अनुग्रहसे श्रीवत्सलचक कायस्थ नामसे विरुयात हु ए | इनका कम त्रिवर्णके अन्त- 
गत है ॥ ६७ ॥ अर्थात्‌ कायस्थोंने दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा निगम 
लिखना | ६६ ॥ 


पुराणपाठकाः सवे सवे तत्स्तृतिशंपकाः । 

आतिथ्यं आद्दकतत्वं सवृषां पर्मसाथनम्‌ ॥ ६७॥ 

इच्छया पुनरुद्राइमितरः परिवजयेत्‌ । 
लारोहनिमित्तेन कायस्थानषिप्तत्तमान ॥ ६८॥ 

मांडब्यस्ताज्ञ शशापेदं कोपसंरक्तलोच नः 

अल्पोष्पराधों मे जातस्त्वया बहुतरीकृतः ॥ ६९ ॥ 

वध्यस्त्वं शाप चमतश्शीत्रं पापीयान भव लेखक । 


श्रत्वा शाप चित्रग॒ुत ऋषिसेवां चकार ह ॥ ७० ॥ 
पुराण और स्घृतिका पाठ करना; अतिथि सेवा और शआराद्धादि घर्मसाधन करना है 
॥ ६७ ॥ और जो यह पंचम चित्रगुप्त कायस्थ है इनकी इच्छापर दूसरा विवाह है 
अन्यथा नहीं । और कायस्थोंके लिये जो किम शाप हुआ है उसको कहते हैं, एक दिन 


[ ३७६ ) आउलियोस्कर- 


बोरेंके सहित वर्तमान मांडब्य ऋषिकों किसी एक राजाने शूछीके ऊपर चढाकर उनका 
प्रताप देख ऋषिकों नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तथ मांडव्य ऋषिने चित्रगुप्तके पास 
जाकर कहा कि बाह्यावस्थामें मेंने जो कुछ थोडा अपराय क्रिया था उप्तका ढंड़ तूने बहुत 
दिया इससे ॥ ६९ ॥ हे लेखक | तू घमेसे वध करने योग्य है, इसलिये तू पापी होजा 
चित्रगुप्त इस प्रकार ऋषिके शापको सुनकर भयसे व्याकुछदों उनकी सेवा करने छूगा .|७०॥ 
ऋषिरुवाच । क्‍ 
मम शापस्तु विफलो न कदाचिहविष्यति । 
तथाप्यनुग्रहों मे वे त्वनातीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
तब मांडव्यने कहा है चित्रगुप्त | तू सेवा तो करता है परन्‍तु मेरा शाप निष्फक कदापि 
जहीं होवेगा तोभी मेर अनुप्रहसे तुझ्को नहीं, तथा तेरे ज्ञातिके लोगोंको अवश्य फलीमून 
होनेंगा ॥ ७१ || 
ञरे२फ दा ब 
श्वसुक्तो5पि सेवां वे चित्रगुप्तश्कार है । 
कलो शापो मया दृत्तः सर्वेषां स मविष्यति ॥ ७२॥ 
तेषु सूर्यध्वजा ये वे तेषां घर्मः प्रणश्यति । 
वैश्यादुचतरा वृत्तिब्राह्मणक्षत्रियादधः ॥ छडे ॥ 
ब्रह्मशापाभिभतानां पातित्यं च कलो ध्रुवम । 
वाल्मीकार्नां कियान्धर्मः स्थास्यत्येदं सुनिश्चयम्‌ ॥७४ 
इति चित्रगुप्कायस्थभेदः प्रथमः 
इसके पश्चात्‌ पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवरर्मे तथर होगया, तब ऋषिने कहा कि 
तीन युगमें तो पुण्यात्मा रहेंगे किर यह कलियुगर्म शठ पायी द्ोज।यंगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुप्त 
ने बहुतसी सेवा की तब ऋषिने उससे कहा कि तेरे जो वारह वंश हैं वह धर्मनाशके हिये 
प्राप्त होवेंगे उनमेंसे जो तूर्यव्वजवंश है वह धर्म नाशर्भ प्रवृत्त होवेगा, बाकी सोंकी वृत्ति 
'बैश्यबंणेसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे नीची होगी उसका पालन करना || ७३ ॥ 
ब्रकक्षणके शापतते तुमको कलियुगर्मे पतितपना निश्चय प्राप्त होगा परन्तु वाल्मीकि ब्राह्मण 
और कायरथ इनका कुछ घर्म स्थित रहेगा | ७७ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त कायथोंका 
महिला भ्रेद समाप्त हुआ। 
अथ कल्पभेदेन द्वितीयचित्रगुप्तकायरथोत्पत्तिमाह-पात्रे सृष्टि खण्डे ॥ 
सृध्यादोी सदसत्कर्म ज्ञत्ये प्राणिनां विधिः । 
क्षणे ध्यायन्स्थितस्तस्य शरीरात्निर्गतो बहिः ॥ ७५ ॥ 


भावषाटीकारसवॉलित: । ( छै५७ 


( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्प भेदसे कहते हैं ) । 
छष्टिके आरम्भ ब्रह्मा पराणियोंके पाप पुण्य कमके ज्ञान होनेके छिये क्षणमर ध्यान: 
करके बेठे कि इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुरुष बाहर निकलकर बित हुआ | ७५ ।! 
दिव्यडूपः पुप्ताव्‌ हस्ते मपीपानत्न च लेखनीस । 
दधानशिव्रहपेण रक्षितों देवतेन हि ॥ ७६ ॥ 
चित्रगुप्त इति झ्यातों धर्मराजसमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देवेश्व क्षण जाता नियोजितः | ७७ ॥| 
ग्राणिनां सदसत्कर्मलेलनाय सुदुद्धिपाव । 
भोजगादो बलित्तश्य भागो$पि परिकी तितः ॥ ७८ ॥| 
अज्ञकायोडतो यस्पात्कायसरथ इति गीयते । 
दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यमिर्या ततः ॥ ७९ ॥| 
उपयेमे ततः श॒त्नों जातस्तस्थ महात्मनः ! 
विचित्रणुत्तनामासों बुद्धिचातुर्यवीयवान्‌ ॥ ८० ॥ 


उस विचित्र द्रव्य स्वह्य दावात केझम हाथमें लिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर 
देवताओंने उसका नाम चित्रगुप्त रक्खा || ७६ ॥ उस पुरुषकों बहाने क्षणभमर ध्यान करने 
के पश्चात्‌ देवसहवतेमान धर्मराजके पास स्थापन किया || ७७ | इस गकार प्राणियेंकिं 
सदसव कर्म छिखनेके लिये उस बुद्धिमान पुरुषको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके भोजनके छिठे 
बलिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्पन्न हो नेके कारण “कायस्थ” इस 
प्रकार कहते हैं पीछे चित्रगुपने दक्षमजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ ॥-७९ | 
विवाह किया, उप्तसे एक विचित्रगप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान पशक्रमी 
हुआ ॥ ८० ॥ द द 
ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता । 
स्वक्षाभिधानतस्तस्यां पर्मंग्रुप्तो बभूव ह ॥ ८१ ॥। 
उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धमेगुप्तनामक पुत्र उत्तन्न हुजा॥ < १|| 
५५ ् च्‌ रण) ३ 
घर्ममुप्ताच्च गांवायों रुहग्रप्तोरई्भवत्खुतः । 
तस्मादप्सरसो जात॑ घुताणां च चतुष्यथ्‌॥ ८२ ॥ 
माथुरों गोडपंज्ञश्व नागरो नेगमस्तथा । 
तेषा नामानि चत्वारि चतु्णों च यथाक्रमम्‌॥ ८॥ 


भावषाटीकारसवॉलित: । ( छै५७ 


( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्प भेदसे कहते हैं ) । 
छष्टिके आरम्भ ब्रह्मा पराणियोंके पाप पुण्य कमके ज्ञान होनेके छिये क्षणमर ध्यान: 
करके बेठे कि इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुरुष बाहर निकलकर बित हुआ | ७५ ।! 
दिव्यडूपः पुप्ताव्‌ हस्ते मपीपानत्न च लेखनीस । 
दधानशिव्रहपेण रक्षितों देवतेन हि ॥ ७६ ॥ 
चित्रगुप्त इति झ्यातों धर्मराजसमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देवेश्व क्षण जाता नियोजितः | ७७ ॥| 
ग्राणिनां सदसत्कर्मलेलनाय सुदुद्धिपाव । 
भोजगादो बलित्तश्य भागो$पि परिकी तितः ॥ ७८ ॥| 
अज्ञकायोडतो यस्पात्कायसरथ इति गीयते । 
दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यमिर्या ततः ॥ ७९ ॥| 
उपयेमे ततः श॒त्नों जातस्तस्थ महात्मनः ! 
विचित्रणुत्तनामासों बुद्धिचातुर्यवीयवान्‌ ॥ ८० ॥ 


उस विचित्र द्रव्य स्वह्य दावात केझम हाथमें लिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर 
देवताओंने उसका नाम चित्रगुप्त रक्खा || ७६ ॥ उस पुरुषकों बहाने क्षणभमर ध्यान करने 
के पश्चात्‌ देवसहवतेमान धर्मराजके पास स्थापन किया || ७७ | इस गकार प्राणियेंकिं 
सदसव कर्म छिखनेके लिये उस बुद्धिमान पुरुषको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके भोजनके छिठे 
बलिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्पन्न हो नेके कारण “कायस्थ” इस 
प्रकार कहते हैं पीछे चित्रगुपने दक्षमजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ ॥-७९ | 
विवाह किया, उप्तसे एक विचित्रगप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान पशक्रमी 
हुआ ॥ ८० ॥ द द 
ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता । 
स्वक्षाभिधानतस्तस्यां पर्मंग्रुप्तो बभूव ह ॥ ८१ ॥। 
उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धमेगुप्तनामक पुत्र उत्तन्न हुजा॥ < १|| 
५५ ् च्‌ रण) ३ 
घर्ममुप्ताच्च गांवायों रुहग्रप्तोरई्भवत्खुतः । 
तस्मादप्सरसो जात॑ घुताणां च चतुष्यथ्‌॥ ८२ ॥ 
माथुरों गोडपंज्ञश्व नागरो नेगमस्तथा । 
तेषा नामानि चत्वारि चतु्णों च यथाक्रमम्‌॥ ८॥ 


भाषाटीकासंबलितः । (३५९ ) 


याचयामास समाहे काम दालभ्यों महाधुनिः । 
ततो द्वो परमप्रीती मोजन चकतुर्युदा ॥ ९२ 
भोजनान्ते महाभागावासने चोपविश्य च । 
तांबूलानन्तरं दाल्भ्यः पद्रच्छ भागेव॑ प्रति ॥ ९४ ॥ 


उस समय चंद्रसेन राजाकी श्री गर्भवती थी सो दाल्मभ्य ऋषिके आश्रममेँ चलीग ई. 
ऋषिने उसका संरक्षण किया, पीछे परशुराम दाश्भ्य ऋषिके आश्रममें आये || ८९ || तब 
मुनि ने उनकी पूजा की और भोजनको बिठाया तो आपोश्चन हाथमें छेकर | ९० || पर 
शुराम अपने मनोवाब्छित बातकी प्रार्थना करने लगे तब दालुभ्य मुनिने कहा आप जो 
मार्गंगे वही में आपको दूंगा || ९१ ॥ ऐसा कह रामके पाससे भी आपने एक इच्छित मांग 
लिया सो रामने तथारतु कहा पीछे दोनॉजने परम प्रीतिसे भोजन करनेके || ९२ || उप 
रान्त उत्तम आसनपर बंठ ताम्बूल मक्षण कर प्रथम दालुम्य परशुरामको पूछते हुए || ९३ ॥ 


यत्तवया प्राथितं देव तत्त्वं शंसितुमरहसि । 
राम उवाच- 
तवाश्रमे महाभाग सग्भा श्री समागता ॥ ९४ ॥ 
चन्द्रसेनस्थ राजषेंस्तां देहि त्व॑ महाझुने । 
ततो दार्भ्यः प्रयुवाच दृदामि तव वांछितम ॥ ९५ ॥ 
यन्मया प्राथितं देव तन्मे दातुं त्वमहेत्ति । 
ततः ल्लवियं समाहय चन्द्रसैनस्य वे झुनिः ॥ ९६ ॥ 
भीता सा चपलापाड़ी कम्पमाना समागता । 
रामाय प्रददो तत्र ततः प्रीतमना अभ्रत््‌ ॥ ९७ ॥ 
और कहा है राम तुम क्या मांगते हो सो कहो तब रामने कहा कि, हम तुम्हारे आश्र- 
म्मे जो चम्द्रसेनकी सखी सगर्मा आईं है ॥ ९७ ॥ उप्रको मांगते हैं वह दो, बब दालम्यने कहा 
है राम ! तुम्हारा वाब्छित पदार्थ मैं देता हू ॥ ९० ॥ पीछे आप मुझको भी इच्छित पदार्थ 
देना यह कह मुनिने चन्द्रसेन की खीको बुछाया ॥ ९६ ॥ वह कम्पायमान होती हुईं उनको 
दी तथ उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि ॥ ९७ ॥ 
राम उवाच- 
यतक्त्वया प्राथितं विप्र भोजनावसरे पुरा । 
तन्‍्मे शंत्र मह्भाग ददामि तव वाज्छितम्‌ ॥ ९८॥ 


( ३६० ) आलिभासकर+-- 


है दाल्म्य भोजनके समय जो तुमने मुप्नसे मांगा था हे महाभाग बह वताओ मैं तुमको 
देता हूं ॥ ९८ ॥ 
दृट्भ्य उव|[च- 
ग्राथितं यन्मया पृत्र राम देव जगढशुरो । 
 च्वीगर्भस्थग्रमु बाल तन्‍्मे दातुं त्वमईसि ॥ ९९ || 
ततो रमोहवीदादभ्य यदर्थमिह चागतः । 
क्षत्रियातिक श्वाई तत्तं यावितवावलि ॥ १०० ४ 
दालम्यने कहा हें राम ! आपसे जो मैंने मांगनेकी इच्छा की हे सो यह हे कि, चम्द्रसेनकी 
छ्वीके गर्भभे जो बालक है वह मुझको दे दे ॥ ९९ ॥ तब रा मने कहा कि में तो क्षत्रियोंका 
अन्त करनेवाला हूँ, जिस तत्तरऊ कारण में यहां आया था वदी लुमने माँग किया ॥१००॥ 
प्रायित वे तथा वि कायस्यं ग्मपुतयख। 
तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः झुभा ॥१०१॥ 
जायमानस्तदा बालः क्षाजधर्मा भविष्यति । 
दुशद्रे क्षात्रधर्मातु स्व वारयितुमहत्रि ॥ १०२ ॥ 
ततो दाल्म्यः प्रत्युवाच भाषत्रं प्रति हवितः । 
मा कुरुष्वात्र संदेह दुबुद्धिन मविष्यूति ॥ १०३ ॥ 
एवं रामो महावाहुहदित्वा त॑ गर्भप्ुत्तमम । 
निजंगामाश्रमात्तस्पात्कजियान्तकरः प्रधु)॥ १०४ ॥ 
परन्तु हे ऋषि ! तुमने कायाके मीतरका गे मांगा है इस छिये इस बालकका नाम 
कायश्थ होगा ॥ १०१ ॥ है ऋषि ! उत्तन्न होनेके पश्चात्‌ य. बालक क्षत्री .घर्मो होवैगा 
इसलिये तुम इस दुष्टकों उत्त घमेसे रोझना ॥ १०२॥ तत्र दाल्म्य प्सत्न होकर कहने छुगे 
कि, इस बांतमें आप कुछ भी संशय ले करिपे यह दुश्बुद्धि नहीं होगा ॥ १०३॥ यह 
सुन गभ छोडकर क्षत्रियहन्ता महाबाहु समर्थ राम आधश्र मके बाहर चलेगये || १०४ ॥ 
स्कृन्द्‌ उवाच- 
कायस्थ एप उत्पन्नः क्षत्रिण्यां क्षत्रियात्तताः । 
रामाज्ञया स दाल्प्येन क्षत्रवर्मादबहिष्कूतः ॥ १०५ ॥। 
दत्तः कायस्थपर्मोस्म चित्रगुप्तस्य यः स्पृतः । 
तद्ंशजाश कायस्था दाल्म्यगोत्रास्तोष्मबन॥ १०६॥ 


' भाषादीकासंवर्लितः । € ३६१ ) 


दाल्थ्योपदेशतस्ते वे चार्मिष्ाः सत्यत्रादिनः 
पंदाचाररता नित्य रता हरिेहशाचमे ॥ १०७ ॥ 
ध्वावेग्रपितणां वे हादियी्ां थे पूजकाः । 
आदानवयः शीला बृववीयरताः सदा ॥ १०८! 
इति चान्द्रसेनीवकायस्थभेदस्तुतीयः । 
स्कन्द कहने लगे यह गर्भथ्ञ वारूक क्षत्रिषवी्यसे क्षत्रियाणीके उत्पन्न होनेके कारण 
क्षत्रिययर्मा हुआ परन्तु परशुरामकी आज्ञासे दास्भ्य ऋषिने उसको. क्षत्रियधमेसे एथकू कर 
॥ १०७८ ॥ चित्रगुप्त कायशअके घर्मम किया उप्के पंश्म जो उतन्न हुए वह दालम्य गोत्री 
कायसथ डुए.॥| १०६ ॥ ऋषिकी आज्ञासे कायथ वर्मछ सत्यवादी शिव और बिष्णुके 
पूज़नम तत्यर होते हुए || १०७ ॥ और देव त्राह्मग अतिथि पूजन, शआद्धतपेण, यज्ञ दान 
तप ब्रत तीथ यात्राकों भछी प्रक्वार करने छगे || १०८ ॥ इस प्रकार चन्द्रसेनीय काय- 
-  शथोंका तीसरा भेद समाप्त हुआ || 
अथ तंकरकाथस्थानां ज्ञतिमिहपणम | 
प़ाहिष्यवनिताशुनु वेदेहाबं ग्रसूयते 
स्‌ कायस्थ इति प्रोफृत्तस्य कर्म विधीयते ॥ १०९॥ 
लिपीनां देशजातानां लेखनं सममाचरेत्‌ । 
गणकत्वं विचित्रत्यं बी जपाठीप्रभेदतः ॥ ११०॥ 
अधमः शूदरजातिथ्यः पंचसंस्कासानसी । 
चतुर्व॑ग्येस्य सेवा हि लिपिलेखनश्ाधनम्‌ ॥ १११॥ 
व्यवसायःशिल्पकर्म तजीवनमुदाहुतम्‌ । 
शिखा यज्ञोपवीतं च वद्चमारक्तमंभव[॥ ३ १२ ॥ 
स्पर्शन देवतानां च कायस्‍्थः परिवर्जयेत्‌ । 
इतिसंकरजातीयकायस्थभेद्श्वतुर्थः । 
अब वर्णसंकर कायस् जातिका भेद कहते हैं, द्वादश् जातिमेका चौथा माहिष्य और 
उसकी ख्ली वैदेह मिश्र जातिम ग्यारहवीं इन दोनोंसे जो पेदा हुआ पुत्र है उसको कायस्थ 
कहते हैं | १०९ ॥ उनका कर्म अनेक देशकी लिपि लिखना और बीजपाटी गणित जानना 
| ११० | झूदवरणसे अबम इनको पांच संस्कारका अविकार है जो कि चारवर्णकी सेवा 
करना ॥१११॥ व्यापारे, कारीगरी, चातुर्यक्राम करना ही इनकी जीविका हे, शिखा, 


(३६२ ) जाएलेभास्कर $-- 


अनेऊ लालवख, जलसे ॥| ११२ ॥ देवताका स्पश इनके छिये वार्जित हे | इस प्रकार 
ब्राह्मणोत्पत्तिमात॑ण्डके मतसे चार प्रकारके कायस्थ पाये जाते हैं ब्रह्मकायासम्मृत चित्रगुप्तकी 
पत्तान चाद्धसेनीय और संकर इन चारोंके संस्कारोंम भेद है, किन्हीकी सम्मति हे प्रथम 
कहे तीन प्रकारके कायस्थोंका समान धम है यथाहि-- 


चान्द्रसेनीयकायस्था अह्मकायोद्भवादयः । 
चित्रग॒ुप्ताथान्द्सेनास्तेषां परम! समो भवेत्‌ ॥| 


इन तीनोंका समान घम हे ओर यह बारह संस्कारवाले हैं संकर कायम्थफे पांच संस्कार 
हैं यथाहि-- 
संकरकायस्थस्य एंच संस्कारा अमन्त्रकाः । 
जात॑कर्मब्राशनञ्व वपन कर्णवेचनम्‌ ॥ 
विवाह पंचमस्तस्य न्याथ्यः संस्कार इष्यते । 
संकरकायस्थके पांच संस्कार जातकमे, अन्नप्राशन, मुण्डन, कर्णडेदन और विवाह यह 
विना मन्त्रके होने चाहिये परन्तु कलिमे पातित्य भी इनको दिखाया है, मद्यमांसकी रुचि 
इस जातिमें अधिक है, इससे वणदोष आता है, इस कारण जहां २ कायम्थ जातिके लिये 
यह लिखा हो कि; इनको देवताका स्पश न करना चाहिये, वहां संकर कायस्थोंके विषयर्म 
वे वाक्य समझने चाहिये। जहां जहां पातित्यता दीख वहां २ सब संस्कारविना मंत्रोंके होने 
चाहिये यह सब लक्षणोंसे लक्षित हो जाते हैं, हमने इस अंथम उत्तम मध्यम अश्रमत द्ोतक 
जो प्रमाण इस समय जाति विवेचनावालोंन लिखे हैं, उतार दिये हैं, और सरकारी रिपो- 
टॉकी भी संमति लिख दी हे अपनी सम्मति सबका ऐक्य मत होजानेपर छिग्वेंगे अब बंगा- 
लमे किस प्रकारसे कायश्थ जातिका विवेचन ग्रन्थकारोंने किया हैं सो छिखते हैं-- 
वेंगीय कायस्थजाति । 
कायस्थ जाति किस वर्णमें है इसका विवाद अनेक ग्रंथोंभ अनेक प्रकारसे छिख्ा हुआ 
है । कोई कहते है क्षत्रिय हैं कोई कहते है शूद्र हैं, ओर अनेक कहते हैं इन दोनोंसे 
अतिरिक्त है, इस कारण हम इस विपमें कोइ अपना मत प्रगट नहीं करते । केवल बआाखोंके 
वचन षाठकोंके सामने रखते हैं। जिसके देखनेसे पाठक निश्चय कर सकते हैं। कायथ 
जाति शस्त्र धारण नहीं करती किन्तु लेखनकर्मम निपुण है। बहुधा मद्यमांसमें रुचि अधिक 
रखते हैं पर अब छोहते जाते हैं । कोई यज्ञोपवीत धारण करने छगे हैं। कुलकी' श्रेष्ठताकी 
परीक्षा वैश्य जातिमें लिखचुके हैं ॥ 


ब्रह्मपादांशतो जन्म चातः कायस्थनामभृत्‌ । 
ककारं ब्राह्मणं विद्यादाकारं नित्यसंगकम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । ( ३२६७ ) 


आयन्तु निकट ज्ञेयं तत्र काये हि तिष्ठति 

कायस्थो5तः समाख्यातों मषीशं प्रोक्तवाँश्व यम्‌ ॥ २ ॥ 

जीवे क्षणे भृगुपदे जन्मत्वाच्छोमना घियः 

शठश्च श्वूरता किचिदनेकप्रतिपालकृत्‌ ॥ २ । 

जन्मावधि द्विजाचायां मतिरेव निरन्तरम्‌ । 

कुशासनादि सकल॑ गृहीत्वा मस्तकोपरि॥ ४ ॥ 

अनुगच्छामि सततमिति चिन्तामनाः सदा । 

शब्त्वान्नतुरत्वाच्च विप्रसेवानुलक्षणम्‌ । 

वाज्छत्येव मपीशः स सदोद्वेगीतिमावहन्‌ ॥ «५ ॥ 

* दइति आचारनिणेयतंत्रस । 
ब्रह्माजीके पदांशसे जन्म लेकर इन्होंने कायस्थ नाम धारण किया है। ककार खब्दसे 
ब्रह्मा, आकार शब्दसे नित्य ॥ १ ॥ और आयका अर्थ निकट है| ब्ह्माकी कायामें स्थित 
होनेसे यह कायस्थ नामसे विख्यात हुए यह मसीश नामसे भी पुकारे गये ॥ २॥ बृहस्पति 
की दृष्टि और श॒ुक्रके अशसे जन्मके हेतुवाले कायस्थ विलक्षण बुद्धिमान हैं ॥ इनमें वीरत्व 
और कुछ शठता होती है तथा बहुतोंके पालक होते हैं ॥ ३ ॥ जन्मसे ब्राह्मणसेवामें रत 
हैं कुशासनादि मस्तकके ऊपर अहण करके ॥ 9 ।॥ सदा बाह्मणोंके पीछे अनुगमनकी इनकी 
इच्छा रही, शठता चतुरता प्रयुक्त मबीश्ञ कुशासनादि बहन पूर्वक सदा ट्विजसेवाकी वांछा 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
सुतपा उवाच । 


हे सुयक्ञ तृपश्रेष्ठ ब्राह्मणातिप्रियो तृप । 

पश्यतान विप्रभत्यांस्त्वमासनादिशिरोषृताव ॥३॥ 
एतदघोरकलावेते भविष्यन्ति द्विजाचेकाः । 

जात्या मसीशाः कायस्था ब्राह्मणेशरमानसाः ॥ ७॥ 
महाविद्योपासकाश्च गरुणतः क्षत्रियोपमाः । 

कलो हि क्षत्रियाभावाद्वेश्याभावाच्र सुब्रव ॥ ८॥४ 
एते भकत्या भविष्यन्ति विप्रा मानासहिष्णवः। 
विप्रप्रिया विप्रभक्ता विप्रमानप्रदा यतः ॥ ९॥ 


(६ ३६४ ) आशलिेभारसकर३-- 


महाविधापितश्चेते क्षतकमकृतः कछो । | 
प्रष्याग्रेवेशतास्थेति मषीश इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥ 
बह्णो विप्रमृत्तेस्तु पादशे सम्मवन्ति तत्‌ । 

. कायस्था इति संज्ञाः स्थुः सुगज्ेपां शिवा सतिः ॥ ११ ॥ 


इति आचारनिणंयतन्त्रम्‌ ! 
हे ब्राह्मणोंम अनुरक्त नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ! मम्तकपर आसनादिधारी इन वाकह्मणोंके भृत्योंको 
अवलोकन करो || ६ ॥ इस घोर कलिकालमे यह ब्राक्षणोंके पूजक होंगे, जातिसे मसीशञ 
कायस् ब्राह्मगोंव इंश्वरघुद्धि रकबगे ॥ ७ ॥ महाविद्याके उपासक गुणोंसे क्षत्रियोंके समान 
है सुत्त ! कलियुग वैश्य क्षत्रियोंके अमावसे |! ८ ॥ त्राक्षणोंका मान यही सहेंगे । विप्र 
ग्रिय, बक्मणोंके भक्त तथा ब्ाह्मगोंके मान देनेवाके, महाविद्याके उपासक, क्षत्रक्र्मके करने 
वाले भप्तिद्वारा प्रभुताई करेंगे इससे इनका नाम मधीश ॥ ० -)॥ १० ॥ और विप्रमूर्ति 
ब्रह्माके चरणोंसे उत्तन्न होनेसे ये कायस्थ हैं. इनकी मंग़ठ्मयी मति हैं ॥ ११॥ और भी 
लिखा है । 
आदो भ्रजापतेर्जाता मुखादियाः सदारकाः । 
बाहोश्च क्षत्रिया जाता ऊर्वेेश्या विजज्षिरे ॥| १९॥ 
पादाच्छूद्राश्व सम्पताध्तिवर्णस्य च सेवकाः । 
हीमनामा सुतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥ 
कायस्थस्तस्य पुजोषभ्रद्धपूव लिपिकारकः । 
कायस्थस्य त्रयः पुत्रा विख्याता जगतीतले ॥ १४ ॥ 
चित्रगुप्तश्चिसेनों विचित्रश्व तथैव च। 
चित्रगुप्तो गतः स्त्रगे विचित्रों नागसब्नियों ॥ १५॥ 
चिज्रसेना पृथिव्यां वे इति झ्ञूद्ः प्रचक्ष्यते । 
वसुधोंषो गुहो मित्रो दत्तः करण एवं च। 
मृत्युज्रयश्व सप्तेते चित्रसेनसुता भुवि ॥ १६ ४ 
इति जातिमालछाधघ॒ताभिपुराणम्‌ । 
प्रथम प्रजापतिके मुखसे सस्रीक त्राक्षण उसन हुए । बाहसे क्षत्रिय, ऊरुते वैश्य ॥१२॥ 
चरणोंसे तीनों क्गोंके सेबक शूद्व हुए, शूद्रकऋ पुत्र हीम, हीमका प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका 
पुत्र लेखक कार्यकर्ता कायथ्य हुआ । कायखके तीन पुत्र पृथ्िवीमें विख्यात हुए ॥ १० । 


भाषाटीकासंवरलछितः ! ( ३६५८ ) 


चित्रगुप्त चित्रसेन और विचित्र चित्रगुप्त स्वगमें, विचित्र नागलोकर्में )| १० | चित्सेन 
प्रथिवीमें रहा इस प्रकार यह शूद्र कहाते हैं | बसु, घोष, गुह, मित्र, दत्त, करण, मृत्यु- 
छखय ये सात चित्रसेनके पुत्र भूभिमं विख्यात हुए ॥ १६ ॥| 
क्षणं ध्यानस्थितस्यास्य सर्वकायाद्रिनिर्गतः । 
दिव्यरूपः पुमान हस्ते मसीपाज् च लेखनी ॥ १७ | 
चित्रग॒ुप्त इति ख्यातों ध्मराजसमीपतः । 
प्राणिनां सदसत्करम्म लेख्याय शव निहूपितः ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मकायोद्भरवों यस्मात्कायस्थों वर्ण उच्चते । 
नानागोचाश्व तद्वंश्या कायस्था वि सन्ति वै॥१९॥ 
इत्ि पद्मपुराणम ! 
श्रह्माजीके क्षणमात्र ध्यान करनेसे दिव्यरूप एक पुरुष हाथमें लेखनी और मसीपात्र लिये 
प्रगर्ट हुआ ॥ १७ ॥ ब्रह्माजीने उसका चित्रगुप्त नाम रख धम्मेराजके समीप भेज दिया, 
बह प्राणियोंके सत्‌ असत्‌ कमे लिखने लगे .। 
बह्माजीकी कायासे हॉनेसे यह कायस्थ कहलाये, अनेक गोत्रके इंनके वंश ग्रध्वीमें 
विख्यात हुए हैं ॥ १० ॥ और पुराणोंमें भी कायस्थोंकी उत्पत्ति लिखी है परन्तु जितने 
वचन इस समय तक हम लिख चुके हैं इन बचनोंसे द्वितीयवर्ण होना सम्यकू मकारसे 
निश्चय नहीं होता और -इन्हीं वचनोंके प्रमाणसे कायस्थोंको निहृष्ट ज्ञाति भी नहीं कह 
सकते कारण कि- 
विद्यावांश्व शुचिर्धीरों दता परोपकारकः । 
राजभक्तः क्षमाशीलः कायस्थः सप्तलक्षणः ॥ २० ॥ 
विद्यावान, पवित्र, धीर, दाता, परोपकारी, रानभक्त, क्षमोशीरू होना ये कायस्थोंके 
स्रात लक्षण हैं ॥ २० ॥ बंगालमें राठी और वारेन्द्र आह्मणोंकी जो कथा है इसी प्रकार 
काय स्थोंकी है। गौडेश्वर राजा आदिशूरके पृत्रेष्टि यज्ञ कान्यकुब्ज दैशसरे ब्राह्मण आये थे, 
इन पांच ब्राह्मणोंके साथ पांच पुरुष और भी आये थे। कोई कोई कहते हैं बे पांचों ्वत्य 
भरे, को ह कहते हैं ब्राह्मणोंके शरीररक्षक थे। जो कुछ भौ हो उनका परिचय नीचे लिखे 
कछोकोंसे पाठकगण भली प्रकार प्राप्त कर सकगे इसी कारण वे काशिका नीचे लिखते हैं॥ 


सुक्ृतालिकृताग्बर एप कृती श्षितिदेवपदाग्बुजचारुरतिः । 
मकरन्द॒ इति प्रतिभाति यतिद्विजवन्यकुलोद्भवभटइ- 
गति! ॥ २१॥ स च घोषकुलाम्बुजभानुरय॑ प्रथितेन्दु- 





( हद ) जआएंते धार ८हुए३$- 


यशाः छुए छोकंवशः । सतत खुझुखी समतिश्र सुधीः 
श्रद्न्हपय दखुधिकुन्दयशाः ॥ देर ॥ वसुधाधि- 
एचकर्वातनों वशुतुल्या वसुवंशसम्भवाः । वर्तुधाविदिता 
एुणा[णवैत्रियतं ते जयिनो अवन्तु नाः ॥ २४ ॥ दृशरथों 
विदितों जगतीतले दृशरथः एथितः प्रथमः छुले! दृश- 
दिशां जयित | यशसा जयी, विजयते विभत्रेः छुलसा- 
ग्रे ॥| २७ ॥ यशरिवनां यशोधरः सदा हि सवसागरः । 
अपतपत्वग त्वरः शरत्सुवाशिमद्यशः ॥ २०७ ॥ ु नेतापताप- 
नोतपद्धिवालियोपिदालिक| । विभाति मित्रवशसिन्धुका- 
लिहातचन्द्रकः ॥ २६ '| दिजालिपालनाथेको5प्थसो च 
हदेसेवकः । कुलाम्बुजप्रका शको यथान्धकारदीपकः ॥२७॥ 
अग गुहकुछोद्भधवों दशरथामियवानों महाव्‌ कुलाम्बुजमधु- 
ब्रतो विविधषुण्यपुंजान्वितः । निशम्य ग्रहभाषितं सकल- 
सख्यहास्यं व्यभृत्स वंगगमनोश्रतों विविधमानभंगो यतः॥२८॥ 
यह पृण्यात्मा कृत झत्य बाह्मणों का चरणसेवी मकरन्दकी तुस्य सोसस्ययुक्त मकरन्द है । 
यति ट्विजोंसे वंदित कुलमें उत्पन्न मट्गति || २१ ॥ यह घोष कुलके खिलानेकों सूर्य 
हैं और घोष नाम हे। चन्द्रमाकं समान इनका यश विख्यात सुरछोककों वश करनेवाला 
है, सदा सुमुख बुद्धिमान शरदूसे चन्द्रमारूप सागरमें इसका यश कुन्दके समान है 
॥ २२ | हे राजन । चक्रत्ती वासुक्रीके वंशर्भम उत्नन्त गुण समूहोंते भूमिमें विरूयात हुए 
येवघु हैं नित्यजमी हैं. ॥ २३॥ भूप्रिमें दशरथ बढ़े विख्यात हुए वह कुछमें प्रथम 
विल्यात हुए जिस जयीने यज्ञत्षे दरों दिशा जीती, वह कुछ सागर विभवोंसे जयकों 
प्राप्त होनेवाला यह दशरथ है ॥ २४॥ यशस्तियोंका यश धारण करनेवाछा सदा 
सर्वेका आदर करनेवाढूा प्रमत सत्तवोंका मद दूर करता शरदके चन्द्रमाके समान यशस्वी 
है॥ २७५॥ बिनके प्रतापका सूये तपता है, श-ओकी श्वियोंकों शोककर्ता मित्रका वंश 
' शोमित होता है । यह मित्रवंश समुद्रर्म कालिदासरूप चन्द्रमा है, सिन्धुमें जेसे चन्र शोभित 
हो यह तेसे हैं ॥| २६ ॥ यह ब्राक्षणोंका पाकुक हे सेवक है, कुछ कमलूका प्रकाशक है 
जैसे अन्धकारमें दोष प्रकाश करता है ॥ २७ ॥ यह गुहकुलुमें उत्पन्न दशरथ नामवारु 
हे। ञ पने 'कुछुकमरके खिलानेको अमर अनेक पृण्यसमूहसे युक्त है। गुहके वचन सुन 


भाषाटीकासंवलितः । (३६७ 3) 


सत्र सभासद हँसे और वह्‌ अपमान समझ पूर्व वंगकों जानेक्नो उद्चत हुआ ॥ २८ ॥ इस 
कथनसे यह साधारण लोक नहीं विदित होते । 


अह च्‌ पुशवोत्ततः कुछजुद्प्रगण्यः कती । 
शुदत्तकुलसंभयों निशिलशाहविद्योत्तमः ! 
विलोकितु मिह्गतो ट्विजवरेश शुज्य प्रो चकार 
नृपतिः स त॑ विनयहीनतों निष्छुछम ॥ २९ ॥ 


इति कुलदीपिका । 

उन सहचरोंके मध्यमें एकने इस प्रकार परियय टिया कि, हे प्रभो! हमारा नाम 
पुरुषोत्तम, मैं उत्तम दत्त वंश उत्पन्न, कुलबारियोंम अष्ठ, कृती, सत्र झाखत्रका ज्ञाता, 
क्रियावान्‌ हूँ। ब्राह्मणोंक़े सहित आपके दर्शन करनेशो आया हूं। यह वचन सुन राजाने 
उसको विनेयहीन देखकर कुछृहीन ( अकुछीन ) कर दिया || २९ || इस शुणताके कथन 
में भी होता हैं कि, यह कोई निश्ट् भृत्य नहीं थे। जो कुछ भी हो कान्यकुज्जसे बंगाल 
भ॑ गये। इन पांच कायस्थोंके नाम मकरन्द, घोष, दशरथ, वसु, काछिदास, मित्र, दशरथ 
वा विराट गुह ओर पुछ्योत्तमदतत थे। तथा करते इनके गोत्र सुकाहिन, गौतम, विश्यामित्र, 
काइ्यप, और मौदहूल्य हैं। राजा आदिशूरने ब्राक्षणोंके समान इन पांचोंको पांच आम 
ओर यथोचित वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया | बंगाली कायध्थगण इन्हीं पांच 
महात्माओंकी संतति हैं । 

इसके पांच छः पुरुष बीतने पर बल्लालसेनने कौलीन प्रथा चलाईं उन्होंने ब्राह्मणोंके 
समान कायसरथों में भी जिनमें आचार विचार विदा प्रभति गुण देखे उनको ही कौलीन 

योदा प्रदान की । इसकेही अनुसार घोष, वससु और मित्र इन तीन घरोंको- कौलीन मर्यादा 

प्राप्त हुईं । दत्तसे राजाने पूछा उसने कहा संग आये हैं इसे अधिक क्‍या परिचय होगा ! 
राजाने उद्धत उत्तर सुन उसको कुलीनतासे बाहर किया: गुहके परिचय देते समय पभा 
गुहनामसे हंसपडी इस कारण यह -पूवे बंगाककों चलागया | 


कायर्थोंने अपने २ आदि पुरुषोंसे प्रतिष्ठित वास स्थानका एक 'समाज कव्पना किया 
और एक अपनेको उसी सभाजका परिचय देते हैं । 

घोषवंशके छठे पुरुष प्रभाकर और निशापति यथाक्रमसे आकना और वाली नामक 
स्थानम नित्रास करते हुए, इसकारण घोषबंशीय आकना ओर वाली ये दो समाजवाले 
कहाते हैं। 

बस्च॒वंशके पंचम पुरुष शक्ति और मुक्ति यथा क्रमसे वागान्ता और माइनगरमें निवास 
करते हुए, इस कारण वसुवंशके बामान्त और माइनगर ये दो समाज हैं । 


( ३१६८ ) जालिभावकर३- 


मित्रवंशके अष्टम हुईं ओर गुड यथाकमसे वडिशा ओर टोकानासक स्थानम निवास 
करनेलगे | इस कारण मित्रवंशकी वडिशा ओर टोका यह दो समाज है । 
दत्तवंश॒के प्रधान समाजवाली और नाडइदा और गुहबंशका प्रधान समाज यशोहर है। 
बंगालके मध्यम यह विख्यात है | 
अशष्ट सिद्ध मौलिक । 
के हल ५ हा है | ८2 7 * 
गोडेषशोे कीतिमन्तशखिश्य पविकता मोलिका ये हे सिक्षस्पे 
काशएए न | 
दत्ताः सेबक्ञताः काशुइगाहिता! फृलिया शिद्वइव!र । थे 
# 4 है ँप 3 # प्क्ष ि्‌ ने 
वा पाधामिघुख्यः स्थितिविनयजुगः सप्ततित्ते फ्िएः 
के स्नि पएक क | ? पु 0 
दौडाया वीक्ष्य राज्ञा चरणयुणजता योलिकल्वेन साध्या+ ॥३ ०) 
हति दकषिणएराट्ीयत्रटकारिका । 
गौडदेशमें दतसेन दासकर गुहपाजितसिह और देय यह जआाठ घर बहुकारके निवासी 
कीर्तिमान सिद्धमौलिक कहाते है वे होठादि पाद्मप्रवान निवम मर्यादा सम्पन्न, कायस्थोंकरे 
७२ घरोंकों एक पादमात्र गुण दिखाकर साध्यमोलिक किया | ३० ॥ 
अथ टह्िप्रप्तति साध्थ मौलिक 


होडः स्वर्घरघरणीवांब्‌ आई व सोमः पैशुर सामः । 
भज्ञो बिन्दो गृहवललोध शम्मी वर्षा हुई झुई चन्द्रः ॥ 
रद्ो रक्षितराजादित्यों विष्णुनोग!ः खिलपिलगूतः । इन्द्रो 
गुप्तः पालो भद्रओमश्वाडकुर बन्घुरनाथः ॥ ३१ ॥ शांई 
हराश्व मनो गण्डो रोहा राणा राहतसाना दाहां दाना 
गणउपमानाः । खामः क्षात्मा घरवेतेषा | वीदस्तनश्वाणेव 
आशः ॥ शक्तिभूतों ब्रह्मः शानः । क्षेत्रों हैमो वर्धनरंगः । 
गुहः कार्तियेशः.। कुण्डुनन्दी शीली पनुर्गुणः ॥ ३२ ॥ 
इति शब्दकश्त्रुमध्ृतदक्षिमराठीयधटकारिका । 
वे बहत्तर यह हैं। होड, स्वर, घर, घरणीवान्‌, अईच, सोन, पेंह, सुर, साम, मंत्र, 
विन्द, गृह, वर, लोध, शमो, वर्मा, हुई, मुह, चन्द्र, रद, रक्षित, राजा, आदित्य, विष्यु 
नाग, खिल, तिल, भूत, इंद्र, गुप्त, पाठ, भद्र ऊँ, अंकुर, बन्धुर, नाथ, ॥३१॥ शांई, हेश, 
मनगंड, राहा, राना, राहुत, साना, दाहा, दाना, चाण, ठपमताना, खाम, क्षौम, घर, पैतष 
मीद, तेज, अणेव, आश, शक्ति, भूत, ब्रक्ष, शान, क्षेम, हेम, वर्धन, रह, गृह, कीर्ति, 
यश, कुंड, नंदी, शीछ, धनु और गुण ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासंवॉलेतः । ( ३६९ ) 


दक्षिण राठीय और बंगालके कायस्थोंके मध्यमें विशेष प्रथकता नहीं है तो भी दूर 
शानमें रहनेसे इनकी भित्र २ सम्प्रदाय होगई इस कारण उन दोनोंमें आदान ग्रदानका 
चलन नहीं हे । 

उत्तरगठीय कायस्थ । 

उत्तरराठमें पिवास करनेसे इनकी उत्तरराठीय संज्ञा हुई है। उत्तरराठीय कायस्थगण 
अपनेको दक्षिण राठीय और बंगाली कायस्थोंके आदि पुरुषोंसे प्रभणग होना स्वीकार नहीं 
करते । वह कहते हैं कन्नोजवासी ब्राह्मणोंके साथ ओर पांच जन करण आये थे। यह 
उन पांच करणकी संतान हे परन्तु इसका प्रमाण कहीं नहीं देखा जाता है और 
करण एक संकर जाति होती है जेते क्रि, अगले छोकसे यह वार्त्ता प्रगट होती है कि, 
ऐसा होनेसे संकर जाति होजायगी ॥ 

आचाण्डालाहु संकीणां अम्बष्करणादयः ॥ 
द्राविशोस्तु करणो- 
इत्यमरः | 

चांडाल पर्यन्त वक्ष्यमाण अम्बष्ठ करणादि संकी्ण प्रतिकोम और अनुलोमसे उत्पन्न 
होनेसे संकर जाति होती है । शूद्रा ल्लरीमें वैश्योंसे उत्पन्न पुत्र लेखन वृत्तिवताला करण 
कहलाता है। इस कथनसे उनका नो आशय हो उसको वेही जानते हैं । ,. 

उत्तरराठीय कायस्थोंके सवे शुद्ध साढे सात घर हैं । उनमें सुकालिन गोत्र धोष, वात्स्य 
गोत्र सिंह, विश्वामित्रगोत्र मित्र, काश्यपगोत्र दूत और मौहृल्यगोत्र कर और दास ये पांच 
घर कान्यकुब्जसे आये है, और शांडि्यगोत्र घोष और काइयपगोत्र दास ये दों घर और 
मौदुल्यगोत्र कर और भरद्वाजगोत्र सिंह ये दो आधे घर हैं । से शुद्ध ढाईंघर बंगालके 
आदिम कायस्थ हैं इनमें सुकालिनधोष वात्त्य गोत्र सिंह कुलीन हैं, अवशिष्ट साढ़े पांच घर 
मौलिक हैं । 

उत्तरराठीय कायस्थोंमं एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणमें कुठुम्बके घर भोजन 
नहीं करते थे केवल निमन्त्रित होकर बमेमे कतके स्थानमें आय प्रस्तुत व्यंज्ञनको देख 
“उत्तमहुआ है” यह कहकर लौट जाते थे। आज कल यह प्रथा अनेक स्थानसे उठ गई है। 

वारन्द्र कायरसथ । 

वारेन्द्र कायसथ बंगालमें बहुत पहलेसे वास करते हैं । उत्तर कालमें ये सब .इस देश 
आये थे और किसीसे न मिलकर अपनी सम्प्रदाय अलूगही चलाते रहे। वारेन्द्र देशर्म 
निवास करनेसे वारेन्द्र कहाये । 

वारेख्ध कायस्थ साढे सात घर हैं। उनमें दास, ननन्‍दी, चाकी, और शर्मा ( आधाघर ) 


ये साडे तीन घर कुलीन हैं, देव, दूत, सिंह और नाग ये चार घर झुद्ध मौकिक हैं; 
२छ 


(३७०) जातिभास्कर+- 


संव्याम बढ़त थोढे है। नदिया, मुशशिदाबाद ओर राजशाही जिलेगे इस अरणीके काय- 
पत्थ मिलते हैं । 
हस पकारसे वेगालके कायरुपोंका वर्णन वदांके छपे अन्थर्भि पाया जाता है इसमें संदेह 
नहीं कि मारतमें इस जातिका बिलार बहुत ४ । ओर बड़ी लगा इन जातियोंप होती हैं, 
परन्तु अमीतक भी मद्यादि सेवनत्ा सबेथा त्याग नहीं हुआ ४ जोर शिवा संजके बिना 
तो सहम्रोंसे ऊपर हैं, परन्तु इस जातिकी बुद्धि बहुत तीव्र है, जोर छिखनेका काम बहुत 
काठसे इनके हाथ चडा जाता है और इनमें कोग बढे ऊंचे प्रदोपर नोकरी करते हैं, 
मुस॒त्मानी शासनकाठम जब कि दूसरे वणके मनुष्य यावनों आपा योलने और डिखनेमें 
परहेज करते थे, उक्ष समय कायाथ जातिने ही खरगी फारसी पढ़कर उम्चम निपुणता 
प्रात की, और उनके साथ मिछकर काप्त काते रहे परम्तु डिंदू राज्य इस जातिको इतना 
उच्चपद पाना नहीं पाया जाता, हां उप्त सप्रयम्ी इसके दावे कुठ छोटीकक्षाका राजका- 
ज पाया जाता है, इनके विषयर्म याशवक्कप्री अबनी सयूरि्त छिलते हैं । 
चोरतस्करदुवृततमहासाहसिकादिभिः । 
पीडचमानाः प्रज्ञा रक्षेत्कासस्थैश्व विशेषतः ॥ 
याज्--राज ० प्र ० छो० ३३६. 
राजाको उचित है कि उचक् चोर दुराचारी ओर डाकू ओर विशेषकर कायस्थोंपे 
पीढाको प्राप्त डु१ अपनी प्रजाकी रक्षा करें, उशनास्पृतिमें छिला है । 
काय स्थ इति जीवेतु विचरेश्व इनम्ततः । क्‍ 
नापितके वर्णन करनेके पीछे छिखा है, कि यह कायस्थक्री जीविका स्व्रीकार करता हुआ 
इधर उधर मणकर अपना उद्र पाछन करे, इन दोनों' छोकोंसे यह बात पाईं जाती है, 
. कि यह जाति पुरातन राजदरबारमें ऋषियोंद्रारा विशेष समादरकी दृष्टिसे नहीं देखी गई 
थी, उशनासक्षत्षि अध्याय ८ छोक ३२। ३५ में जो कुछ छिखा है, उसके देखनेसे विदित - 
होता है कि, कायर्थ जातिके तीनों अक्षर उनके स्वभावका सूचन करते हैं, व्यासस्मृति 
अव्याय १ छोक १० । १२ में और भी विशेषरूपसे छिखा है | 
ब्राह्मणया शुद्रजनितश्चाण्डालब्लिविषः स्पृतः । 
वद्धको नापितों गोप आशायः कुम्मकारकः ॥ 
वणिक्किरातकायस्थमालाकारकुट्ग्विनः । 
वेर॒टो मेघचाण्डालदासश्रपचकीलकाः ॥ 
एतेघ्न्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एपा सम्भाषणात्स्रानं दर्शनाह्रविवीक्षणम्‌ ४ 


भाषाटीकासंवलितः । (३७९ ) 


ब्राह्मणी मा और शूद्रपितासे तीव गरकारके चाण्डाल पैदा हुए हैं, वढई नाई अहीर 
चमार कुम्हार वनजारा किरात कायस्थ माली वसफोड स्थारमार चाण्डाल वारी संग्री और 
कोर यह अन्त्यज हैं, इनसे ओर दूसरे गोमांसमक्षियोंसे दात करनेपर स्लान और सर्वदशेन 
से पवित्र हुआ जासकता है । 

अब अग्य सम्सतिय छिखते हैं--- 

शब्दकल्पद्रम शूदकमछाकर और जातिमाला पुस्तक्ोंम कायसोंकों शूद्र लिखा है यह 
पुस्तक प्रमाणरुपसे मानी जाती हैं, व्यवस्था दपणम जो इयामाचरणकिखित हिन्दूवमेशारूपर 
टीका हे कायश्थोंको शूद् छिखा हे ० १० ३२ से १०३६ तक छपा सन्‌ १८६७ 
कायजजातिकी १२ श्रणियोंम अम्पछ और करण यह दो श्रेणी हैं, मनुजीके कथनानुसार 
गह दोनों एक प्रकारकी संकर जाति है । 

ल्लीप्वनन्तरजाताए द्विजेरुत्पादितान्सताब । ह 
सदशानेव तानाहुदिदीपविगर्हिताब ॥ $॥| 
मनुवा० १० इलो० ६ 

ठ्विज पिता ओर उससे नीचे दगरी स्वीम जो सन्‍्तान होती है धर्म शास्रम उनकी गणना 
उनके मातापिताकी जाति नहीं की कारण वे अपनी माताकी नीच जाति होनेके कारण 
अपने मातापिताकी जातियोंके वीचकी जातिमे रकक्‍्खे गये हैं, याज्ववश्क्य मिताक्षरामें उनके 
नाम इस प्रकारसे दिये गये हैं मूधांभिविक्तत माहिष्य करण कायञथ ओर उनके कम सेनामें 
व्यायाम सिखाना, गाना, ज्योतिष, पशुपाछून और राजाओंका वासकर्म है ( ब्राह्मग्वेश्य- 
कन्यायामम्बष्ठों नाम जायते ) ब्राह्मणसे वेश्यकन्याम अम्बष्ठ होता है अम्बंठ्ठ और ऊग्र 
( क्षश्रियसे शूद्रकन्याम उत्पन्न ) होता है। अम्बष्ठ और उम्रजातियोंकी गणना इनके माता , 
पिताकी जातियोंके मध्यकी जाति रक्‍खी गई है, और यह निश्ठष्ट कोटिमें समझे जाते हैं 
इसी प्रकार क्षत्री और बेदेह की उत्नत्ति उनके माता पिताकी जातियोंके मध्यम की जाति- 
योंके बीच गई है परन्तु इनके स्पशेसे अपवित्रता नहीं होती । 

याज्ञवस्क्यजीकी भी यही सम्मति है, मिस्टर रमेशचन्द्र दचने इस विषयर्म अपने विचा- 
रांशको इस प्रकार प्रगट किया है । 


पिता माता कृत्रिम जाति. 
ब्राह्मण वेद्य अम्बष्ठ 
वेश्य . शूद्व करण 
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१ यह ऋ्लोक संकरकायस्यविषयके हैं ( सम्पादक ) 
९ दाटनका अनुवाद १८२५ ६० जिरलद्‌ रे प्‌ू० ३४० । ३४१५ 
३ दाटनका अल्ुुधाद जिलद ९ प्ू० रे४र ( 
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€ ३७२ % जातिभास्कर$- 


कायस्थ वैश्यजातिसे छोटे हैं और यह शूद्र जातियोंके नायक हैं इनका दूसरा नाम 
प्लेखनिवाली जाति भी है, तथा इनका पेशा लिखने पढनेका है ( आरसीदत्तकी एनसियप्ट 
इण्डिया जि० हे प्ू० ३०९ ) 

इतिहास इस बातका प्रमाण मिलता है कि जो कायस्थ ब्राह्मणोंके साथ कन्नौजसे 
बंगालको गये थे वे सेवक थे पूर्वीय बंगालके कायस्थ अब मी सेवकाइका कार्य करते हैं 
और सेवका ६ शूद्रजातिका काम है । क्‍ 

भार तवर्षके दूसरे भागोंके कायस्थोमें छोटा नागपुर और आसाम केकोलीत, बम्बई 
प्रान्तके प्रभु, मेसोरके कन्नाकन, और शाममोग मदरासप्रान्तके करनाम, ओर दक्षिणके 
दूसरे भार्मोके चेलाकर बेदुगा मुदलियर और पिले शूद्रजातिके है शेरिग जि० २ प्ृ० १८१ 
तथा जि० पू० 2२० ओर जोगेद्रनाथ भद्टाचायेकी हिन्दूकाट्सएण्डेकूटस प्र० १०२ । 
१९४ | १९७ द 


अनेक कायस्थ-अपनेको पांचवें बणणम मानते हैं पर जबसे उन्होंने जाना कि मनुजीने 
शुद्ध चारही वर्ण माने हैं तबसे अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार छ्षिया है। 


कायस्थजातिकी रीतियां । 


जिस प्रकारसे क्षत्रियका धमे प्रजापालन और शख्तरग्रहण है वैसा न होकर कायस्थोंका कर्म 
केवल कलमकी नौकरी है, कायस्थोंम एक शाखाका व्याह सम्बन्ध ठसी २ श्ाखामें होता है 
अर्थात्‌ सकसेने कायस्थोंका व्याह सकसेनोंमे, माथुरोंका माथुरोंमे, सूर्यध्वजोंका सूर्यध्वजोमे 
होता है, क्षत्रियोंमें वैसा नहीं होता अर्थात्‌ राणैरोंका राठौरोंम कभी व्याह नहीं हो सकता 
और न॑ इनका व्याह कमी अप छी क्षत्रियोंमें हुआ हे फिर जन्मसत्युमें भी पवित्रताका काय- 
स्थॉमें भेद है, ब्राह्मण १० क्षत्रिय बारह वैश्य १०५ ओर तिरहुतके बहुतसे भागोंका कायस्थ 
तीन दिनके पश्चात्‌ शुद्धि मानते हैं इसी प्रकार दिवाली दशहरेके पूजनमें भी कायस्थोंका 
क्षत्रियोंसे मेद है, कायरथ जातिमें बहुतसे पुरुष यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, पर क्षत्रियोँमे 
एकमी यज्ञोपवीतके बिना नहीं रह सकता, न कोह कायस्थ अपने यहां क्षत्रियोंके समान ' 
कभी वसन्‍्त पूजा करते हैं, तथा बहुतसे द्विज अब तक कायस्थोंकी छुईं हुईं वस्तुका भोजन 
करते हैं, और बंगालमें जो ब्राह्मण कायस्थोंसे दान छेते हैं, वे शूद याजी कहे जाते हैं 
बंगाली कायस्थ अबतक अपने नामके अन्‍्तर्मे दासपद ढगाते हैं, सझ्लियें अबतक नामान्तर्मे 
दासीपद छगाती हैं, युरोपि यन छोगोंकी इसमें जो सम्मति है ग्रह थोडी और भी लिखते हैं । 


सरजानमालकम कहते हैं कायस्थ 'जातिमं आचार बहुत कर्म पाया जाता है, कारण कि 
हिन्दुओंम उनकी गणना नीचवण्णमें है,मेमाइर आफ पेन्टरक इंडिया १८२३१मि०२५०१६५. 


भाषाटीकासंवलित: । € ३७४ ३ 


जेम्स स्क्िनर अपनी प्तन्‌ १८२७ की, व फारसी कितावमें अहवाल कौम शुद्ध यानी 
कायस्थोंका वृत्तान्त पद्मपुराण, गढडपुराण, महाभारत और वायुपुराणक्रे अनुसार है । 

प्रोफेसर कोलबक कहते है कि सर्वे साधारण कायस्थ शब्दको करण शब्दका पर्_्यायवार्ची 
समझते है; करणजाति कायख्व नाप्रक्रो स्त्रीशर करती है परन्तु दंगार प्रान्तके कायश 
अपनेकों असली झूद होनेका प्रतियादन करते हैं, जिसका नाम जातिपाला नामझ्न पुस्तकर्मे 
दिया हे, कारण कि इस पुश्तकर्म कायस्थ जातिकी उत्पत्तेितका वर्णन गोपको असली शहर 
बयान करनेके पश्चावही कियागया है, ओर फिर वर्ण संकर जातिका वणन किया गया 
एशियाटिक रेसरचेज जिल्‍द ५ छ० ७७ 

सर एच एम इलियट लिखते हैं कि कायस्थ जातिका खान जातियोंकी मध्यश्रेणीरे है, 
और यह असली शूद्ध जातिकी घ्थानापन्न और एक मिश्रित जाति प्मझी जाती है, रेसेज 
आफ दी. "४. ७४, ?, १८६९ जिल्द १ क्रोढपत्र सी, भाग प्ृू० १२७५, 

प्रोफेतर कोवेलने नीचे लिखा हुआ फुटनोट कायस्थ शब्दपर दिया है, '' शूद्रोंकी एक 
जाति ” ओर फिर लिखा है “ कमसे कम बंगालप्रान्तके शूद्र हैं” जिनका कम प्राचीद 
कालसे चला आता है, एलफिन्स्टनकी हिस्द्री आफ इंडिया सन्‌ १८४४ इ० प्ृ०७५९६ १. 

रेवरेण्डशेरिंगने कायसश्थोंके विषयमें कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना शूद्वोंसे ऊंची हैं; 
या शूद्र और वैश्योंके बीचमें है, हिंदूर्टृइवस ऐेण्ड कास्टसू जि०१ अव्याय ८ प्रू० ३०५. 

सरेडनाजिल इवेटसन जिन्होंने मिस्टर वरनजिके वाक्यक्रो उद्धृत किया है वे छिखते हैं 
हिंदुस्तानकी समभूमिमम बसनेवाढे कायस्थ शूद्ध हैं और यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी 
नहीं हैं पंजाब एथनाआ्राफी १८८३ ३० पैरा ५६० 

मिस्टर कुकूकी उद्ध्ृतकी हुई मिस्टर रिजलीकी संमति इस प्रकार है कि यह कायस्थ जाति 
: युद्धप्रिय क्षत्रियोंकी अपेक्षा स्वभावतः शांतिप्रिय पैरयों और शूद्रोके मेलजोलसे बनी है और 
इस जातिमें ब्राह्मणोंका लेशमात्र भी अश नहीं है । टराइवूस ऐण्ड कास्ट्सू आफ दी छुन 
उबल्ू ० पी० अवब० जि० ४० १९८ 

कलकत्ता हाइकोर्टके विचारसे यह बात कश्बार प्रकाशित होचुकी है कि कायस्थ शूद् हैं 
राजकुमारछारू व अन्य पुरुषका नाम विश्वेर दयार १८८४ के मुकदमेंम विचार हुआ और 
हाइकोरके निर्णयमें विहारप्रान्तके श्रीवास्तव्य कायसथोंके विषयमें उछेख हुआ है जिनके 
विवाह सम्बन्ध संयुक्तम्ान्तके कायस्थोंमे होते हैं और वे उनसे प्रथक्ू नहीं है, इंडियनका- 
रिपोटे १० कलकता प्ृ० ९८ (१८८४ और 7.,... 7? . 6८४, 7०४० 38 ) 

एकसुकद मा रामलालशुक्ल बनाम अखयचरनमित्र १९०३ ३० में व्याह और असाल- 
तका सवाल पैदा हुआ तब हाइकोर्टने यह निर्णय किया कि बंगालप्रान्तके कायस्थ शूद्ध हैं, 
कलकता बीकंछी नोबसे जिरूू ७प० ६१९ ( १९०३ ) ३० द | 

व्यवृश्थाओंकी दशा यह है कि पंडितों द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, वे अनुकूछ 


( ३७४ ) जआपलेशारसकर$- 


और पतिकूल दोनों प्रकारकी होती हैं, पं० लक्ष्मीबारायण और पं० रामचरणकी सन 
? ८७३ की पुस्तक अनुकूलतामें है हरकिशन और उद्षमीनारायणरचित कायस्थ क्षत्रिय- 
त्वकल्पद्र मकुठार इसके विपरीत है। 

१९० १ की मनुष्यगणनाकी (रिपोर्टर्म चार करमेंटियोंने दृष जातिकों तीसरी कक्षा रक्‍्खा 
हूं और चार कमेटियोंने इस चौथी कक्षामें रक्‍्खा है | तीन कमेटियोंको इस जातिके उचित 
घानके विषय संदेह हे, ओर २५७ कमेटियोंने इस चोथी कक्षार्में रकखा है, इसमें कोई 
संदेह नहीं हे कि अधिकांश संमतिके कारण कायस्थ जाति ऊपर कहें हुए अनुसार चोथी 
क्रक्षार्म रकखी गईं हैं, परन्तु आमतोरपर कायश्थ और क्वत्रियोंग किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षामें वे जातियां भी संभिलित की गड्ढ हैं जो क्षत्रिय 
होनेका दावा करती है, ओर सामाजिक स्थितिर्मं अच्छी समझी जाती हैं, यद्यपि .उनके 
क्षत्रिय बननेके कथनकों सर्वत्ताधारण नहीं स्वीकार करते हैं, खोर यहां पर यह विदित 

करादिया गया है कि कायस्थजाति इस कक्षामें रक्‍्खी गए हैँ ( धंगालसेन्सेज रिपोर्ट 
१९५०१ प्ृ० ३६६ ) 

कायस्थजातिम संकरता साधारणरूपसे जिनका सम्बन्ध दोसे है पाई जाती हैं यदि तीन 
ट्विजातियोंसे नहीं हैं. तो शूद्ध समझे जाते हैं | कुछ रिपोर्टोभ यह बात स्पष्ट रूपसे छिस्वीगई 
है किसी भी हिंदू जातिके विज्ञे पुरुषने इस बातको स्वीकार नहीं किया कि कायस्थ द्विज है। 
इस बातपर लोगोंकों पूर्णतया विश्वास है कि कायस्थोंये ह्षिजातियोंत्री रीतियोंकों बहुत थोड़े 
दिनोंसे स्वीकार किया है, विशेषतः जनेऊ पहरनेकी रतिकों पर विशेषकर तो सम्ध्या 
करनेका कोई नियम अब्रतक भी पालन नहीं होता है; संन्सेजारिपोट १००१ 
ऐ, ५७. ए, आप 0000 भाग १ प्र० २२२ ॥ २२३ | 

बंगारपान्तके मनुष्याणनाके सुपरेण्टेडेन्टने इनकों ट्विजातियोंकी कक्षार्म रकवा हैं 
( पर वे क्षत्रिय हैं या वैश्य यह बंन नहीं लिखी गई ) ओर न अपने निर्णयक्रे समर्थन 
कोई अमाण दिया-जों सोलहवीं शताब्दीके किसी हिंवृप्रमाणको इस विषयमें उदध्त किया 
है कि “ सब सतशूद्रोंम कायस्थ सबसे उत्तम कहे जाहे हैं ” बंगाल्सेन्सेज रिपोर्ट अध्याय 
£ छू०-३८२। 

यहांतक हमारे सब प्रकारके छेख जो कायश्थ' जातिके सम्पन्धर्म मुद्रित हुए मिले हैं हमने 
उतार दिये हैं बारह प्रकारके कायस्थोंका छेख तथा उष्टिखण्डवारा केख पद्मपुराणमें खोजना 
चाहिये । हमने ब्राह्मणोत्तत्तिमातेण्डके आधारसे छिखा है जब स्पष्ट प्रमाण हमें मिेंगे तब 
निश्चय लिखदेंगे अभी इस बातंको विचारकोटिम छोटते हैं | 

कुरमी । 

कुरमी जाति भी अन्य जातियोंके समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है और 

| अपने आपको कर्म ऋषिकी संतान मानती है उनकी ढिखी वंश्यावली भी हमारे पास है, 


माषाटी कासंवरलितः । (३७५७ ) 


पहले हम सरकारी रिपोट आदिकी बात लिखकर पीछे शाश्रप्रमाणानुसार व्यवस्था लिखगे 
सरढेनजिल इवट्सन इनकी गणना दासोंम करते है वे लिखते है ' कुरमी या कुम्भी' काइत- 
कारोंकी एक बडी जाति है जो दक्षिण और हिद॒स्तानके पूर्वी भागोंम॑ बहुत पायेजाते हैं 
कुनयिन एक नेक जांति हैं यह कुदाली हाथ लेकर अपने पतिके साथ खेतकों निराती 
हैं देखो पल्लाब एथना आफी सन्‌ १८८३ पैरा ६६३ करनक टाड इनकी गणना खती- 
हर और पशु पालन करनेवाली जातियोंमें अहीर ग्वाठ और अन्य ऐसी जातियोंके साथ 
करते हैं। 

सन्‌ १८६५८ की मनुष्यगणनाकी रिपोर्टमें ऐसा छिखा है कवि कुरमी किसी क्षत्रियर्क 
दासीपुत्रने जिसका नाम वद्टू था किसी वेश्योकी दासीपुत्रीस विवाह क्रिया वह अपने ससुरके 
साथ रहता था परन्तु यह नहीं चाहता था छि में अपने समुरके आश्रयम रहें, इस कारण 
वह वहांसे भाग गया, और काइतकारी तथा व्यापार करना आरंभ किया, शब्द कुरमीको 
संस्क्षत में यह अथे है कि जो अपने जीवनका निर्वाह अपनी कमाइसे करता है वहीं द्चा 
इस कुरमी जातिके उत्पन्न करनेवालेकी थी ( सेन्सेज रिपोर्ट प्ृ० 8७२ ) 

कुरमी किसी क्षत्रियके दास और दासीसे उत्पन्न हुई सम्तान बयान की गईं है 
( रिपोट १८६७० सफा ७१ ) कुरमी-एक अहीरके चार लडके थे वबीन, कुरमी, पुछिन्द: 
और निषाद, इन चार लडकोंस पृथक २ चार जातियां बनीं, कुरमी-किसी क्षत्रीके दासीपूृत्र 
वट्‌टने किसी वैद्यकी दासीपुत्रीसे विवाह किया इसकी सम्तानने ऋृषिकर्म किया तमीसे 
यह कुरमी कहलाते हैं संस्कृतमे इस टदाब्दके अर्थ जीविका उपाजेन करनेके हैं, 
( सेम्सेज रिपोट १०११६ सन्‌ १८६५) 

मिस्टर कुक कहते हैं सब बातोंका विचार करके इन कुरमियोंकों वर्तमान कालमें काइत- 
कारी करनेवाली जाति कहना बहुत ठीक है, कुर्मी इस जातिसे समय समय पर मिलती हुडे 
जातियां मसठन्‌ कोरी काछी सनी माठी और दूसरी जातियां जिनका सम्बन्ध खंतीके 
कामसे है निकली हैं ( कुककी टाइवस ऐण्डुक्रास्ट्स जि० ३ प्ू० ३४८ ) देखो ! 

मिस्टर शेरिंग लिखते हैं। कुनबी खेती करनेवाली जाति है हिदुस्तानके अधिक 
भागोंमें यह जाति हैं इस नामसे या कुरमी नामसे पुकारी जाती हैं ये छोग अध्ली श्ूद्व हैं 
( शेरिगकी जातिकी पुस्तक जि० पृ० १८७) 

मिस्टर कुक कहते हैं इन छोगोंमें विधवा गिवाह प्रचकतित ह जिसको घरेजा या कराव 
कहते हैं, केवछ मरेहुए पतिके बडे भाईके साथ विधवा ख्लीकों धघरेजा करनेका निषेध है 
_ ( कुककी ट्राइबस एण्ड कास्ट्स जिरद ३ ए० ३०२ ) 

“ साधारण रीतिपर कुर्मयोंमें परदेकी रीति नहीं पायी जाती न इनको यज्ञोपवीतका 
अधिकार है, न इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका.- प्रमाण पाया जाता हैं । 

सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनामें कुरमी जाति--- 


(३७६ 9 जा।वैभारकरथ- 


त॑युक्तप्रात्त ओर अवब्रकी मनुष्य गगनाकी रियोटर्मे ठिल्रा हे चोत्रीस जाति विवेचक 
कप्रेटियों ने कृर्मथोंफों उस कक्षासे कप्में रक्वा है, जिप्में वे अपने « होनेका दावा करते 


हैं, और चार कम्रेटियोंने इनक्नो चोथ्री कक्षा (वे जातिय्रां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय जातिसे 


हैं) में रकवा है, ओर दो कमेटियोंने उनकी गणना छछत्री कक्षार्म ( जातियां जिनका सम्बन्ध 
वैश्य या बनियोंसे हे) की हे. यह बात कि इनमें विधवाविवाह (या घरेजा ) प्रचलित है 
इनके निक्रण् और शूद्र होनेष्ठा चिह् समझा जाता है इस बातका बणन पहले हो चुका है 
कि इस कुरमी जातिमे कुछ समासरोंही नई समा बनाई गई - हैं, जिनकी इच्छा अपनी 
जातीप दल्ाम उन्नति ऋतनेरी है, और जितक्नो अअनी जाति विववाविवाह होनेकी बात 
अस्वीकृत है ( सेन्सेज रिपोट १०९०१ भाग १० २२४ ) 

/ दूमरे स्थानपर सेन्सेज आफ इण्डिया १९०१ जि० १ प्र० ०२०,” में लिखा है 
विहारके अवविया या अग्रोच्या कुर्ती ओर संयुक्त प्ान्तके कनीजिया कमी विधवा विवाहकी 
रीतिको रोकनेऊके कारण अभिमान करते हैं, ओर प्रबत्न करते हैं कि वे. किसी प्रकारसे 
क्षत्रिय मान लियेजाय, यद्यात अवधिया कुर्ती खास कुर्मिषोंसे प्र तक्क होगये है, तथापि उनको 
कोई क्षत्रिय या राजपूत स्त्रीकार नहीं करता हे। वर्णकितेकचेड्िकाम लिखा हैं कि--- 


शइऊुकारात्म जाः सर्वे बशूबुश्रित्रकारिणः । 
कुनिन्दकात्मजो जानो केरगी कुर्मीतिपंज्ञकों ॥ 
शकुकारके पुत्र चित्रकार हुए और कुविन्दके पृत्र केश ओर कर्मी कहलाये, बहुधा 


विद्वानोंकी प्रम्मत्ति इस जातिको शूद् बतानेगें हे, पंडित भीमसेनजीने इस जातिक्रों अपनी 
अष्टादश स्मृतिके टीकामें छिवा है कि--- 


शरेषु दापगोतालकुलमित्राउंसीरिण 


ज्यान्रा नापितशेत्र यश्वात्मानं निवेदयेत ॥ 
पराज्चर ० | ९११ २० 
यहां कुछुम्रिजरपर कुर्मीकी संभावना पंडितजीने की है । 
इसके विरुद्ध कुप जाति भपनेकी क्षत्रिय कहती है और यह भी कहती है क्रि हमारी 
नातिमें बहुत बढ़े आदमी हैं जो कोई हमको क्षत्रिय न कहेगा हम दावा करदेंगे हमने 
वंशावछी बनवाडी है, इसके विझद्ध कोन कह सकता है, अतः हम इस अवसरमें उनछोगोंसे 
कहते हैं भाई शाखमे जो छिखा होता है, वह सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि 


शास्ष आपको क्षत्रिय कहेँ तो हमझो इसमें कोर आपति नहीं । कुर्मी . क्षत्रियलदर्पण . 


४०२ पं० ४ से ऋगादि वेदों, केव आदि उपनिषदों, शतपथादि ब्राह्मणों, सांझ्यआदि 
पट्दशेनों; मानवआदि घमेशार्रों, महाभारत आदि इतिहासों, तथा अन्य प्रभाणिक अन्धोंमे 
न तो क्षत्रियसे भिन्न पुरुष की संज्ञा पु० कूर्ती शब्द प्रयुक्त हुआ है, न यह छिखा दे कि 
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कूर्मो क्षत्रियसे भिन्न अन्य वर्ण है | २ पुं० कूमी शब्द भूषति, वीय॑बान्‌ वीरकर्मा इन्द्रका 
वाचक है, और उत्ह्ृष्ट क्षत्रियकी समुचित सज्ञा है।३ ( सणष कूर्म हम एवं छोकाः ) 
(० का० ७ । ५ । १) के अनुप्तार एथिवी आदि छोक़ कूमे है  ए० हे पं० १) 
( द्यावा एथिव्यो हि कूर्म: ) (श० ७। ७५ । ३९ ) के अनुसार सष्टकूपसे बोः-ह्वगें ओर 
परथिवीका नाम कूम है । ( ४० ३ प० ७) ( कृभमुपदधाति रसो वे कूम: ) कूर्मझ्ा अर्थ 
रसका है, विश्वकोशर्में “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विपरागयोः । श्रज्ञारादौ द्रवे वीर्य देह 
धात्वम्बुपारदे” कूमका अथात्‌ रस अरथोत्‌-बीय है 9 ( प्ृू० 9 प॑० ६ ) ९ पूर्वॉश्ििद्धिले 
तु विकूर्मिंन ) ( ऋ० मं? ८ सू० ७७ ) ।( इन्द्रसुशिप्रोमधत्रातरुत्रो महावातस्तुविकूमिऋ- 
धावान्‌ । ( ऋ० भ० ३ सू० ३० ) सायन माध्यमें तो विकुर्मेक्ना अथ ( संग्रामे नाना- 
विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममं नाना विधि कमोका करनेवाला है, इन्द्र जिसकी संज्ञा कूृपी 
शठ्दका प्रयोग वेदमें मिलता है क्षत्रिय ही है “स यः स कूर्मेउतो आदित्वः ” जोर 
“वृषावै कूम: श० ७ [५।१” के अनुसार आदित्य सूये और बृषा अथोत्‌ इन्द्रका नाम 
कूर्म है । अनएवं कूर्म शब्द उत्कृष्ट क्षत्रियक्री संज्ञमें प्रयुक्त होता है। जित ५ कुडोंमे 
कुरमी उत्नन्न हैं उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंसे लिये गये हैं; कूमे वेश, कुशवश, लव- 
बंश कूमे ( ऋषि ) कुछ कुछ । वश यदुवंश इत्यादि । 

यहीं पांच नम्बर सब वंशावलीके सारमभूत हैं, इसपर हमको- तथा दूसरें जाति निणय 
करनेवालॉंको यह कहना है कि कुर्मो शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तब 
आपको वेद उपनिषद दशन धर्मशात्र और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कुमि- 
योंकी वशावली है, इृक्ष्याकु आदि सूययवेश, वहलाआदि चन्द्रवश, किसी एक वेशमें इनका 
समावेश होना दिखाया जाता, सो ग्रन्यक्रारने महाभारत मनु उपनिषद्‌ साम यज्ञ इनमेंसेए क 
का भी पता न छिखा कि अमुक स्थानपर कुर्मीजाति वाचऋ शब्द आया है, और वह 
कुर्मियोंके वंशका बोधक है, ऐसी गोलबातोंसे जातिका निणय नहीं होता महाभारत किप्ती 
भी क्षत्रियकों कुर्मी नहीं लिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अज्ञुनक्कों एुक जगह भी कुर्सी कहका 
नहीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुछुभी कहीं कुर्मी नहीं कहागया, तत्र क्षत्रियपर ४ुं० 
कुर्मों शब्द की सिद्धि कसे ? कुर्मी शठ्दके वीर्यवान मूपति आदि अर्थ जो आपने डिखे हैं 
इसमें आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और वीयबान्‌ आदि शब्द विशेतणय्युक्त है, तब वह 
किसी जातिको बतानेवाले नहीं गुणको बताते हैं, इससे संज्ञा या जातिको, कहनेवाला कर्मी 
शब्द नहीं । द 

३ शतपथ ब्राक्षणमें जो कृर्मे शठ्द आया है बह कुर्ती जातिका वाचक नहीं है यह कूरमे 
श्र है और कूर्मके लोक, पथित्री, दावा प्रथित्री, रस आदि अर्थ हैं पृथ्वी खीडि है ओर 
वैदिक कर्मकाण्डमें कृर्म ( कच्छाय ) का उपधान होता है, यज्ञें कच्छाकी खातना की 
जाती है ( कूर्मम्‌ उपदवाति ) इसका अये यह है कच्छाक्ो खापन करता है, न कि यज्ञ 
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कूर्मो क्षत्रियसे भिन्न अन्य वर्ण है | २ पुं० कूमी शब्द भूषति, वीय॑बान्‌ वीरकर्मा इन्द्रका 
वाचक है, और उत्ह्ृष्ट क्षत्रियकी समुचित सज्ञा है।३ ( सणष कूर्म हम एवं छोकाः ) 
(० का० ७ । ५ । १) के अनुप्तार एथिवी आदि छोक़ कूमे है  ए० हे पं० १) 
( द्यावा एथिव्यो हि कूर्म: ) (श० ७। ७५ । ३९ ) के अनुसार सष्टकूपसे बोः-ह्वगें ओर 
परथिवीका नाम कूम है । ( ४० ३ प० ७) ( कृभमुपदधाति रसो वे कूम: ) कूर्मझ्ा अर्थ 
रसका है, विश्वकोशर्में “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विपरागयोः । श्रज्ञारादौ द्रवे वीर्य देह 
धात्वम्बुपारदे” कूमका अथात्‌ रस अरथोत्‌-बीय है 9 ( प्ृू० 9 प॑० ६ ) ९ पूर्वॉश्ििद्धिले 
तु विकूर्मिंन ) ( ऋ० मं? ८ सू० ७७ ) ।( इन्द्रसुशिप्रोमधत्रातरुत्रो महावातस्तुविकूमिऋ- 
धावान्‌ । ( ऋ० भ० ३ सू० ३० ) सायन माध्यमें तो विकुर्मेक्ना अथ ( संग्रामे नाना- 
विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममं नाना विधि कमोका करनेवाला है, इन्द्र जिसकी संज्ञा कूृपी 
शठ्दका प्रयोग वेदमें मिलता है क्षत्रिय ही है “स यः स कूर्मेउतो आदित्वः ” जोर 
“वृषावै कूम: श० ७ [५।१” के अनुसार आदित्य सूये और बृषा अथोत्‌ इन्द्रका नाम 
कूर्म है । अनएवं कूर्म शब्द उत्कृष्ट क्षत्रियक्री संज्ञमें प्रयुक्त होता है। जित ५ कुडोंमे 
कुरमी उत्नन्न हैं उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंसे लिये गये हैं; कूमे वेश, कुशवश, लव- 
बंश कूमे ( ऋषि ) कुछ कुछ । वश यदुवंश इत्यादि । 

यहीं पांच नम्बर सब वंशावलीके सारमभूत हैं, इसपर हमको- तथा दूसरें जाति निणय 
करनेवालॉंको यह कहना है कि कुर्मो शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तब 
आपको वेद उपनिषद दशन धर्मशात्र और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कुमि- 
योंकी वशावली है, इृक्ष्याकु आदि सूययवेश, वहलाआदि चन्द्रवश, किसी एक वेशमें इनका 
समावेश होना दिखाया जाता, सो ग्रन्यक्रारने महाभारत मनु उपनिषद्‌ साम यज्ञ इनमेंसेए क 
का भी पता न छिखा कि अमुक स्थानपर कुर्मीजाति वाचऋ शब्द आया है, और वह 
कुर्मियोंके वंशका बोधक है, ऐसी गोलबातोंसे जातिका निणय नहीं होता महाभारत किप्ती 
भी क्षत्रियकों कुर्मी नहीं लिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अज्ञुनक्कों एुक जगह भी कुर्सी कहका 
नहीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुछुभी कहीं कुर्मी नहीं कहागया, तत्र क्षत्रियपर ४ुं० 
कुर्मों शब्द की सिद्धि कसे ? कुर्मी शठ्दके वीर्यवान मूपति आदि अर्थ जो आपने डिखे हैं 
इसमें आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और वीयबान्‌ आदि शब्द विशेतणय्युक्त है, तब वह 
किसी जातिको बतानेवाले नहीं गुणको बताते हैं, इससे संज्ञा या जातिको, कहनेवाला कर्मी 
शब्द नहीं । द 

३ शतपथ ब्राक्षणमें जो कृर्मे शठ्द आया है बह कुर्ती जातिका वाचक नहीं है यह कूरमे 
श्र है और कूर्मके लोक, पथित्री, दावा प्रथित्री, रस आदि अर्थ हैं पृथ्वी खीडि है ओर 
वैदिक कर्मकाण्डमें कृर्म ( कच्छाय ) का उपधान होता है, यज्ञें कच्छाकी खातना की 
जाती है ( कूर्मम्‌ उपदवाति ) इसका अये यह है कच्छाक्ो खापन करता है, न कि यज्ञ 


भाषाटीकासंवलितः है ( ३७५९, ) 


५ वंशावली जो इस पुस्तकर्म दीगड़े है उसमें पहले कृमबंश लिखा है ऐसा तो किसी 
इतिहास पुराणमें नहीं लिखा कि संसारमें सबसे प्रथम कूर्मवश चडा, कदाचित्‌ प्रजायतिका 
वंशही कुर्मीवंश समझा गयाहो, परन्तु प्रजापतिके पुत्र तो सनकादि ब्राह्मण हुए हैं आप 
इस शब्दको केवल क्षत्रियही मानते हैं, फिर आपने लूव॒कुश यदु॒राठोर महाराष्ट्‌ आदि 
9२ कुछ और महाराष्ट्रोंके २२ कुछ सबमें कुममी उस्न्न हुए बताये हैं, जब सती कुडोमें 
कुर्मी हैं तो यह सब एकही कुछ क्यों नहीं, कुर्मो कुछ क्या खिचड़ी हैं जो यदु, कुछ, 
लवादि सबमें संमिलित हैं, फिर नम्बरवार पर कूम ऋषि लिखकर उनका कुछ्सी ऋषि 
माना गयाहे, तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि यह पहला कूर्म वंश कौन है, इसमें कौन २ 
राजा हुए कारण कि सबसे प्रथमका इक्ष्वाकु राजा तो सूयवंशी हैं. इस कूमे वंशका आदि, 
पुरुष कौन है, फिर. यह चौथा कूर्मऋषि वंश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है वा क्षत्रिय. 
और वह पहला कूर्म कौन है, इस ऋषिसे विडक्षण है वा कोई जंतुविशेष है, यदि सब ही 
कूर्म हैँ तब महाभारत, मागवत, वाल्मीकि, छः दशेन तथा अन्‍य प्राचीन अन्थ या कार्व्योमिं 
रामकक्ष्मणादि किन्हीको तो हे कूर्म वा कौमे ऐसा सम्बोधन दियाजाता, कहीं अजुन भीम 
वा किसी यदुव॑ंशीके छिये कृर्म शठ्द नहीं मिलताहे तब यह वृशावद्ी सत्यकी तराजू पर 
ठीक नहीं उत्तरती यद्धि कहो कि दो तीन कवितोंमे कई नरेशोंके साथ कूरम पद आया हे, 
इससे यह कुर्मी हैं सो यह बात भी ठीक नहीं, वंशावरीमें कुर्मी शठद अनेक- संग्रामोंका 
करने वाला बताया है यहां भी वही अर्थ लिया जासकता है, तोभी कुर्त्ी जातिके यह नरेश 
' हैं, ऐसा: नहीं माना जासकता यथार्थमें क्षत्रियोंकी एक जाति कछवाहोंकी है; कच्छपका 
पर्याय कूम है इसी आशयसे कविने उनको कूमे लिखा हो तो क्‍या असंगत है ? 

क्षत्रियोमि यज्ञोपवोत सबका होता है अबभी लाखों कुर्मीं यज्ञोपवीतरहित हैं आमादि 
साधारण खितिपरक कुर्मी जातिमें आचार विचार कुलीनोंका सा नहीं दीखता, अभी तक 
हमारे पास इस जातिके क्षत्रिय होनेका प्रमाण शाख्रानुसार नहीं आया है यदि कहींसे इस 
वंश क्षत्रिय होनेका प्रमाण हमको मिलेगा तो हम सहषे उसको अगले संस्कारणम छगा 
देंगे, परन्तु गोलमाछ वा पक्षपात हमको सब प्रकारते त्याज्य है, किसीका काम चन्द्र हो 
तो चन्द्र नाम होनेसे वह पुरुष चन्द्रबंशी नहीं कहा जा सकता, कई विद्वानोंकी राय है कि 
यह संकर जातिंहे, मिस्टर मेलकाम साहब अपने अन्थम्में इस जातिको शूद्व बतांते हैं, और 
एक स्थानपर तो एक अंग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र लिखकर इनको शुद्ध बताया है; 
अकवामुल हिन्दर्मं पि्ना शूद्र वर्ग और माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति झिखी है, इत्यादि 
वाक्योंते इस समयतक इस जातिके क्षत्रिय होनेझ्ा पुष्ट प्रमाण शास्रो्मे नहीं पाया जाता । 
हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कोई जाति अपने असछी पद या यथार्थ रूपको प्राप्त न हो, 
अवश्य हो और अपनी असलियतको प्राप्त हो, परस्तु हम यहमी नहीं चाहते कि कोई 
जाति ऐसामी काम न करें कि वह उस वर्णका वो नहीं परन्तु दूसरे वर्णेमें जाना चाह और 


( 3.2० ) उपलेयाइछर $- 
व ता आओ आज, ब्ेठ, इबर वह क्षत्रिय भी न बने और अपनी जाति स्पा 
भों लो ४3 नी बड़ा कंठिनाइ उनस्बिस होगी लिस जातिने परन्यरा संतन्‍न्बसे संस्कार छिन्न 


हु अवश्य द्वितसंजक हे, उन आचार विचारोंकों कमा जातिम॑ मिडानेसे पता 
तिझसकता है कि कताे जानिडी सर्व सावारण सहन सहन कंपी दे, हतसे एक महाशयने 
कहा है कि कुम्ो तानिभ बहुतसे भेद हैं बढ़े यह दान सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होने 
हैं उनमें कु क्षत्रिय कछ अन्य बण होते हैं, नो हमको इसमें य्रह वक्तव्य है कि अपनी 

वयन्त्री उन्नति कर, कैव्छ घनकी वहुतायतसे जाति नहीं वना करती, हां! इस 
वाततका दस छपी जानिके महानुधाव सजनोंछों दृइवसे धन्यवाद करते है कि उन्होंने पाठ 
शाला मकूठछ और बो[इंग हाउस वनाकर अपनी जाति तथा सर्वे साधारण बहुत उपकार किया हैं, 
वा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनको उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी 
स्थिति बाप्त ऋर यह हम ऋछदयसे चाहते 
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खादी तक्षा । 


यद्यपि हम रथकार मीमांसा यकरणमें इस विषयका वर्णन करलुके हैं, कि रथकार 
जातिको एक यज्ञका अधिकार हैं, और सम्भवतः रथक्नारही यह बढ़ने और खाती तक्षा 
अःदि नामसे पत्तिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पु्तक जांगिगेपत्ति है, इसके देखने मे 
विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूसरी ओर जारहा है, उस पुस्तकमें 
लिखा है (प्र० ३) राजपूताना मालवादेशर्म खाती, पञ्माबमें तथाण, दक्षिणमें सुतार, 
पूरमें बढई, बंगाल उडीसामें वडगई कहाते हैं. इस बातसे यह प्रतोत होता है कि खाती 
बढ आदि झज्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुस्तकें छित्रा है (प्रृ० ६) 
कि खातीकऋा नाम जोग जांगिड है हम छोग बेढई नहीं किन्तु बढइका काम करते हैं 

ह द्विज अथातू-ब्रक्षणग हैं, फिर आगे चछकर छिखा हैं (० २३ ) मनु, मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुरुह, पुरुन्त्य, क्रतु, भगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके 
ब्राह्मम जिनकी संख्या १४७०४ थी जो योग शाख्रके पूणेज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग 
जांगिडा संज्ञा हुई. इसकारण यह ब्राह्मगगण विश्वकर्मा वंश ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए। 
इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट्र या मनु या ब्रह्माजीके यह अठारह गोत्र- 
प्रवतेक ऋषि हुए, तव यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहांक्ा है, इसका प्रमाण 
क्या है ओर बोगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीक़ी जाति जोग जांगडा हुई 
यह केसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि 
जाति नाम फिर इन ऋषियोंके योत्र वाछे और भी ब्राह्मणकुछ हैं, वे जोग जांगिडा क्‍यों 


( 3.2० ) उपलेयाइछर $- 
व ता आओ आज, ब्ेठ, इबर वह क्षत्रिय भी न बने और अपनी जाति स्पा 
भों लो ४3 नी बड़ा कंठिनाइ उनस्बिस होगी लिस जातिने परन्यरा संतन्‍न्बसे संस्कार छिन्न 


हु अवश्य द्वितसंजक हे, उन आचार विचारोंकों कमा जातिम॑ मिडानेसे पता 
तिझसकता है कि कताे जानिडी सर्व सावारण सहन सहन कंपी दे, हतसे एक महाशयने 
कहा है कि कुम्ो तानिभ बहुतसे भेद हैं बढ़े यह दान सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होने 
हैं उनमें कु क्षत्रिय कछ अन्य बण होते हैं, नो हमको इसमें य्रह वक्तव्य है कि अपनी 

वयन्त्री उन्नति कर, कैव्छ घनकी वहुतायतसे जाति नहीं वना करती, हां! इस 
वाततका दस छपी जानिके महानुधाव सजनोंछों दृइवसे धन्यवाद करते है कि उन्होंने पाठ 
शाला मकूठछ और बो[इंग हाउस वनाकर अपनी जाति तथा सर्वे साधारण बहुत उपकार किया हैं, 
वा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनको उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी 
स्थिति बाप्त ऋर यह हम ऋछदयसे चाहते 
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यद्यपि हम रथकार मीमांसा यकरणमें इस विषयका वर्णन करलुके हैं, कि रथकार 
जातिको एक यज्ञका अधिकार हैं, और सम्भवतः रथक्नारही यह बढ़ने और खाती तक्षा 
अःदि नामसे पत्तिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पु्तक जांगिगेपत्ति है, इसके देखने मे 
विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूसरी ओर जारहा है, उस पुस्तकमें 
लिखा है (प्र० ३) राजपूताना मालवादेशर्म खाती, पञ्माबमें तथाण, दक्षिणमें सुतार, 
पूरमें बढई, बंगाल उडीसामें वडगई कहाते हैं. इस बातसे यह प्रतोत होता है कि खाती 
बढ आदि झज्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुस्तकें छित्रा है (प्रृ० ६) 
कि खातीकऋा नाम जोग जांगिड है हम छोग बेढई नहीं किन्तु बढइका काम करते हैं 

ह द्विज अथातू-ब्रक्षणग हैं, फिर आगे चछकर छिखा हैं (० २३ ) मनु, मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुरुह, पुरुन्त्य, क्रतु, भगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके 
ब्राह्मम जिनकी संख्या १४७०४ थी जो योग शाख्रके पूणेज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग 
जांगिडा संज्ञा हुई. इसकारण यह ब्राह्मगगण विश्वकर्मा वंश ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए। 
इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट्र या मनु या ब्रह्माजीके यह अठारह गोत्र- 
प्रवतेक ऋषि हुए, तव यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहांक्ा है, इसका प्रमाण 
क्या है ओर बोगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीक़ी जाति जोग जांगडा हुई 
यह केसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि 
जाति नाम फिर इन ऋषियोंके योत्र वाछे और भी ब्राह्मणकुछ हैं, वे जोग जांगिडा क्‍यों 


( शे८० ) आाालि आकर ई- 


आगनी असणियत भी सो बैठे, इधर वह क्षत्रिय जी न जने और अपनी जाति छझपको 
भी खो थेठे तो बी कठिनाई उपस्थित होगी जिस जातिम पर्म्ग संवउस्थस संस्कार छिन्न 
नहीं इन हैं, जिम जाति विवयाविवाह खा गर्हत या संकर कर्म मद्भत वीं हुआ है, जिस 
जाति के आचार विचार द्विजोंते मिलते हैं, वा जो जाति बहुत कालस चात्यताओ प्राप्त नहीं 
हुई है, वह अवश्य द्वितसंज्षक है, उन आचार विचागेंकों कंगा जानिभ मिछानेस पता 
मिछसकता है कि की जातिकी सर्वे साधारण रहने सहन ली के, हवस एुक्क महाशयत 
कहा है कि की जातिमे बहुनसे भद हैं यदि यह तात खत्य हे ॥ चल प्रकारक कुर्ता होते | 
हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य बज होते हैं, तो हमको इसमे थह वक्तव्य हैं कि खपनी 
क्षावधर्म सेयन्‍्धी उस्तति कर, कैव्ठ घनकी बद्भतायतस जाति नहीं लेगा करती, हां ! इस 
बातका हम कृर्ती जानिके महानुभव सजनों हो छोदयस सस्यवाद करत हैं  उन्हंनि पाठ 
शाला स्कूठ ओर बोदिग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा सर्व सालारण बुत उपकार किया है 
वैसा अन्य जातियोंते नहीं दिया, भगवान इनकी उन्नति पद्द धतिष्ठा जौर उम्र कोरिकी 
स्विलि ग्राप्त करे यह हम छृदयस जाहते है । 


खाती वक्षा 


यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमे इस विपसका वणन करलुके हैं, कि रथकार 
जातिको एक यज्ञुका अधिकार हे, ओर सम्भवतः रथकारही यह पढ़द भीर खाती तक्षा 
अःदि नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमार सामने एक पुल्लक्क जांगिडोसत्ति है, इसके देखतेसे 
विद्ित होता है कि इस समव खाती जातिका प्रवाह दूसरी ओर आरडा ह, उस पृस्तकओं 
लिखा है (प्र० ३ ) राजपूताना माल्वादेशर्म खाती, पञ्ाबर्म तपराण, दक्षिणर्म सुतार, 
पूजमें बढ़2, बंगाल उद्दीसामं बडगई कहाते हैं, इस बरातसे यह प्रवीव होता है कि खाती 
आदि शब्द एकद़ी इस जातिके बोबक हैं, आगे इस पुस्तकों छिया हैं (प्रू० ६) 

कि खातीका नाम जोग जांगिह हैं हम छोग बढ़ई नहीं किसतु बउकों काम करते हैं, 
£ द्विज अथात्‌-आक्मण्रण है, फिर भागे चठकर छिमा हैं ( प्ृ० २३ ) मनु, मरीनि, 
अगिरा, अश्नि, पुछह, पुछात्य, ऋतु, भगु, बशिष्ठ, प्रचेता, सारदे जादि अठारद गोत्र 
ब्राह्मण जिनकी संख्या १४७०४ थी जो योग शाखके प्रणज्ञाता श्रे जिस कारण इनकी जोग 
जांगिडा संज्ञा हुंड, इसकारण यह ब्राह्मगगंग विश्वकर्मा बडी ब्रागरण नाभसे विख्यात हुए) 
इसपर हमको यह विचार करना हे, जब विराट्र या मनु या बग्राजीके यह अठारद गोत्र 
प्रवौ्तेंक ऋषि हुए, तब यह विश्वक्रमके वंशज कहाये यह क्रम कहाँद्ा है, इसका प्रमाण 
क्या है ओर ओोगज्ञाता तो अनेक ऋषि भुनि हुए हैं, इनहीड्ी जाति जोंग जांगड़ा हुई 
यह केसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि 
जाति नाम फिर. इन ऋषियोंके गोत्र वाछे ओर भी ब्राक्मणकुछ हैं, वे जोग जांगिडा क्यों 


भाषाटीकासंवालितः । (३८१३ 


न हुए और विश्वकमासे यहां क्या समझाजाय, परमेश्वर या देवताओंका शिल्पी, यदि पर- 
मेश्वर लिया जाय तो सब संसारही विश्वकर्माकी सनन्‍्तान है, यदि विश्वकर्मा कोई ऋषि वा 
शिल्पी है तो अभी वह उत्पन्न भी नहीं हुआ फिर यह ऋषि विश्वकर्माके वंशधर केसे हुए, 
दूसरे पुस्‍्तकम इस विपयका कोई प्रमाण भी नहीं दिया कि यह अठारह ऋषि विश्वकम कि 
वंशधर हैं, इनकी सनन्‍्तान जोंग वा जंगला कहाती है, आगे इस पुस्तकर्म लिखा है (9०२४) 
कि * श्रीकृष्णने कहा है, कि योगशाख्र सिखानेसे और पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जोग 
जांगिडा संज्ञा है, शि्पतत्त्वके जाननेवाले आप ही हैं हे महारियों ! तुम किसी दूरदेश भूमिम 
एक नगर बसाओ जिसमें मरी प्रजा और कुट्ठम्ब कष्ट रहित होजाय ” श्रीकृष्ण महारांजक 
वचन सुनकर वह सब जांगिडा ब्राह्मण शिल्पशाखानुसार द्वारिकाके बनानेमें प्रवृत्त हुए, यह 
ब्राह्मण पहले शिल्पकर्म सम्बन्धी शा्त्रोंके उपदेशक थे, द्वारिका बनानेके समयसे यह छोग 
शिल्पसम्बन्धी काष्ठादिके पदार्थ तक्षण अर्थात्‌ चीर फाडकर बनानेके कारण तक्षा बढ 
तव्वाण और खाती कहाये, इत्यादि इस वंशावढीमें प्रमाण तो इस विषयका नहीं दिया 

या है, कि यह खाती जातिके छोग पहले ब्राह्मण थे केवछ दम्तकथा लिखी है, किसी भी 
धर्मशाखमें यह लेख नहीं पाया जाता कि शिल्पकर्म करनेवाली ब्राह्मणजाति थी, ओर न 
श्रीकृप्णने यह बात मथुरावासी बत्राह्मणोंसे कही कि तुम जाकर किसी देशकों बनाओ, वहां 
तो यह लिखा है कि विश्वकर्मा द्वारा नगर निर्माण किया गया है 


इति सम्मन्त्य भगवान्दुगं द्रादशयोजनम्‌ ॥ 
अन्तः समुद्रे नगरं कृत्खादअतमचीकरत्‌ । 


भागवत । 


दृश्यते यत्र हि तवाएँ विज्ञानं शिल्पनेपुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
( ० उ० अ० ७५० » 


तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सवेजनं हरिः ॥ 


अ्थोत-सम्मति करके भगवानने बारहयोजनका नगरे समुद्रके मंध्य्में विश्वकर्माद्वारा 
निर्माण कराया, जिसमें विश्वकर्माका शिल्पनैपुण्य भरीमांति प्रगट होता है मगवानने योग- 
प्रभावसे सब द्वारिकावासियोंकों वहां पहुंचा दिया, यह तो श्रीमद्भागवत्तमें हे, इसके सिवाय 
जांगिडा उत्पत्तिम यह अप्रामाणिक कथा लिखकर तो ब्राक्षण जातिका अपमान करना वा 
कराना है कि ऋष्ण भगवानने स्वयं आह्मण जातिके .छोगोंसे तस्ते चिरवाये, और उसे उत्कृष्ट 


€ ३८२ ) जातिभास्कर$-- 


जातिको सदाके डिये खाती बना दिया,शिव, शिव ! ! और फिर यह बढ़े ही आश्चर्यकी बात 
है कि द्वारिकाका निर्माण तो अनभ्यासी ब्राग्मणोंने क्रिया परन्तु द्वारका निर्माण पहलेका 
जितना शिल्प है वह कोन जाति करती थी, ओर उसके पास शिल्प था या नहीं, यदि कोई 
जाति थी तो भ्रीकृष्णने उस जातिके होते हुए ब्राप्मणोंपे थह दाम व्यों कराया कुछ समझमें 
नहीं आता- न को प्रमाण इस विपयका है कि ऐसा हुआ, अम्थकार बतावें तो कहांका 
लेख है ! दूसरी बान यह है, कि मथु राग वह कोन जाति थी जिसे श्रीकृष्णने बढ़श आदि 
कामके किये कहा, वदि कहो कि मेश्रिल जाति थी, क्या बह गेथिल आ्ामणों परही कद हुए, 
मथुरियायोीब भी तो थे ओर उससे पहले तो भंभिलोंकी साती संज्ञा न थीं, और सब 
मैथिलोंने ही ऐसा किया तो राजगीरी छहार्पण पत्थरकी नक्‍काशी आदि सब कम मेथिल 
ब्राप्मणोंके ह। होने चाहिये, फिर अंसे खाती पसेही राजलहार इनमें कुछ भेद न होना 
चाहिये, तब खाती हो बओमग क्यों! छद्ार और मिम्तरी भ्त्र ही ब्राह्मण 
होने चाहिये, और मेंग्रिडोंसि पहले छुद्ाश बढई जादि थोई गी शिल्प न 
होना चाहिये, पर इससे पहले शिव्प पाये जाते हैं, इससे प्राणणोंका यह कर्म है यह 
बात शाखके विरुद्ध पाईं जाती है, यदि मधुरासे गये ब्राशण खाती हो गये तो द्वारिकरार्म 
यह वंश बहुतायतसे पाया जाता पर पैसा नहीं है, और मिथिलार्म तो कोट भी अपनेंको 
मैग्रि मानता हुआ बढ, खाती वा शिव्यी नहीं मानता, और न कभी यह समझमें आा 
सगता है, कि ऋण्ण भगवान वाह्मणोंकों शिल्पी क र्के फिर उनको संदाके लिये स्वाती कर 
दिया हो, कारण कि उनका तो पहले ही से इनकार था और फिर सन्तानर्मे एक भी ऐसा 
ने हुआ जो आज तक जोगविद्ाका उपदेशक हो, यह तो स्पष्ट इस बातकों प्रगट करता है 
कि महायोगेश्वर होकर भी श्रीक्षण्णने सत्र योगबज्ञाताओ का छोप कर दिया, पर ऐसा कोई 
वुद्धिमान समझ नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, न इसमे कोई प्रमाण है, न खाती जातीपर 
तिपत्ति पढनेका इतिहास पाया जाता है,कि उनके जनेऊ तोड़े गये हों शरश्कि शिक्षिपयोंका स्वत 
मान रहा है, हमने अनेक खातियोंकों देवा है कि, पन्दह वष पहले उनके यज्ञोपवीत नहीं 
थे, अब भी पद्धति अनुसार यथा समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मण--जातिये 
यज्ञोपवीत विना 'कमी न रहीं, बहुत अब भी ऐसे हैं जिनको गौत परिज्ञात नहीं वे दूसरा 
ही गोत्र कहते हैं परन्तु शास्तरोंमे जो तक्षा रथकारादि जाति छिखी हैं वह इससे पहली 
और सप्रमाण हैं, यदि यह खाती तक्षा वा रथकार शास्त्रीय नहीं हैं और पेशेवर हैं तो 
पेशा अनेक जातिके छोंग कर' सकते हैं इसमें यह केसे होगया कि ब्राह्मण जातिका 
एक समूह सदाके छिये तक्षा बच गया, और कोई आपत्ति न होनेपर भी 
हस रामराज्यमें वही गाडी पढ़िये बनाती चली जाती है, कमसे कम एक चौथाई 
'माँग तो उपदेशक होता, जिससे आपेलक्की झछक जाती, इत्यादि कारणोंसे छोर्णोको 


भाषाटीकासंवलित३ । ( ३८३ ) 


इनके व्राह्मणत्वपर सन्देह परिपक्त होजाता हैं, हम यहांपर कुछ विशेष न लिख कर यह बात 
विद्वानोंके विचारपर छोड़ते हैं, कि वे स्त्रग् निणिय करें कि शाखसे और दन्तकथाओंसे 
क्या सम्बन्ध है, ठोग बढे १ तकके साथ ग्रन्धोंकों देखते हैं, श्रश्षित्त समझते हैं, पुराण नहीं 
मानते है, पर अपना स्वार्थ ह्ोनेपर चारोंलाने चित्त रहते हैं, दनन्‍त कथा भी प्रमाण होती 
हैं, अस्तु हम कितीको उन्‍नतिम वाघक नहीं, खाती जातिका सम्बन्ध 'खातीके यहांही होगा 
चाह वोह कोठ्याधीश था षट॒शाखी क्‍यों न हो वियाकी वृद्धि शिव्पशासत्रके विज्ञानमें यह 
जातियं मन छगाब तो कुछ देशको छाभ हो सकता है, यों घरमें बेटेका नाम राजा भी 
रंखा जा सकता है, पर उसको राजा मान छे तबही राजा है, मेथिक ब्राह्मण ओश्िय 
आइहि इनको ब्राक्षणत्व स्वीकार नहीं करते इस कारण हम भी इसको विचार कोटिपर 
छो5ते हैं | यह अपने गोत्र इस प्रकार छिखते है-- 

भरद्वाज, उपमन्यु, वसिष्ठ, “कश्यप, मोदहृरुय, जातूकण्थे, शाण्डिल्य, कौडिन्य, गोतम 
अबमपण, वच्छप्त, वामदेव, ऋश्ु लौगाक्षि, वत्स, गविष्ठिर, विदस, दीघेतमा यह अठारह 
गोत्र अपने बताते है जो किसी विप्र वंशावदीकी नकरू विदित होती है बहुत छोग इनमें 
गोन्नज्ञान रहित हैं इनकी अलछे इस प्रकार हैं । 

लदोहया, नादोरिया, काकोडिया, वा काकडिया, रूघोरिया डंटवार, वा डंढोरिया, 
टोर, मैन, बुढर, रोलीवाछ, दम्मी, वारा दाने व दायम्‌ ॥ १ ॥ 

उवबाने सांभलोदिया, वा सामलोढिया, सामड़ीवारू, गाढे संगरखानी, टाडे, कटारिया, 
भरोणया ॥ २ ॥ 

हरयाने मानहिन्या वा माठन्या, मण्डीवाछ, पीमाडिया, माढीवाछ, माद्रेया, मोसामा, वा 
रोसामा ॥ ८8 ॥ 

सामरवालरू, सीकर, पामरया, परमर, परवारू, सूई चासी, संकारू, डिडोल्या, धामा, 
बदले, बनडेला, लेडोला, जायलवाल, गोगोरेया, घराणे, चेवावा ॥ 9 ॥ 

धमेरबाल, स्वाऊ वा सवार राजुतनी,चन्देवा, घेमन वा धिमुन्याराजोत्या, ताठचिडी ॥०॥ 

मिढ्याल, आसपाल वा सुपाल, सीरूडी वा सीरूडी, रीक्षत्राल, काकडेन वा काकूटायन, 
ल्रोल्य, सहारन, ( शारन ) नारनोछिया, केडोया, धनेरवा ॥ ६ ॥| 

जाले वौन्दवाल, वद्रानियां वढवाल अथवा घाढेवास्या, बन्दवान्या, वेरीतवराल, जालवाल, 
बूदिया, दडवाल ॥ ७ || 

उज्जैनवाल, कढोनया, कादिन्या, भरेलेवा, 'भोलिया, सम्मी, कपूरचार, ( कपूरिया ) 
मनीडिया, कंझेया, सामडीवाऊ, मोखरीवार ॥ ८ ॥ 


चरखिया वा चरखीवाक, ठाटवाझ ( ठाव्वालिया ) सैवाढ, ठाटालिया, मोकरवालू 
पचिबोया, स्रीवारु, पासुरिया; सिरघन्या रावत, सेभा, खतडया ॥ ९ ॥ | 


( ढे८४ ) जालिभास्करः:- 


नीशल, तिगन्या, खण्ठेलवाल ( खढलवार ) कोशल्य, गन्ची, मे, दज्जड वा धिलडा 
चरसल || ९० ॥। 

विजोडिया, गोठरीबाछ, मंडावरिया, वदुरली, आतछो वा अगिल, रेट ॥ ११ ॥ 

भद्वानिया, दसोदिया, तेशन, हन्‍्द्रवाले, तरानी, बबेरबाल, झटवाल्या, रौवाइय, कास- 
लीवाल ॥ १२ ॥ 

ढागवारू, बारूधनी, कोल्थव्या, रीपेया, कोत्कुअल्या मालवा, माल्यारू, न्नपाल, 
पीघड, अरुदवारू, रोमडीवार | ९३ ॥ | 

कुरिया, प्रनाछिहा, किजा, धन्धरी वा बन्रीवाक, खोकी, फरो, '१हैंया, कमरपुरया, 
मेरानिया, सीकरन्या ॥ १४ ॥ 

काडे, झलझरया, बढतुआ, दसुदनी, वलद्धा, वीजआणी वा बीजन्या, केसवान्या, चाढ़- 
दि या, पंडवारू ॥ १५७ ॥ 

लामडीवाल, चोपाल, वा चोवाल, बीजडिया, मार्गीया, गोदवाल, चेचव्राक, वा चेचेतरा, 
अठकोलिया, दमन, नपाछपूरया ॥ १६ ॥ 

स्तील्वाल, देनीपाछ, धम्मी, घम्मीवाकसे दीवाल, कादेख्या, वा कोदइया आज्जी 
सोसानिया ॥ १७ ॥ 

लोहारिया ( लोहानिया ) अढाइया, सगरया, रुढवा, हरसोढिया, भभेरिया, जिरी 
पाल, तोनगरया ॥ ९८ ॥ 

यह बंशावलीम खातियोंकी अल छिखी है, एक आश्चर्य इस आम यह है. कि वढ़दव 
महेश्वरी वैश्योंकी भी अछ है. और इन लोगोंकी भी दे तथा चेंचेत्रा गविष्ठर भोत्र्म भी 
है और वेचावा कश्यप भी है और भी कहीं २ दो नाम एकसेही हैं, यथा शाण्िश्यमे 
बन्दवा वान्या वद्गानियां इस जा तिम॑ जो श्री नथे पहरती है वह कराब नहीं करती, 
जिसकी नाक छिद्दी नहीं होती वह कऋरमसकती हैं, इनके हाथका जछझ पीछिया जाता हे निम 
मत्रणभी ब्राक्षण जीमते हैं, इनके भेद विश्नोतर भेवाहा पूर्विया दिल्लीवार जांगडा आदि हे 
अनेकों विद्वानोंकों इनके ब्राक्षणत्वस्ते इनकार है । इसमें तो प्रन्देंह नहीं माना जासकता 
है कि बढरके कामो्में बहुतसे दूसरे छोग भी सम्मिक्तित दोगये हैं. जिकमें असछी और दूसरे 
कौन हैं, इनका भेद निकाझुना कठित होगया है । 

खेरादी । ल्‍ 

यह एक भी बढ़ई जाति खातिग्ोंडे समान है, यद खराद पर पाये हुक्‍्के भादि 

उतारते हैं कोई २ यजश्ञोपवीत भी पहरते हैं । 
राज-अट्टालिकाकार शिल्पी १ 

राजपूतानोंमें यह जाति विशेष रूपसे पाई जाती है, अन्यत्रभी यह जाति पाई बाती है) 

यह कहीं कुमार कहीं राजा और कहीं राजकुमार कद्दाते हैं, यह छोग मकान महक मंदिर 


भाषाटीकासवलितः? । ( ३८५) 


कोठी बंगले आदि बनानेमें बहुत चतुर होते हैं, पैसा बढ जामेसे यह ठेकेदारीभी करते हे, 
कहीं 'ेती कहीं व्यापार और कहीं जिमीदारी भी करते हैं, खेती करनेवाढे खेतैडकुमार 
कहते हैं, जयपुर राज्यसे इस जातिके किसी महापुरुषकों उस्ताकी पदवी मिली है, इनमें 
पूर्वेकालमें तो यज्ञोपवीतका अभाव था, परन्तु अब कुछ दूसरी प्रकारकी हवा चलती है, 
जिसके द्वारा कोई अपनी स्थितिपर रहना नहीं चाहता इस समय शिल्पकी महिमा गाते श्‌ 
लोगोंने विश्वकमांजीसे अपना वंश निकारुकर इस बातकी चेष्ठा की है कि यह जितने शिर्प- 
कार है सब ब्राह्मण हैं, और इस विषयके कितने ही अन्थ इस समय बनाये गये हैं, उनमें 
प्रभाणोंका उलटपुलट या कुछका कुछ लिखकर जातिके छोगों को श्रममें ढाढकर उस धनको 
व्यर्थ ही खराब कर दिया है, परन्तु जो हम चतुर्थरण्डमें लिख चुके हैं, कि ( विश्वकर्मा च 
शूद्वायां गर्भाधानं चकार ह ) विश्वकर्माने मत्यैलोकमें शूद्वामें गर्साधान किया उससे मृत्युको कमें 
नो प्रकारके शिल्पकार प्रगट हुए इन नौ शिक्षियोंमें कर्मकार,सूत्रधार और स्वर्णकार स्पष्ट शब्द 
हैं, पुराणोंमें भी छपे हुए है, पर तो भी पक्षपातके मारे विश्वकर्मावंश कर्मकारके स्थानमें चर्म कार 
पाठ कर दिया और सूत्रकारके अर्थम्में नट ले दौडे कमसे कम इतना तो विचार लिया होता 
कि विश्वकर्मानीने शिल्पी पंद्ा किये वे शिल्पकार होने चाहिये न कवि नट, नटमें कौनसा शिल्प 
है, वह विमान वनाता हैं, या मकान बनाता है या गहने बनाता है, परन्तु इस समय तो 
लोगोंमें दयानन्दी रज्षका चह्मा छुग रहा है, उनके जेसा गुरुने पाठ बदला हैं अर्थ बदला 
है वैसाही चेंड्रोंने सीखा है, वास्तुशाख्रोपदेशिकाके स्थानमें “ शिव्पशाखरोपदेशिका ” अथ- 
कतामें रथकर्ता कह देना फिर कौन बडी बात है, और यह बढाही आश्चर्य है कि दया- 
नन्‍्दी ठोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कमेसे मानते हैं तो सैकड़ों वर्षोके बढई राजा 
आदि शिल्पकर्मा खाती बढ़ई भिख्लीही होने चाहिये । 

'और जब मनुआदि पमंशालोम॑ प्रक्षित्त छोकोंकी भरमार मानी जाती है महाभारत 
चौगुना 'बढगया है पुराण गप्प हैं, तो कर इनही अन्थोंकी शरणमें जाकर अपनी जाति 
बनाना बडे शोककी बात है, अपने मतलूबके बिगाडके छिये ' कारुकान्न॑ं० ? १ यह मनुका 
छोक ग्रन्थाकारको प्रक्षिप्त सूजे। ओर जब अयोजन बनता हो तो ब्राक्मणोत्यत्ति मा्त॑प्डमें 
शैवागमके नामसे उतारे छोऊ प्रमाण मान डिये जांय, जरा इसकी तो खोन की होती कि 
यह शैवागम कोन ग्रन्थ है, शिवमदिमाकों कहनेवाढे सभी शेवागम हो सकते हैं, पर विश्व 
कर्माजीका वंश बनानेवालेकों इससे क्या उनको तो सूत्रधारका तक्षा अर्थ वहीं छिखा हुआ 
भी न सूझकर नट सूझा वहां स्पष्ट छिखा दे ( 'सूत्रधारों द्विजानां तु शापेन पतितो भवि । 
शीघ्र च यशुकाष्ठानि न ददो तेन हेतुना ) अर्थात्‌-सूत्रधार इसछिये पतित छुआ कि उसने 
यज्ञसम्बन्धी काष्ठ शीघ्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी बात है सूत्रधारका अर्थ नट 
कैसे दो सकता है, जब विश्वकर्माने शूद्रोंमें वीयाधान किया तो यह शिव्पकार पारशव क्यों 


नहीं माने जायें बस इसका उत्तर इसके सिवाय और क्या हो सकता था, जैसा कि प्रन्थ-. 


4) ॥& 


क्प्ड 


( ३८६ ) जातिभास्कर;:- 
कारने छिखा कि हमारा वंश विश्वकर्माके अवतार विशेषसे नहीं चछा, जब वह देवर्षिं -अब- 
स्थामें थे यह वंश तब चला हैं, यदि यह कथन मान छिया जाय तब विश्वकर्मा वंक्षियोंसे 
किर यह प्रश्न हो सकता है कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है, कि देवार्प अवश्थावाढ़े 
विश्वकर्माजीसे यह वेश चछा है, उसकी बंशपरम्परा क्या है, सीर कहां ४ तथा वह स्वगेवाले 
विश्वकर्माकी सन्‍्तान मर्त्रलोकर्म केसे जाड़े प्रमाणसे तो आठ बसुओंम प्रत्यपके पुत्र देवर 
कहाते हैं उनके बुद्धिमान दो पुत्र हुए । 
देवलस्थापि हो पुओ क्षम्रावन्‍्ती सतीपितों ॥ 
हस्पतेस्तु शगिती बरबी धआगवांरिती ॥ 

, योगसका जगरह़त्खमसक्का विचार हु ॥ 
पअभासस्य हु या खाजा वनाभशमस्य च्‌ ॥ 
विश्वकर्मा महायागो जल्ने शिल्पर्रजापतिः ॥ 
कता शिल्पसहसाणां त्रिदेशानां च वाद्धकिः ॥ 
मनष्याशथोपजीव॑न्ति यसुंय शिह्प मह़ात्मनः ॥ 

वृहस्पतिकी एक बहन जो योगिगी थी, और असक होकर जगतमें विचरती थी- 
वह आठवें बस प्रभासक्री साया 7, उपमें विश्ववा्गाने जन्म छिया यह शिल्पप्रजापति हैं। 
यह सहम्रों प्रकारके शिल्पकर्ता हैं, जोर देवताओंके बाझकि कहाते हैं, इन्हीं महात्माके 
शेल्पसे मनुष्य आजोविका करते हैं, इस छोकसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि विश्वकर्माके 
हासपशाखसे मनुष्य आजीबिका करते ह ने कि उसके बंशबर आजीबिका करते हैं, 
उसके वंशधर मनुष्य छोकमें तभी होंगे जब वह भनुष्य छोकम आनकर अपना वंश स्थांपन 
करे जैसे कि अद्षवैवर्तससे सिद्ध है, और स्वगेड़ेकर्म तो उसे-- 
_तस्य पुत्रारतु चत्वास्स्तेपां नामानि में शरण । 
अजैकपाददिवुधस्तण रुद्रश्व वीप॑वान ॥ २० ॥ 


बि० अ० १ श्ु० १७। 
तस्वाष्ट्री तु संवितुभायों वडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा सान्तरिक्षेप्श्चिनावुभौ ॥ 


( भद्दाभा० आदि० अ० ६६१ छो० ३६ 3 
विश्वकर्माकें 'चार पुत्र हुए; अनैकपाद, भद्दिजुष्न, खष्टा और रुद्र इनमें त्वश्ाके विश्वकप 
और त्वाष्टी कन्या: हुई, त्वाष्टीमें छूयसे अन्तरिक्षमं अश्विनीकुमार हुए, त्वष्टाफे विश्वरूप 


भाषाटीकासवालितः । ( ३२८७ 9 


दैत्योंकी भशिनी रचनामे उत्पन्न हुए, इनको इन्द्रने मारा ओर ल्वष्टाका वेश समाप्त हुआ, 
अब यह विचार कर्तव्य है कि इन स्वगीय विश्वकर्माके चार पुत्रोमेसि आजकलके शिल्पी 
किसके बंशधर हैं, और उन वंशधरोंका प्रमाण कहां है, कारण कि लष्ठामं तो शिल्प था पर 
उसका वंश ही नहीं चला शैत्र तीनों पुत्रोंके वंशवर कौन हैं सो लिखना चाहिये था, 
परन्तु एकबात भी इसमेंसे न लिखकर यों ही कहदेना कि हम विश्वकर्माके वंशधर हैं इससे 
ब्राह्मण हैं क्योंकि शिल्पकाये करते हैं; चरक ऋषिकी बनाई चरकप्तहिता यदि अम्बष्ठ जाति 
पढ़कर कहनेलगे वा अन्य वैश्यादि कहनेलगे कि हम चरकवशी हैं ब्राह्मण हैं कारण कि हमने 
चरक पढ लिया हैं, यह बात जैसे बहीं मानी जाती इसीपकार शिक्षका ज्ञाता विधरकर्माका 
बण नहीं माना जायगा, और ब्राह्मणस्े भी जैसे अन्यवण प्रयट होते हैं इसीपकार विश्व- 
कर्मासे भी आह्मणातिरिक्त वंश होप्कते हैं, जैसे बारह आदित्योंम त्वष्टा हैं तथा जदितिके 
पुत्र आदित्य ओर आदित्यसे सूर्यवंश अर्थात्‌ क्षत्रियवंश चछा तो सब सोचना चाहिये कि 
कश्यप अदिति प्रजापति हैं. तब इनकी सन्तानभी आह्मणदी रहनी चाहिये सो न होकर भी 
क्षत्रियवंश चला, इसीप्रकार .विश्वकर्माके वेशमें मी अन्यवण शिश्पी हो सकते हैं ओर एक 
बात यह भी है कि आठ व्तुओंकी जिष्णु रहस्य क्षत्रिय छिखा है । 


' इससे विश्वकर्माजी बाह्मण भी नहीं रहेंगे, परन्तु हमको यहां इस बातसे प्रयोजन है 
कि शिर्पकार्य आक्मणोंका कर्म नहीं कारण क्रि यदि शिक्षक्र्म ब्राह्मगोंका कर्म होता तो 
मनुजी शूह्रके किये यह वचन न छिखते कि 


यैः कर्ममिः संच्रितेः शुश्रृष्यन्ते द्विनातवयः। 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ _ 
( मनु० १७। १० ) 
यदि शूद्द सेवाधमसे द्विजातियोंकों सन्तुष्ट करनेकी सामथ्ये न रखता हो तो जिन, 
शिक्षके कर्मोंसे द्विजातियोंकी शश्रषा हो सके वह बढईके कर्म तथा और दूसरे शिक्ष्प क्मसे 
ब्राह्ममादि तीन वर्णोकी झुक्नवा करै, चौकी बनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इश्टका बनाना 
आदि अब इन छोकोंसे यह बात स्पष्ट ही प्रतीत होती है कि शिक्षक बक्षणोंका कर्म 
नहीं पर शिव्पकर्मसे द्विजातिकी छश्रृवा होसकती है, और वह शिल्पकर्म द्विजातिसे इतर 
संकर था शुद्धजातिका कर्म भी है। विश्वकर्मवेशके अंथ्म यहां शुद्रका पता तक उड़ा दिया । 
है, वाल्मीकि रामायणमें भी ब्राह्मणों से अतिरिक्त शिक्षियोंकी जातिको पढा है | यथादि-- 


ततो>अवीदूद्विजान वृद्धान्‌ यज्ञकर्मस निष्टिताव]। 
स्थापत्ये निश्ितांश्वैव वृद्धान्फ्र्मवामिकान ॥ 


€ ३८८ ; जातिभास्कर:-- 


कर्मोतिकान्‌ 3302 व घक+ ० खनकानपि | 
गणकान शिह्पिनश्वेव तथेव नदनतकान ॥ 


( ब्राल० सगं० १३ ) 

' अर्थात्‌-राजाकी आज्ञासे वसिष्ठजीने यज्ञकर्ममें निछावाले ब्ृद्ध ब्राप्मणोंको बुलाया और 
रथकारोंको .जो परमधाममक थे तथा कमेकार ( लुहार ) शिव्पकार ( शिल्पकारीगर ) वर्डकी 
( तक्षा ) भूमि खोदनेवाढे गणक तथा दूसरे शिल्पोंके ज्ञाता ओर इसीप्रकार दूसर नट और 
नर्तकोंको भी बुठाया यहां यह सब शब्द अछग २ पढ़ हैं तथा ( चव ) इस कथनसे 
यह क्सीके विशेषण नहीं है किन्तु पथक है पर विश्वकर्मा वंशबरजी कहते हैं--नद्ध 
आह्ण -वशोत्यन्न मनुष्योस कहा,महात्माजी यह वृद्ध आग्ण यहां कोन हैं क्या युवा बामणोंका 
वंश नहीं होता है, क्‍या वहां वृद्ध ब्राक्षम विश्वकर्माज हैं जो अमरकोकस चलकर मनुप्य- 
लोकमं आकर बूढे हो गये, ओर अबतक तो तक्षा ओर राजगीरीकी अब आपके मतसे नट 
त्तक भी वृद्ध ब्राह्मण वंशोत्पल हो गये । आपने तो ब्ाग्मण जातिसे कोई कर्म भी न छुडवाया 
द्वापरमेंह्ी नट नत्तेक बना दिया पहले विद्या पढ़ाई, फिर राजगुर बनाया,फिर विद्याह्दीन पोष 
बनाया, फिर पानीपांडे फिर बबर्ची बनाये, फिर वस्लूला हाथी दिया, फिर कनन्‍नी वसूलीके 
लिये जोर लगाया, आखिर नट नतेक ओर कुआं खोदनवाका बनाया, अब कपड़े धघुलाने 
शेष हैं, सो कोई ( वसोः पवित्रमसीति ) जैसा मंत्र पढ़कर इनसे कपडेभी घुछवा छीजिये न 
होतो कोई छोक बनवाया बना लीजिये जैसा कि ( ४० १०९३ भे “'तेंपां मध्ये तु विस्यातः 
खाती श्रेष्ठतरों गुण! । विश्वकमेकुलोत्यन्नः शोचाचारसमन्बितः ॥”? छोक विद्यमान है, यहां 
छोकावलि खाती वंशकी हैं, इसका वर्णन कहा है, या यह ब्राह्मणवंशधर ऋषियोंकी परिपा- 
टीसे नकऊ उडाई गईं है, इन प्रमाणोंप्ते यद्द स्पष्ट है कि शिक्षादि कम बआ्राभण जातिका 
नहीं है, और न ब्रान्पजाति कमी इसको करती थी । जांगिडोलपत्तिमं तो विश्वकर्माजी 
निराकार ब्रक्न हैं; उनकी सन्तान खाती है और विश्वकर्मा वंशावरल्ीम॑ विश्वकर्मानी 
बसुके पुत्र हैं. उनकी सन्‍्तान बढ़द थबई आदि ब्राह्मण हैं, पर वह ऐसे ब्राह्मण हैं केसे 
सष्टिकी आदियें सत्याथे अकाशमें जवान २ ब्लीपुरुष एकदमस इंश्वरने प्रगट कर दिये ऐसे 
दी शायद विश्वकमोजीने जनेऊ पहरे अपनी सन्तान मर्त्येक्ोकर्में भेज दी होगी,' शैबागमके 
अनुसार यद्द उपत्राक्षण नहीं, अक्नवेवर्तफे अनुसार विश्वकर्मासे शूद्रोंमे उत्पन्न नहीं तब 
आकाशसे, गिरपडनेके सिवाय इस विश्वकर्मा वंशके वर्णन किये; शिविषियोंकों क्‍या कहां 
जा सकता दे, अब भी सदक्शोंके यज्ञोपवीत नहीं हैं और देखादेखी' कहीं जनेऊ ढाल 
आये तो सन्ब्या जपका तो पताही नहीं है, दीवारका सूत अलबत्ता पास होता है, न 
विचार्सेकी अवकाश मिलता है. इसढिये हमको ढु/खके साथ कहना पढता हैं कि कोई भी. 
जाति दो वद्दी रहेगी मो बह है उनमेंसे एक दो पुरुष यदि उस जातिकी असलियत खोकर 


भाषाटीकासंवलित; । (१३८९ >» 


उस्ते कहीं छेजांय तो वह इधर उधर दोनों स्थानसे श्रष्ट होकर किसी कामकी नहीं 
रहेगी, हां इस बातमें हम बहुत प्रसन्न हैं शिल्पशास्र सम्बंधी का्योलय खोलेजांय शिव्पके 
काछिज खोले जाय वहां इन शिश्पियोंकों उच्चशिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई जाय, 
ताजमहल तथा दक्षिण जैसे मंदिरोंकी इमारतें बनानेकी रीतिये सिखाई जाँय,- इश्लीनियरी 
सिखाईं जाय तब कुछ जाति उन्नति कर सकती है, ब्राह्मण बननेसे विश्वकमेबंशकी उन्नति न 
होगी, ब्राह्मण बनकर भी वही पुराने गाडीके पहिये बनाते रहे वा वही मकानोंकी थेढी भेढी 
तिदरी बनती रही तथा ब्राह्मण बनकर भी बडी इमारतोंके बनानेंमें यदि इश्जीनियरोंकि 
कठु वचन सुनने पड़े तो फिर इस वंशकी कया उन्नति होगी, आपको अपने झुलमों 
इंजीनियर शिल्पशाखवेत्ता बनाने चाहिये, तब वंशका गौरव बढैगा, दयानंदके सरल- 
भाष्य होनेपर किसी दयानंदी तक्षासे एक विमान भी न बन सका, पर अंग्रेजोने बिना 
ब्राह्मण बनेही विमान और मशीनें तयार करके अपने शिव्पसे विश्वकर्माके सहित समस्त 
देशको चकित कर दिया, यही आप लोगोंका कर्तव्य है; इंश्वरमजन दान पुण्य अध्ययन 
तीर्थ पर्वादि सब कुछ आप कर सकते हैं, यही अब समय है. जाति उन्नति करो, जाति 
परिवर्तन मत करो, खातीका व्याह खातीमें होगा, असली मैथिलका मैथिल्में होगा, अनेकों 
भेद ब्राह्मणोंके होते हुए भी खाती ब्राह्मण थवहे ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखने नहीं 
आईं, इससे स्वकर्ममें दक्षता ( कार्यकुशछता 9 तथा विद्या यह दोई वस्तु उत्कषेता 
बढानेवाली हैं, इनको काममे लाना चाहिये । 
क्‍ धीमार।.. 

इस नामकी शिक्ष्कर्मा एक जाति है, इनमें धर्मांश तथा आचार विचार भी पाया जाता है। 
| माहोर । 

यह जाति शाहजहांपुर तिलदर आदि पूर्वी स्थानोमे पाई जाती है, यह कोग अपनेको 
चैशय बताते हैं, परन्तु इनमें अभीतक भी किसी २ के ही पास यज्ञोपवीत पाये जाते, 
साधारणतया ब्राक्षण इनके हाथका मोजन नहीं करते हैं, किसी २ ने इस जातिको द्विज 
नहीं माना है, अमीतक इस जातिने अपने विषय वैश्यत्वके कुछ प्रमाण उपस्थित नहीं 
किये हैं, यह छोग कहीं अपनेको माहौर कहीं माहर कहीं महावर और कहीं मशुरिया 
कहाते हैं, परन्तु माहर जाति और माहौर जातिमें भेद पाया जाता है, कोई यह कहते है 
यह महुवान शब्दका माहौर बन गया है अर्थात्‌--यह महंबेका अके खैंचनेवाली जाति थी; 
वा यह महुएका व्यापार करनेसे महुवार कहाई, पीछे विगडकर माहोर या महावर शब्द 
होगया, हम देखते हैं माहोर शब्द अन्य जातियां भी अपने साथ छगाती हैं, यथा माहोर 
सुनार, माहौर कोठी, माहौर कहार, माहौर कलवार, माहौर किसान आदि अनेक जाति- 
योके साथ पाया जाता है, तब इतना तो अवश्य बोब होता है; कि महोर या महावर 
कोई उत्क्रष्ट शब्द अवश्य है, जिसके निमित्त दूसरी, जाति अपने साथ ढगानेका उद्योग 


(३९० ) जातिभास्करः- 


फरती है, सी एस डबल सी महोदय इसको कल्वार जातिका एक भेद मानते हैं, और 
दूसरे भी बहतसे लोग ऐसाही कहते हैं, पर इस समय इस जातिकी स्थिति देखनेसे पता 
लगता है कि मद्य आदिका व्यापार इस जातिमें बहुत काठसे दिखाई नहीं देता, और लोग 
अच्छे आचार विचारसे रहते हैं किन्हीका यह भी कहना हे कि महाउर नाम एफ 
क्षत्रि यव॑श्म राजा होगा है (जिसका नाम हम ३६ राजवंश दे चुके है) उसकी हम 
संतान हैं, और क्षत्रिय कमेके स्यागके कारण हम महाउर वैश्य कहाते हें इत्यादि जातिका 
विवरण देते हैं, परन्तु अभीतक इस जातिसे पुष्ट प्रमाणोंक्री कोई पुरुतक नहीं मिकछी इस 
कारण हम कोई विशेष निर्णय नहीं कर सकते हैं। विवारकोरिगिं इस जातिको रखते हैं। 


वाथम पडय । 


वाथम नामकी एक जाति अपनेको बेश्य कहती है, यह छोग भी शाहजहां पुर आदि 
स्था नमें पायेजाते हैं, शौंडिकॉकी पुस्तकोंमें एक करूवार जातिका भेद इस जातिको ढछिखा है 
उस ग्रांतके निवासी भी ऐसाही कहते हैं पर इस समय इस वाथम जातिमें मद्यका सेवन 
वा व्यापार कोई बात नहीं पाई जाती । छोक सदाचरणफी ओर ध्यान रख रहे हैं, वाथम 
खब्द किसी शाखमें अभीतक नहीं देखा गया है न बंशावर्लीम इस बातपर ध्यान दिया 
गया है कि किस वंशकी यह शाखा है, केवक व्याकरणकी व्युत्मचिसे को३ जाति सिद्ध नहीं 
होसकती कारण कि धातु प्रत्ययसे असंस्कत शब्दभी संसक्षत जैसे होसकते है इनका विवरण 
जब विशेष प्राप्त होगा तब छिखेंगे । । 

इसी प्रकारसे ओर भी कितनीही जातियोंको क्षत्रिय वैश्य होनेका दावा है, नेसे भेद 
मुनार, अहीर वड गूजर आदि हमने चोथे मिश्र खण्हभ इन जातियोंपर भी कुछ २ विचार 
लिख दिया है, विद्वल्नन देखकर इसका निर्णय कर सकते हैं । 


क्‍ गोप । 
जक्षवैवर्त पुराणमें छिखा है-- 


कृष्णस्य लोमकृपेभ्यः स्यो गोपगणो झुनेः। 
आविषेभूव रूपेण वेशेनेत्र च तत्समः ॥ 
(ब्र० बयै० अ० ७५ । इकोफ० ४१) 
अ्थात्‌ ऋष्णके छोम कृपोंसे गोपोंफी' उत्पत्ति हुईं है, जो रूप और वेशसे उन्हींके समान 
थे और जब अगवानकी नन्द्रायबीसे बात हुईं | 
“हे वैश्येन्द्र सति कछी न नश्यति वसुन्धरा” 
( ब्र० पु० १२८ । ३३) 
दे वैश्येन्द्र ! कक्िका आरंम्म होनेसे कलिपर्म प्रचलित होंगे पर वलुन्धरा नष्ट नहीं होगी, 


भाषाटीकासंवरलित! । (३९१ ) 


इससे नन्दजीका पैश्य हो ना पाया जाता है, परन्तु ऋूष्णजी जब नन्दजीके घर थे त्रब उनके 
सेस्फारको नन्दजीके पुरोहित न आये, गगजीको वसुदेवजीने भेजा यह बढ़े आश्चर्यकी बात 
है, परन्तु फिर उसी पुराणभ छिखा हैं जब श्रीकृष्ण गोलोकको गये तब सब गोप ग्वालॉको 
साथ छेते गये और अमृत दृष्टिते दूसरे गोपोंसे गोकुछको पूर्ण किया । यथाहि--- 

योगेनावतदध्या च्‌ कृपया व कृपानिधिः । 

गोपीमिश्च तथा गोपेः परिपू्णं चकार सः ॥ 

( ब्रह्मवें० पु० ) 
भगवान्‌ जब गोलोककों जानेछंगे तब अपने साथ गोष गोपियोंकों छे चलने लगे तब 
अमृतत्रदृष्टिद्वारा दूसरे गोपोंसे गोकुछ पूर्ण किया, गोपाछनमात्र इनमें एक वेश्य लक्षण पाया 
जाता है। 
लोधाजाति | 


लोधा जातिक्ी इस समयकी म्थिति जो पाई जाती है उसके देखनेसे विदित होता है कि 
यह जाति भी संस्कारशूस्य है, उसमें साधारण ख्ितिमें कहीं कोई यज्ञोपवीत पहरे नहीं 
दिखाई देता, जीवन मरणमें कोई विशेष कृत्य तीन वर्णोके समान नहीं होता है कराव भी 
होता हे परधु यह जाति मी और जातिके समान अपनेको क्षत्रिय कहती है,पर प्रमाणमें केवल 
अनुमानका सहारा छेती है, जबतक शास्त्र किसी विवयमें अपना मतामत प्रगट न करें, तब 
तक कौन क्षत्रिय है कोन नहीं इस विपयर्म क्या कह जा सकता है, छोधोंकी वंशावीमें 
छिखा है उद्यमशीरू होना क्षत्रिय हे इसलिये उद्यमवाले होनेसे लोधे क्षत्रिय हैं, क्या अच्छा 
अनुमान है वैश्य शूद्र कोई उद्यमी है ही नहीं और वैश्य उद्यम शी हो नेसे क्षत्रिय क्यों, 
नहीं, तारीख बुर शहरमें राजा लक्ष्मणपिहने इनको खेतीके काममें मेहनती लिखा, छोधा 
शब्दको लु्बक, वा लोहधा वो वृक्ष विशेष छोधसे बिगड़ा बताते हैं, राजा रक्ष्मणसिह 
कहते हैं कवि ( क्रिस्ती जमाने इस कोमके छोग छोध जगछसे छा छाकर वाजारोंमें बेचा 
करते थे, इस वस्ते लोध कहाने छगे ) ( ५० ३ से ५ तक ) कोई लबधाका अपभ्समानते 
हैं, एक जगद्ट उसीमें छिल्वा है यह लोहि राजाके वेशवर होनेसे छोहिधा थे, पीछे छोधा 
कहाये, फिः दूसरी जगह तारीख बुहून्द शहर प्ृ० १६१ में लिखा है लोधोंकी पेदायश 
इस देशके अप्तढी बाशिन्दों और आयोके मेल मिछापसे हुई होगी, क्योंकि पुराणों एक 
जंगली कौमकः नाम कहीं बोदा कहीं सोदां कहीं छोदा और कहीं रोदा छिखा है, और 
दिल्लीसे पूर्वपश्चिम दोनों ओर यमुना किनारे बहुत बढा जगछ था, पस्तकरीने कयास है कि 
हालके छोधे उसी जगछी कौमकी औढाद होंगे | इनका गोत्र माहुर है। वंशावलीकार 
कहते हैं सोइा कौम टाइसाहबके मतसे सेगददी है और सौदा पमार वंशकी शाखा है (जि० 
१ भ० 9 पृू० ७५४ ) सौदा राजपूत छोद्रवामें रहते हैं । जि० २। ४० २६५ घोराबर 


(६०२ ) जातिभा सकर+-- 


ते दक्षिगकी ओर छोद राजपून रहते हैं, उनकी राजबानी छोद्रवा है (जि० २ प्ु० 
२७८ ) मर्दमशुमारी सन्‌ १९०१ पुस्तक मिस्टर वनकी छिणी हुई ( जिम्द १६ भाग ! 
फिकरा १७२ ) छोधा कसीर तादाद मजदूरों जोर अदना काश्तकारोंकी कोम हें जिसका 
बहुत कुछ मेड दो और कोमों ( किसान और खागी ) से है, जो इन जगहोंमे मिलते हैं, 
जहां लोधे कम हैं, उनके खली फ़िर्कोंके नामोंकी समानता शोर उनके रहनेकी जगहोंसे 
' यह मेल साफ तोर पर जाना जाता ह, इस देशके और भागोंगे छोमोंसि ब्॒ुन्देल खण्डके 
लोधोंकी प्रतिष्ठा बहुत वी ४, और वे राजपूतोंका एक फिरका लोगी भी है, जो मध्य- 
हिन्दके कोरी राजपूरतोंस सम्बद्ध होना बताते हैं । 

आगे वंशावलीम लिखा है कि मथुरिया छोने प्रायः दूसरे छोधोंग उत्ग होते हैं, संमव्‌ 
है कि यह छोग मथुरासे तो चन्द्रवशकी राजवानी है आकार बस हों, इनका कह्यपगोत्र 
चन्द्रवश शाखा मरदुदनी ( भाध्यन्दिनों ) आसान जात मस्याम ( प्राम ) बंद रसभ क्षत्रिय 
मथुरापुरी निकास वंशोद्व छोबोंकी उत्वत्ति ने लोगोंम विधवानियवाह या तियोगकी रीति 
पचलित है जो वद्दोक्त आपद्धमे है । 

बस इतना ही इस बंशावलीका सार ४ जब हम छु्धक शब्द तथा राजा रूथमणसिंह 
और मनुष्य गणनाकी रिपोटपर विचार करते हैं तब लछोबाजाति कपषिकर्मा भोर दो जातिके 
मेलसे बनी हुईं प्रतीत होती है, जोर इस जाति भरेजा वा ऋराब हैं तो यह कमी भी 
क्षत्रिय वर्ण प्रतीत नहीं हो सकती है, वेशावलीके निर्माता समाओी खूयालके हैं उनको 
यह लिखना चाहिये था कि आपद्धर्म सदाही विद्यमान रहता है! या कमी मिट भी जाताहे, 
आपके ध्यानम क्षिकम करते हुए भी जाति क्षत्रिय बनजाय और उसकी निरुष्टता आपकद्‌ 
कहकर दूरकर पी जाय, परंतु परेशा कारवकी सापति अंगरेजोंके सुराज्यमें ज्योंकी तो 
बनी रहे, यह क्या उत्क् है, जब कोई अपरश शलद होता है तो उसमे प्रायः अक्षर घटा 
करते हैं बढ़ा नहीं करते, पर आप छिखते हो लोदि राजासे छोहपधा हुआ फिर छोष हुआ 
यह कैसे सभव हो सकता हं हां टाष्साहबके मतसे जो आप छोद् राजपृत्त कहते हैं हमको 
इस बातसे कुछ इनकार नहीं पर यह सबूत कसा हूं कि मदमशुमारीके पुस्तकवारढे और 
राना दक्ष्मण सिदजीकी पृस्तकवाके जंगली कौमके कोष एक ही हैं उनके और इनके 
बीचमें बहुत अन्तर है, इस जातिमे कहीं कहीं कुमी भी संमिदतित हैं । दूसरे लोग 
ठाकुर साहब भी कहे जाते हैं, पर वे लोग कुर्मियोंम सम्मेलन नहीं करते, उन 
राजपूतोंके जो छोदवबंगी हैं हाथका जरूू पिया जाता हैं पर इनका नहीं अब 
यह सिद्ध हुआ कि लोधा जातिके दो भेद हैं एक पंवारकी शाखा दूसरे आर्य अना- 
येके मेल्वाले, इनमें जिसका खान पान उन टाड्साहबके लिखित छोश्न जातिके पुरुमोंसे होवे 
. उस वंशके, और जो संस्कारहीन ऋषिकर्मा तथा मंजूर भोर धरेजा करनेवाली जाति है 
तथा जिनका व्यवद्दार इसरूपका है बोह दूसरी प्रकारकी प्तंकरताकी जाति हो सकती है। 


भाषाटीकासंवलित; । (३९४ ) 


लोहथम । 
यह भी एक जाति हैं जो अपनेको क्षत्रिय व्में मानती है यह कहते हैं बृहद्वक राजाकों 
ऋष्णदेवने लोहथमकी उपाधि दी थी । 
री । 


यह एक चोहान वंशी क्षत्रिय जातिका भेद है, इनका निकास जैपुरके राज्य खंढेलासे 
है, जो आर पी सी रेलके माधोपुर स्टेशनसे पांच कोस दूर है, यह पहले राजाओंके शरीर- 
रक्षक थे,इससे इनको पहरीकी पदवी दीगई थी कहा जाता है यह जाति भी परशुरामके भयसे 
पश्चिमोत्तर प्रान्ततक आग थी अब भी देहरादून आदि प्रान्तमें पाई जाती है, इनके विष॑- 
यम कहाजाता है कि- 


क्षत्रियमूलकपोत भये भृशुनायक छोपिलिये व हरी ॥ 
जेहि देशदुरे तहां वाहिमगे नृपनारि अधीर नहीं ठहरी ॥ 
गहकाज तजे अरू जाती तजी जित जाय वे बुचिकर गहरी 
तेहि नामसे वंश विख्यात भये ओर आस प्रसिद्ध भयो पहरी 
दोहा-पहारावंश चौहाणका, उत्पति खंडेला आम। 
कुलदेवी चक्रेधरी, जंपे जो भगवत नाम ॥ 
इनका गोत्र पहाड्या खांप चौहान निकास खंडेला देवी चक्रेधरी माता है। 
तगाजाति । 
जिला विजनौर जिला मुरादाबादर्भ एक तगाजाति पाई जाती है, इन छोगोंके आचार 
विचार ठाकुर राजपूत जातिसे मिलते जुलते है, हमने देखा है कि दसहरे पर इस जातिमें 
शासत्र पूजन होता है छरी या तछ॒बार रकवी जाती हे, परन्तु. अभी तक विशेष विवरण 
प्राप्त नहीं हुआ है,इस समय इस जातिफ्रे लोग अपनेको ब्राह्मणभी मानने छगे हैं कोहे अप- 
नेकों त्यागी ब्राह्मण कहते है,इसके दो अथ होते है त्यागे हुए वा दान न लेनेवाढे जो कुछ 
भी हों विशेष विवरण वंश मिलछनेपर किया जायगा, 
मिश्रखण्डश्रतुथः । 

, इस खण्डम बहुतसी जातिथोंक्ना समावेश है, इसमें, छिखी सप्रस्त जातिये अपनेको यह 
न समझ कि हम चतुर्थ कक्षामें हैं किन्तु इसमें चतुर्थ वर्णके सिवाय अन्य वणकी जातियोंका 
भी उल्लेख है, हसी कारण इस खण्डका नाम हमने मिश्रखण्ड रखदिया है । इसमें शूद्र, शत- 
शूद, संकरजाति, खेतिहर, क्रिप्तान, हलवाई, क्षत्रिय चैश्य बरुवजाति, स्मातेसकर, जातिविवेक 
छिखित संकर तथा ब्रग्रतेत्रते छिवित संकर, बगीय वा अन्यदेशीय' क्षत्रियादि अनेक जाति- 
ओंका वगेन किप्रा गया है तथा देवताओंके वेविवेक वर्णेत्रकरोंके भेद उनकी अंशकल्पना 


(३९४७ ) जातिभास्कर+-- 


जातियोंके संस्कार भारतके मुख्य मत वा पंथ चोंसठ का वर्णोके विवाहादिम वाहन आदि 
अनेक विपयोका वर्गन किया गया हैं, इसके अनेक विपय बहुतही उपयोगी है । 


" प्रत्येक पुरुषको अपने मूलपुरुष वा जाति ज्ञातिकी बहुत बडी आवश्यकता है, यदि 
नीच रुपिरसे उच्च रुधिरका सम्पर्क किया जाय तो रुधिर मध्यकी अवस्थावाला हो जाता है 
हसी बातकों जानकर प्रत्येक मनुष्यकों संकरतास भग्र मानना चाहिये, एक जातिके शफ- 
रीके पेड हैं परन्तु बीजकी उत्कृष्टता अपकृरष्टतासे उनके फर्णोम कितना तारतम्य हो जाता 
है, अशुद्धके साथ संसगे निश्चय अशुद्धिका कारण उल्ज् करंगा, ओर मनोमालिन्यका हेतु 
होगा, इसकारण प्रत्येक्त मनुष्यकों शुद्ध संमभे और णात्रोन्नतिक्रे काम दर्तावत्त रहना 
चाहिये, केसे 5ल्‍कए अपकृष्ट होजाता है, किमप्रकार शुद्जानि निऊ्रण वनगार सकर वंशकों 
याद करती है, इस बातकों जानकर मनुष्य अपनेही वर्णमे शुद्धतास बनारह, इसी बातके 
बनानेको चतुर्थ खण्हका आरंभ हैं, पाठकाण छेंगे कि किप्रप्रकारस एफतानिके द्वारा 
दृपरी जातिऊे स्त्री वा पुरुषके सेसासि सांक्ये दोता दे हम सत्र बारतोंकों विचार कर दोपोंसे 
बचे यही हमारा प्रधान उद्देश्य है, जातिविवेकका वहुनसा अंग वरसंकर आतिबिवेकाध्यायेंमें 
प्रकाशित भी होचुका है । 

चतुथखंडो वा मिश्रखण्ड+ । 

अब प्रथम क्रम प्राप्त शूद्र जातिका वन किया जाता हैं शुद्ध शूटजानि प्रायः दुलेभसी 
हो रही है, सेस्कारहीन प्षेवकाई कर्मोा शूद्त जाति हे, परन्तु अब इनमें अनुझोम, प्रतिणोम 
ओर मिश्रित तीन भाग पाये हैं, तीनों बरगों द्वारा अपनेस निम्ाष्ट बर्गकी खींमेजों 
सन्‍्तान उपन्न होती है वह अनुक्ोम कहाती हूं, और उच्च बणकी ख्ींगे नीच बणके पुरु- 
पत्ते जो सन्‍्तान होती है वह मतिकोम कहाती है और अनुलोम प्रतिकोम मिलकर 
जो सनन्‍्तान हुईं वह मिश्रित कहाई, इनमें अनुलोम उत्तम, प्रविकोम मध्यम और मिश्रित 
अधम हैं, इनमें-- 


द्विजानां षोडशैव स्थुः शुद्गाणां द्वादशेव हि 
पंचेव मिश्रजातीनां संस्कागः कुलपधर्मतः 


ब्राह्मण क्षत्रिय पैश्योंके सोलह, शूह्रोंके बारह भर मिश्र जातियोंके पांच संस्कार होने 
चाहिये | गर्भावाव, पुंसवन, सीमन्त, जातक, नामकम, निः्कमण, अनप्राशन, चीज 
क्णवेब, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्तः समावर्तत, विवाह, जावसध्यावाग, गाहरपस्‍्याहवनीय, 
दक्षिण अभिस्थापन यह सोढह संस्कार व्यासस्मतिर्मे छिप है, इनमे प्विजाति ख्ियोंके 
कर्वेध पर्यग्त नौ संध्कार बिता मन्रके होते हैं, पर -व्यासत्री अपनी स्मृतिर्में ( शूद्रस्था- 
मन्त्रतों देश ) शूदरके दशही संस्कार हैं ऐसा करवेधपर्यन्त नो और द्षवां संस्कार 


भाषाटीकासंवालित३ | ( ३९७ ! 
विवाह यह बिना ही मंत्रके होते हैं, मिश्र जातियोंके नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कमे- 
छेदन और विधाह यह पांचही पंस्कार हैं अब संकरोंके लक्षण कहते हैं--- 
संकरख्तिविधः प्रोक्तः पुरातनमहर्षिभिः । 
तबादो प्रथमः प्रोक्तो वर्णसंकरसंज्ञकः ॥ १ ॥। 
रथकारादिसंप्रोक्तो वर्णसंकीणेसंकरः | 
बर्णसंकीणंसंकरप्नितयः स्मृतः ॥ २ ॥| 
महापिथोंने तीन प्रकारके वर्णसंकर कहे हैं उत्तम अधम वर्णका अपत्य वर्णसकर होता 
है यथा मूर्धावसिक्तादि, और संकरोंसे उत्पन्न संकी्णसंकर जैसे माहिष्य और रक्तरणीर्म रथ 
कारा दि, और वर्णसंकीणसंकरकी सनन्‍्तान वर्णसंकीणेसंकर होती है ॥ २॥ 
स्मृत्यन्तरे--- ्ि 
प्रातिलोम्यानुलोम्येन वर्णस्तजैः सवर्णतः । 
पष्ठ येवान्ये प्रजायन्ते तत्पसूतेस्त्वनन्तकेः ॥ 
जातिविवेके--- क्‍ 
वष्टिगतास्‍्त तत्संख्येः पट्निशच्छतसंख्यया । 
भेदाः संकरजातीनां बहवः स्थुस्तथापरे ॥ ४ ॥ 
तेषां भेदानभेदाश्च प्रभवन्ति कलो युगे । 
असंख्यातास्तु जाय॑न्ते तान्वक्तुं कः प्रगहमते ॥ ५ ॥ 
अनुलोम्येन वणानां षड़्‌ भवन्ति नराः क्रमात्‌ । 
प्रतिलोम्येन पट ते स्थ॒ुरिति द्वादश भेदतः ॥ ६॥ 
एतैद्रांदश मिश्राः स्थ॒श्चतुर्वणोविमिश्रिताः । 
ते स्थ॒रशब्धयों भेदाः पष्टिद्रोदशसंघुताः । 
मेः पष्टिसम्पता भेदास्ते प्रज्ञासंज्ञकाः स्व॒ताः॥ ७ ॥ 
मनु ०-एते पट सहशान्‌ वर्णाव्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातजात्यान्प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥८॥(अ० १०२७) 
भाषार-स्मृत्यन्तरमें छिखा है मतिदोम और अनुलोम वर्णासे उत्पन्न हुए बारह अकार 
के पुत्र और फिर उनके सम्बन्धसे उत्पन्न पुत्र साठ प्रकारके होते है, ये सब वर्णाभासक 
होते हैं, और फिर इनकी संतान अनंत द्वोती हैं ॥ ३॥ फिर वे साठ भेदोंको प्राप्त हो 


( ३१९६ ) जातिभास्कर :- 


१३१६ होती हैं, तथा और भी बहुतसे भेद हो जाते हैं ॥ ४ | कल्युगर्मे उनके बहुतसे 
भेद और अनुभेद हो गये है, वह इतने असंख्य है कि उनको कौन कह सकता है 
॥ 9 ॥ बर्णोके अनुछोमसे छः प्रकारकी संतान होती हैं, वह मृझावसिक्त आदि हैं, और छः 
प्रकारकी सम्तान प्रतिकोमसे होती हैं, वह मृत आदि हैं, इस प्रकारसे बारह भेद हुए 
॥ ६ ॥ यह बारह जब चार वणासे संयुक्त होते हैं, तब 9८ प्रकारके भदवाक्षे होते हें 
उनमें बारह भेद्र ओर मिलकर साठ प्रकारके हो जाते हैं, अथात बारह मृबरावसिक्त अनु- 
लोमद्वारा, क्षत्रिया ओर वैश्योंमिं उ्नन्न तीन प्रतिकोमसे ब्राह्मणीमं एक सब चार हृए, 
अम्ब॒प्ठक अनुशोमसे दो, प्रतिक्ोमसे दो ८ हुए, निपादके अनु दोगस १ प्रतिलोमसे तीन सब 
बारह हुए, माहिष्यके अनुगोमसे २ प्रतिकोमसे दो सब सोलह हुए, उम्रके नुलोमसे १ 
प्रतिको मसे ३ सब थीस हुए, करणके अनुलोमसे १ प्रतिसोमसे ३ सब चौबीस द्वुए, इस प्रकार 
पहले पट्कल २४ दूसरे सूतादि छसे चारों वर्गोकी ख्रियोंर्म उत्पन्न होनेसे इसी क्रमसे २१ इस 
प्रकारसे 2८ बारद्द दोनों पटक वाले इसप्रकार सब साठ हुए, इन साटों संख्यावाल्ों द्वारो 
आभासोंम उत्तन्न पुत्र पान्नासंज्रक कहाते हैं || ७ ॥ मनुजी कहते हैं, यह पूर्वोक्त छः सत- 
आदि अपनी २ योनियोर्म और अपनेसे उत्तम योनि अपनी समान पृत्रोंको उत्पन्न करते 
है, और उन पुत्रोंकी वही जाति होती है ओर उनकी माताकी होती है इनकी संतान पिताकी 
जातिसे नीची होती है, यथा शूद्वासे बैश्योंमे अयोगब होता हे ओर अश्रोगवी माताकी 
बेश्य जातिमे ओर उत्तम क्षत्रिया तथा बआक्मणीमें यह पूव्रीक्त छहों उत्पन्न होते हैं, और शूद्र 
जातिम भी अपने सह उत्नन्न होते हैं, अर्थाव्‌-इनसे जो संतान होती है बह अपनी माताकी 
सहश होती है, पिताकी सह नहीं, किंतु माताकी जातिमें पिलासे अधिक निद्धित पुत्रकी 
उत्पत्ति आगे मनुजीने कही है, इससे यह भी माताक समान पितासे हीन पूत्रोंको 
उसन्न करते हैँ, नीच वस्त उत्तम बणकी ख्रीमें प्रतिकोम विधिस उत्पन्त दृेए आयोगव आदि 
दुष्ट कमेबाले होते हैं और दुष्टकर्मवाढे मातायिताओंसे उत्पन्न हुआ जयोगव इस प्रकार 
अधिक दुष्ट होता है, जेसे ब्रह्महस्यारा भश्ुद्ध मातापितास उत्पन्न हआ अक्महत्यारा पुत्र 
ओर शुद्ध ब्राह्मण जातिकी ब्लीमें उत्पन्न हुआ पुत्र, चाह दुष्टकर्मा मातापितासे उत्पन्न हो तो 


भी मातापितासे अधिक दुष्ट नहीं हो सकता, कारण कि उसके माताकी उसमें छुद्धलावि' . 
बनी रहती है, और सत्संगस वह सुधर सकता हैं | ८ ॥ 


प्रतिकूल वत्तेमाना बाह्या वाह्मन्तरानपुनः । 


हीना दीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पश्चदशेव तु ॥ ९॥ 
(मनु० १० [| ३१) 
हंस पर मेबातिथि ओर गोविंदराजने यह व्याख्यान किया है क्षि चारों वर्णो्से वाश्ष 
अथोत्‌ शुद्रप्त उत्पन्त हुए चाण्डाक क्षता और आयोगव यह तीनों प्रतिक्ोम विधिसे 
चारों व्ेक्ती ल्लियो्मं गमन करते हुए अपनेसे अत्यन्त नीच पंद्रह जातिके वर्णोको 


भाषाटीकासंवलित३ । (१९७ ) 


उत्पन्न करते हैं जिनकी परस्पर उत्तमता और नीचता होती है, अर्थाव्‌-चांडाल. शाद्वामें 
अपनेस हीन, और चांडालसे वेश्या और क्षत्रिया और ब्राह्मणीमें उत्तन्न हुएं पतन्रोंसे 
उत्तम पुत्रको उत्पन्न करता है इसी प्रकार वही चांडाल वेश्यांम जिस पृत्रकों उत्तन्न करता 
है वह शूद्रामें उत्पन्न हुएपे नीच, और क्षत्रिया ब्राह्मणमें उत्पन्न हुए पुत्रोंसे छत्तम 
होता है, और वही चांडाल क्षत्रियामें जिस पुत्रकों उत्पन्न करता है, वह वेश्यामें उत्पन्न 
हुए. पुत्रण्ते नीच ओर ब्राक्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रसे उत्तम होता हे और वही चांडाल 
ब्राह्मणोंमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता. है वह क्षत्रियामें उत्तन्न हुए पुत्रसे नीच होता है; इस 
प्रकार चांडालसे चारों वणोंकी स्लियोमें यह चार अत्यन्त बीच पुत्र होते हैं, इसी प्रकार 
चार क्षता और चार आयोग॑बसे होते हैं और वे चांडाढ क्षत्ा और अयोगव शुद्रसे 
भित्र जातिके होते हैं अर्थात्‌ श्र नहीं होते, इससे इन चारों वर्णोकी स््ियोंमें बारह 
प्रकारके पुत्र हुए और तीन इनके पिता चांडाल क्षता और आयोगब यह शूद्दसे पम्द्रह 
जाति उत्नन्न होती हैं, तथा जो निर्ृष्ट जाति वेश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणप्ते उ्मन्न हुईं हैं, 
उनमें भी एक एकके पन्द्रह पन्द्रह भेद होते हैं, इससे सब मिलकर साठ जाति होती हैं, 
इनमें चारो वर्णोके मिलानेसे ६० जाति होती हैं और यह परस्पर खियोंके समागमसे 
अनेक प्रकारके वर्णोंकों उत्न्न करते हैं, इस मेधातिथि और गोबविन्द्राजके अर्थको कुल्लक 
भट्ट आदि समीचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि पहले सूतआदि प्रतिकोमसे उत्पन्न हुए 
छःका वणन है उसकेही बिस्तारके न्िमित्त यह कछोक है, और इसमें यह कहा है कि प्रति- 
लोमसे वतेते हुए बाह्योंसे अत्यन्त हीन होते हैं, इससे यहां प्रतिकोमसे उत्पन्न हुओमें 
ही तात्पय है अनुलोमसे उत्पन्न हुओंके विषयमें नहीं है, इससे वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण: 
इनसे उत्पन्न हुए पन्द्रह २ होते हैं, साठका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रसे भी साठ 
नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १० ही होते हे जो शूद्व्के पुत्र आयोगव क्षता और चांडाल 
यह तीन और जो इन तीनोंपे उत्पन्न बारह हैं फिर यह कहना भी तो ठीक नहीं, 
कारण कि शूद्रद्वारा प्रतिलोग विधिसे उत्पन्न हुए निहृष्ट इन तीनोंकी संतान जेसे निः्ृष्ट 
कही हैं, इसी प्रकार प्रतिकोम विधिसे उत्पन्न हुए भी तीन हीन होते है, और उने चारों 
वर्णोकी स्रियोमें उत्पन्न हुए अत्यम्त हीन कहने युक्त थे ओर मनुजीने इसी अध्यायके 
३० वें छोक ( यथैव शूद्रो० ) में कहा है कि नीच वर्ण चारों वर्णोकी ख्रिथमें 
अत्येत 'नीच वर्णको उत्पन्न करता है, उस छोकका अर्थ मेघातिथिने भी यद्दी किया 
है, और चौसठ संरूयामें चार वर्गोंकी गणना भी अनुचित है कारण कि यह 
संकीणें प्रकरण है, इसमें शुद्ध वर्णोकी गणना नहीं चाहिये, और यह भी युक्ती सम्मत 
नहीं है कि प्रथम आयोगव क्षत्ता और चाण्डारक यह तीनों पन्द्रह प्रकारके वर्णाको उल्नन्न 
करते. हैं, यह प्रतिशां करके भी उनके बारह पुत्र गिनाये, फिर उन तीनों आयोगव क्षत्ता 
और चाण्डालंको मिलकर पन्द्रहकी संख्या पुरी. की, और जो अपने सहिते पन्द्रह वर्भोकी' 


( ३९८ ) जातिभास्छर$-- 


लेते हैं यद्द भी संगत नहीं है, कारण कि जबतक बारह पुत्र न हों लबतक यह पनद्रह 
प्रकाके नहीं होसकते, और इनमें अपने श्षहित इसबातकों ऊपरसे मिलछाना पडढेगा 
यह भी शक दोष होगा इसकारण उक्त टीकाकारोंका अर्थ असंगत प्रतीत होता ह तब 
इसका अर्थ वह होता हे कि प्रतिकोमसे ब्तेते हुए मतिकोमज बाह्य अथात द्विजोंसे उत्पन्न 
हुए प्रतिकोमजोंसि निह्रष्ट और शूद्रसे उत्तन्न हुए आयोगव क्षत्ता जोर चाण्डाल बह तीनों 
चतुरवणकी स्वजातिकी स्रियोंमे अत्यंत निम्नष्ट पन्द्रह प्रकारके पुत्रोंकों उत्तन्न करते हैं, 
अर्थात्‌--जैसे निक्रष्ट पुत्र इनसे चारों वर्णाकी खियोंमे होता है, पैसाही अपनी आति्मे होता 
है, कारण कि इसी १० अध्यायके ( एते पट २७ ) इस शछोकर्म समातोय खीमे उसन्र 
हुआ भी पुत्र पितासे निक्रष्ट होता है, जेंसे आयोगव्से चारों बर्णोड्री जोर आयोगवी:-इन 
पांचों ख्ियोंमं अपनेसे निम्नष्ट पांच पुत्र उत्न्ञ होते है,इसीप्रकार क्षणा जोर चाण्डाल इन दोनोंसे 
भी पांचो थ्ियोम पांच २ पृत्र उत्न्न होते हैं, इस प्रकार यह तीन बाध्य ( नीच ) अव्यन्त 
नीचे पन्द्रह पुत्रोंकों उत्पन्न करते हैं, इसीप्रकार अनुलोमजोंसे हीन पैश्य क्षत्रियते उस्न्न . 
हुए मागध, वैदेह, सूत यह तीनों भी चारों वर्णोकी और अपनी सजातीय खसियोमें अपनेस्े 
नीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं, इससे यह सब मिलकर अत्यन्त नीच तीस जाति होती हैं, 
अथवा इस इछोकका तालथये यह है कि बाह्य और हीन शब्दसे प्रतिदोमसे उत्पन्न हुए 
ग्रहण करने, अथाव-चाण्डाल, क्षत्ता, आयोगब, वद्ेह, मागब, सत यह छह्ों, बाह्य प्रति- 
लोम विधिसे ख्रियोम वर्तते हुए अत्यन्त नीच पन्द्रह पूत्रोंकों उत्पन्न करत है, जेसे चाण्डाल 
क्षता आदि पांच श्रिप्रोंमं जोर क्षता आयोगव आदि चार ब्िय्रोर्ग णोर आयोगव वैदेही 
आदि तीन ख्लियोमिं तथा पंदेद् मागधी और सूती ब्लियोर्मे और ज्ूत सतीमे,इस प्रकार पन्द्रह 
पृत्रोंकी उत्पन्न करते हैं और इस इछोकर्मों पुनः पदसे यह आशब निकरूता है कि उल्टी 
गणनासे सूतादि चाण्डाठ्यर्यन्त जो नीच हैं वे अनुकोम विधिसे भी अर्थातः संतसे मागब, 
भैदेह, आयोगव, क्षता, चाण्डाठ इनकी कन्याओंम पांच और मागमगे वैद्रेह, आयोगवसे 
क्षता, चाण्डालकी कन्याओंग चार और वैदेहसे आयोगव क्षत्ाकी फम्याओोगें तीन और 
मायोगवे क्षत्ता चाण्डालक्की कन्यामें दो, भोर क्षत्से चाण्डालकी कम्यामें एक, इन 
पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, इसमकारसे यह सब मिरकर तीस प्रकारके नीच होते हैं ॥ ५ ॥ 
याज्ञवस्क्यजी कहते हैं-- 


सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्थेषु विवाहेषु पुत्राः संतानवद्धनाः ॥ 
ह ( याज० नाति० छो०९०) 
रूपों स्धीमें सबर्णति समान जाति उत्पन्त होती है, प्रशस्त विवाहोंसे उपल हुए पुत्र 
' घल्दालोंके बढानेवाढे द्वोते हैं, इस बचने, विवादित ब्वियोंमेंद्री पूर्वोक्तविधि मानी है, और 


भाषाटीकासंवलितः | € ३९९ ) 


आगे ९ विन्नास्बेष विधि: स्पतः ) उक्त वचनसे विज्ञापद सम्बन्धि शब्द है इससे अपने 
दूसरे शब्दकी अपेक्षा करनेसे सवण पततिके संग जिसका विवाह हुआ हो उससे सवर्णा 
ख्रीकोही जनावैगा, इससे इस शछोकरमे एक सबण पद स्पष्टार्थ है, इससे यह अथ सिद्ध 
हुआ कि उक्त विधिसे विवाही हुऔ सवर्णामें सवण विवाहनेवाले वरसे जो उत्पन्न हों दे 
समान जातीय होते हैं; इससे कुण्ड, गोलक, कानीन, सहोढज, आदि सवण नहीं हो 
सकते और सवण अनुझोमज प्रतिोमजोंसे भिन्न उनका अहिंसा आदि साधारण वर्मामें 
अधिकार है, कारण कि इस वचनसे यह कहा है जो कि अपध्वंस अर्थात्‌  ध्यभिचारसे 
उतद्यन्न हुए हैं, वे सब शूद्रोंके समान धर्मवाक्के कहे गये हैं, अथोत-वे ट्विजोंकी सेवा आदि 
ही करें, कदाचित्‌ कोई शंका करें कुंड और गोलकोंको ब्राक्षण न मानोगे तो आाद्धमें उनका 
निषेध क्‍यों किया, कारण कि प्राप्नि होनेपर निषेध होता है, और इस न्यायका विरोध 
होता है, कि जो जिस जातिके मनुष्यसे जिस जातिकी खस््रीमें उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार 
उसही जातिवाला होता दं, जैसे बृषसे गोमें उत्पन्न हुईं गो, और अश्वसे घोडीमें उत्पन्न 
हुआ घोडाही होता है, तिससे ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्म हुआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं और 
कानीन पौनभेव आदि पुत्रोंके प्रकरणमें जो यह वचन कहा है, कि यह विधि सजातीय 
पुत्रोंके विषयर्म कही है, उस वचनका भी विरोध नहीं है, यह शेका उनकी ठीक नहीं, 
श्रा्धमें निषेध इस क्रमकी निवृत्तिके छिये हैं कि ब्ाह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्तन्न हुआ ब्राह्मणही 
होता है, जसे अत्यप्त अप्राप्त पतितका भी श्राद्ध निषेध है और नन्‍्यायका विरोध नहीं 
है, कारण कि वहांही न्याय विरोध होता हूं जहां जाति प्रत्यक्ष जानी जाती है, ब्राक्षण 
आदि जाति तो स्मृतियोंत्रे जानी जाती है, जेसे ब्राह्मणत्वके समान होनेपर भी कुंडिनका 
वश्षिष्ठ और अन्रिका गौतम गोत्र इस स्मृतिसे होता हैं तेसे मनृष्यके समान होने पर भी 
ब्राग्मण आदि जाति स्रतिसि ही जानी जाती हैं, और माता पिताकी भी जातिका छक्षण 
यही है, कदाचिव्‌ कहो कि अनवद्या होगी, सो नहीं संसारके अनादि होनेसे शब्द और 
अथेका व्यवहार है, सजातीय पुत्रॉंकी यह विधि मैंने कही, इस उक्त वचनका व्याख्यान 
भी उक्तके अनुवाद रूपसे करेंगे, क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त विधिको शालत्रोक्त युगान्तरमें होनेसे 
और शिष्टाचारसे माताका सजातीय होता है, जैसे धृतराष्ट्र पाण्डु विदुर क्षेत्रज माताके 
सजातीय हुए, और शुद्ध विवाहोंमें संतान बढानेवाले रोगहीन दीघे आयुवाक्े धर्मप्रजासे 
संयुक्त पुत्र दोते हैं. । 
अब अनुलोम॑को दिखाते हैं-- 


विप्रान्मद्धांवसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः ख्ियाम्‌। 
अम्बष्ठः शद्यांनिषादों जातः पारशवो5पि वा ॥१०॥ 


(या० ९२ ) 


(४०० ) जाएलिभास्करः-- । 


अर्थाव्‌-जाह्मणसे विवाहो हुई क्षत्रिया ख्रीमय जो पूत्र होता ४, वह मथावसिक्ते होता 
है, और विव्राही हुईं वैश्यामें जो पुत्र होता है, बह अम्बठ्ठ होता है, ओर विवाही हुए शाद्वामे 
निषाद पुत्र होता है, यह मत्स्योंके मारनेवाला निपाद नहीं है, जो. प्रतिलोगसे टलन्न हैं 
किंतु यह निपाद वह है जिसको पारशब कहते है, ओर जो शेवऋषि ने कहा है कि ( ब्राप्म- 
गन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवतीत्यादि ) अथवि-त्राग्णद्वारा क्षत्रियार्मं उत्तन्न 
क्षत्रियही होता है, और क्षत्रियसे वेश्याम उत्पन्न हुआ पेश्य जोर वेश्यसे' शूद्राम उल्तन्न हुआ 
शूद्र ही होता है यह उनका वचन इस कारण है कि उनको क्षत्रियर्के करन योग्य कम करने 
कुछ इसलिये नहीं हैं कि मूद्धांवसिक्त आदि जाति ही नहीं होती, इससे इन मूझविसिक्त 
आदिकोंको यज्ञोपवीत उन्हीं दण्ड बर्म यज्ञोपवीत आदियसे होता है, जो क्षत्रिय आदि 
कॉको कहें हैं, ओर इनझ्नो क्षत्रिय आदिकोंकों सम्राक यज्ञोव्वीनश पहल सथ्चच्छ आचरण 
करना कुछ विशेष शुद्धिकी अपेक्षा नहीं हैं | ह 

वैश्याश॒द्रयोस्तु राजन्यान्मारिष्योग्री सुतो स्म॒तो । 
वैश्यातु करणः शृद्बयां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ११॥ 
( याश० १२ ) 

विवाहित हुईं वैद्य और शूद्रकी कन्यामे क्षत्रिय्स माहिप्प और उम्र नामक दो पूत्र 
होते हैं और वेश्यसे विवाही हुई शूद्राम करण होता है, बह सम्पृण मसूद विसिक्त आदि 
कन्याओंका श्रिधान विवाही हुई खिोंम ही जानना, और मझावमसिक, अम्बछ्ठ, माहिष्य, 
निषाद, उम्न, करण यह छः पुत्र अनुछ्लोमणत जानने अथांत्‌ “उच्च बर्णसे नीच वणकी कम्यामें 
उत्पन्न होते हैं । 

अथ प्रतिोममाह । 


बाह्षण्यां क्षश्यात्सूतों वेश्याद्रेदेहिकस्तथा ॥ 
शुद्रालातस्तु चाण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ १२ 
( याज्ञ ० ९३ ) 
क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूड्ात्क्षत्तारमेव च। 
शद्वादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
(याज्ञ० ०५ ) 
क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें जो उत्पन्न हो वह सूत, और वैश्यसे जो उत्मन्न हो वह वैदेहिक 
और शूद्रसे ब्राह्मणीमं जो उत्पन्न हो वह सब घर्मोस्ते रहितः चाण्डाल होता है, इसको 
किसी घमेका अधिकार नहीं है| १२ ॥ क्षत्रियकी कन्या वैश्यते मागध नाम पुत्रकों 
उत्पन्न करती है, वद्दी कन्या शुद्से क्षताकों और वैश्यक्की कन्यां शूदते आयोगव नाम पुत्रकों 


भाषाटीकासंवलितः । ( ४०१) 


 डलत्नन्न करती है, यह छःसत वैदेहिक, चाण्डाछ, मागष्र, क्षता और आयोगव प्रतिकोमज 
पुत्र कहाते हैं, मनु ओर झुक्रनीतिमें इनकी आजीविका छिखी है सो आगे कहैंगे, अब 
संकीणेसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३॥ 


माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥ 


असत्संतस्तु विज्ेयाः प्रतिलोमाइलोमजाः ॥ ॥ ११ ॥ 
( य० ९७ ) 
माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्या उत्पन्न हो उससे करणी (जो कन्या वैश्यसे शूद्वामें 
उत्पन्न हुईं हो ) में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखऋषि 
जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं और वेश्यकी अनुलोम सन्‍्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार है, 
उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं और घोडोंकी प्रतिष्ठा, रथसृतकी वृत्ति, 
स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी आजीविका हैं, इसी प्रकार 
ब्राह्मण और क्षत्रियासे उत्पन्न हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम संकरमें भी भिन्न 
जातिकी और यज्ञोपवरीतादिकी प्राप्ति जावननी, कारण कि यह दोनों ट्विंजातियोंसे उत्पन्न 
होनेसे द्विजाति कहाते हैं, ओर दूसरी स्मृतियोमे इनकी संज्ञा जाननी यह संकीणे संकर 
जातियोंका वर्णन दिखाने मात्रही हैं, कारण कि संकर जातिये अनन्त हैं, इससे यहां इतना 
ही कहना उचित है कि प्रतिकोमसे अनछोम ( जो उच्च वणके पुषसे नीच वर्णकी ह्लीमें 
उत्पन्न हुए है ) भ्रष्ठ है यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता हैं, अमरकोशने इस 
नातिको शूद्व प्रकरणमें पढा है। यथा--- 
रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यत्य संभवः ॥ 
(अमर० २।१०।४ ) 
तक्षा तु वर्दधकिस्त्वश रथकारश्व काष्ठतट्‌ ॥ 
| ( अमर० २॥। १० | ९) 
माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा वद्धेकी त्वष्टा रथकार काष्ठतट् यह सब एकही 
नामवाले हैं, उशना स्मृति लिखा है--- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाचोरादथकारः प्रजायते ॥ 


वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजलं प्रतिविद्ययते ॥ १५९॥ 
' अर्थात-आह्मणीमे चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उत्तत्न होता है वह रथकार हैं उसकी 
वृत्ति शुद्के समान है उसमें द्विजत्व नहीं है, तब यह विचार उदय होता है कि जिस रथ- 
कारके कुछ संस्कार माने जाते हैं वह याज्वस्थथवाला और यह उशनावाला क्या एकही है, 
हमारी समझमें यद्द आता है कि यह उशनावाढा रथकार कोई दूसरा है, कारण कि रदृति- 
२६ 


भाषाटीकासंवलितः । ( ४०१) 


 डलत्नन्न करती है, यह छःसत वैदेहिक, चाण्डाछ, मागष्र, क्षता और आयोगव प्रतिकोमज 
पुत्र कहाते हैं, मनु ओर झुक्रनीतिमें इनकी आजीविका छिखी है सो आगे कहैंगे, अब 
संकीणेसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३॥ 


माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥ 


असत्संतस्तु विज्ेयाः प्रतिलोमाइलोमजाः ॥ ॥ ११ ॥ 
( य० ९७ ) 
माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्या उत्पन्न हो उससे करणी (जो कन्या वैश्यसे शूद्वामें 
उत्पन्न हुईं हो ) में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखऋषि 
जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं और वेश्यकी अनुलोम सन्‍्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार है, 
उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं और घोडोंकी प्रतिष्ठा, रथसृतकी वृत्ति, 
स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी आजीविका हैं, इसी प्रकार 
ब्राह्मण और क्षत्रियासे उत्पन्न हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम संकरमें भी भिन्न 
जातिकी और यज्ञोपवरीतादिकी प्राप्ति जावननी, कारण कि यह दोनों ट्विंजातियोंसे उत्पन्न 
होनेसे द्विजाति कहाते हैं, ओर दूसरी स्मृतियोमे इनकी संज्ञा जाननी यह संकीणे संकर 
जातियोंका वर्णन दिखाने मात्रही हैं, कारण कि संकर जातिये अनन्त हैं, इससे यहां इतना 
ही कहना उचित है कि प्रतिकोमसे अनछोम ( जो उच्च वणके पुषसे नीच वर्णकी ह्लीमें 
उत्पन्न हुए है ) भ्रष्ठ है यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता हैं, अमरकोशने इस 
नातिको शूद्व प्रकरणमें पढा है। यथा--- 
रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यत्य संभवः ॥ 
(अमर० २।१०।४ ) 
तक्षा तु वर्दधकिस्त्वश रथकारश्व काष्ठतट्‌ ॥ 
| ( अमर० २॥। १० | ९) 
माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा वद्धेकी त्वष्टा रथकार काष्ठतट् यह सब एकही 
नामवाले हैं, उशना स्मृति लिखा है--- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाचोरादथकारः प्रजायते ॥ 


वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजलं प्रतिविद्ययते ॥ १५९॥ 
' अर्थात-आह्मणीमे चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उत्तत्न होता है वह रथकार हैं उसकी 
वृत्ति शुद्के समान है उसमें द्विजत्व नहीं है, तब यह विचार उदय होता है कि जिस रथ- 
कारके कुछ संस्कार माने जाते हैं वह याज्वस्थथवाला और यह उशनावाला क्या एकही है, 
हमारी समझमें यद्द आता है कि यह उशनावाढा रथकार कोई दूसरा है, कारण कि रदृति- 
२६ 


भाषाटीकासंवलितः । (४०३). 


जाये, ऐसी झका होनेपर सिद्धांत किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनों वस्तुओंके देनेकी 
होती तो ऐसा कहा जाता (तक्रं च कौंडिन्याय) कि कौंडिन्यको तक्र भी दो, पर वहां चकार 
न होनेसे सामान्यतासे कहें उत्सगरूप दृधिदानका तक्रदान' अपवादरूपसे निवतेक होगा; 
इससे कॉडिन्यकों केवल तक्रही दिय्रा गया, इसीके अनुसार सामान्य त्राह्मणादिकोंके छिये 
बसंतादि ऋषुओंमें अभिका स्थापन सामान्य उत्सगेरप मान लिया जाय तथा रथकार ब्राह्म- 
णादिके लिये वहां वर्षा ऋतुमे अभिशत्थापन वंतादिका अपवादरूप निवततेक समझ छलिया 
जाय ॥ ४८॥ एसी शकाका उत्तर यह है कि जब शिल्प कमे ब्राह्मणादिका नहीं तब 
यदि आपक्कालम कोई किसी कामको करे तो इतनेसे वह कमे उसको प्रथकू स्थकार 
जाति बगानेको निम्नित नहीं होसकता, कारण कि कम्रोकों ऐसा निमित्तत्व मानने छगें 
तो क्षत्रिय चेश्य जिस समय संध्या पूजा हवनादि करें उस समय ब्राह्मण, मानेजाय, ब्राह्मण 
जब वढफा कास करें तो क्षत्रिय मानेजांय, इस प्रकारसे तों फिर जातिका कोई ऋम.- 
न रहेगा, इससे ब्राह्मगादि रथकार नहीं होसकते, जिनके कुछोंमें परम्परासे जो काम 
चला जाता हैं उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे छहार कुंभार आदि; इससे रथका- 
रादि जाति ब्राह्मगादिसे भिन्न हैं, इस कारण तीन वणसे कुछ नीचे ओर शुद्ध वणसे 
ऊपर वेदमंत्रम कहे होनेसे सोवन्बना नामके पुरुष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये 
उन्हींको वर्षाऋतुम. आधानका अधिकार रहे, (सौधन्वना ऋमवः सूरचक्षसः ) अष्ट ० 
१॥ ७। ३। ४ । इस मंत्र ऋभु नाम रथकारोंका है, इनके आधानके मंत्र ( ऋभृणाम्‌ 
ऋ०.३।.७ | ७५।) और ( नेमि नथन्ति ऋमवों यथा ) पहियेकी पुद्टी वा द्वालका नाम 
नेमि है, उसके प्राप्त करनेवाले ऋभु नाम रथकार हैं। मनुने अध्याय १० छो० 
३ मे छिया ६--- 


वैश्यात्त जायते व्रात्यात्तुधन्वाचायें एव च 


( मनु० १० । २३) 

संस्कारहीन वैश्यही सवर्णा श्लीमें सुधन्वाचाये पुत्र होता है, यह कापुरुष, विजन्मा, 
मैत्र ओर सात्वत कहते हैं कि सम्भव है कि इसके शब्दोंके अपक्रेश शब्दोंका कुछ पता 
कंगजाय न भी लगे तो भी रथकार 0 चढ़े, खाती यह्‌ तीन वणोमें किसी प्रकारसे नहीं ठहर 
सकते, ओर जब सहस्लों वर्षोंसे यज्ञोपवीत नहीं तो भी चात्यता सिद्धही है, परन्तु यद्दि यह 
उत्तम कर्मानुष्ठान कहें तो द्विजवर्मा कहा सकते हैं, कारण कि मीमांसाने वर्षाम आधा- 
नका अधिकार दिया है ( सदशानेव तानाहः ) के अनुसार ह्विजातिकी सदृश हो सकते हैं । 
रथकार, बढई, तक्षा आदि अनेक शब्द जब रथकारके पर्यायवाची हैं तब उनक्री व्यव्रस्था 
इसी रथकार शब्दके साथ आजाती है, परन्तु आगे चछकर एक तक्षा पद और, भी 
आया है वहांपर भी. थ्रोढा विचार करेंगे । एक खाती जाति. है, गाडी और , ग्राड्षीक्े 


£ ४०४) आशलिभार्कर+- 


प्रहिये बनाना इनका काम है, यह छोग तर्पा, तखान और खाती नामसे अपनेको संबो- 
धन करते हैं, और कहते है हम लोग मेथिल ब्राह्मणोंम हैं। जहांतत हमारा विचार है 
और इनकी वंशावल्ली हमने देखी है वहांतक उस ग्रंथर्म एक्र भी प्रमाण वेदबम शास््रका 
उस अन्थर्म नहीं दिया गया हे कि खाती, तक्षा- आदि शिव्पकर्मा ब्राह्मण जाति हैं इस 
छिये हम खाती जातिकों उनके मनो5नुकूछ कहनेम असमभ हैं, हों, यद्वि व कोह घमशास्रका 
प्रमाण देंगे तो अवश्य हम उसको अन्थम छिखेंगे केबछ इतनी बातसे कि हमको मुसत- 
हमानोंका भय होगया था, परशुरामका भय होगया था जातिसे ब्राह्मण है पृष्ठ प्रमाण 
बहीं समझा जाता । 
जात्य॒त्कर्ों युगे ज्ञेयः पच्चमे ध्तमे5पि वा । 
व्यत्यये कमर्णा साम्यं पृवकचापरोसृरम ॥ ३६ ॥ 
(या ९६ ) 

मूथावसिक्तादि जातियोंका उत्कप अभात ब्रा्रणल्व आादि जातिकी प्राप्ति सातव पांचवे 
और छठे जन्ममें जाननी इस विकल्पकी व्यवस्था यह है कि आामणने शद्ाम जो निषादी 
उत्पन्न की है यदि वह ब्राह्मणकों विवाही जाय और उसके जो कन्या हो बह भी आश्षणकों 
विवाही जाय, तो इस प्रकारसे छठी कन्यासे जो पूत्र उत्पन्न होगा सातवीं पीढीम॑ वह 
आह्ञण होगा और ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामे उपन्न हुई अम्बष्ठा ब्रामशको विवाही जाय 
और उसके उत्पन्न हुईं कन्या फिर आमणको विवाही जाय तो वह भी पांचवीं छठी पीढीमे 
बाक्षणकों उत्तन्न करेगी, इसी प्रकार क्षशत्रियसे विबराही उमग्रा और महिष्या भी कऋमर्से 
छठी और पांचवीं पीढीमें क्षत्रियकों उत्पन्न करेंगी, इसी प्रकार वैश्यसे विवाद्दी करणी 
पांचवीं पीढीमें वैश्यकों उप्तत करेंगी, इसी प्रकार अन्मत्र भी जातिका उत्कर्प जानना 
और यदि इसी अकार कर्मोका व्यत्यय-पूर्वोक्त वर्ण संक्रकी कन्याभोंके विवाहनेवाद़े 
आह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, अपनी २ जाति के कमोंकों न करतेहों, जैसे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय- 
कर्मसे जीविका करता हो उससे भी निर्वाह न चढ़े तो पैश्य वृत्ति करता हो अथवा शूद्र 
तृत्ति करता हो यदि क्षत्रिय, पेश्य भी निमर २ वृत्ति त्यागकर बैश्य--शूद्रवनत्तिसे निर्वाह 
करते हों तो आपत्तिके दूर होनेपर भी उन २ कमोकों ने स्यागनेसे पांचवीं छठी या सातवीं 
पीढीमें उस जातिकी समताको प्राप्त- होते हैं, अर्थात्‌ ब्राक्मण यदि शूद्र वरत्तिसे जीता हो 
'उसको न छोडकर जिस पुत्रकों उत्पन्न करे तो सातवीं पीढीम वह पुत्र शूद्रकी समताकों 
ग्राप्त द्ोगा, इसी प्रकार क्षत्रियपुत्र छठी पीढीमें वैश्वकी समताकों और वैश्यप्त्र पांचवीं 
पीढीमे शूद्रकी समताकी प्राप्त होता है, और उल्कष॑ इत्तिसे, जीनेवाला पैशय छठी 
पीढीमें क्षत्रियकी समतावाले पुत्रकों और शूद्रदृत्तिसे जीता हुआ क्षत्रिय छठी पीढीमें शूद्रकी 
झमतावाके पुत्रको और वैश्य 'त्तिसे जीता हुआ पांचवीं पीढीमें वैदकी समतावाढ़ेकों 


भाषाटीकासंवलितः । (४०५ ९ 


और ऐसेही वैश्य पांचवी पीढीमें शूदके समान पुत्रको उम्मन्न करता है, तथा अघर उत्तर वर्ण 
जो संकरसे उत्पन्न होते हैं वे पूर्वकरे समान ही जानने, अर्थाव-अधर ज सत्‌ और उत्तर श्रेष्ठ 
होते है । इससे पहले अनुलोमज और प्रतिकोमज दिखाये, और रथकारादि संकीण संकरोंणे 
उत्पन्न हुए दिखाये | अब इस अधघरोत्तर पदसे वर्णसंकरसे उत्पन्न हुए दिखाते हैं, जेसें 
क्षत्रिय, वैश्य, श॒द्वोंसे मूर्डावसिक्ता कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्र और अम्बष्ठामें वैश्य, शुद्वसे 
उत्पन्न हुए पुत्र, और निषादीमें शूद्वसे उत्पन्न हुए पुत्र, अधर अतिलोमज होते हैं इसी प्रकार 
मूद्धावसिक्ता, अवठ्ठा और नियादीमें ब्रा्मणसे उत्तन्न हुए पुत्र, माहिष्य और उम्रकी कन्या 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न हुए पुत्र उत्तर अनुलोमज होते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी 
जानने । यह अधर प्रतिकोमज और उत्तर अनुलोमन' असत्‌ और सत्‌ जानने, अर्थाव-अधर 
निक्रए और उत्तर उत्तम होते हैं,एक व्णेके व्यवधानमें स्पदीमें कुछ दोष नहीं है तो अन्य वर्णेके 
व्यवधानमें भी कुछ दोष नहीं है, इससे एक चाण्डालही स्पशेके अथोग्य होता है, और 
अनन्तर व्णामें उत्पन्न द्विजातियोंके संस्कार माताकी जातिके अनुसार होते हैं ॥ १६ ॥ 
अब अठारह जातियोंका धम कहते हैं । 
स्कन्द पुराणमें चातुर्मास्थमाहात्म्यमं छिखा है--- 


अशादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा ॥ 
विधिनव किया नेव स्प्रतिमार्गोपि नेव च)॥ १७॥ 
तार्सा ब्राह्मणशुश्रषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम ॥ 
अमन्त्रात्पुण्यकरणं दान देयं च्‌ सवेदा ॥ १८ ॥ 
न: दानस्य क्षयों लोके श्रद्धया यत्रदीयते ॥ 

' अश्रद्धयाशुचितया दान॑ वेरस्थ कारणम्‌ ॥ १९॥ 


( अध्याय ९ ) 
अठारह प्रकारकी जो नीच जाति हैं उनके छिये विधि, क्रिया और रूठतिमागं नहीं है 
॥ १७ ॥ उनको मन्जके विना ब्राक्षणकी सेवा, विष्णुका ध्यान और शिवका अचन करना 
चाहिये, यही उनका प्रृण्य साधन है ॥ १८ ॥ जो दान अरद्धासे दिया जाता है छोकरमें कमी 
उसका क्षय नहीं होता अश्रद्धा और अशुचि होकर जो दियानाय वह वैरका कारण होता 
है ॥ १९ ॥ अब उन अठारह प्रकारके नीचोंको कहते हैं । 


शिल्पी च नतंकश्वेव काष्ठकारः प्रजापतिः । 
धर्मकश्चित्रकश्वेव प्तको रजकस्तथा ॥ २० ॥ 
गच्छकस्तन्तुकारथ चंक्रिकश्वमंकारकः । 


£ ४०६ ) जाति भास्कर:- 


सूनिको ध्वनिकेश्ेव कोल्हिकों मत्स्यवातकः ॥ 
. औनामिकस्तु चाण्डालः प्रक्ृत्यशद्शंव तः ॥ २१॥ 
शिल्पी, नतक, काष्ठकार, प्रजापति (कुम्हार ) घरमक चितेरा जुछाहा, घोवी, धावक 
दूत ) तन्तुकार ५ सूत करनेवाला ), तेी, चमार, वविक वा मद्यनिकालनेवाला, नगाढची 
ऋरोल्किक ( कोल ) मच्छीमार थोनामिक्क और चाण्डाल ॥ २१ ॥ इनके मध्यम तथा 
और दूसरे जन--- 
शिल्पिनः स्वणंकारश दारुकः कांस्यकारकः ॥ 
काडुकः कुम्भकारश्च प्रकृत्या उतगगाश्य पट ॥ २२ ॥ 
शिल्पकार सोना बनानेवाले, बढईं, कांसीकों बनानेवाके झूपकारादि शिल्पी ओर कुम्हार 
अह प्रक्रतिसे उत्तम होते है ॥| २२ ॥ 
खरवाह्य॒दवाही च हयवाही तथेय च॥ 
गोपाल इए्काकारों अधमापमपंचकप्‌ ॥ २३ ॥ 
|. खिच्चर, ऊंट और ओर टूट लछादनेवाढे, रोजगारकें निमित गोओंके पालक भवाले और 
डृटपज यह अबम जाति हैं पूर्वकालूमें यह एक प्रकारकी जातिय थीं ॥ २३ ॥ 
रजकश्वमकारश्च क्‍ नटा घहूड ४. थे ॥ 
केवतमेद्भिक्लाश्च सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ २७॥ 
गेबी, चमार, नट, बरुढ़, कैबते, भेद और भील यह सात जअन्त्यज्ञ कहाते हैं ॥ २४ ॥ 
एतासां प्रकृतीनां च गुरुपूजाः सदीदिताः । 
विप्रार्णा प्राकृतो नित्य दानमेत्र फो विधिः ॥ २० ॥ 
(न सब प्रक्ृतियोंकों भगवानके भजन गुरुपूजन ओर दाने अधिकार है || २७ ॥ 
अधथाधदशसश्हा- ! 
मणिकांस्यघटस्वण॑स्थन्दनं लोहकारकाः ॥ 
सिंदोला सोषिरों नीली कत्ता किशुकशोलिकों ॥२६॥ 
पांशुलः कर्मचाण्डालो रोमिको बंधुलस्तथा ॥ 
कुफ्कुटश्चाथ ठट्टारः श्रपवीझरूटादश स्घपृता' ॥ २७ ॥ ह 
मणिकार, कांस्यकार, खवणकार, रथकार, छोदेकार, सिम्दोड, सोशिर, नीलकार, कर्चा- 
विशुक, शौल्षिक, ( तांबाकूटनेवाका ) फसिये #में, चांडाछ, रोमिक, बुंधल, ( शद्से निषा- 
दीमें उत्पन्न ) कुकबकूट, ठट्ठार और खश्वप्रथ्ष यह अष्टादश समूह कहाते हैं ॥ २७ ॥ 
सात समूहोंकों कहते हैं--.- 


भाषाटीकासंवलितः । (४०७) 


मालाकारः शाम्बरश्व शाह्गछों मौछलस्तथा ॥ 
कारवारः पुल्कत्श्च व्वपाकः सत्त च॑ प्रज्ञाः ॥ २८ ॥ 
माली, बाजीगर, शाह्मल, मौक्कल, चमार, ( पुरकस निपादसेशुद्धार्मे उत्पन्न )और क्र 
यह सप्तसमूह कहाते हैं. तथा२ ४ रठोकर्मे कहे रजकआदि अन्त्यज भी सप्ततमूहकह तेहें२ ८॥ 
अधथकादशसम॒हई । 

तेरवाच्छिकव्यादा हस्तकायश्व हिंदकः ॥ 

सासेहिकी भारुडश्च मातंगो डोप्बगोएकी ॥ २९॥ 

एताः प्रकृतय थ्रोका एकाइश मनीषिशिः ! 

वर्णानामाश्रमाणां च सर्वद्ष तु बहि।स्थितिः ॥ ३० ॥ 

अन्त्यो यावन्त्यजों चेव तयोः स्नान विशुद्धये ॥ 

आद्या ये अन्त्यजाः पंच तेषाम[चमन स्पृशी ॥ ३१ ॥ 

तेरवा, छिर. क्रव्याद, हस्तकाय, दिसक, सांसिये, ( सपे पकडनेवाके ) मारुढ, मातंग! 
डी म और गोपक यह ग्यारह जाति एकादश समूहम है इनमे डोम और गोपकके छुनेसे 
तो ख्लान करना और पांचोंके छू जानेसे आचमन करना चाहिये । यह ग्यारहवों वर्णाश्रमके 
निवासभूत ग्रामादिसे बाहर है| ॥ ३९ ॥ अब पंच समूहोंकों कहते ह--- 
'ण्डालः एलकपो म्लेच्छः श्वपाकः पतितस्तथा ॥ . 

एते पंच समाखझ्याताः पंचपातकिरश समा! ॥ ३२॥ 

आरामिको मणीकारः तन्तुवायश्व छोमकः ॥ 

नापितो दासकश्वेव प्रकृत्या मध्यमाश्व पट ॥ रेशे ॥ 

ब्रह्मदा मद्यपः स्तेयी तथेव ग्ुझतल्पंगः ॥ 

एते महापातकिनों यश्व ते! सह संबसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

करुकोहारुकश्वेव चारुकः कांस्यघट्टकः ॥ 

लोहकृत्कुम्भकारश्व प्रकृत्या उत्तमाश्व पट ॥ २५ ॥ 


चाण्डाल, पुए्कस, म्लेच्छ, श्वपाक और पतित यह महापातकियोंके समान हैं ॥ ३२ ॥ 
यह मिलकर साठ हुएए बागवान, मणीकार, जुलाहा, लोगक, नाई और दास छः ग्रकृतिसे 
मध्यम हैं ॥ ३५ ॥ ब्ह्मह॒त्यारा, मद्यपान करनेवाला, सोना घुरानेवाला, गुरुखीगामी और 
इनका साथी यह महापातकी हैं ॥ ३४ ॥ कारुक ( शिल्पी ), दारुक( बढई ), चारुक,कांसी 
कूटने वारा, छहार और कुम्हार यह छः प्रश्ृति उत्तम हैं ॥ ३२० ॥। 


(४०८ ) जातलतिभास्कर+-- 


लोकानां तु विवृद्धयथ सुखबाहुरुपादतः 
बाहणं क्षत्रिय वैश्य शूद्े च विरवतेयत्‌ ॥ 
( भजु० अ० १ इलोक० ३१ ) 
विधाताने छोओंकी बृद्धिके छिये ब्राद्मणकों मुखसे, क्षत्रियकों थु आस, -रश्यकों जघाओं 
से शूदकों अपने चरणोंसे उत्पन्न किया ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यश्ञयों व्जी द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु श्ञगे नास्ति तु पश्चमः ॥ ४॥ 
सवंतर्णेंषु तुल्यासु पत्नीष्य प्रतग्रोनिषु । 
आनुलोम्बेन संघ्ता जात्या ज्षेयास्‍्त एव ते ॥ ५॥ 
क्‍ ( भनुः १० ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ये ३ वण द्विज हैं, चोथा वर्ग शूद्र हें, इगके सिवाय पांचवां 
वणे ही नहीं है ।| ४ ॥| सब वर्णोर्म समान जातिकों शाखकी रीतिस व्यार्टी हुई और पर- 
पुरुषके संप+से बची हुई कन्यामें अनुझोमतास अर्थात्‌ ब्रानगसे ब्रामर्णी॥, क्षत्रियस क्षत्रियामें, 
कैसे वैश्याम ओर शद्ते शूदाम उत्मन्न पुत्र अपने पिता माताकी जानिके ही होते हैं ऐपा 
' जानना चाहिये ॥| ७५ ॥। 
ब्रीष्पनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान सुतान्‌ । 
सहशानेव तानाहुमातृदोषविगर्हितान्‌ ॥ ६ ॥ 
नन्तरासु जातानां तिषिरेष सनातनः 
द्यकान्तरासु जातानां बम्ये विद्यादिम विधिमू ॥ ७॥ 
ब्राह्मणाद्रेश्यकन्यायामम्बटों नाम जायते । 
निषादः शुद्रक़न्यायां यः पारशत्र उच्यते ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां ऋराचारविहारवान्‌ । 
क्षत्रशद्रवपुर्जन्तुरु्मो नाम प्रजायते ॥ ९॥ 


द्विओों द्वारा अनुकोम ऋमसे अनन्तर वणजा पत्नीम उत्पन्न अर्थात-ब्राह्मणसे क्षत्रियाम 
क्षत्रियासे बैदयाम ओर भैश्यस शूदाम उत्तन्न प्रृत्न॒ माताकी दीन जाति होनेके कारण अपने 
पिताकी जातिके तुल्य नहीं होते हैं ।६॥अनम्तर जातिकी श्रियोंम उत्पन्त सन्‍्तानोकी सनातन 
विधि कही ग३। अब पतिस एक वर्णकी अतरकी और दो वर्णके अन्तरकी पत्नीमें उत्पन्न 


भाषाटीकासंवलितः । (४०९ ) 


पुत्रोंका वृत्तांत कहता हैँ || ७ ॥ ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्या अम्ब्ठ जाति उत्न्न होती है 
और ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें निषाद जातिका पुत्र जन्म छेता है जिसको पारशवे कहते हैं 

॥ ८ ॥ क्षत्रियसे शूद्रकी कम्यामें उसन्न होनेबाडी संतान कूरचेष्टा, निन्दित कर्म करनेवाली 
क्षत्रिय और शूद्के स्वभावसे युक्त अजातिकी होती है ॥ ९॥ 

विप्रस्थ॒जिषु वर्णेषु वृपतेवर्णयोदयो! ॥ 
वेश्यस्य वर्ण चेकस्मिन्पडेतेपपसदाः स्घ्ताः ॥ १० ॥ 
श्षत्रियादिप्रकन्यायां सृतो भवति जातितः ॥ 
वेश्यान्मागधवदेही राजविप्राज़नासुतो ॥ ११॥ 
शुद्वादायोगवः क्षता चाण्डालश्वापमो नृणाम्‌ ॥ 
वश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्गसंकरा' ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी कान्‍्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न मूल, क्षत्रियार्में वैश्यसे उत्पन्न मागथ, और ब्राह्मगीर्मे 
वैश्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चेदेह जातिका होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ वैहयाममें 
शूदसे आयोगव, क्षत्रियाम शूद्रसे क्षत्ता, ओर शूद्से ब्राह्मणीमं चाण्डाल ये सब वर्णसंकर 
उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोमो तथा स्पृतो ॥ 
क्षतवेदेदकी तद्र॒मातिलोम्येषपि जन्मनि ॥,१३ ॥ 
पुत्रा येपनन्तरख्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
ताननन्तरनाम्रस्तु मातृदोषात्प्रचश्षते. ॥ १४ ॥ 
बाह्मणाहुग्रकन्यायामाबृतों नाम जायते ॥ 
आभीरोः5म्बष्ठ कन्यायामायोगब्यां तु घिग्वणगः॥ १५॥ 

' जैसे अनुकोम ऋमानुसार एकांतर वणेज अम्बृष्ठ और उम्र जाति कहे गये हैं, उ्ती 
भँति प्रतिकोम भी क्रमानुसार एकांत वर्णन, क्षत्ता और वैदेह हैं ॥ १३ ॥ द्विजातियोंके 
जो अनुलोम .क्रमसे अनन्तर जातिकी श्लियोमें उत्पन्न पुत्र कहे गये वे पतिसि छोटी जातिकी 
माता होनेके कारण अनन्तर नामवाल्े कहे जाते हैं ॥ १४ ॥ ब्राह्मणसे उम्रकी कर्यामें 
आवृत जाति, ब्राह्मणसे अम्बष्ठकी कन्यामें आमीर और ब्राह्ममसे आयोगवकी कन्यामें घिग्वण 
जातिका पुत्र उत्पन्न होता है | २९७५॥ हे 


दिलमीतेअी मील नि शिलिल शत पल कि. मन मल लक लत पलक कक मिनरल नल लक जम 
१ यहां छशना विवाहिता बैद्या छेत हैं । अम्बष्ठ की चृत्ति चिकित्सा है। ९ यह पर्वतोंपर 
रहते हैं, भ्रद्रक कहाते हैं । 


(४१० ) क्‍ जातिभास्कर३-- 


आयोगवश्चक्षत्ता च चण्डालशापचमो तृण॥ 

आतिलोम्येन जायन्ते शुद्रादपसदाझ्गः ॥ ३६ ॥ 

वश्यान्मागचर्वदहों क्षश्रियात्यृत एव तु॥ 

प्रतीपमते जायन्ते फ्रेड््यपसदाखय!ः ॥ १७ ॥ 

जातो निषादाच्छद्राया जात्या बवति पुकृशः ॥ 

शद्रानावो निषाया हु स ५ लुबहुटकः स्थुप) ॥ १८ ॥ 

शुद्रद्वारा पतिणोम ( उलठा ) ऋगस उत्पन्न ( उपरोच्ध ) आयोगव, दाता भौर चांडाल: 

मनुष्योर्ति अथम और पितरके का्यो्स रहित होते हैं ॥ १६ ॥ इसीगांति प्रतिकोम क्रमसे 
वेंइ्यद्वारा उत्तन्न मागघ, चेंदेह, ओर क्षत्रिय द्वारा उत्वेज्न यत जाति भी पितृकार्यके अधि- 
करारी नहीं हैं ॥ १७ ॥ निपादस शद्रां पक्के। ओर शश्म निभादीम कुबकृट जाति 
होती है || १८ ॥ 


क्षतुजातस्तथोग्रार्यां श्ष्पाक इति कीर्त्यंतव ॥ 
वेदेहकेन त्वम्बश्यामृत्पशों थे उच्चंते ॥ १९ ॥ 
द्विजातयः सवर्णासु अनयन्‍्त्यत्नतांध्त यान || 
तान्पाविश्रीपरिरिए्ठ व कस्याजिति विनिष्शित ॥ २० ॥ 


क्षतासे उड्माम उत्पन्त श्रपाक जाति, ओर वेदेटर्श अम्बडागं वेण जातिके पुत्र होते हैं 
॥ १० ॥ द्विजातिक लोग अपनी सवण। स्ीभ जिन पश्नोंकों उत्तझ करत है व उपनयन 
संस्कारसे रहित होनेपर ब्रात्य कहें जाते & ॥ २ ॥ 


वात्यात्तुजायते विप्रात्पापात्मा भ्रूजकण्टकः ॥ 
आवन्त्यवाटपानों च ध्रुष्प्थः शंब्र एवं यू ॥ २१ ॥॥ 
झा मछशच राजन्याइबत्वानिच्छिपिरेव च्‌ 

नटश्च करणश्वेव खसोी हरगिड एवं च ॥ २२ ॥ 
वेश्यात्त जायते वात्यात्सुधन्वाचार्य एव च्‌ ॥| 
कारुषश्च विजन्मा च मंत्रः सालत एवं च॥ २३ ॥ 
व्यभिचारेण वर्णानामविद्यावेदनेव च ॥ 
स्वकर्मणाञव त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । (४११ ) 


त्रात्य ब्राह्मणमकी सव्णो श्लीमें पापकर्मों मूजेकण्टक जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जिसको 
आवन्त्य, वाटघान, पृष्यष और शैल्व कहते हैं ॥ २१ । बात्य क्षेत्रियकी सवर्णा 
ख्रीमें उत्पन्न हुए पुत्रकों झल, मल, निच्छिवि, नट; करण खस और द्रविड जातिके 
कहते हैं || २२ ॥ वात्य वैश्यकी सवर्णा छ्लवीमें उतनन्न पुत्रको सुधन्वा आचार्य, कारुष, 
विजन्मा, मेत्र ओर सात्वत जातिके कहते हैं॥ २३ ॥ व्यमिचार करनेसे विवाहक्रे अयोग्य 
सगोत्र आदिमें विवाह करनेसे और उपनथन आदि अपने कर्मोंकों त्यागनेसे ब्राह्मणादि 
व्‌ णैमें वणसंकर हुआ करते हैं ॥ २४ ॥ 


संकीर्णयोनयों ये तु प्रतिकोमानुलोमजाः ॥ 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥ 
सतो वेदेहकश्चैव चाण्डालश्व नराधमः ॥ 
मागधः क्षत्तजातिश्व तथाइ्योगव एव च ॥ २६॥ 
एते पट सद्शान्वर्णाज्ननयन्ति स्वयोनिषु ॥ 
मातजात्यां प्रसुथन्ते प्रवराषु च योनिषु ॥ २७ ॥| 
संकीण योनि अर्थाव्‌-दोव्णके मेलसे प्रतिकोम और अनुलोम होते हैं तथा परस्पर 
अन्यकी ख्रियोंमें आसक्त होनेसे जो वर्णतंकर उत्पन्न होते हैं उनको यथार्थ रीतिसे कहता 
हैं ॥ २५ ॥ सत और वैदेह मनुप्योर्में अधम, चांडाठ, मागध, क्षत्रा और आयोगव 
ये ५६ प्रतिकोम वर्गंसंकर अपनी जाति, माताकी जाति ओर अपने श्रेष्ठ जातिकी कन्यामें 
अप ने समान जातिके पृत्रकों उत्पन्न करते हैं। जेसे शूदसे वेश्यकी ल्लीमें आयोगव होता है 
तो वह आयोगव जातिकी ख्रीमें, माताकी जाति वैश्यामें और श्रेष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा 
क्षत्रियामें आयोगव जातिका पुत्र उत्पन्न करता है ॥ २६-२७ ॥ 
यथा तयार्णा वर्णानां दयोरात्मास्य जायते ॥ 
आनन्तर्यात्स्ययोन्यां तु तथा बाह्मेष्वपि कमात्‌॥२८॥ 
ते चापि बाह्यान्सबहंस्ततो5प्यधिकदूषितान । 
परस्परस्य दारेषु जनयंति विगहितान्‌ ॥ २९॥ 
यथेव झूद्रों बराह्मण्यां बाह्य जन्तुं प्रसूयते | ' 
तथा बाह्नतरं बाह्यश्वातुवेण्यें प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
जैसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रियापैंश्या और शुद्रामें उल्न्न सन्तानोंमेसे क्षत्रिया तथा वेश्यामें उत्न्न 
हुईं संन्तान ट्विज होती है वैसे ही ब्राह्मणसे जआह्मणीमें उत्पन्न हुईं संतान ट्विज होती है और 


(४१२ ) जातिभारुकरः- 


वैश्यामें उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र, क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे ब्राक्मणीमें उत्पन्न हुआ पुत्र 
श्रेष्ठ होता है, ऐसेही प्रतिकोगक्रमसे ब्राह्मगीम क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न संतानसे वेश्यद्वारा उत्पन्न 
संतान वैश्यद्वारा उत्पन्न हुईं सन्‍्तानसे शूदद्वारा उत्तनन हुई समन्‍्तान नीच होती है ॥२ ८॥ 
प्रतिकोमज बर्णसंकर जब परस्पर जातिकी ब्रियोंमें अर्थात्‌ सृत वैंदेहीकी ख्रीमे अथवा वैदेह 
सूतकी स्रीम पुत्र उत्पन्न करते हैं, ततब्र वे पृत्र अपने पिता मातासे अधिक दूपित 
और निदित होते हैं, ॥ २० ॥ जैसे शूद्रसे आाग्मर्णीम चांडाल उत्पन्न होता हे, 
वैसेही वर्णसकर द्वारा ब्राप्मण आदि चारों वर्गोक्ी खि्रोर्म चाण्डालसे भी नीच पुत्र 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम ॥ ३१॥ 
सरिन्श्रं वाग्र॒रावृत्ि सूते दस्युरयोग वे ॥ रे२॥ 
मेत्रेयंक तु वेदेहो माधके संप्रसूयते । 
नन्प्रशंसत्यजसं यो घण्टाताडो5रुणोदये ॥ ३३ ॥ 
डाकू जातिसे अयोगवकी श्लीमें उत्पन्त हुए पत्रकों सेरिन्ध जाति कहते हैं वे छोग केश- 
रचना, देह दबाना आदि सेबकराईके काम करने चतुर होते है, दास नहीं होने परभी 
दासकम करके निर्वाह करते हैं, और मृगको फन्‍्देसे फांसकर जी बिका चलते हैं ॥ ३२ ॥ 
वेदेहसे अयोगवि ख्रीम उत्तनन हुए सन्‍्तानकों मेत्रेथ जाति कहते हैं थे लोग मिष्टभाषी होते 
हैं और सूर्योदयके समय पण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिकी प्रश्मेंसा करते हैं ॥३१३॥ 
निषादो मार्गवं सूते दास नोकमेजी विनम्‌ । 
केक्त॑मिति य॑ प्राहुरायावरत्तनिशासिन। ॥ शे७ ॥ 
मृतवद्धभत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च | 
भवत्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ॥ ३५ ॥ 
कारावारों निषादात्त चाकारः प्रसुभते ॥ 
वैदेहकादन्धरमेदों बहिर्म्रामप्रतिश्रयों ॥ ३६॥ 
चाण्डालात्पाण्डुप्रोपकस्तक्ता र्यवहारवान । 
आहिण्डको निषादेन वेदेह्ामेव जायते ॥ ३७ ॥ 
निषादसे जयोगदीर्म उत्पन्न हुईं संतानकी मागंवर और दा स जाति कहते हैं, वे लोग नाव 
चलाकर अपनी जीविका करते हैं,इस किये भारयावपैक्के छोग इनको कैबते कहते हैं. ॥३ २॥जूठन 


भाषाटीकासंवलितः । (४१३ ) 


खानेवाले ओर मुर्देका वखस्र पहिरनेवाली, अयोगवीर्में जन्मदाताके भेदसे सेरिध, मार्गेव और 
मैत्रेय ये ३ हीन जातिये उत्नन्न होती हैं ॥ ३०५ ॥ निषादसे वैदेही ल्लरीमें उत्पन्न होनेवाली 
संतानकों कारावर कहते हैं च मंका काटना इनकी -वृत्ति है, वेदेहते कारावरी में अन्ध और 
निषादीम भेद उत्पन्न होते हैं, ये आमसे बाहर निवास करते हैं ॥ ३६ ॥ चाण्डाल्से वैदेही 
स्वीमें पांडहु सोपफ जाति, और निषादसे वैद॒हीमें अहिण्डिक जाति उत्पन्न होती है, बांसका 
काये, चटाई आदिका बनाना इनकी जीविका बृत्ति है | ३७ 

चाण्डालेन तु सोपाको मूलब्यसनवृत्तिमान्‌। 

पुकस्यां जायते पापः सदा सजनगहितः ॥ ३८॥ 

निषादख्री 6 चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ ॥ 

शैमशानगोचरं सूते वाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रद्शिताः । 

प्रच्छब्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकमेमिः ॥ 8० ॥ 

चाण्डालसे पुक्कासी ख्रीमं पापी कम करनेवाली सोपाक जाति होती है वह सज्जनोंसे 

निन्दित और जछ्ादका काम करके अपना निर्वाह करती है ॥३८ ॥ चाण्डाल्से निषादकी 
ल्रीमें अन्त्यावसायी जाति उत्पन्न होती है वे लोग श्मशानके कामसे अपना निवाह करते 
हैं, ये जाति सबसे नीच होती है ॥ ३२९ ॥ इत्त प्रकार यह व णंसंकर जाति और इनके 
माता पिताका नाम वर्णन किया, इनके सिवाय जो कुछ छिपी हुईं जातिये हैं या प्रगट हैं वे 
क्‍ कम से पहिचानी जाती है ॥ 9० ॥ 

सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिणः ॥ 

श॒द्वाणां तु सघर्माणः सर्वेष्पध्वंसजाः समता! ॥ 8४१७. 

ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, बैश्यसे वैश्यामें, और अनुलोम क्रमसे ब्राह्मणसे 

क्षत्रियामें, ब्राह्मणसे वैश्यामें और क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न ये ६ प्रकारके पुत्र द्विगधर्मपर 
चलनेवाके अर्थाव-यज्ञोपवीतक्रे योग्य होते हैं, किन्तु ह्विजोंके सम्पूर्ण प्रतिलोमज पुत्र 
अर्थात क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें और वैश्यसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें उत्नन्न पुत्र शूद्॒र्मी हुआ 
कर ते हैं ॥ ४१ ॥ | * 


तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ 
उत्कर्ष चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ 
वृषलत्व॑ गता छोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥ 


(४१४ ) जालिभास्कर:-- 


हर | ०9१५५ हा का ५ 
गोंडकाओंडदविडाः कप्यो जा यवनाः शकाः ॥ 
घी है| कै हल 
आरदा परहवाश्ीना: किराता दरदाः खशाः ॥ 8७ ॥ 
मनुष्य सब युगोंगे तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रकें समान ) और वीके प्रभावसे ( ऋष्य 
'४ैग आदिके समान ) अपनी जातिसे श्रष्ठ जातिके बब जाते हैं और किंयाहीन होजानेसे 
बडी जातिके मनुध्य हीन जातिके होजाते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ पॉड़क, जड़े, द्वबिढ, 
कम्बोज, यत्रन, शा, पारद, पछन, चीन, विरात, देशद और लग देशक रफ्मेबाले श्षत्रि ये, ' 
यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके छोप होनेसे ओर उस देशोंमि आशणके ने रहनेके कारण भीरे 
वीरे शृद्ध होगये ह ॥ ०४ ॥ 
पुखबाहुरुपजानां या छोके जातयों बहिः ॥ 
ब्लेच्छवायश्चार्यवाचः सर्वे ते दल्यवः स्मताः ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय पश्य और शूद्व छोगोर्म साई आाययभापा बोलनेबार £ लथवा स्छेच्छ- 
भा पावाले हैं, क्रियाके लोप होजानेके निभिच्त जो बाह्य जाति होगये हैं थे रुस्यु भ थात्‌ डाकू 
जातिके कहे जाते है || ४५ ॥ 
ये द्विजानामपत्तदा ये चापथ्ंप्तजाः स्प्रताः ॥ 
निनि ०3 बंत कल 40 + ग भि हि ट्टः 
ते निन्दितर्व॑र्तयेयुर्द्रिजानामेव कर्म भिः ॥ ७६ ॥ 
मेदांप्रचु5्चुमदगूनामारण्यपगुडिंसनम्‌ ॥ 8७॥ 
द्विजातियोंकी ऋ्रमसे अनुकोम ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें) उत्पन्न 
सन्तान अथवा प्रतिणेम क़रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न 
न्तान द्विजोंके कमेसि भिन्न निश्चित कर्मोंसि ख्पनी जीविका करती हैं ॥ ४६ ॥ मेद, अंग 
चुंचु और मदगु जातिकी वृत्ति बनैडे पाओका वध करना है | ४७ ॥ 
क्षत्युअपुकसानां तु विकोकोवधरं॑धनम्‌ ॥ ४८॥ 
४ 
विग्वणान चमकाये वेणानां माण्डवादनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कि चर प्र आ १६ धू 
त्यह्वमश्मशानेषु रैलेपूपनेषु च । 
मु १ ५ हे ॥ फि ४ 
वसेयुरेते विज्ञाना वर्त्त॑य॑तः्स्वकर्ममिः॥ «०॥ 
क्षता, उम्र और पुक्सकी वृत्ति बिलूमें बसनेवाढे जीवॉका मारना तथा बांधना | घिरवे - 
णकी इत्ति चमड़ेका काम करना, और वेण जातिकी वृत्ति शदह आदिका बजाना है 


॥ ४९, ॥ इन जातियोंके मनुष्य अपनी २ वृत्तिका अवरूम्बन करके पसिद्ध वृक्षोंकी जड़के 
पास, पर्यतके समीप, श्मशान तथा उपबन्म थास करें || ५० ॥ 


भाषाटीकासंवलित: । द (४१५) 


चाण्डाल्श्वपयानां तु बद्धिग्रामात्पतिश्रयः 
अपपाजशाश फुतेब्या चमशेणं आगदेभप ॥ «१ ॥ 
व्‌ सांसि भृतचेलानि शिनम्नभाण्डेषु भोजनप | 
कीष्णायप्श्नलकारः परितज्या च नित्यशः ॥ ६३ |; 
चांडाक और श्रपचकों आमसे बाहर बसाना चाहिये, ये निषिद्ध पात्र रखने योग्य हैं, 
भीर कुत्ते गदहै इनके घन हैं ॥ ५१ ॥ ये मुर्देके वश्ल पहिनते हैं, ट्रटे वर्तनोंमें भोजन 
बरते हैं, लोहेके गहने पहनतेहे और एक जगहसे दूसरी जगह धमण किया करते है॥५२ ॥ 
ने तेः समयसन्विन्‍्छेत्पुशपों पर्ममाचरन । 
व्यवहारों मिथस्तेषां विवाह! सहशेः सह ॥ ५३ ॥ 
धर्म कार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये और इनका विवाह ढेन देन अपने समा 
नवालोंके साथ होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
ब्रमेषां पराधीर देय स्थाद्धिग्रभाजने । 
गण वे विकेशस्ते आमेशु बग्रशु च ॥४४॥ 
दिव बरेथुः का्याथ, चिटद्विता राजशासनेः । 
अबान्धवं शव चैव निररेयुरिति स्थिति! ॥ ५५ ॥ 
इनको अन्न देना होवे तो दासोंसे टूट वतनोंमे दिलाना चाहिये ओर रात्रिमं गांव अथवा 
नगरमे इनको नहीं आने देना चाहिये | ५७ ॥ ये छोग राजाकी आज्ञासे अपनी जातिका 
चिह धारण करके किसी कार्यक्रे लिये दिलमें गांवमें या नगरमें जावे और अनाथ मुदोको 
गांव बाहर फर्क ॥ ७५० ॥| 
वध्यांश्व॒ हन्युः सतत यथाशात्न नृपाज्षया । , 
वध्यवासांधि गद्दीयः शब्याश्वाभरणानि च॥ ५६ ॥ 
शास्रकी आज्ञानुसार जिसको राजा वध करनेका दंड देता है उसका थे वध करें,म्ृतक 
के बच्च, शब्या उसके गहनेकों ये ग्रहण करें ॥ ५६ ॥ क्‍ 
व्णपितमविज्ञात॑ नरं कलुषयोनिजम्‌ ॥ 
आर्यहूपमिवानाय कर्ममिः स्वेविभावयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनार्य॑ता निष्ठुरता ऋरता निष्क्रियात्मता 
पुरुषे व्यंजयन्तीद लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥५८॥ 
अनाये बगसंकर जो अपनेकों छिपाकर आयेके वेषसे रहते हैं उनको नीचे छिखे हुए कमो 


(४१६) जाति भास्कर: 
से पहचानना चाहिये ॥ ७७ | कठोरता, मिः्ठुरता, करता ओर शाम्रोक्त कमसे हीन वर्ण- 
संकर जातिको लोकमें प्रकाशित करदेते हैं. अर्थात्‌ -जिनमें कठोरता आदि हो उनको वर्णे- 
संकर जानना चाहिये ॥ ७८ | 
पित्य॑ं वा भजते शील मातुवोमयमेव वा ॥ 
न कथश्न हुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छात ॥ «९ ॥ 
कुले मुख्येषपि जातस्य यस्थ स्याओचेसकरः ॥ 
 संश्रयत्येव तच्छील नरोइ्पमपि वा बहु ॥5०॥ 
ये लोग पिताके अथवा माता के वा दोनोंहीके स्वभाववालं होते है, ये अपने नीच 
स्वभाव कभी नहीं छिपा सकते ॥ ००, ॥ बढ़े कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वणसंकरमें थोढा 
अथवा बहुत स्वभाव अपने पिताका अवश्य ही रहता है ॥ ६० ॥ 
यत्र त्वेते परिष्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः ॥ 
राष्द्रकेः सह तद्राष्ट क्षिप्रमेव तरिनश्यति ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्णाथंं गवाथ वा देहत्यागोब्नुपस्कृतः ॥ 
स्रीबालाभ्युपपतो चे बाह्यानां सिद्धिकारणप्‌॥ ६० ॥ 
जिस राज्यमें व्णवूषक वणसंकर 2त्पन्न दोते हैं यह गज्य शीघ्र ही प्रजासहित नष्ट हो 
जाता है ॥ ६१ ॥ विना पुरस्कारकी आशाफे ब्राबण, गो, थ्री और बालककी रक्षाके लिये 
प्राणत्याग करनेसे वणसंकरोंकों स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ६२ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं॑ शोचमिन्दियनिआ्रहः ॥ 
एतं सामासिक धर्म चातुवण्येंद्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
मनु मद्दाराज़ाने हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र. रहना और इच्दि- 
योंको वंशमें रखना ये धर्म चारों वर्ण और संकर जातिके ढिये भी कहे हैं || ६३ ॥ 
शद्वायां_ बराह्मणाजातः श्रेयसा चेत्मजायते ॥ 
अश्रेयान्श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्यगात्‌ ॥ ९४ ॥ 
शहरों आक्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूद्रताम ॥ 
क्षत्रियाणातमेवन्तु विद्याद्रश्यात्तयेव च ॥ ६५ ॥ 
ब्राक्षणसे शुद्वामें उपन्न हुईं सन्‍्तान अष्ठसे संबन्ध होनेकें कारण सातवीं पीढीमें नीचपे 
अष्ठ जातिवाली हो जाती है ॥ ६० ॥ जैसे शहद स्रीमें आह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र निषाद 
जातिका द्ोता है यदि ब्राक्षणकी शुद्वा स्रींमें कन्या उत्पन्न दोबे और वह आशक्षणसे विवाही 


भाषाटीकासंवालितः । ( ४१७ ) 
जाय और उसकी कन्यासे फिर ब्राह्मणका विवाह होवे, इसी प्रकार सात पीढीलंक बराबर 
विवाह उत्त नियमसे होनेपर सातवीं पीढीरमें निषादीका पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। इसीमांति 
शूद्॒ ब्राक्षण हो जाता है ओर त्राह्मण शूद्व हो जाता है। क्षत्रिय और वेश्यसे उस्न्न हुई 
सन्तानके विपयर्म भी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
आगायायां पश्चयज्ो ब्ाह्मणातु यह्च्छवा । 
।' धर पे के 5 चर 
ब्राग्मण्याभप्यनायाँच श्रेयस्ल क्ेति चेड़वेव्‌ ॥ ६६ ॥ 
हा भर ।] ९ दृ आप 
जाती नाथमिनायायामार्यादायों भवेदगुणे!ः ॥ 
जातोईप्पनायोदायायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मणसे शूद् ख्रीमें इच्छापूर्वक्क उसन्न हुईं सनन्‍्तान और शूद्गसे आ्ाह्मणीमें उत्पन्न हुई 
संतान इन दोनोंमं कोनसी श्रेष्ठ हे ॥ ६६'॥ ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न हुआ पुत्र पाकयज्ञा- 
नुष्ठान गुणबुक्त होनेस शूदसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रसे निश्ययही श्रेष्ठ होता है ॥ ६७॥ 


ताबुसाथप्यसंस्कायाविति धर्मों व्यवस्यितः । 
बैगुण्पालन्थनः पूर्वपुत्तरः प्रतिकोमतः ॥ ६८ ॥ 
सुबीज चेव सक्षेत् जात॑ संपबते तथा । 
तथायोजा[त आर्यायां सर्वप्तंस्कारमईति॥ ६९॥ 
घममकी व्यवस्था है कि आाह्मणसे शूद्वार्मे उत्पन्न पुत्र ( पारशवे ) अथवा शूद्रसे ब्ाह्मणीर्म 
उत्पन्न हुआ पुत्र ( चांढार ) इन दोनोंम कोह भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योंकि पारशव 
निंदित क्षेत्रमे जन्मा हैं ओर चांडाठ अतिलोमज है ॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम क्षेत्रमे अच्छे बीज 
बोनेसे उत्तम ही धान्य उपजता है, बसे ही द्विजाति द्वारा अनुकोम ऋमसे ह्विजकी कन्यामें 
उत्पन्न हुआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य होता है | ६९ ॥ 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्‍्ये मनीषिणः | 
बीजम्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७०॥ 
अक्षेत्र बीजमु॒त्सुश्टमन्तरैव निनश्यति । 
अबीजकम पि क्षेत्रे केवल स्थण्डिलं मवेत्‌ ॥ ७१॥ 
यस्माद्वीजप्रभावेग तियंग्जा ऋषयोइभवन॥ 
पूजिताश्र प्रशस्ताश्र तस्माद्वीजं प्रशस्यते॥ ७२ ॥ 
पंडितगण कोई बीज और कोर क्षेत्रकी प्रशंसा करते हैं, कोई बीज और क्षेत्र दोनों 
२७ | 
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की किया करते हैं, इस मतभेदसे नीचे कही हुई व्यवम्था उत्तम है || ७० |( ऊपरभूमिमे 
अच्छा बीज भी नहीं जमता है, बीजके बिना उपजाऊ भृमि भी निष्फलही सी होती हे, 
इस लिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान है॥ ७१ ॥ बीज हीके प्रमावसे तियक्र योनिमे 
उत्पन्न हुए ऋष्यशज्ञ आदि मुनि पृजित तथा स्थघुतिके थोग्य हुए, इसलिये बीज श्रष्ठ कहा 
गया हूँ ॥ ७२ ॥ 
हि नि पू (५ जल पे क्ष पि वि नमक श्रि 
पेध्ान्मुद्धांवसिक्ों | क्षतियायं विशः शियाम । 
अम्बए्ट: जुद्य। जपादाी जातः पारशवादइप वा ॥ ९ 3) ॥ 
े श्र कसा ] र' १ «श्र मम कि # हर कक हज हे ते 
वेश्याशद्थोस्तु राजस्वान्माशिष्योशी झुजो स्घतो । 
है5 श्‌ न्थ् की कर से धि शि्‌ ३ अं आल्क नर कर 
वेश्यात्तकरणः शुह्चया विद्वास्वप विजिः स्घुतः ॥ ९२ ॥ 
५० मं जम >, प रर् *0“६)  । ४१ 
माहिष्यण करएद तु स्थकारः ध्जा4त । 
असत्मन्तस्तु विज्ञेबाः प्रधिलोमानुछामजाः ॥ ९५ ॥ 
( याज्ञवत्क्यस्सलि अ० १। ) 
क्षत्रियामें ब्राक्षणसे उत्पन्न मूझाविसिक्त जाति, पेश्याम अम्बष्ठ और शूद्राम निषाद जाति 
( अरथाव्‌--पारणव ) उत्मन्न होती 6 ॥॥ ०१ ॥ क्षत्रियल वेश्या। उत्पन्न हुआ पृत्र माहिष्य 
शद्वासे उत्पन्न उग्र और वैश्यस शुद्वाम उत्पन्न पुत्रकी करण आति होती है, यह थिवाह्ी हुई 
ल्ीके लिये है | ९२ ॥ माहिष्यसे करणकी ख्रीम रथवार उत्तज्न होता है इनमे से नीच 
जातिके पुरुषसे ऊंच जातिकी ख्रीम उत्पन्न पुत्र बुर जोर ऊच जातिके पुरुमस नीच जातिकी 
त्वीम उसन्न पत्र अप्ठ समझे जात हैं ॥ ९७॥ 
शूदकन्यासपुत्यन्नो बआाज्षणेन तु संस्कृतः ॥ 
श दप + ; 
संस्कृतसर्तु भवेद्यसों ग्रृस्करैस्तु नापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नास्तु यः सुतः । 
/5 लक ५ अं मर (्‌ क् हि 2 
स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विंग्रने संशयः ॥ २७ ॥ 
वेश्यकन्यासमुदभूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
ह्ति भो की ५3, हे 
स ह्यारदिक इति श्षेयों भोज्यो विप्रेने संशय! ॥ २५ ॥ 
( पाराशर०, अ० ११। ) 


ब्राक्षणसे शूद्की कम्याम उत्पन्न हुए पन्नका यदि ब्रामण संस्कार करे तो वह दास 
'जातिका कहलाता है, यदि संस्कार नहीं करता है तो वह नावित ( नाई ) होता है ॥२३॥ 
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क्षत्रियसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको गोपाछू जाति कहते हैं, उसके घर ब्राह्मण पकात्न 
भोजन कर सकता है ॥ २४ ॥ ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पृत्रका यदि ब्राह्मण 
संस्कार करता हे तो वह जआार्दिक कह्दाता है उसके घर ब्राह्मण निःसन्देह भोजन करे ॥२८।॥ 


ब्राह्मण्यजीजनत्पु बान्वर्णेभ्य आजुपूर्ष्यात्‌ ब्रानब्नणसूतमाग- 

चचाण्डालान्तेभ्य एव क्षत्रिया मूद्रावसिक्तक्षजियवीजरपु- 

ल्कसान्तेभ्य एव वेश्याभजकण्टकमाहिष्यवैश्यवेदेहान्तेम्य 

एवं पारशवयवनकरणशूह्न्शूद्वेत्येके ॥ ७ ॥ 

| ( गोतमस्मति अ० 9। ) 

ब्राह्मणकी कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पतिसे ब्राह्मणको क्ष प्रियसे सतको मैश्यसे. मागघकों 
और शूद्रसे चाण्डालको उत्नन्न करती है, क्षत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी ब्राह्मणसे मूर्घावसिक्त, 
क्षत्रियसे क्षत्रिया, बेश्यसे धीवर और शूद्रस पुकस ( पुर्कस ) को उत्पन्न करती है; वैश्य्ी 
कन्या ब्राह्मणसे श्ृज्जकण्टक, क्षत्रियसे माहिष्य, वेशयसे वैश्य, और शूद्से पैदेहको उत्पन्न 
करती है, शूद्रकन्या ब्राह्मणसे पारशव, क्षत्रियसे यवन, वैश्यसे कारण और शूद्रसे शद्रक्लो 
उत्मन्न करती है, यह किन्हीं आचार्योका मत है ॥ ७॥ 


वैश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रोमफो मवतीत्याहु। । 
राजन्यायां पुल्कपः ॥ २ ॥. 
( वसिष्ठ० ज॑० २८ ।) 


ऐसा भी कहते हैं कि, ब्राक्मणीमं वैश्यसे रोमक जातिका पुत्र" और क्षत्रियामें पुरकर 
'जातिका पुत्र उत्पन्न होता है॥ २ ॥ * 


सताद्विप्रप्रसृतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
: (ओशन० ६ खं० ) 


नृपायामेव तस्येव जातो यश्वमेकारकः ॥ ४ ॥ 

चाण्डालबद्रिश्यकन्यायां जातः श्पचर उच्यंते ॥११॥ 

ध्यमांसमश्नणं तेषां श्वान एवं च तद्॒छम ॥ १२ ॥ 

बाह्मणीमें सूतसे उत्पन्न हुआ पुत्र वेणुक, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र चमेकारू 

जातिका होता है ॥ ४ ॥ चांडाल्से वैश्यकी कम्यामें उततन्न हुए पुत्रको इवपच कहते हैं, दे 
लोग कुत्तेका मांस खाते हैं कुत्ताही इनका बल है॥ ११॥ १२ || 
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आयोगवेन विप्रायां जातास्ताप्रोगर्जाविवः । 
तस्वैव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्पते ॥ १४॥ 
सुनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धन्धकाः स्घुता३ । 
निर्णेजयेथुवंश्लाणि अस्पृश्याश्व अवृत्वतः ॥ १५॥ 
आयोगवसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रकों ताम्रोपजीवी, और आयोगवसे क्षत्रियक्री कम्यामें 
उत्पन्न हुए पुत्रको सूनिक कहते हैं ॥ १७५ ॥ सूनिकसे क्षत्रिया् उत्पन्न हुआ पुत्र उद्धन्धक 
कहाता है जो वस्र धोता है वह स्पश करने योग्य नहीं द्ोता ॥ १५ ॥ 


नपायां वैश्यतश्वोयात्युलिंदः पारिकीतितः । 
पंशुवृत्तिभवेत्तस्य इन्युस्तान्दुएसत्तकाबव्‌ ॥ १६॥ , 
पुलकसाब्रश्यकन्यायां जातो रजक उच्चते ॥ १८ ॥ 
नृपायां शुद्रतश्वीया जातो रक्षक उच्यते । 
वैश्यायां रखकाजातो नतंको गायको भवेत्‌ ॥ १९॥ 
चोरीसे वैश्यद्वारा क्षत्रियामें उत्पन्न हुए पुत्र॒को पुलिन्द जाति कहते हैं, जो दुष्ट जीव 
और पश्चओंको मारकर उनका मांस बेचकर अपनी जीविका करता हैं ॥ १६ ॥ पुस्कससे 
बैरथकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको रजक, चोरीसे शूद्रद्वारा क्षत्रियार्म उत्पन्न हुए पुत्रको 
( रंगरेज ) और  रजकसे वेश्यामें उत्पन्न हुए पुत्रकों नर्तक्कत और गायक कहते 
हैं॥ १६॥ १८॥ १९॥ 
वैंदेहिकात्त विपायां जाताश्वर्मोपजीविनः ॥ २१ ॥ 
नृपायामेव तस्थेव सूचिकः पाचकः स्मृतः । 
वैश्यायां शुद्वतश्वानॉज्जातश्रकी च उच्यते ॥ २२॥ 
तेलपिषश्कर्जीवी तु छवणं भवयन्पुनः । 
विधिना ब्राक्नगं प्राप्य नृपायां तु समंत्रकप्‌ ॥ २३ ॥ 
चैदेहििकसे ब्राह्मणीमें उत्तत्न हुएः पुत्रको चर्मोपजीबी, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुएकों 
“सूचिक और पाचक कहते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ शूद्रद्वारा वैश्यामें उत्तत् हुए. पुत्रको 
च्ी ( बैठी ) कहते हैं" यह तेली, खली और छवण (नमक ) से अपनी जीविका' 
यरता दे॥ २३ ॥ द 


भाषाटीकासंवलितः । ४२१ ) 


' जातः सुवर्ण इत्युक्तः सानुलोमद्विजः स्वतः ॥ 
अथ वर्णक्रियां झर्वव्‌ नित्यनेमितिकी क्रियाम्‌ ॥२४॥ 
अश्व॑ रथ हस्तिनं व वाहयेद्ा नृपाज्षया। 
सेनापत्यं च मैष॑ज्य कुर्पाज्जीवेत वृत्तिदु ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणसे विधिपूवेक विवाही हुई क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र सुवण कहलाता 
है, वह अनुलोम ह्विज है और नैमित्तिक द्विबके कर्मोको करता है, राजाकी आज्ञासे 


रथ, घोडा, हाथीका चलना वा सेनापति होकर तथा औषधि द्वारा अपना निर्वाह 
करता -है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


नृपायां विअतश्रो्यात्संजतो यो भिषक्ू रु॒हृतः ॥ 

. अभिषिक्तृपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वेबकात््‌त ॥ २६ ॥ 
आयुर्वेदिमथाशंगं तत्रोफे. पममराचरतू 7 
ज्योतिषं गणित वापि काथिकों वृतिमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 

क्षत्रिय कन्यामें चोरीसे जो ब्राह्मणसे पुत्र होता है उसे भिष्रक् कहते हैं वह राजा 


'आज्ञासे वैद्यम करता है ॥ २६ || वह अष्टांग आयुर्वेद पढे और तंत्रके कहे धर्मोको करें; 
ज्योतिप वा गणित विद्यासे भी अपना निर्वाह करे || २७ ॥ 


नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति रुप्ृत ॥ 
नतृपाया नृपससगत्मिमादाइणूढजातकः ॥ २८॥ 
सोपपि क्षत्रिय एवं स्थादमिषेके च व्जितः ॥ 
अभिषेक विना आप्य गोज इत्यमिधायकः ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणसे विवाही क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र राजा कहछाता है, राजाते क्षत्रिया्मे उत्पन्न 
हुए पुत्रकों गूढ कहते हैं वह क्षत्रिय है, किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिलकके 
अयोग्य होनेके कारण उसको गोज (गोत्यछा ) कहते हैं॥ २८-२९ ॥ 
सव॑ तु॒ राजपृत्तत्य शस्यते पद्वन्दनम्‌ । 
पुनर्भकरणे राज्षां गरषकालीन एवं च्‌ ॥ हे० ॥| 
वैश्यायां विप्रतश्ीयात्कुंभकारः स उच्यतें.॥ ३२ ॥ 
कुछाल्वृत्त्या जीवेतुनापिता वा भवन्त्यतः ॥ श३े ॥ 
.. इनको राजाके चरणोंका वन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनभू करणर्मे 
अर्थात्‌ दूसरा विवाह करनेंमे राजाके समान हैं, अर्थात्‌--इनके यहां राजा अपना दृसरई: 
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विवाह करडेवे ॥ ३० ॥ चोरीसे ब्राह्मणद्वारा पैश्याम उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहाता है, 
मिट्ठीके वतेन बनाना उसकी जीविका है, ओर इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्याम चोरीसे उलनन्न 
नापित ( नाई.) होते है ॥ ३१५ ॥ ३३ ॥ 
नृपाज्जातो5थ वैश्यायां ग़ह्यायां विधिना सुतः । 
वैश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षात्रधम न चारयेत्‌ ॥ २८॥ 
तस्यां तस्थेव चौयेण मणिकारः प्रजायते 
मणीनां राजतः कुयान्मृक्तानां वेषनक्रियाम॥ २९॥ 
प्रवालानां च सूत्रित्व॑ शाखानां वलयक्रियाम्‌ । 
शद्स्य विप्रसंसगोज्जात उग्र इति स्वृतः ॥ ४० ॥ 
नृपस्थ दण्डचारः स्वादण्ड दण्डयेषु संचरेत । 
क्षत्रियसे विधिपृर्वक विवाही हुई पैश्यकी कन्या पुत्र पशयकी वृत्तित अपना निर्वाह करें, 
यरन्तु वे क्षत्रियके धर्मपर न चले ॥ ३८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वेश्यकी कन्यामे उल्न्न पुत्र 
मंणिकार ( मीनाकारा ) होते हैं वे मणियोंकों रंगते है, मोतिगोंकों छेदते हैं, मेंगोंकी माठा 
और कडे बनाते हैं, ब्राह्मणसे शुद्धामें छत्पन्न पृत्र उमग्रजाति कहाते हैं ॥ १०, ॥ ४० ॥ वे 
छोग राजाका दंड धारण करते हैं जीर दंढके योग्य मनुप्योंकों ईड देते हैं । 
तस्येव चोय॑संवृत्त्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 
जातदुष्टान्समारोप्प शुंडकर्मणि योजयेत्‌ ॥ 
श॒द्वायां वैश्यसंसर्गाद्रिधिना सूचिकः स्मृतः ॥४२॥ 
चोरीसे बआाश्मणद्वारा शूद्राम उत्पन्न पृत्र शण्हिक कहलाते हैं, राजाकों चाहिये कि इनको 
जन्महीसे द्टोंका अधिपति बनाकर शुण्हाकम्म ( शूल्रीदेना ) भे विय्ुक्त करें। पंश्यकी 
विवाही हुई शृद्रामें उत्तन्न हुआ पुत्र सूचिक ( दर्जी ) कदछाता है ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
सूचिकाद्रिप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
शिल्पकमांणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
नृपायामेव तस्थेव जातो यो मत्स्यबंधकः ॥ 
शद्वांयां वेश्यतश्वोर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः॥ ४४ ॥ 
सूचिकसे ब्राक्षणकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रकों तक्षक ( बढ़ई ) जाति कहते हैं, छोग 
कारीगरीका काम और मकान बनाते है॥ ४३ ॥ सूचिकसे क्षत्रियर्म उत्पन्न पुत्र मत्स्य 
ख़क और चोरीसे वैश्यद्वारा शूद्वामं उत्पन्न हुए पुत्र कटकार कहछाते हैं || ४४ ॥ 


भमाषाटीकासंवलितः: । . (४२३) 


सं जाति | | पिता | माता[  जाविका [7 क्वयति बह पिता | माता! जांधिका | 


स्म्ु 
ब्राह्मण [ । ब्रह्माके| मुखस ० मन्न॒,याज्ञवल्क्य, दारीत, वासघ्च, 


न्‍अाकबनकका नाम का८9 ८:८८ +ा न. 


यज्ञ करना वंद मनु, याज्ञव, अबि, हारीत, शंख, 
पढ़ना और दान लेना गौतम और वसिध्ठस्म॒ति 































३ क्षत्रिय ब्रह्मके बाहसे मत, याज्ञवल्क्य, हारीत ओर 
पर] ः ० वासष्ट । 
अछ शस्त घारण और| महछ, अब्रि इत्यादि[। 
मद, अल कल प्राणियॉंकी रक्षाकरना 
के च्ल्ल्ल्लच्््््््व््िि््लोचच््ल लि: सन न्‍ल्‍्सलस सन सस न न्‍न++++५त................. 
चश्य ब्रद्मादी| जघासे मन, याज्ञेवटक्य, हाराोत ओर 
है के--० ० वासधप्ठ । 
ती, पशुएणलन, मन, याज्ञवतक्य, गौतम शोर 
2, लिन अल] | अमर की वाणिज्य और व्याज वच्धि £ कलित को 
श्ूद्र हु # जम [७७४७७ 5 मर जल वश मिनिट कमी 
ब्िलालियोक लेक, न 5 
द्वेज्ा चा हरााालातराउभअउक्का मलाए- फतकापप “पाला 
अभावमें शिवप कर्म |? +शिवल्क्य, अधि इत्यादि। 
आर ४44 88 5५ 3:24 
७ अंबष्ठ न्राह्मणु |वर्थ क०। , चिकित्सा मनुस्मति 
चैश्या हा जयापाताका जायाया लाता तक 
वसिष्ठ, बोधायन, याज्ञवरक्य | | 
ऋन्या खिती,लकड़ी,सेनाओर शत्र। श्लौशनस ! 
६ निषाद | | ब्राह्मण शंदा क- मछली मारमा मनुस्म॒ति । 
वा ० याज्ञवस्क्य, गोवम, बोौधायन। 
पारशयव पारशवी[वनेले सगोको वध करना आौशनस, स्मृति। 
विवाही शिक्षादि आगमलविदयया के 
ओर मण्डल बत्ति|_ _ /“/ै/ै/ै/ै/ / / ै॒_]॒]४'£ 
"| ज्ञ्रिय श्र क० विलवासीजीव.हिला।_ मनृस्मृति। 
० याज्ञवल्क्य । 
० _वसिष्ठ औस्कबीधायन। 
न चोवदार ओऔशनछल । 
रथ हांकना मठ और बृहद्धि्णा।ा' 
छाए आ आआऋाआ2426७/७#७७७##४#ऋछऋऋछऋ शान जार 
०. याज्ञवसक्‍यौतम, वसिष्ठ ओर 
मा बोधायन। | 
०  झोशनस।...... 
वाशिज्य _मलुस्कात। " 
2. याक्षपव॒रक्थ । 
प्रशंसा करना . | केदद्धिष्णें। | 
वेभ्य बाहाणा | गौतम, ग्रोशनस | 


॥७आ थोक के ७$- 4 &-#७-0 4० 8 





शूज | वैश्या प्रशंसाओरबेश्य सेवा -> 
#जदा धिवाहिता शब्द दे बद्ां विवादी हुई जड्ां विना विवाही दे वहां व्यभिचारसे उ. >पऔ 





























( ४२४ ) .' जातिभास्कर; 
से] जाति. [बिता | माता | जीविका.. |. स्‍्थति ४७0० म 
से.। जातिः । पिता माता जीविका स्मृति 
5० | बेदेह ' _सश्य | ब्राटणी अन्तःपुर रक्ता करता मनु शुशहिप्णम्पति 
' | तह ३ ०४४. यालवलक्य बी धायन 
श्र | खेश्य | .. ० गोतम 
)" ).. | बकरी भेंस और गो। आशनस 
| _)) | 99 पात्टन नःर्ना 
११|आयोगच शूद्र | चश्या काठ छझीलना सजुम्मति 
3 हि आओ ० याह्ाय म्क्सस्म्तत्ति 
११ 9) रद्रवतारण क्र द्विष्णु 
साय क्षश्िंगा ८ | काधायन ु 
| मु /). विख्लवुनना,कांस्य-वया। बद्यौशगसस्मति 
0 का शाप शाचया बिलमे शहनवाले :॥- मनम्मात 
|. | बंका बज करपा 
3) |. ,. . ?*१ ५ यबाज़वलाय ज् ह 
हु । ११९ े ऐड ५9 बंधायन 
१३थाण्डाछ | शृद्र | काछ्मयती सुर्दा उओऔर श देगा... मज़म्मति 
| | न का ० याज्ञक्‍रूपण व्यास, गौतम 
 । ... विशिष्ट, बीघायज़ _ क 
११ ११ । तथधयोग्यकोशली देना क्ृहद्विष्णु 
क्‍ का )१ 7... मत्न उठाना |. ओशनख 
४ लावृत | | ब्राह्मण | उम्रकन्या | ०. मनुस्मति 
५७५७ आभार | | आद्वाण अम्बधधान्या 9 क्‍ मनस्मति 
२६| धिग्वण |] ब्राह्मण |आधथोगवक.। घबमदेका छाम सलुम्मात 
१७ कस निषाद | शृक्षा पविछके ज्ीवॉका वध मनम्सात 
व्याधका काम | पोधायन,बृह्द्धि'णु 
१८कक्फ्रटक[ शकह्र | भिषादी छः मन. बीधायन० 
१९| श्वपाक शत्ता | इग्ा भर फ, ओर शू. देना. मनम्सक्ति 
ता जय जला घी क्‍ जी न ब्रधायन 
4 ४ बदंह | अम्बधा ।|शुद्दग आ्रदि वजाना। सलछेस्सति बोधायन 
झुक शूद्र | ऋत्निया वसिष्ठ / 
वैसफोर सूत | ब्राद्मणी ओऔशनस 
रे भूजकक जिसकी| जि का ९ स्मृति 
फ्क हैक चुका, ॥ १ +- +. ऑन्जायमयीबन्मयायानवमाकवबदं।ईलीकोनिकेगनननयक पहिया कम्पंका+ विदा पेडगिंपग्पंबी कम की एम कप नमन कक कम 
भावंत्य व्रात्य ब्रा | संचर्गा ० गोतमसखति ' 
वाटघान घी 
ओऔरशेख| । मिल लक ०2. 
कहते हैं| ब्राह्मण | वेश्या ७ १३ ४० 


भाषाटीकासंवलितः । (४२५ ) 










































हे पिता भाता जाविका स्मुति 
अम। ४/च जार ब् 
निन्िठ॒बि शत्य । सवशा। हि महस्मतति 
तट 
करण खस 
| ओर द्रधिड क्‍ 
श४१| संधन्वा क्‍ 
आचाय सलु॒स्मति 
कारूष 97 
विजन्मा 
७, 
मंत्र ओर 
___सात्वक 
न पं मलुस्पति 
रे५| प्रत्रेय पे 
२६| भार्गव 
दामकैवर्त मत स्टति 
ब्के 3) च्द्र ् - 
८ हि चमडइका काम मलस्मत 
वांसका! काम मसलु॒स्मति 
२९ | आ। ८ डिक _वासका काम _ पर स्वाति 
३० सापाक न 
३१ अन्त्याव- मलुस्म 
__| साथी मलुस्मति 
हे मन स्मृति 
ह3| अन्ध _ पल म्मालि 
नह हे मलस्मति 
३ रत - महन्दलि 
६|मूधॉबरसि ता मल 
४५७) सा|हष्य गोत॑ 
गोतम 
३८ करण ओर गोतम 
२९५ शथकार «2६20२ 
. जौधायन .. 
ह अआौशनस 
४०| दास . पाशाशर 
४२१। नाहें पाशशर 
“८ :::::::::7:---._- ः . छौशनलस 
मिला पाशशरः 
४ आदिक। [ब्राह्मण विश्यकन्या। ० पाराश ता पाशाशर 


(४२६ ) .. जातिभास्कर;-- 

















































४७७७७७एए्शन"शणएएएल्‍रक्र ७ ाणणणणणणणआ_ ााभाभंभाााभ»9ााआआा आभााााााााााभआभाभअाआइभ ३ भअअभाकभअइभअ_अअअभअाआकक9 रॉ थ्ा॥70शौ0।एशशााा मनी 
सं.! जाति | पता माता जाबिका । स्म्ति 
४४ छावर || बेश्य | क्षत्रिया ० गो +मम्मति _ 
४० यतन | क्षत्रिय शूद्रा | ७.#ऑऋ गोतम ही 
४६! __|[_ वेश्य | ब्राह्मण कल हम 
25 पुरकस | | ४9. | कत्रििया | ० बेसिक 
आदर हा सुशाक्ा व्यापार | गौतम. झौशनस 
४८ चरमंक्रार॑ | सतत हज हु अ्रोशनस 
४०, अपन चाण्डाल | बेश्य कन्या|किा पालना और उस १ 
5० ताम्रोष|जीदी |आयोगव| ब्राह्यणी | ____ ० ओ 
५१ सृन्रिक 39... क्षित्रिशकराश कक १' 
५२ जा ्यक सन्िक | स्या बस धोना हो हु 
१३$| वजिन्द बेश्य विष्पा,क्ष.| पु मांप चंचना बहवत्पागशर 
4 | ए जनक प्रत्फाण “ ०गातान्या कर प प्रोशनपस्म 
२ हू पम्न्झ शरद वा, क्ष. ु हे हि ४33 है 
5 नर्तक वे रंजक | परश्या शव १) या 
। गायक्त हे 
५4७ चअर्मापजाबी चदेहिक| बराहाणी | ० ५१ ल्‍_ 
पट परचिक म लुच्रिया ह ११ रा 
ग्ेर पाचक | 
५० चक्र तेली। शुद्र |विजया,वे तत्व स्फ्दी और "यणा पनी|...,, 
६५। ०८.82| | बातागा लि द्ावत्रिया | गवार सनापात तथा आर्भ। ता का 
४ मिमक|। | ,. विज्याक्ष.| बेशक और ज्योतिष |. ,. 
#* नाप ः हे चि. क्ष ५ क खडे ः 
४ थक्ष गाज | नुप | क्षत्रिया | : क्षत्रिय धर्म " 
#४६, ४ साकार किस्टार ब्राद्मगा | चिव्या.वे. | सिद्ोके वतन बनाना हा जियो, 
पे माणकार। ।॥ क्षत्रिय | ५ मारी और सशिनोका कात|किरमा_ ५, 
भकंशांशडक |__ | ब्राह्मण बिना, शूद्रा। . शली हेना 0 
६५ सूचक | | वैश्य ११ |... ० 0 
5८। तक्षक | वढ़द। सूचक |ग्राद्यग क.  शिर्पकर्म, शुह निर्माण .. 
४० |मरयबघक 39. क्षत्रिय ० कक 
५७5 किटकार  ब्रश्य | थि, शूद्रा. ० 
७७ शबर || .,, | ७ |“. ७४ ४ ४ बंदत्पाराशरीय धर्म 


अब अन्य अ्न्थोंसे अम्बष्ठादिकी जाति भोर जीविका ठिखते हैं | उनमें पहले बारह 
मिश्रजातियोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 


उक्तथ्व जातिविबिके मूद्धांवसिकतः १ । 
क्षत्रियाविप्रसंयोगाजातो मृद्धावसिक्तकः । 
स करोति मनुृष्याणां चिकित्सां क्षत्रियोधिकः! ॥ १॥ 


भाषाटीकासंवलित)। ( ७२७ ) 


लप्शनसा वृत्तिश्वोक्ता- 

अथ्‌ वणक्रियां कु्वश्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः । 

अश्वं रथ हस्तिनं वा कि वाहयेद्रे नृपाज्ञया ॥ 

सैनापत्यं भेषजं च कुर्याजीवनबृत्तिषु ॥ २ ॥ 

आयुर्वेद्मथाएंग॑ तंत्रोक्त॑ पर्मतश्रेत्‌ । 

ज्योतिष गणितं वापि कायिकीवृत्तिमाचरेत्‌ ॥ हे ॥ 

ह ( स्कान्दे ) 
माषार्थ:-जातिविवेकमं लिखा है क्षत्रियामें ब्राह्मणसे मूर्डझवसिक्त होता है, वह क्षत्रियसे 

अधिक गिना जाता है और चिकित्सा उसकी वृत्ति है ॥ १ ॥ रुघुउशनामें उसकी जीविका 
लिखी है कि वह अपने वर्णोंकी क्रिया करता हुआ तथा नित्यमैमित्तिक कर्म करता हुआ 
अश् रथ हा थियोंक चलानेका कार्य करे | जीवनके लिये सेनापतिका कार्य तथा चिकित्सा 
करे ॥ २ ॥ स्कन्द्म लिखा है आठों अज्ों सहित आयुर्वेदको पढ़कर वैद्यककों धर्माडुसार 
करे, और ज्योतिष ओर गणित भी उसकी आजीविका है ॥ ३ # 

अथांबड़ २। 

वैश्यब्लीद्विजसम्धतो5म्बष्ठ:.._ स्थादनुलोमतः । 

अन्येभ्यों वैश्यजातिभ्यः पट्कर्मस्वधिकः स्पृतः ॥४॥ 

मणिमन्त्रोषधिप्राणिरक्षणं च प्रकीतिंतम्‌ ॥ 

वरवाजिगजादीनां चिकित्सा तस्य जीविका॥ 

कृष्याजीवी शत्रजीवी तथवाग्न-प्रनतेकः .॥५॥ 

क्‍ ( जातिविवेके ) 
तृपायां विप्रतश्वोर्यात्संजातो यो मिषक स्घृतः। 
अभिषिक्तो नृपस्यांज्ञां प्रतिपाल्य तु वेद्यकम्‌ ॥६॥ 

| ( उदशनाः ) 
ब्राह्मणसे वैश्यकी व्याही कन्यामें अम्बष्ठ होता है यह अनुशोमसे उत्पन्न है यह दूसरी 
वैश्य जातियोंसे छः कमेमें अधिक है ॥ 9 ॥ मणि मन्त्र औषधियोंद्वारा प्राणियोंकी रक्षा 
कथा ओष्ठ वाजि हाथी आदिकी चिकित्सा करनी उप्तकी आजीविका हे, ऋषि, श्र और 
नृत्यशिक्षण भी इसकी आजीविका है ॥७५॥ उशना कहते हैं कि ब्राक्षणद्वारा चोरीपे 
क्षत्रियक्ी कन्यामें उत्पन्न हुआ भी एक प्रकारका अम्बष्ठ है, यह भी राजाक़ी आज्ञासे 


करमोको 
है. 


चिकित्सा आदि उपरोक्त कर्मोंकों करे || ६ ॥ 


(४२८ ) जातिभास्कर:-- 


अथ पारशवनिपादः । 
आह्मणाच्छूद्कन्यायां निषादः पारशवो5पि वा ॥ 
से भवेन्मत्स्यचाती च लोके राजाज्ञया सदा ॥७॥ 
लघुबह दुशनसो- 

श॒द्रायां विधिना विप्राजातः पारशव उच्यते ॥ 

भद्रकालीं समाशित्य पृजनाजोवन स्मृतमु ॥ ८॥ 

अन्यच-द्विजातिशुभूषा धान्याध्यक्षता पारशवस्थ च॥ 

तर्स्यां वे चोरसंगत्या निषादों जात उच्यते॥ ९ ॥ 

ब्राह्मगोटाशुद्राजातः पारशतों माभूदिति निवरादसंज्ञाकरणम्‌ । 
अब तीसरे पारशव निपादकों कहते हैं, आम्रणसे श्री कन्‍्याम पारशबर निषाद होता 
है, लोकमें राजाकीं आज्ञासे उसका काम मच्छी मारना हैं ॥ ७ ॥ हुपुबृहन उशना स्मृतिमे 
भी यही लिखा है कि व्याही शुद्वाम ब्राप्मगक्रे द्वारा निवाद पारशव होता है, भद्वकाछीके 
आश्रित दो पूजनेसे निर्वाह करें ॥ ८ ॥ और जगह छिखा हैं कि पारशवका करें ट्विजातिकी 
शुश्षता ओर वान्यक्री व्यक्षता है, उसी शूद्राम ओर संगनितसे निषादकी उस्त्ति 
होती है, ब्राक्षणकरी विव्राही शूद्वाम उत्पन्य पारशव निषाद नेहीं है इस कारण निषाद संक्षाके 
निमित्त यह छोक है ॥ ० ॥ 
माहिष्पः ४ । 

वैश्यायां क्षत्रियाजातों माहिष्यल्लनुलोमतः ॥ 

अश्यविकारनिरतश्रतुपष्टचंगकी विद: ॥ १० ॥ 

ब्रतबवादिक[स्तस्य क्रियाः स्थुःि सकलछा विशः ॥ 


ज्योतिष शाकुन शाघ्लन स्‍्वसशाश्ल च जीविका ॥१२॥ 
वैश्या ख्रीमें क्षत्रियद्वारा माहिष्य जाति उस्तन्न होती है, यह अष्टांगफे अधिका री हैँ और 
६४ कलाओंको जाननेवाके होने चाहिये।हनकी अततन्‍्वादि क्रिया पश्योंके समा न होनी 
चाहिये | ज्योतिपतिद्या राकुनशान्र स्वरशासत्र इनकी आजीविका ह | १२ ॥ | 


उम्र; ( रावत, राउत, भापायास ) ५ ! 
जातिविवेके-शुद्दीक्षत्रिययोरुयः क्रकर्मेति गीयते । 
शान्नाभ्यासकुशली संग्रामकुशलो भवेत्‌ ॥१३॥ 


भाषाटीकासंवलित: । ( ४२५९ $ 


तया वृत्त्या स जीवन्सन्‌ शुद्गधर्मांथ पालग्रेत ॥ 
द्विजातीनां पालनार्थी य॒तीनां चोग्म उच्यते ॥१४॥ 
क्षत्रियसे शूद्वकीकन्याम कर आचार विहारवाला क्षत्र और शूद्वास मिश्रित उग्र जातिका 
पुरुष होता है, यह शासत्र और संग्रामके काममें कुशछ होता है॥ १३ ॥ इसी बृत्तिसे 
आजीविका कर ता हुआ यह शूद्र॒धमोकों पालन करे, ट्विनाति और यतियोंकी सेवा इसका 
धरम है, उग्रको राउत भी कहते हैं ॥ १४ ॥ ( रजपूत इति ख्यातों युद्धकर्मविशारदः ) 
यह रजपूत नामसे भी विख्यात है । 
् वेतालिकः-करण चारण नटवा ) ६१ 
वेश्यवीयण झद्रायां जातों वेतालिकामिधः ॥ .. 
करणो5सी च विज्ञेयो न्यूनोंवे शूद्रर्मतः ॥ १५ ॥ 
राज्ञां च ब्राह्मणानां च. गुणवणनतत्परः ॥ 
'सगीतकामशाश्रश्व स्वरशाख्रश्॑व जीविका ॥१8॥ 
वैश्यके वीयेसे शुद्वाम वैतालिक होता है इसीकों करण भी कहते हैं, यह शूद्गधर्मसे 
न्‍्यून है ॥ १७ ॥ इनकी जीविका राजा और ब्राह्मणोंके गुणवणेनकी है, संगीतशांख्र, 
कामशासत्र और स्वसशास्र इनकी आजीविका है, इसीके देशभेदसे मनु कहे झलछ, महल, 
निच्छिवि, नट आदि नाम हैं ॥१६ ॥ इस प्रकार यह छः अनुलोम कहे, अब छः- 
प्रतिकोम कहते हैं । 
आयोगवः ( पाथंखट इनारा चूनारा ) ७। 
वैश्यश्लीशूद्सयोगाजातो55योगवर्संज्ञंकः ॥| 
स॒शूद्राद्दीयते धर्म पाषाणेश्ककर्मकृत ॥ ३७ ॥ 
स कुर्यात्कुट्टरिमां भूमि चुगनेवास्य जीवनम्‌ ॥ 
अन्थान्तरे-सो5पि सिन्दूलकश्वेव ४“ ५5*० ;। 
तेन' रंगेण: वासांसि सदा चित्राणि : रंजयेत्‌ ॥ 
चतुर्वर्णविहीनोइसी चान्त्यजः परिकीर्तित' ॥ १९॥ 
चैश्यकी ख्रीम शूद्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह व्ममें शूद्रसे न्यून है, वह पाषाण और 
इंटों का कर्म करनेवारा वा पत्थर तोडनेकी आजीविकावाला होता है कदाचित्‌ यही ईन्टपज 
और 'चूनपज कहाते हैं ॥ १७॥ अन्धांतरमें कहा है कि यही दूसरे स्थानॉपर सिंदूल 
कहा ते हैं, यद्द मल्लीठका रह निकारते और उससे कपडे रंगा करते हैं, यह चारों वर्णोंसे: 
भिन्न अन्त्यजके समान हैं ॥ १९ ॥ 


4६ ४३० ) क्‍ जातिभाए्कर :-- 
क्षत्रा, पारधी, निपादः < । 
क्षत्रिणि शुद्बमयोगात्क्षतारं जनयत्सुतम्‌ । 
स निषाद इति ख्यातः सर्ववर्मबरहिष्क्ृतः ॥ २० ॥ 
श॒द्राचारविहीनश्ध॒ पापद्धेनितः  खदा 
वागुरापाशपाणिः श्ष न्लगवन्चनकोविदः ॥२१॥ 
र्यपशुजातीनां पश्षिणां चान्‍्तगो वने । 
क्रोधान्वितो मधपूर्मांसपिकयादवृत्तिरीरिता ॥ २२ ॥ 
क्षत्रिया् शूदहके संयोगसे क्षताकी उत्पत्ति होती है. उसको निधादर्भा कहते हैं, वह वर्णा- 
श्रमके घर्मेसि बाहर है ॥ २०॥ शाद्दवोंके जाचरणस भी विीन सदा परापकर्माम रत रह- 
नेवाठा जार ओर पाश हाथ चखिये सम्रोंकों बब और बन्यन करनेवाछा ॥ २१ ॥ तथा 
वनके पशु पक्षियोंक्ा नाथक क्रोबस्वभाव ओर मधुमांस बेचकर आजीवन करनेवारु 


होता है ॥ २२ ॥ 
साॉंडाल; ५ | 


ब्राह्मण्यां शुद्रवीण जातश्राण्डाल उच्चते । 
अपपात्राश्व कतेब्या घनमेपाथ गदभाः | २३ ॥ 
ब्राह्मगीम शूदके समागमसे उत्पन्न हुआ पत्र चांडाल कहाता है, यह आअपवातन्र हैं इनको 
कोई पात्र न छड़ावे और गधोंसे मल ढोवें, इनका स्पश करना निसिद्ध है (सर्वपाभेव स्पर्शश्थ 
सचे्ं स्ञानमाचरेत ) इनके स्पशोंसे सबस्र क्वान करना चाहिसे पीछे ७१.७७ क्ोकतक 
मनुद्गारा इनकी वृत्ति लिख चुके हैं ॥ २३१ ॥! 
मागघ १०। 
जानिविवेके-क्षत्रिणी मागप्र वेश्याजनयामास थे सुतम । 
स॒  बन्दीजन इत्युक्ा कतबंधादिवजितः ॥ 
न्यूनता शुद्रवर्भ्यस्तस्थ जीवनपमुच्यते ॥ २७ ॥ 
वैश्यसे व्याही मागधको उत्पन्न करती है इसीको वन्दीनन कहते हें हनके जतबंधादि 
नहीं होते शह्ू धर्मोसे -भी इसमें न्यूनता है । द 
कथालंकारगद्यादिषशभाषासु कलाक्रम || 
गद्यपद्मानि चित्राणि विरुदानि महीभुज्ाम्‌॥ २५ ॥ 
यह कथा अर्ूुंफार गद्य पथ्यध ऋकछाओंम कुशल चित्र काव्य रचनेमे कुशल राजाओंके यहां 
स्‍्तति करनेकी जीविका करते हैं ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । ( ४३१) 
बैंदेहिक। ११ । 
ब्राक्मण्यां जायते वेश्याद्रोष्ती वेदेहिकामिषः ॥ 
थुद्धान्ते रक्षणं राज्ञां कुयादनुपर्मं हि सः ॥ २६ ॥ 
सामान्‍्यवनितापोष्यस्तासां भाठी च जीविका !! 
तस्थोक्तसवंषर्माणा नाधिकारोइस्ति कस्यचित्‌ ॥२७॥ 
पण्यागनानां राज्ञाज्व कुयीत्संग तदिच्छया॥ 
स एव तासां प्राणेशों नान्यः कान्तो5पि तत्पति३ ॥ 
चतुःषष्टिकलाकामशाश्र॑ तदन॒जीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 
आ्रह्मणीमें चश्यसे उत्पन्न हुआ चैदेहिक होता है, युद्धान्तम राजाकी रक्षा करना उसका 
काय है, सामान्य स्रियोंका पोषण और उनकी आयसे आजीचन ही कतेव्य है, इसका भी 
किसी धमंविशेषमें अधिकार नहीं है, पण्यश्ली तथा राजाओंके समीप स्थिति उनकी इच्छासे 


कर सकते हैं, उन पण्यश्रियोंके यही पति होते हैं यही प्राणेश हो हैं, चौंसड का तथा 
कामशाख्रसे इनका आजीवन होता है, यह ग्यारहवां वेदेहक है ॥| २६-२८ ॥ 


सुत3 १२ । ट 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो प्रातिलोम्येन जायते ॥ 
गजबन्धनमश्वानां वाहन कम सारथे! ॥२९ ॥ 
वेश्यधरमंषु सूतस्थ नाविकारः क्चिद्भवेत्‌ ॥ 
जातिवि०-क्षत्रियाणामसो धर्म कतुमह्त्यशेषतः ॥ 
किचिच क्षत्रजातिभ्यों न्यूनता तस्यथ जायते ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणीमे क्षत्रियद्ञरा प्रतिकोमतासे सूतजाति उत्पन्न होती है | गजबंधन, अर्वोंका वाहन 
और सारध्य इसकी -आजीविका है, वैश्यधर्ममें इसका कुछ भी अधिकार नहीं है । जाति 
विवेकम लिखा है यह सब क्षत्रियोंके धर्म कर सकता है, परन्तु क्षत्रिय जातिसे यह कुछ न्यून 
है, यह बारहवां है ॥ २९ ॥| ३० ॥| क्‍ क्‍ 
.... मूर्धीवस्तिक्तोष्म्ष्ठध निषादों ब्रह्मतः क्रमात्‌ ॥ 
मारिष्योग्रो क्षत्रियतोइनुलोमः करणो विशः ॥ २१ ॥ 
आयोगवश्च. क्षता च चाण्डालः शूद्गंसंभवः ॥ 
विशों मागवबैदेहों नृपात्सतो विलोमजः ॥३२ ॥ 


(७४३२ ) जतैतिनभाश्करई-- 


मूधावसिक्त अवष्ठ ओर निपाद क्रयद मसे बरागणद्वारा क्षतिण प«)ा ओर शुद्वाम होते 
हैं, माहिप्प और उग्र ज्ञत्रियसे वश्या ओर शद्दार्ग होते है ओर उत्यसे शंदाम करण होता 
है, यह अनुलोम हैं, आयोगव क्षता और चांडाज बह शद्॒ज्ञारा ऋारस कइया शाजिया और 
ब्राह्मगणीम उत्पन्न होते है, मागध ओर बंदेह पध्यद्वारा शाजिया जार ब्रागण [। होते हे 
और क्षत्रि यसे ब्राह्मणीम सूत होता ह. ॥ ११ ॥| ३२१॥ 
अथाशदशबघूद (च्शाद क्थ्‌ मणिकार वीवाकार । ९४ 
जातिविवेके-कायस्थजातेवगितां मालाकारी।भकामये ॥ 
> त्स शाब्क्य ६ भ्म् स्वतः 
तस्यां यस्तन पुत्रः स्यात्स शाब्क्य शंव स्थृतः ॥ 
कान्ताशयेषु रचयेद्रजद्न्तककारविकः ॥ रेई ॥ 
स हीना झूुहबमेंभ्यो मणीन्विस्चयेत्सदा ॥ 
स्फटिकान्दारवादीश कुल धब्यजीनिका | रेड ., 
काय श्थ जातिकी खीको यदि माल्य कामना कर तो उसका आओ पत्र हो वह शारुक्‍्य 
कहाता है, यह चोरीसे उत्पन्न पुत्र हैं, यह खि्योफे शयनस्थानम होथीदांतकी वस्तु बना* 
नेका व्यापार करनेवारा होता है, यह शूद्रध्मसि हीन बि्योर तथा कबछीके काम करनेकी 
आजी विकावाला; होता है, रघृूशनान पेश्य कन्या क्षत्रियद्वारा चोरीस उल्मस्न पृत्रकों भणि- 
कार लिखा है, वह मीनाकार कहाता है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
कांग्रार ( कसर / १४ । 
बिका 
पद्मपुराणे कालिकामाहात्म्ये- 
सोमवशो महाराज कृतवीगरीत्मजोडजुनः । 
तस्यान्वये समुत्पन्ना वीरसेनादयों नृपाः॥ ३५ ॥ 
तेपामप्यन्वये शूगः कांस्यपवृत्युपजीविनः ॥ 
कांसारा इति विख्याताः कालिकायजने रताः॥ ३९॥ 
अपरब्वेवकासारो गोपीनाथेन दरशितः। 
वैश्यस्रीद्िजसम्भता कन्यकाम्बष्ठकामिया ॥ ३७ ॥ 
सा त्वम्बष्ठाद्विनाशिश जनयेत्तनयं रहः ॥ 
के हि लक 
स कासार इति ख्यातो सतत कालिका यजेत्‌ ॥ ३े८ ॥ 
' कास्यपाचराणि चित्राणि रचयेज्जीवनाय च॥ 


 शुद्रधर्मेण सर्वत्र स्थितिरस्थ विधियते ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । (७४४३ ) 


काब्रारों द्विविधः प्रोक्तो राजजन्मा तथेतरः। 
तथाथो राजउंस्कार्थों अन्त्ये पंच प्रकीतिताः ॥ ४० ॥ 
व ५ इति कासारः ) 
चन्द्रबंशमें कातवीयाजुन नामवाला एक राजा हुआ है उसके वंशमें वीरसेनादिक राजा 
हुए हैं, उसके वंशके कुछ क्षत्रिय कांसीकी वृत्तिसे आजीविका करते हैं, वे कसेरे कहाते और 
कालिकाके पूजनमें तत्यर रहते है, गोपीनाथने और एक कसेरेका वर्णन किया है कि वैश्यकी 
खीमें ब्राप्मणसे जो अम्बछठ नामक कन्या उत्पन्न हुईं वह अम्बष्ठा द्विजातिसे छिपकर जिस 
सन्‍्तानको उत्पन्न करे वह कसेरा होता है, वह निरन्तर कालिकाका पूजन किया करे और 
आजीविकाके डिये भिन्न २ प्रकारके कांसीके वर्तेन बनावै, इसकी झ्थिति &द्रधर्मके समान 
है। यह दो प्रकारके होते हैं, एक क्षत्रियजन्मा एक संकर इनमें पहलेके सब क्षत्रियसंस्कार 
और इतरके पांच संस्कार होते हैं ॥ ३५-४० ॥ 
हि कीनाठः १५ । 
शुद्माक्षत्रिययोजीतः पाशवाख्यश्व यो नरः॥ 
सा सूते श्षन्रियात्युन्ं विह्ांसे तापरकुददनम्‌ ॥ 
सुरंग इंह कांसारे! कुर्योत्स तु विशेषतः ॥ ७१ ॥ 
घहने ताम्रपात्राणां _तत्पर्यावर्तजीवनः ॥ 
शल्लनि कीनाट इत्युकी लोके तांबटसंज्ञकः ॥ 8२ ॥ 
श॒द्वामें क्षत्रियसे उत्पन्न पारशव होता है, पारशव जातिकी खीमें क्षत्रियसे ताम्रकुडन नाम 
पत्र हो ता है, इसकी संगति कस्तोरोंके साथ होती है, तांबा कूटना और उसके पातन्र बनान 
इनका काम है इनका नाम तांवट कहा जाता है शाखमें यह कीनाट कहाते हैं ॥० १॥४२॥ 
आवृत्त+ ( कुम्भार 2 १६। 
श॒द्राक्षतिययोजीता वनितोग्राभिधानिका ॥ 
ब्राह्मणाजनयेत्पुत्रमावृत कुंभकारकम्‌ ॥ 
स श॒द्राद्धीयते थम धटयेन्मृण्मयान्‌ घटान्‌ ॥ 8३ ॥ 
शुद्रामें क्षत्रियसे उप्र नामकी स्री यदि ब्राह्मणसे पुत्र उत्तन्त करे तो वह आाइत्त व 
कुंभार नाम पुत्रकों उत्पन्न करती है वह धर्म शूद्रसे कुछ कम है और मद्ठीके घडे बनान 


उसका काम है ॥ ४३ ॥ । 
पारशव$ १७। 


श॒द्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ 
२८ ु ट 


( ४४३४ ) जानलिभास्कर $-- 


जनयेद्ग्राम्यधर्मण ये तस्यां पाशव झुतम््‌ ॥ 
प झूह इति जिख्यातस्तदेण थे वर्तनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शद्ाकों गयनमें आरोपण करके भाशगण लव गो जीत पता है और उससे शो 
पारशव नामक पुत्र उत्न्न होता है वह एक ग्रकारका शत है जोर उसी धम्मसे उसको 
वर्तना चाहिये ॥ 2४ ॥ 
कं | बाप पाक 'क शौच गम आज अं! 
सवा झारभ्य तम्यव ज्ञान शौच प्रतित्रक्ृप ॥ 
न 0, न भ॑ मा शत 
शौच शूदस्य च्वेण वन तथ्य च स्लृगश् ॥ 
ु (्‌ भा ० बि्‌० ) 
उस ख़णकार पारशवका छान कहता ही शोव और पलिदेता है. शद्रफ समान झौच 
ओऔर उसी बसे बतना उसका काथे £ ; 
इम्गाहा ( ्ोेहकार ) १८ । 
यो मागवीजर्थियंशीजीत उदमुकतंज्ञकः 
थे छोहकाणा जविदशतों ह्ीन हब ल॥ ४५॥ 
मागधी द्वी क्षत्रियर्ते संगसे जिय पृत्रकों उत्तल करती | बह छोटेके कर्मसे आजीवन करे, 
यह भी वगेसे हीन है यह लोहफार अठारहयां ४ ॥ ४०॥ । 
रस्थझार  मंढ़हू > १९। 
मादिष्येण कण्ण्यास्तु स्कारः प्रजायते ॥ 
नेतवीपनयल तर्य शअधर्माद्वहि! ऋचित्‌॥ 


वतन शूद्व्त्व। वे झोके शिश्वत्व शाज्पित्‌ ॥ 9७९॥ 
(जाति० धि० ) 


माहिप्यद्वारा करणीमें 'रथकार होता है उसके यज्ञोपबीत नहीं होता, यह दाद्गधर्मसे भी 
कहीं बाहर माना जाता है, शरद्वृत्तिति बनना और शिराशाख्द्रारा लाजीवन करना इसकी 
वृत्ति है पीछे रथकार मीमांसा छिख घु्के है ॥ ४६ ॥ 
सिंदोल: २० । 
पदिनीशद्रसंपोगाजातः पिन्दोलकामिवः ॥ 
वर्णतोी हीन एवं स्यान्मंजिए्टार॑ंगकारकः ॥ ४७॥ 
तेन रंगेण वार्सांसि चित्राणि रचयरेत्सदा ॥ 
हस्तलेख्येः प्राकृतिक द्विया तचित्रसाथनम ॥ ४८ ॥ 
( स्‌ एव सूचिकः ख्यातः कतेरीसूचिक्रार्जकः ) 





भाषाटीकासंवलितः | (४३५ 


बदिनीम शूदके संयोगसे सिन्दोर नाम पुत्र होता है, यह मी वर्णवर्मत्ते हीन है, मजीट 
का रंग निकालकर उस रंगसे अनेक प्रकारके बस्तर रंगता हे, हाथसे छिखकर तथा प्राहृत 
लित्रों द्वारा इसका आजीवन है यही रंगसाज है कहीं छीपी कहाता हैं ॥ 9८ ॥ 
साधषिर २१ ॥ 
आभीरीकषुश्कुदाभ्यां यो जातः सोषिर संज्ञकः ॥ 
से कुयाच्च शरीराणां वसनान्यात्मवृत्तये ॥ ४९॥ 


आभीरी श्री और शूद्रसे निषादीम उत्पन्न सौधिर जातिवाला उत्तन्न होता है यह २९ 
वां हे, यह रंशमीने वस्र बनाकर जीविका करै ॥ 9९ ॥ 


नीढी २२ । 
कुबकुट्याभीरसंगोगान नीलीकतों स कथ्यते ॥ ५० ॥ 


कुककुटीम आभीरके संयोगते नीझका करनेवाढा उत्तन्‍्न होता है यह नीठी श२ वा 
है | ७५० ॥ 


किशुक १३ । 
जातो निषादवीमेंग विग्वण्यां किशुकामिय 
वनानतरे. वसेत्तत्र. वेशच्छेदनतत्परः ॥ ५१ ॥ 
तैलपात्राणि कुर्बीत वेशपरेमयान्यप्रि ॥ 
वेशविक्रयतों छब्चं तद्ब्ये जीवन स्वृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्राह्मणसे आयोगवकी कन्यामें धिग्वणी होती है उसमें निषादरसे किशुक द्वोता हूं 


वह वनोंम बांस काटनेका काम करे, और बांसोंकी नलकीके तैलपात्र बनाये, ओर बांस बेचे 
यह उनकी आजीविका है ॥ ५१ ॥ ७५२ ॥ 


सांखिल्य, शोष्किक, वावरा+ रेड । 
मार्गानापितयोजातो यो5सो सांखिल्यसंज्ञकः ॥ 
हीनः स मुह्यकेशानां कुर्याद्रपनमंजता ॥५३॥ 
जलोकांस्तु विश्वगाणि शराकशे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
वातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
तनुरोमाणि च रहः सवण्यिव तु वापयेत ॥ 


मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ५५ ॥ 
मार्गा स्लीमें नापितसे उत्पन्न सांखिल्य होता है, .यह निरन्तर गुश्स्थानोंके केशोंकों वपन 
करनेवाली जाति है। बात, पित्त और कफादिके विकारोंम जोंक और , सींगी छूगाना इचका 


, ७३६ ) आखिभाहस्कर३- 
काम है, तथा शरीगऊ अस्य खानोंके रोम भी वन करते हैं, यह मगलाचारस युक्त और 
'जेतेन्द्रिय रहें, यद् बादतिगी भी कहाते हैं ( मादकिकर्का खीका नाग मार्गा हैं )७५ ३-०८ 
पांशुलः २५ । 
निधादनारीसयोगात्पाशुलो नाम जायते॥! 
सपोशि्कितिसंज्ञों हि शणसूत्रविधायकः 
कृत च गोणिपडानां जीविका दस्य तद्धनम्‌ ॥ ५६॥ 
(नेषादकी खींम नापितसे पांशुक नाम पुत्र होता है, यह पीश्शिक भी कह्ठाता हैँ और 
पनके काम करनेबाला सनकी बोरी और टाट बनाकर आजीविका तरूनवालछा होता है 
॥ ज६ ॥ ( यह २५७ वां है। ममाटाभी इसको कहते हैं | पौष्टिक कहीं दोलावाहक भी 
ऋहा जाता है । ) 
क्‍ सन्दोलः २६ । 
विप्रस्वीकृतसंन्यासमारूढः पतितो भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणीं कामयेद्रेंडां यस्तस्यां जनयेत्सुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सनन्‍्दोलःकमचाण्डालस्तत्स्पशात्पातकम्महत्‌ ॥ 
महापवतदुगेंषु वीथीचतुष्पदादिषु ॥ «८ ॥ 
ह्म्याणि पुरमागे च रम्ये देवालये तथा ॥ 
वापीकूपतडागानां प्रवाहानां च सवशः ॥ 
खनने जीवनार्थाय तस्य प्रोक्ते मनीपिभिः ॥ «९ ॥ 
कोई आद्षण संन्‍्यासी होकर पीछे पतित होकर विधवा घरमे ढाककर उससे जो पुत्र 
उत्पल करें उसका नाम भी सन्दोल है, यह कर्मचाण्डाल है, इसके स्पशसे बढ़ा पातक 
लगता हे, यह महापववेत दुर्गम्थान गली चौराहे महल पुर मार्ग देवालयोंके अगाडीके बहि 
भागोंगें बुहारी दे, सफाई करें, तथा बावढी, कु, तालाब, जलके प्रवाहोंभ ख़ुदाईका काम 
व यह इनकी आजीविका दे ॥ ७७-७५ ॥ यह कर्मचाण्डाक चूहरा २६ वां है ) 
रोमकः २७ ] 


आवरत्तनायों सूताद्वे संजातो रोमसंज्ञकः ॥ 


स क्षारादकमानीय बद्ध्वा केदारखण्डके॥ 


तजात॑ लवण तस्य जीवन लवणविक्रयः ॥६०॥ 
आवते जातिकी स्ीमें सूतसे उत्पन्न पुछंष रोमक होता है, यह खारी पानी ढेकर क्याए- 


भाषादीकासवलितः । (४३७ ) 


श्रम भरकर उसका नमक बनावे, और उनसे उत्पन्न हुए नमककों वेचकर अपनी आी-* 
विका करे ॥ ६० ॥ ( इसको लोकमें छोगार कहते हैं यह २७ वां है ) ॥ 
मेड रे बेघुल; २८ ॥ 
जातो मेज्रेयशुक्रेण जांचिकायों तु यः सुतः ॥ 
अर बंधुलसंज्ञों वाउपमः सर्वाष्ठ जातिष ॥ 
छुवणकारविपणे घूर्यां हेमें स पश्यति ॥ ६१ ॥ 
मैत्रेयके बीजसे जांधिछ नामकी स्त्रीमें जो पुरुष उत्तनन होता है यह बन्धुल कहाता है, 
सब जातियोंमें अधम है यह सुनारोंकी दुकानोंमें बुहारी देकर घूरिमें सोनेक्रे क्रिणके हूंदा 
करते हैं यही इनकी बृत्ति ह ( छोकमें इनको झारा कहते हैं ) ॥ ६१ ॥ 
कुक्कुट क्रोधिक, ठंकसाली २९ | 
निषादकन्यकाशुद्रतंयोगाजनयेस्छुतम्‌॥। 
कुक्कुटः कोचकश्वव इति प्रोक्तो द्विपज्ञक' ॥ ६२ ॥ 
दंकशाल[छु सर्वत्र नाणकानां विधायकः ॥ 
जीवनायाशधातूनामन्त्यज!ः समतां ब्रजेत्‌॥ ६३ ॥ 
निषादकन्या शूदके संयोगसे जिस पुत्रकों उत्पन्न करती है, वह कुबकुट तथा -क्रोषित 
नामवाला है, वह टंकशाढार्म सिक्के बनानेका काम करता है, अष्ट धातुओंके व्यापारसे अपना 
आजी बिन करे । सोना चांदी, तांबा, सीसा, वंग (रांग ) कांसी तीक्ष्णक ( छोहभेद ) मुंढाल' 
| छोह यह आठ धातु हैं, मेद्रर छोट और किट्टक यह तीन उपछोह कहाते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ !# 
ठद्दार ३० । 
मेदबेशत्यवविता हस्तकेन यदा रहः॥ 
पुत्र टठारं सा सूते नीचः सुरोस्सु जातिषु ॥ ६४ ॥ 
तपुलाक्षाताम्रकस्येः कुर्यात्याणिविभृषणम्‌ ॥ 
तस्यविक्रपतो लब्धे तंदेव जीवन स्प्र॒तम्‌ ॥ ६5 
मंदबंशकी स्त्री यद्दि छिपकर हस्तकके साथ समागम करे तो उसका नाम ठट्वार होता हैं: 
यह सब जातियोंपे निक्रण होता है, सीसा, छाख, तांबा, कांसीके गहनोंका बनाना इसका 
काम है, और उनके बेचनेस जो घन मिंठे यही उसकी आजीविका है ( यह ठट्ठार वोतार 
तीसवां है ) ॥ ६० ॥ ६५ ॥ . 
तारं खुबग ताम्रं वा गोव॑गं कांस्यतीएणकम्‌ ॥ 
मुण्डोत्तमए के लोहं कांस्यर्क पचयेदिति ॥६६॥ 


'हर३८ ) जातिभास्करः-- 
' सोना, चांदी, सीसा, तांबा, रांगा, इस्पात, मुण्डलोह, साधारण छोह ओर कांसी, इनओ 
गानेकी भी इस जातिकी आजीविका है ॥ ६६ ॥ 
मांग ११। 
मेदस्य वनितासंगाच्चांडालो जनगेत्सुतम ॥ 
स मांगः श्रपचों लोके अस्पृश्यः सीसकारकः ॥ 
जीविका तस्य कथिता आद्वेगोयप्रज्जुभिः ॥ ६५ ॥ 


मेदकी स्‍त्री कोलिनी उससे जो चाण्डाछका समागम हो तो उससे मांग जातिका श्रषच 
उत्तन्न होता है, यह भी स्पशेके योग्य नहीं है, गीले गौआदिके चर्मकी रस्सी बनाकर वृत्ति 


इति अष्टादशसमूहः । 


अथ सप्तसमूहः ( मालाकारः 2 
जातिविवेके-वेश्याक्षत्रिययोर्जातो माहिष्य इति कीर््यते ॥ 
स॒ माहिष्यो निषादख्रीसंगमालनयेत्सुतम्‌ ॥ <*९॥ 
माठाकारमसो लछोके मालाकारः प्रकीतितः ॥ 
कुसमानि च शाकानि वरद्धंग्रेद्धनवृद्धये ॥ ७० ॥ 
स हीनः शुद्र्भेभ्यः समृद्ते सत्के प्रधुः॥ ७१ ४ 
जातिविवेकर्म छिखा है कि पैश्यकी ख्रीम क्षत्रियते गानिष्यकी उत्पत्ति होती है वढ़ साहिष्य 
निषादकी ख्लीका संग करके जिस पृत्रकों उत्पन्न करता है, उसकी लोक माराकार वा माली 
अद्वेते है, फ़ूल्वाडी और शाक बागोंगे छगाकर हारादि गूथकर बेचना उसकी दृत्ति है यह 
४6 घर्मते हीन सपसमूहमभ प्रथम वा उत्तम वा अग्रज हैं ॥ ६०९ ७१ ॥ 
झांवरीक, साढी २३ । 


संगता  वेनवनिता वर्त्तन यदा रहः। 
तस्याः शाॉवरिकामिख्यः पुतोड़्सो लछोकप्रम्मतः॥ 
स हीनस्त्वन्तजातिभ्य'शुविव्रासोविवायक! ॥ ७२ ॥ 
बेन अर्थात-नटकी ख्री छिपकर यदि आवक ( गायक पेंप्णव ब्राह्मण ) के साथ संग 
कस्के. जिस पुत्रकों उत्तन्‍्त करे उसको शाम्बरिक कहते हैं, बह अन्त्य जातिसे हीन भीर शुद्ध 
बल्लोंका अवात-वर्ोंके शुद्ध करनेके विधान करनेवारा होता है ( यद्द तेतीसवां दे ) ॥७२॥ 


भाषाटीकासंबलितः । ( ४४२९ 9 
शाल्मछ ३१४ तंबोली । 


क्षत्रिणी कन्‍्यका वैश्याजनयामास वंदिनम्‌ ॥ 
सा वन्दिनी दिजात्सते तनये मंगुसेज्ञाकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स मंगुः कुम्भकारस्य महिष्याँ यदि कामयेत | 
तर्यां च जनयेत्पुत स स्थाच्छालमलामिषः ॥ ७४ ॥ 
से द्वीनः शझुद्रर्भमेभ्यः पर्णेवह्लीविधायकः ॥ 
ताम्बूलवल्ी सम्पू्त द्ब्ये तस्थोपजीवनम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्षत्रियकी कन्या पेश्यसे वंदीनामा पुत्र उत्तन्न करती है वह वंदीकी खी द्िजसे संग, 
कर के मंगुनामक पूत्रकों उत्पन्न करती है वह मंशु यदि कुंभारीकी कामना करके उससे पुत्र 
उत्पन्न करे तो उसको शालमर कहते हैं । यह शूद्वर्मले हीन पर्णवल्ली अर्थात्‌ पानीकी 
आजीविकावाला होता है € यह तम्बोडी चोतीपर्वा है ) परन्तु वह इस समय यो तम्बोली 
जाति इधर है इसका आचार विचार उच्च जातियोंकासा है इनके हाथका छोग पानखातेहैं, 
तब यह ताम्बूछ वणिकोंके भेदमसे हो सकते हैं, यह लोग अपनेकों संकर नहीं मानते हैं 
परन्तु हम देखते हैं कि कोग इनके हाथका पान तमाखू जब ग्रहण करते हैं तब जलपानमें 
क्या दोप रहा और इनके यहां ब्राह्मण छोग भोजन करते पाये गये है,तव इनका जरू चलने 
से यह त्याज्य जाति नहीं पाईं जाती ॥ ७३-७० ॥ 
तेद्ली । 
उम्रापारशवाभ्यां यो जातो ,मौष्कलकामियः । 
बहेदसी तैलयंजपुत्तमश्चान्त्यजावितः ॥ ७६ ॥ 
जीविका तसथ कथिता शुब्तेछस्थ विक्रयः । 
तिलहिसायंत्रवाकरणात्पापसभवः॥ ७७ ॥ 
अतो मौश्कलिको नित्य निवोस्यों नगरादबहिः ॥ 
तथाच स्थपरतिः-तेलयंत्रेक्षुयत्राणां यावच्छब्दःप्रवतते ॥ 
तावत्कर्म न कुर्वीत झुद्दान्त्यपतितस्थच ॥ ७८ ॥ 
उग्मा स्लीमें पारशवसे मोप्कछ उत्पन्न होता है, यह कोढे पेरनेका काम करे, यह अन्त्यज 
जातिसे उत्तम है, शुद्ध तेछठ और खछ बेचना इनकी आजीविका है, जो कि कोढपेरनेका 
शब्द पापोत्यादक है इस कारण मौष्कक्रिकका निवास नगरसे बाहर होना चाहिये, जेसा कि 
स्वृतियोर्मिें लिखा है, को, और गन्ने पेरनेके कोछका शब्द जबतक सुनाई जाता रहे तथा 


( ४४० ) जालिभास्कर$-- 


जब्तक शूद्र अन्मज और पतित समीप हों तबतक चैदिक कर्तोंक्रा आरम्भ न करे॥ ७६" 
|| ७८ ॥ ( यह तेढी पतीसबा है ) 

इस समय एक तेडी जाति जो-राजपृताना विहार प्रांतम पायी जाती है उसमें छोग 
धनादय तथा अच्छे २ व्यापारी भी हैं | गर पत्र भी उस जातिका तेली रामाचारके नामसे 
निकलता है, इनके हाथका जझू छोग वरहण नहदों करते हैं, पर सुन! है, राजपृतानेम इनके 
हाथकी मिठाई खाते है, बगालम तेडी जाति काद कहाती हैं साजोंध छझजना और जाति- 
विवेक अन्थोंम तो ट्स जातिके लिये सांकय़ी ४, परन्तु वृसरे छोग हैग विधयर्भ क्‍या प्रमाण 
रखते हैं, सो अमी विद्ित नहों पर स्पृनिद्यात्न तो यह दो ही भद मायता है, शम्मव हें कि 
एक दूसरी कोड सदाचारी जाति भी तेठी नातसे अहण की जाती हो । जैसा कि राठोर, 
हे कि विदारादि प्रांतके तेठी कोट अस्य जातिक हों, तेठका व्यापार करनेसे तेरी कहाने 
लगे हों, परन्तु शुद्ध तेठकार जातिकी उद्यत्ति इसी प्रकार £# । 

ग्रागिकार, चमार २३६॥। 

निषादविग्वणीजातः प्राणिकारोचराभिवः । स डीनस्त्व- 

न्तजातिभ्यो जीवने तस्य चोच्यते ॥ ७९ ॥ आदइ्राणि 

गोमहिष्यादिचर्माणि तत्र शोपय्रेत्‌। छक्षत सारससु- 

च्चये-ग्रामादबहिः प्रकतब्य वतुर्ल कुण्डमेव से ॥ ८० ॥ 

गोचमेणा महिष्याश्व चरंगा तस्य जीवनम्‌॥ उपानदंग- 

त्राणानि कुर्मादश्वस्थ पाखरा ॥ ८१ ॥ 

निषादसे घिगर्णीम उत्पन्न हुआ प्रणिक्वार होता है, यह अम्य्य जातिये हीन है, इसकी 
वृत्ति गाय मेंसके गीले चर्मोकों गुघाना हे, सारसगुख्ययर्म इसका लक्षण छिस्या है. कि आमसे 
बाहर एक गोकाकार कुंड बनाया जाय, उध्त बह छोग चमढ धोप्ा करें, जूते अंगन्राण 
( शरीर रक्षाफे दूसरे पदार्थ चमेक्े दस्ताने परक्े पिंडरारक्षक पदार्थ ) ओर भोढेकी जीव 
आदि बनाना इनका काम है | यह चखमार , छतासबां ) है || ७०,.-८१ ॥ ( विग्वणी मोची 
जातिकी ख्री कहाती है ) 

पुल्कस, कोठी ३७ । 
# 5 का 
जातो निषादवीयेण शूद्र्या पुल्कससंज्ञक । 
अन्त्यजानां तू सहशो पर्मेषु विविधेषु च ॥ ८२ ॥ 
अरण्यजीवधातेन . वृत्तिः स्यादेहपोपणे । 
: तैन पापद्धिका तस्य कथिता कविदृषिता ॥ <४ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । ( ४४१ ) 


निपादके वीर्यसे शूद्वामें पुर्कस ( पुकस ) होता है यह सब धर्मोमें अन्त्यजॉके समान है, 
वनके जीवोंको मारना इसकी वृत्ति है, इस पापकृत्तिके कारण कविजनोंने इसको दूषित कहा 
है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ( यह सेंतीसवां है ) 
| शपषय ३८ | 
चाण्डालः पुल्कसीछंगाच्छपरच जनयेत्सुतम्‌ । 
स्थानान्तरं स नगरे कतुमहेत्यशेषतः ॥ ८8 ॥ 
गोगदेभपशुनाञ्ष ग्रामात्रिसरण बहि।॥ 
सा जीविकास्य कथिता सव्वंतों लोकविश्वुता ॥ <« ॥। 
चांढाक पुरुष पुलकसीके संयोगसे पत् नाम थुत्रको उत्पन्न करता है, वह भी नगरके 
बाहर ही अपना स्थान बनावे, ग्रामसे बाहर मृतक गऊ गदभ आदिको ग्रामके बाहर लेजाना 
इसकी आजीविका है, ( यह अडतीसवां है छोकमें महार घेड भी कहाता है) ॥ ८9॥८५॥ 
अथान्त्यजसतसमूहः । 
हि रजक ( धोबी ) ३९। 
उद्मावेदेहिकाभ्यां च जातो मंजूबसंज्ञकः ॥ 
रजकः शुद्गरतों हीनः प्रथमश्चान्त्यजेषु च॥८९॥ 
वश्चनिर्णजनं कुयदित्मवृत्त्यथमेव च ॥ ८७ ॥ 
( इति मंजूष;, रजकः ). 
उम्मा ख्रीमें वैद्रेहकसे मंजूब जातिका पुरुष उत्पन्न होता है इसको रजक कहते हैं, यह 
अन्तर जातिमें प्रथम है, यह अपनी आजीविकाके छिये वल्लोंको धोया करे, यह लोकर्मे 
धोबी कहाता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥| द 
दुभर, चमकार, ढोहोर ४ ० 
घिग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो ढुभभरतंज्ञकः ॥ 
स्‌ कुयाच्छागलां सम्यग्हर्टा च करपत्रिकाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यानि चर्मपात्राणि जीवनाय प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
अन्त्यजातिषु मुख्यो5सो की तँतो जातिसंग्रहे ॥ ८९ ॥ 
सिगवर्णीम आयोगवसे दुर्भर सेशक पुत्र होता है, यह छागादि चमेकी मशक हृठरूपसे 
बनावै, यह मशक वह है जो छकडीसे बांधकर जलमें पौराई जाती है, इनसे पुरुष नदीपार 
होते हैं, और भी यह चमडेके पात्र अपने जीवनके लिये बनावै, यह जातिसंग्रहमें अन्त्य 
जॉमे मुख्य कहा गया है ( यह चालीसवां है ) || ८८ ॥ ८९ ॥ 


, (४४२ ) जातिभास्कर३-- 
नट ४९१ | 


शिलीन्शो क्षत्रिणीं गच्छेज्जनयेन्नटर्ज्ञकप््‌ ॥ 
हीनोइसो शद्रर्मेभ्यों नाटकानि:समभ्यसेत ॥ ९० ॥ 
कोल्हाटिकः स एवोक्तो बहुरूपीलि विश्वतः । 
अन्यः को5पि नटो भत्ता न शूद्! समतांवजत्‌ ॥ ९१॥ 
शिलींध क्षत्रियाके संग गमन कर तो नटसश्ञक पृत्र होता है, यह शूद्रव्मसि हीन 
नाटकका अभ्यास करनेवाला होता है, इसीको कोहलाटक और बहुंझपिया कहते हैं, 
नाटकके खलसे आजीविका कर, कोई यदि अन्य वर्ण नाटज कर तो बह शरद समताको 
प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ ९१ ॥ 
कशुक बुरुड ४२। ह 
कुरुविन्दांगना सूते धीवरात्किशुकामिपम्‌ ॥। 
असावन्त्यज इत्युक्तो वेशपात्रानजीवनः ॥ ९२ ॥ 
सनके टाट अदि बनानेवाला कुरुबिंद कहाता है, उसकी खी सीवरसे किशुक पृत्रको 
उत्पन्न करती है, यह भी अन्त्यज है, बासके पान्न पिटशारशी आदि बनाना इनकी 
आजीविका है ॥०२॥ 6 
केंवत, धीवर, तार ४३ । 
आयोगवीपारशवाभ्यां यः स्पास्केवततकामिवः । 
स हीनस्त्वन्तजातिभ्यो जाल स्वीकृत्य सर्वश/। 
मत्स्याज्जलचरानन्यान्वातयेदात्मवृत्तओे.. ॥ ९३ ॥ 
नाव्यं कम प्रवहण नद्यां व्षास वाहयेत्‌ ॥ 
नददीमुत्तारयेल्लोकॉस्तेभ्यंश्च्छद्धनें झुदा ॥ ९४ ॥ 
आयोगवीर्म पारशव नातिके पृरुषसे कैब होता है, यह अन्य जातिसे दीन जाल बना- 
कर उसके द्वारा पक्षी और जबभरोंकों आजीविधाक छिये पकडइतें हैं, तथा वर्षाकार््मे 
नदीम नाव डालकर छोगोंकों पार करते हैं, उससे इनकी आजीविका चछती है, यह धीवर 
मछाह नामते विख्यात हैं | ५३ ॥ ०४ ॥ 
क्‍ मेंद, गोंड, गींद ४४ । 
कारावारी यदा नारी वेदेहाज्जनयेत्सुतम्‌ । 
स-मेदसंज्ञ कथितस्तुल्योस्सी फलजीविना । 
वितण्डवेशः स्र॒वसेद्रण्ये वृक्षपर्वते ॥ १५ ॥ 


भसाषाटीकासंवलितः । € ७४३ ) 


यदि कारावारी ञ््री वैदेहिकसे पुत्र उत्पन्न करे तो उसकी मेद संज्ञा होती है, यह फल- 
जीवीके समान हे, यह कुदालधारी वेशसे वन और वृक्षोंवाले पर्वेतोंसे निवास करे,यह कुदाली 
जाति है ( कारावारी, कोछी, पैदेहक शय्यापाऊक है ) ॥ ९५७ ॥ 


* भमिल्ठः ( भील ) ४५ । 
कारावारी यदा नारी धीषराज्जनयेत्सुतम्‌ । 
समिछसंज्ञ/ कथितः कन्द्मूछादिजीवनः ॥ 
बीभत्सवेशः स वसेदरण्ये वृक्षपर्वते ॥ ९६ ॥ 
कारावारी स्रीम घीवरसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह भील कहाता है, कंद मूल फू 
उप्तका जीवन है, वह भयावने वेशसे बन वृक्ष युक्त पवतोंम निवास करते है ॥ ९६ ॥ 
( यह ४५ तालीसवां है ) 
अथकादशसमृहः । 
तेरवा मच्छ 2६ ॥ 
मेदस्य वनिताशंगान्चाण्डालो जनयेत्मुतम ॥ 
तेरवामच्छसज्ञो वे प्रोक्त सच द्विसंज्ञकः ॥ ९७ ॥ 
नृमांसमक्षण काय विक्रय तस्य जीवनम्‌ ॥ 


जीविका सास्य कृथिता स॒वसेन्नगराद्वहिः ॥ ९८ ॥ 
मेदकी ख्लीके संगसे चांडाक जिस पृत्रकों उत्तन्न करता है, वह तेरवा और मच्छ कहाता 
है, वह मुदोंका भांस खाते और बेचते हैं, यह भी नगरसे बाहर रहें, यही इनकी जीविका 
है। ( यह जंगली जाति है )॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
सिरस्‌ हाडी ४७। 
अन्धस्य विनितासंगाचाण्डालो जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
 प्लवसंज्ञो स हाडीति छोके सर्वत्र विश्वुतः ॥ ९९ ॥ 
अश्वोष्ट्रगर्दभानां च मृतानां कालयोगतः ॥ 
क्या त्निहरण सोषपि मांसभक्षणजीवनः ॥१००॥ 
अन्धकी वनिताके संगसे चांडालद्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता हू वह प्लवसज्ञक, खिरसंज्ञक 
और हाडी नामदाछा होता है ऐसा विर्यात है, अपनी सथुसे मरे हुए घोड़े ऊंट और गढहों 
को यह अमसे बाहर हे जाय मांस भक्षण ही इनका जीवन है । ( यह इडिया मांग ४५७ 
वां है )॥ ९५९ ॥ १०० ॥ 


(४2४४ ) जालतिभास्कर:-- 
ऋष्थाधि+ ४८ । 
प्लवस्लियां बपाकेन जातो कब्यात्रिरुच्यते । 
प ग्रेतवहिसंरक्षां कुर्यात्सा जीविका स्पृता ॥ 
सीमाया स वसेत्वित्य सीमारक्षणतत्परः ॥१०१॥ 


प्लवकी खश्रीम क्पाकसे उत्पन्न छुआ पुत्र क्रयाधि कहाता हैं, शमशानम परताप्ि ( चिता 
की अग्नि ) रक्षाक्रा काय करें, और नगरकी सीमाकी रक्षा करता पशा स्रीमा जहां आमकी 
हो उस बनमभ निवास करें॥ १०१ ॥ (हाड़ीका नाम प्ख्व भी ४ ) 


हस्तिक ( शिकारी ) ४९ । 
क्रब्यापिवनितासंगावण्डाछाद्धस्तको भवेत्‌ ॥ 
नगवदगुलश्येनादिपक्षिपालनतत्पर । 
तेषां विक्रयतों छब्ये घने तज्जीवन स्मृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 


क्रव्याथकी श्रीम चांडालसे जो पुत्र होता & उत्तको हृस्तक कहते है वह सुगके समान 
गुरुशर और श्येनादिकों पालन कर उनके बेचनेस ही उसकी आजीविका है ( यह हृछ्ित क 
०० बांह बह आशब्रकारों ) 8॥ ९६०५ ॥ 
कायक *० । 
हस्तकन्नी शपाकेन कायके जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
कुर्याद्राजावरोधस्य मछापहरणं सदा ॥ 
वृत्तिपास्थय कथिता निवासो नगराद्रहि! ॥१०१॥ 


हस्तककी स्त्री श्पाकते कायक नाम पृत्रकों उत्पन्न करती हैं यह सदा भीतरी शानोंके 
कूडे उठाया करें, और स्थान स्वच्छ करे, यही इसकी आजीविका है यह नगरसे बाहर 
निवास कर ॥ १०३ ॥ 
| शाशेष २९। 
चाण्डाली म्लेच्छसंयोगाच्छाशेप जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
वध्यत्ित्रांगादाय वणिखिप्रणिष्ष अमेत्‌ ॥ 
तद्बव्यं जीविका तस्थ तद्बासो नगराद्गहिः ॥१०५॥ 
चांडाली ओर म्लेच्छके संयोगसे शाशेपष नामक पुत्र होता हैं, मारे गये अपराधी पु२* 


पके भिन्‍न अज्ञको लेकर बाजारमें घूमना इसका काम है, उस नोकरीसे जो द्वुश्य मिड 
वह इसकी आजीविका है ॥ १०४ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः) । ( ४४५ 9 


भांसड ५२ ॥। 
पुल्कसीडोम्बसंयोगाड्ारुडो, नाम जायते ॥ 
आमद्वारं स संरक्षेद्रातों वीथीषु संचरेत्‌ ॥ १०५॥ 
वाचमुचारयेदित्थमहों जाग्रत जाम्रत्‌ ॥ 
भेरिडिंडिमझंकारे!. पोराज्ञागरयेज्िशि ॥ १०६ ॥ 
साजीविकास्यकथिताराज्ञों गाःपरिपालयेत॥ 
धुल्कसी डोमके संयोगसे भारुडनामा पुत्र उत्पन्न होता है, आमके द्वारकी रक्षा करना 
उसका काम हे रातमें नगरकी गलियोमें जागते रहो २ कहता हुआ तथा भेरी डिमडिम 
झनकारोंसे निशा पुरवासियोंकों बगावै, और राजाकी गौओंकी रक्षा करे, यह इसकी 
आजीविका है (यह भारुड ५२ वां हैं) ॥ १०० ॥ १०६ ॥ 
सोनिक (हिंसक ) ५२ । 
सोनिक॑ क्मचाण्डालात्सते दासवधूछुतम्‌॥ 
स कुयाद्जमेषाणां हिंसां तन्मांसविक्रमयम्‌ ॥ 
तद्रव्यं जीविका तस्य स हीनस्त्वन्तजातिह* ॥ १०७ ॥॥ 
कमचांडालसे दासवधूके जो सन्तान पैदा हो वह सौनिक कहाता हं; यह बकरे और 
भेडोंकी हिंसा करके उनके मांसको बेचा करे, जो द्रव्य मिले उससे आजीविका करे यह 
अन्त्य जातिसे भी हीन है, इस जातिको कार्तिकमी कहते हैं यह एक अकारके हिन्दू 
कसाई हैं ॥ १०७ ॥ ु 
मातंग ५९४, 
डोम्बिन्यां पुवसंयोगान्मातंगो नाम जायते ॥ 
भृतप्रेतपिशाचादिग्रस्तरक्षां. समाचरेत्‌ ॥ 
सा जीविकास्य कथिता स॒वसेन्नगराद्वहिः ॥ १०८॥ 
ढॉबिनीमें प्लवके संगोगसे मातंग जाति उत्पन्न होतीहे, भूत प्रेत पिशाचादिसे ग्रस्त हुए 


पुरुषोंकी मंत्रद्धार यह रक्षा करें, यह इनकी जिविका है, नगरसे बाहर इनका 
निवास है ॥ १०८॥ 


अन्त्यावसायी डोम्ब **. 
निषादवनिता सूते चाण्डालाड्ोम्बसंज्ञकम्‌ ॥ 
असावन्त्यावसायी च श्मशाननिलये वसेत्‌ ॥ 
तत्र रक्षां प्रकुवीत प्रेतानां वद्धजीवनम ॥ १०९ ॥. 


(४४६ ) जाति भा सकर$-- 


निषादकी स्लीमे चांडालसे डोम्ब नामक पुरुष होता है, यह भी नीच है, मरघटमें इसका 
निवास है, वहां यह ग्रतकोंकी चिता रखता हुआ उनके ऊपरके बख्बोंसि निवाह करे, श्मशा 
नम काठ्बेचनंकी भी अन्त्यवसायीकी जिविका है ॥ १०० ॥ 
गोपका ५६ 
तेगीडोम्बसंयोगात्‌ गोपकों नाथ जायते ॥ 
हाहशूविक्रयाछ्वब्ध चने तजीवने स्वृतम ॥ ११० ॥ 
मातंगी बी ढोंच पुरुपसे गोपक जाति होती है, दाहभमिस (इमझ्ान ) से ग्रहण 
इसकी आजीविका ह ॥ ११० | 
हा मद्यपः स्तेयी तथेव गुझतहपगः ॥। 
एते गहापातकिनों यथ्व ते! सह संवसेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
त्महत्यारा, मद्य पीनवाला, सोना चुरानेवाठा, भुरुखीभागी अगर इनका साथी यह पांच 
महापातकी हैं, इनके पूत्रके चार मिछाकर आठ हुए ॥ १११ 
अब दूसरी संकर जातियांकोी कहते ह। 
कायस्थ ६१ । 
माहिष्यवनितापुत्र वेदेंहाओं प्रसूुयते ॥ 
से कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्थ कर्म विधीयते ॥ 
छितीतां देंशजातानां छेखनं से समभ्यसेत ॥ ११२ ॥ 
गणकत्वे विचित्रश्न बीजपाटीविभेदतः ॥ 
वृत्त्यानया वतन स्यात्कायर्थस्थ विशेषतः ॥ 
अधमः शुद्जातिभ्यः पंचमंस्काखानमीं ॥ ११३ ॥ 
माहिष्यकी ख्लीमे वैदेहसे जो पुत्र उत्पन् होता हैं, वह कायस्य कहाता है उसका कमे 
कहते हैं यह देशकी भाषपाओंकों सीखकर छिवनेका अभ्यास्त करें, इनका गणकत्व विचित्र 
है बीज पाटीके भेदसे यह्‌ विद्या सीख कायम्थकी छिखने पढनेकी प्रत्ति है, यह शूद् जातिसे 
अधम पांच संस्कावाछा है ( जातिविवेक्म यह दूसरी कायश जाति है जो 
सकरोमे है) ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
कायस्थापित ६२ । 
कायस्थादेव कायस्था विधवा य॑ प्रसूयते ॥ 
कायस्थापित इत्युक्तस्तद्वृत््या तस्य जीवनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कायस् विधवा श्लीमं जो कायखसे पृत्र उत्पन्र हो वह कायस्थापित कहाता है, छिखने 
पढनेकी इसकी भी वृत्ति है*॥ ११४७ ॥| 


भाषाटीकार्सवलित) । (४४७) 


 कुन्तल € नापित ) ६३ 
उप्राआगधर्सयोगाज्जाता झुन्तलकामिधः ॥। 
स्‌ नापित इति ग्ोक्तः क्षोरकर्मविधानकृत्‌ ॥३१३५॥ 
श्मश्वुकुन्तनकृचेव नखऊुन्तनकोविदृः | 
वृत्यानया आममध्ये तिध्ठद्‌ वर्णेषु सेबकः ॥ ३१६ ॥ 
. उग्मा ख्रीमें मागवके संयोगसे कुंतछ होता है, इसीको नापित वा नाई भी कहते हैं, यह 
हजामत बनानेका काम करे ॥१५॥ डाढी मूछ बनाने, नखून काटनेका काम करे, हस बृत्तिसे 
यह चार वर्णोकी सेवा करता हुआ ग्रामके मध्यम निवास करे, यह जाति सच्छूद्रों्मे प्रति- 
छत समझी जाती है, पूर्वक्नालमें तो इसका बडा मान था, अकेछी वह बेटी हजारोंका जेवर 
पहरे इनके संग आती जाती थी, कनोजिये, सरयूपारी, उमर, राठौर आदि देशमभेदसे इनके 
भी अनेक नाम हैं, गोछा आदि भी हैं । अब नाइयोंकी सभाये बनती हैं, यह भी अब नाई 
बनना नहीं चाहते । न्‍्यायी बनते हुए देखिये कहां तक पहुंचते हैं ॥ ११६ ॥| 
हे दीथनापित ६४ । 
. शूद्रकन्यासपुस्पन्नो आक्षणेन तु संस्कृतः ॥ 
अपरो नापितः श्रोक्तः शुद्रकमाथिकोइपिप्तः ॥ ३३७४ 
नाराणां नापितों धू्तः झुद्देभ्योउ्प्यधिकस्त्रतः । 
गंगायां भास्करे क्षेत्रे मातापित्रोर्मृते-्कनि॥ 
आधाने मोमपाने च पटसु क्षौरं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
उपरोक्त विधिसे शूद्ध कन्यामें उत्पन्न होनेसे और ब्राह्मण द्वारा संस्कारकों प्राप्त होनेसे 
यह दूसरे प्रकारका एक नापित होता है, यह शुद्रकर्माओंपे अधिक हैं ॥ ११७॥ नरोंमें 
नापित चाराक होता है, यह शूद्वॉंसे अधिक है, गंगामे, भास्कर क्षेत्रमे, माता पिताके झत 
दिनमें आधान और सोमपानके दिन और कमे करना होता है, यह तीथैनापित इसी प्रकार 
क्षौर करके अपनी आजीविका करे ॥ ११८ ॥ कहीं ( नराणां नापितः क्षतः ) ऐसा पाठ हैं, 
नरोंमें नापित और क्षतः शूद्रोंसे अधिक है । 
सेस्त्रिः सिलीघ्रः ५७ | 
शुद्रादायोगवी जाता वैश्यगभसमुद्धवा ॥ 
आयोगती सा सैरन्श्नं कायस्थाननयेत्सुतत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
स हीनः शूदधमेभ्यः सेवां कुर्योद द्विजातिष ॥ 
पादयोः क्षालन तेषां पम्मिल्लानां प्रताधनम्‌ ॥ ३२० ॥। 


( ४४८ )» जाहलिसास्कर - 


अभ्यंगमर्दय चेव चन्दनस्यानुलेपनम्‌ ॥ 
मृगनाभेरिन्दुयोगाच्छृंगाररचनाद्धनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
जीविका तस्य सम्प्रोक्ता तत्ब्ीमरन्श्रिका स्मृता । 
चतुष्षष्टीकलामिज्ञा _ रुपशीलादिसेविनी ॥ 
प्रसाधनोपचतुरा सेगंप्रीति प्रकोतिना ॥ १२२ ॥ 
शद्वद्वारा वेश्यासे आयोगवी ख्री टोत॑। € वह आयोगवी कायरथसे भरस्थ नागक पृत्रकों 
पत्र करती है ॥ ११० ॥ यह शुद्रतर्स होने है द्विजातियोंकां सवा कर उनके चरण 
धोवें, और सेव्योंके केशोंको गंठ आदि छगाकर सुधार ॥ १३० ॥ शरीरम तेल लगाना, 
चन्दन छगाना, -और कपूर मिछाकर सेब्योंके श्रुज्ञीर बनाना यह इसकी आजीविका है 
॥ १२१ ॥ इसकी सखी सेरन्त्री कहाती है, यह चोसठ फलछासम्पन्न झपर्शीक सेविनी तथा 
शड़र ब नाने और वेशरचनाम चतुर होती है ॥ १२२॥ 
शिलीधर मर्दनः ६५ । 
क्षत्रिणीमछसंयोगाच्छिलीन्ध्र इति जायते ॥ 
हीनः स शुद्रधमभ्यों जीविकास्थांगमर्दनम् ॥ १२३ ॥ 
क्षत्रिणीम मलके संयोगसे शिलीन्ध्र होता है यह शदघमंस होने ह अगभदन करनी इसकी ; 
आजीविका है ( यह पंसठवां है ) ॥ १५३ ॥ 
भाजक मागध ६६ । 
ल्ली पुष्पशोखरा नाम ब्रह्मणेन सुसंगता॥ 
सा सूते तनयं सोइपि भोजकों मागवाभिधः । 
सूर्यपूजारतस्यास्य स्पष्टतःः भूजकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 
पृष्पशेंखरा जातिकी सत्री ब्राम्मण द्वारा समागम करके भोजक सागध पृश्रकों उत्तन्न करती 
है, यह सूर्यकी पूजा किया करें ( यह भूजकण्ठ ६६ वां है ) ॥ १२४ ॥ 
देवद़्कक ९७ । 
तस्य मागपजातेस्तु कन्‍्यका विपग्रप्तंगता 
तत्पुत्रः शाश्वतीकश्च॒ कंथितो देवलामिधः ॥ १२५ ॥ 
प्रतिमां प्जयेद्रिष्णोरसो शंखादिचिह्वितः 
_सपर्याजनित तासां द्रविणं तस्य जीवितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अपांक्तेयोध्प्यभोज्यान्नी. वर्णवयबहिष्कृतः । 


भाषाटीकासंवलिल;। । ( ४४५९ ) 


मनः-देवा्चनपरो विप्नो वित्तार्थी वत्सरजयम्‌ । 
असो देवलकी नाम सर्वकर्मस ग्शितः ॥१२७॥ 


मागव जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिसे समागम करे तो उसका पुत्र शाश्वतीक वा 
देवलक नामवाला होता है | १२५ ॥ यह शंखादिके चिह धारण करके विष्णुकी प्रतिमा 
की पूजा किया करे, और जो पूजाका दृब्य आबे उससे आजीविका करे, यह ब्राह्मणोंकी 
प्ंक्तिमें वटकर भोजन करने थोग्य नहीं है, तौन वर्णते बाहरही है ॥ १२६ ॥ मनु भी 
यही कहते हैं, यदि ब्राह्मण तीन वर्षतक नौकरी छेकर देवाचन करे , तो देवरूक संज्ञ होकर 
सबकममें निदित हो जाता है, पूजा तो बिना धनलिये करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ ( यह 
देवक॒क वरुआ भी कहाता हैं ) 

आभीर (गोली ) ६९ । 


माहिष्यश्री आह्मणेन संगता जनयेत्युतम्‌॥ . 

आभीरपत्न्यामाभीरमिति ते विधिरख्रवीत ॥१२८॥ 

तेषां संबो वसेद थोषे बहुशस्यजलाशये॥ 

आविक ग्रोमहिष्यादि पोषयेत्तणवारिणा ॥३२९॥ 

ढुग्ध दृधि घ्त॑ तक॑ विक्रयीतः धनाय च। 

विश्वूद्रेभ्यो न्यूनतो धर्म तस्य सर्वस्य विश्वता ॥१३०॥ 

माहिष्यकी खीमें ब्राह्मण द्वारा जो पेदा हो वह आभीर है तथा ब्राह्मणद्वारा आभीर 

पत्नीमें भी आभीरददी उत्नन्न होता है इनका समूह धोषमें रहता है जहां बहुत सी घास तण 
हो तथा समीपमें जछू हो वहां निवास होता है, भेड, बकरी, गौ, महिषी आदिको तृण 
जलसे पुष्ट करना इनका काम है, दूध, दही, घी, मट्ठा धनकी प्राप्तिके लिये बेचें, यह धर्ममें 
शृंद्र जातिसे कुछ द्वीन हैं । बहुतसे लोगोंका मत है कि आभीर शब्दसे बिगडकर जहीर बन 
गया है, इस जातिमें अनेकों विवाद हैं इस समय कोई अपनेको क्षत्रिय वंशर्मे कहते हैं, 
कोई इनको वैश्य वर्णमे कहते हैं, मनुजी अम्बष्ठकी स््रीमें ब्रा्णसे आभीरकी उत्पत्ति मानते 
हैं, कोह कहते हैं कि यह वाबानन्दके वंशके हैं. इनके चौंसढ' गोत्र हैं जसी एक कहा- 
वृत है ॥ १२८--१३० ॥ 


चोंसठ गोत्र अहीरके, धुर गोकुछके निकास ॥ 
बेटे बाबा नन्‍दके, यह केलि करें कैलास ॥ 


श्रीमद्भागवतके देखनेसे बिदित होता है, कि श्रीकृष्णजीने वैश्यकी चार प्रकारकी वार्ता 
कहकर 'गोइत्तयो इनिशस्‌ ( द० पू० अ० २४० छोक २१ ) से कहा है कि हमारी निर- 


श्र ह 


( ४५० जालिभारकर$- 


न्तर गोंबृत्ति है अर्थात्‌ वैश्यकी चार वातोमिंसे हमारी केवल एक वार्ता है; फिर आगे चलकर 
कहा है कि हमारे घर जनपद ग्रामादि कुछ नहीं है हम नित्य बन शेलके निवासी हैं 
( वनशैटनिवासिनः ) इससे इनमें वैश्यतासे कुछ निक्रण्टता पाई जाती है, इनके गोत्र पचेरा, 
छणबाल, पाछ, गरड, खातोंल्था, छुणरी आदि हैं, गोकुछमें अहीरोंका कभी संस्कार देखने 
में नहीं जाया, श्रीकृष्णजीके तंस्कारके लिये स्वर्य गशजी सथुरासे जाये थे, इसलिये आभीर 
शब्द क्षत्रिय कुछका नहीं है, आयेसमाजकी अदीछलत यह यज्ञोपत्रीत पहरते हैं, परन्तु 
हमारे पास यद्धि इसके क्िप्ती संथके प्रमाण आनंगे तो हग उनको इस अन्थर्म दूसरी बार 
लगादेंगे इस समग्र तो इतना ही छिवना ठीक समझते हैं इस समय तक शाख्म कोई भी 
प्रमाण अभीरके क्षत्रिय होनेका नहीं मिछा हे यह जाति विचार कोटिगे हैं । 
मल्छ ७० । 


शुद्धा या क्षत्रिणी सूते ब्रात्यक्षत्रियमेश्ुनात्‌ ॥ 
पुञाःा से मछ इत्युक्तः शुद्रवर्मविधायक्रः॥१३१॥ 
स्‌ कुपाद्राजपुर्ताँध शब्राबनिपुणान्वतम्‌ ॥ 
तेम्यों लबव्घ्वात्मवृत््यथ स्वचममनुपालय्रेत्‌ ॥१३२॥ 
ब्रात्य क्षत्रियसे शुद्ध क्षत्रियार्म माद्र जातिका पुरुष उत्पन्न होता है, यह शूद्धधर्मा है यह 
राजपुत्रोंकों शत्र अश्नकी शिक्षा देकर उनस घन लेकर अपनी आजीविका करें ॥ १३१ ॥ 
॥ १३२ ॥ ( यह राजगुर कहाता हे ) 
( वारी ) चुच्चूम ७१ । 
ब्राह्मण्यां वेश्यजनिता वेंदेहीति निगद्यते ॥ 
सा संगता ब्राह्मणेन चुच्चूम॑ जनयेत्सुतम्‌ ॥१३३॥ 
स स्याच्छजधरो राज्ञां लोके वारीति कथ्यते ॥ 
समास्तेषु च वरण्णषु कुर्यात्पानीयव्रिक्पम ॥१३२७॥ 
तस्थेव जीविका प्रोका शुद्र्र्मा म जातितः ॥ 
ब्राक्मणीमें वैश्यते वैदेही उत्यक्ष होती है, वह बैदेही श्रामणसे संगति करके चुच्चुभ पृत्रको 
उत्पन्न करती है, यह राजापर छत्र झुगानेबाछा लोक बारी कहाता है, यह चारों बर्णो्मे 
पानी दाम छेकर भर, उसकी यही आजीविका है, यह जातिये कूद बर्मवाढा है ( यह 


७१वांहे) १३३१॥ १३४ ॥ क्‍ 
( पाष्टिक ) दोढाकार ७२। 


द्विजश॒द्रीसमायोगात्रिषादी वनिता मवेत्‌ ॥ 
निषादी द्विजतः सूते तनयान्पौश्किमिपान ॥११३५॥ 


भाषाटी का र्स व छे तई- ( ४५१. ) 


ते दोलावाहका राज्ञां विशेषादद्गतगामिनः ॥ 
छागला वाहकास्ते स्थुः कावडीवाहका मताम॥ 
काहारा इति छोकेइस्मिन ग्दभेशपजीविनः ॥१३६॥ 
ब्राह्मणमें शुद्वीद्रारा निपादी कहाती हे और निषादीम्मे ब्राह्मगद्वारा जो समन्‍्तान हो वह 
पौष्टिक कहाती है वे पालकी सुखपाछमें राजादिको छेकर चलते हैं, यह छागलावाहक आर 
कावडीवाहक कहाते है, और शीघ्रतासे चलते हैं; कहार छोकमें यह कहार कहाते हैं, कहीं 
यह गरमॉपर वहतुएं छादकर उपजीविका करते हैं, करीं पानी म रते हैं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥# 
मल ७३ । क्‍ 
क्षत्रिणीमल पंयोग/ज्जातो मछाभिषः प्रः ॥ 
लब्ध्वायोगगण सम्यग्ब॒लद्प्पंण गर्वितः ॥१३७॥ 
राज्ञां कोतुकमुत्पाद्य नियुद्धेन धनार्जनम । 
कुर्यात्‌ स्ववतिनिषुणान्‌. शुद्रवमोनशेषतः ॥१३८॥ 
मलके संयोगसे क्षत्रिगीम मल जाति उप्न्न होती है वह बडा परिश्रमी बरसे दुपित 
होता हैं ॥ १३७ ॥ राजोंके सम्मुख कुश्ती छडकर घवाजन क़रता है, और अपनी वृत्ति- 
करके सब शूद्रवर्माक्ों करे ॥ १३८॥ 
सुप्रण ( सूपकार 0) ७४७ । हे 
_बाह्मण्यां क्षत्रियात्मूता स जात इति कीर्तितः ॥ 
त्रह्मण्यामपि -वेदेही वैश्याजातेति विश्ुता ॥१३९॥ 
वदही सूतसंयोगाठ्सते सुत्रंग तु सा॥ 
लेयादीनां चतुर्णीत्ष पाक कर्याग्रथाविधि ॥१४०॥ 


अन्नान्यवृतयोगेत मांसखावकमेद्तः ॥ 
रेः स्वाह्म्ललवणतिक्तोषणकषायकेः ॥१४१॥ 
वातपित्तकफादीनां क्षयो पशमकारकेंः ॥ 


स झुद्रधमिसतशः सूपशाश्रविशारदः ॥१४२॥ 
पावेतीनलभीमानामन्तेषु परिनिष्ठितः है 

गुणस्थ तस्य कथिता जीविका स्वेन कमेणा ॥१४३॥ 
ब्राह्मणोमें क्षत्रियस सूत होता है, ब्ाक्मगीमें वैदयसे पैदेही कन्या होती है ॥ १३९७ ॥ 


/ शणूर ) जासिभास्कर+-- 


बैदेही और घतके समागमसे सुधण जातिका पुएप उत्पन्न होता है, यह छेथ, चोप्य, चब्य 
प्य चार प्रकारके भोजन यथाविधि बनाते हैं ॥ १४० ॥ अन्नोंके स्वाद अभ्ृुतके समान 
रखते हैं, तथा मांस और रसके पदार्थ भी बनाते हैं, बढ़े स्वादिष्ट पद्रसक पदार्थ अम्ल 
! खाई ) लवण, तीखे, चरपरे, कसेले आदि तयार करते है ॥ १०१ ॥ जो वात पिच 
कफ तथा क्षयके शान्त करनेवाले हैं, यह सपशाखत्रम बडा कुशछ झृद्बमसे समान कहा है, 
अह्ठ लोग पर्वेतोत्यन्न पृष्परस आदिके व्यवसायी भी होते है, उसका शहद लेते अक निका 
जते और बेचते है इसप्रकारसे आजीवन करते हैं, जहां इनका हाथका कोड नहीं खाता 
पह़ां उनके निरीक्षणम भोजन तयार होता & ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ ( यह राववण ७४ वां हे ) 


अधास्रक ७५ । 
ब्राह्मण्यां वेश्यजनितोीं जातो वेदेहिकामिवः ॥ 
तस्य शहांगतामूनु जांतस्त्वधासिकामिषः ॥१४श॥। 
कुयांदन्नानि चत्वारि विवृद्धयश्णव॑ समन्‍्ततम्‌ । 
अन्नविकयतो लब्धं तद्धन॑ तसय जीवनम ॥१४५॥ 


ब्राह्मणीम वैश्यसे उत्पन्न चैदेदिक होता है, उसे पंदेहिकर्स शदकी ख्रीम अंबासिक: 


बता है | १9७४ ॥ यह चार प्रकारके अन्नोंकों बेचकर अपना निर्वाह कऋ४, यह अंधा- 
सिक ७५ नाँ है ॥ १४५ |] ' 


वच्छकं, गोचारी ७६। 
वैश्यवीयेण शुद्रायां जाती सा करणी मता । 
करणीवेश्यसंयोगानातो... वच्छकसंक्षकः ॥१७६॥ 
स शुद्रवर्मरहितः शाइवलं गाशथव पालग्रत । 


यत्र यत्र भवेच्छस्थे तत्र तत्र शिशेषतः ॥१४७॥ 
बैश्यके वीर्यसे शूद्धामें करणी होती है, करणीमे बद्यके हारा बच्छक संजक पत्र होता 
है, यह शूद्वधर्मसे रहित गांवमें घास खिलाकर गायोंकों पाठे, जहां २ अधिक बरास 'हो 
कहां २ गौ केजाह चरावे ॥ १०६ ॥ १४७ | यह '्वाझा गोचारी कहाता है। 
छागालिक, सेलिक ७७। 


ब्राह्णो गायको लोके स वेष्णन इतीरितः । 
शास्त्र स कटवथानाख्योीं विप्रल्लीगभसंभवः ॥१४८॥ 
कटाधानः स मंगरुतां कामतो यदि गच्छति ॥ 
तयोयों जायते पुत्रः स॑ छागलिकसंज्ञकः ॥१७९॥ 


भाषाटीकासंवॉलेतः । (४५३ १ 


त्‌ हीनः शूद्रजातिभ्यश्छागलान रक्षयेत्सदा ॥ 
छागलेभ्यों घन जाते तध्य दज्जीवन स्वुतत ॥१७०॥ 
गानेकी आजीविकावाला ब्राह्मण पेष्णव कहाता है विप्रल्लीके गर्भसे समुत्पन्न होनेसे उसके 
कटधान नाम शास्त्रोंम कहा हैं, कटधान यदि अपनी इच्छासे ( तावडीककन्या सैरन्ती ] 
मंगू जातिकी स्त्रीम॑ गमन करे तो उसके छागलिक नामबाला- पुत्र होता है, यह शूदपर्मस 
रहित सदा छागलों ( भेडों ) की रक्षा करे उनसे जो धन मिे उससे आजीवन करे। यह 
जाति कदाचित्‌ गडारिया कहाती है युक्तप्रदेशमं यह भेड बकरी चराते हैं, उनके कम्प्रल 
आदि बनाते हैं यह आगरे प्रान्तमं बघेल, बम्बईम अहिर, नागपुरमें गौली, राजपुतानेम 
गूजर, मालवेमें घनगर और ढह्नर कहाते हैं | बिंगर, भरारिया, बैखटा, निखर, जौनपुरी: 
इलाहबादी, बित्रवा आदि इनके भेद हैं यदि गढरिये नामवाली जाति छागलिकसे प्रथकूपर्म 
हो तो उसका वियार पथकू समझना, द्रविड़ देश अतत्राडियार भी गढरियेकी जातिका 
एक भेद ह यह व्यापारी है यह अपने आपक्नो शूद्ववण नहीं मानते, हमारे यहां गढरियोंते 
गूंजर भिन्न हैं॥ १४७८ ॥ १४० ॥ १७० ॥ ; 
(गंरि शय्यापलक ( सजके ) ७८ | 
मंग्ुयेरिन्ध्रयोजीतः.. शब्यापालक्संज्ञकः । 
जातस्त सतत राज्ञा शय्याकमोणि कारयेत्‌ ॥५१॥ 
मंगु-तावडीकसे सैरन्प्रीमं जो होता है वह शय्यापाठक कहाता है, यह राज़ाओंकी 
ही रचना तथा उसकी रक्षाका कर्म'करता हुआ अपनी आजीविका करे, ( यह ७८३ 
है )॥ १०१ ॥ द 
मण्डल, शुनेधर ७९ ( शणकाथ ॥ 
कमचाण्डालवनिता पुष्परोखरसंगता । 
जनयेद्य॑ स॒तं सो5पि ख्यातों मण्डलकामिधः ॥३७२॥ 
युगल शुनकादीनां घतु योग्यो महीश्रताम। 
आखेटकंपणे तस्य शुनां जीवनमुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
होभकी स्त्री यदि गायक ब्राक्षणसे सन्तान. उत्पन्न करे तो मण्डल नामके पुत्रकों उ्नन्न 
करती है, यह राजाओंके कुत्तोंकी जोडियोंकी रक्षा किया करे, शिकारके काये और कुत्तोंके 
द्वारा इनका आजीवन होता है ॥ १७२ ॥ १५३ ॥ 
सूत्रधार ८० | 
रथकारस्य वनिता आयोगवसमागता । 


जनयेत्तनय सो४पि सूत्रधार इतीरितः ॥३५४॥ 


; छणर ) जातिभास्कर ४-- 


जायाजीवश्व ' शैद्षो नाट्यशाश्रविशारद्‌ः ॥ 
जलमण्डपकादी नि सूत्राणि रचयेत्सदा ॥१५९५॥ 
छोकविस्मयकारीणि स॒ वसेन्नगराद्वहिः । 
रंगावतारः कर्तव्यों नाट्येन नृपसेसदि ४ 
चतुविषरंगहारेदेशभाषांगसम्भवेः ॥ ३५६ ॥ 
यदि रथकारकी खसत्री आयोगवसे समागम करें तो उसका पुत्र घृत्रधार होता है,यह 
क्ियोंको नचाकर आजीविका करता है, इस कारण जायाजीबी कहाता ह यही शेद्षभी 
' ऊड़ाता है, यह नाटयशास््रमं बडा चतुर होता है, यह जलमण्डपादिस्थानोंको आश्वयं रूपसे 
निर्माण करता है, इसका नाटक आदिका आउहडम्बर बहुत दे, इस कारण यह नगरसे बाहर 
7, राजसभाओम रघ्तावतारमें पहले इसीका काम है, चार प्रकारकी मागधी संस्कृत प्राक्ृ- 
तादि भाषाओंम नाटक आरम्म करें ॥ १०४--१०६ ॥ ६ यह रथकार स््रीपाथरट कुहज्ना है 
-मृत्रघार ८० वां है ) 
कुरुचिन्द ८१९। 
कुककुटस्येह वनिता ऊँमकारेण . सगता। 

. तस्याः सूनरः स विख्यातः कुंसुविन्द इति स्फुटमू ॥३५७॥ 
कोशेयानि स॒ वस्साणि रचयेदात्मबृत्तये 
तुल्योइसावन्त्यजातीनां तद्धममनुपालयेत्‌ ॥१५८॥ 
कुक्कुट पटोलकी छ्ली यदि कुम्हारसे संगति कर तो उसका पृत्र कुरविन्दर कहाता है, 

बरह् अपनी आजीविकाके लिये कौशेय वख्र तथार करें, यह भी अन्त्यजातियोंके समान है, 

इससे क्रद्दी घमे पाऊुन करे, || १७७ ॥ १०८ ॥ -(कुबकुटी पटोलकस्त्री, कुरुविन्द ठोक 
£कसारं कहात्ा दें. 
आरभ, धनगर, धरमिगुरु ८२ । 
ओरअं छागली सूते श्रूजकण्ठाद्धि ये सुतम । 
कुयादोर्णपटांथ्रित्रान्मेषाणां चैव पालनम्‌ ॥ 
तस्येये जीविका प्रोक्ता तद्धनेन विशेषतः ॥१५९॥ 


. छागछी भूजकण्ठसे जिस पृत्रको उत्पन्न करती है, वह औरभ्य घनगर कहाता है, यह 
चित्र विचित्र उनके कपड़े बनाये, तथा मेषादिको पाछकर अपनी आजीविका हखारी 
5२ वां है ॥ १०९ ॥ ( छागल रक्षककी स्त्री भूर्जकण्ठ वैष्णव गायक ब्राह्मण ) 


भाषाटीकासंबालेतः । (४५५ 9 
( महांगु कलेकर ) 4३ । 
आवतेंवनिता सूते क्षेमकायश पुत्रकम्‌ ! 
स॒ महंशुरिति ख्यातो उष्ट्वाहनतत्परः ॥ १९० ॥ 
उष्ट्राणां पालन कृत्वा दषिदुग्वस्य विक्रय: । 
तद्रष्येणास्य वृत्तिः स्याछ्वोकतः सल्हकः स्पृतः॥ १६१ ॥ 
आवते-वैष्णबव गायककी स्री क्षेमक ( द्वाररक्षक ) से जिस पुत्रकों उत्तन्न करती है वह 
महांगु नामसे विख्यात होता है, यह ऊर्टोंक्ा छादना तथा ऊंरोंका पालना आदि करै/तथा दही 
दूधुको बेचे उसी द्वव्यसे इसकी जीविका है यह महां कहकर भी कहाता है ॥१६० ॥१९६१। 
घिग्वण+ ८४ । 
वैश्यस्ीशुद्लयोगाजातायोगव्रिकामिधा._ ॥ 
आयोगवीबाह्मणाभ्यां विग्वगकसपुद्धध/ ॥ १3६२ ॥ 
से चर्मणाश्वपल्याण यथाशोमं प्रकल्पय्रेत्‌ । द 
तद्॒ब्यं जीविका तस्थ विहिता लोकसम्मता ॥ १६३ ॥ 
अश्वानां पाख॒र्य सोइपि कु चित्रां तथाईति ॥ 
बैश्यकी स्त्रीमें शद्रके संयोगसे आयोगवी होती है, आयोगवीमें ब्राह्मणसे घिग्वणक होता 
है यह चमडे घोहोंकी पल्याण ( जीन ) तयार करें और शोभायमान बनावै, उससे जो द्वव्य 
मिके उससे अपनों जीविका चलावै तथा यह घोडोंकी जीन ( पाखर ) बहुत विचित्र बनावे, 
यह मोची जीनगर ९४ वां है ॥ १६२ ॥ १६३॥ 
भस्मांकुर <५। 
शेंवाः पाइुपताशेव . महात्रतपरास्तथा ॥ 
तुरीय। कालशुखाः प्रोकास्ते वे धर्मपरायणाः ॥ ३९५ ।' 
आरूढपतितास्ते स्थ॒ुः शुद्रापण्यांगनारता। ॥ , 
तेभ्यश्व ताभ्यः संजाता भस्मांकुर इतीरिताः ॥ 355 ॥। 
से जटाभस्मथारी च शिवलिंग प्रपूजयेत्‌ ॥ 
ताबूलभक्षणं ह्रब्य॑ गावः क्षेत्रिणि शालिनी ॥ ३९७ ॥। 
शिवाय प्राणिभिर्दत्ता अन्यत्किमपि भक्तितः ॥ क्‍ 
चण्डी शं॑ तदिति ख्याते तेस तस्थेह जीवनम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
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झ्ञ हक श्लि ने हे गे न्ने नल कु 
वारयेच्छिवोनिभाहय मकया छो भान्‍न परयेत्‌ ॥ 
5 ॥॥|। ललल ा िलस. व के ध्‌ ८ . । 
अश्षणान्नरक॑ गच्छेडपणाविव धूडवीः ॥ १६९॥ 
शेब पाशझयत महावतत्ाल़े चोथे का ठमुव यह जो आगे जिस जिस शर्म परायण क्षोते 
है ॥ १६५० ॥ वे अपने सन परायण 8ए यदि प्ररायण प्रतित शोकर शूद्रा वा बेंश्यामें 
रमण करें, ओर उनसे उन शादा वा बेडपाप संतान हो तो वह गरस्मांकुर कहाती हें १६३॥ 
वे जटा ओर भस्म घारण किसे शितषत्यी भाजीविकार्थ पूजन, ततिल गश्षणक द्वव्य मिठाई 
पूरी आदि तथा गी क्षेत ॥ १६७ ॥ शेपरके निभित्त ओ कुछ भी गिशीव सक्तिपूवेक दिया 
है, यह सं चण्डील भरा हा गण करने यहाँ इसकी जाभीविका €॥ १६८ ॥ यह 
शिवनिर्माल्य इसको सद्िस घारण करना जाट़िय छोगसे नह। कारण हि वक्ष शिव निर्माह्य 
भक्षण करनेसे नर॥ ( संधारों पतन ) होता का भरा ॥ सभा अपने निम्मित्त शकरके 
भूपगोंमेंसे छोगते बनाना मी मूलना है, हसमें गरगे भकिति शिक्षक प्साद झुपसे भहण 
करना चाहिये, यह चण्डीश छोकगुझ अठ्दवाच्य है, शो पराशुततोँंक धर्म शिवरहस्पम 
लिखे है ॥ १६५० ॥ ह 
( क्षेपक पड़दार, द्रासयटेकार ) <६ 
सेजिणी झूदरंंयोगात्‌ क्षतारं जनयेस्पुतम्‌ ॥ 
य्र त्र ५, दब अल अा (ि रा । 
उआशहया। पवुत्यस्ना क्षत्रियादेव केतल[त्‌ ॥ ३७० ॥ 
कपतरुता च अनयेत्‌ क्षेमक तनये क्षितो॥ 
श्‌्‌ः | (5 श हक दे ज + डे 
से शुहवप्रमहशा शररक्षास्त्र विनम ॥ ३७१। | 
क्षत्रियार्म शूद्रके तंबोगते क्षतानामक सन्तान होती है, मोर केवल क्षत्रियसे शद्वार्मे उत्तन्न 
सन्तान उग्रा कहाती है, क्षतात उपाय जो सम्तान होती है वह क्ेतक कहाती है, वह शूद्र 
धर्मके समान द्वाररक्षाका काम कर ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
भकंश ८७ । 
५ के. ध £, अहम न मह 
क्षत्रिणीवेश्यपयोगालातो. मागवक[सिव  ॥ 
हे श्र | | के है 
वैश्याशूहसमायोगाद्भधवेदायोगवः_ झुतः ॥ १७२॥ 
मागवायोगवाभ्यां व भकुश इति जाये । 
१ द्यों पर) ्॑ 6 हि 27 |; 
से वणबाह्यों पर्मेषु सम्यहू संगतिकीविंद! ॥ १७४ ॥ 
कार मी श्‌ छु छा पु न च्‌ रि | 
न्तानां वृत्यशालाछुनृत्य लास्ये व शिक्षयेत्‌ ॥ 
जीविका तस्य कथिता तह द्रव्य तृत्यकारणात ॥१७४७॥४ 
बेश्यहे संयोगसे क्षत्रिया्में उत्पन्न संतान मागष कहाती है, और वैश्याम शूद्रते आयो" 
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गव पुत्र होता है, मागघ और जआयोगब जो सन्‍्तान होती -है वह म॒कंश कहाती है, यह 
'धर्माम वणसे बाहर हैं, संगीत शास्रमें कुशल होता है, नृत्यशालामें यह स्लियोंकों संगीत नृत्य 
' ओर लास्य ( नृत्यनाट्य भेद सिखाषै; ) उनसे जो द्रव्य मिल यही उनकी जजीविका है 
॥ १७२-१७४ ॥ यही छोकर्म नटया कद्दाता है <७वां हैं। 


वानगर निमण्डलिक ८८ । 


आभीरीनतंकाभ्यां यो आम्यपर्मण जायते ॥ 
शरार्णा केकपत्रेश्व रचना तस्थ जीवनम्‌ ॥१७५॥ 
अभीरीमे न तकद्वारा जो आम्यधमंसे उत्पन्न होता है वह निर्मेण्डलिक वा वानगर कहाता 
है, यह _बाणोर्मे कंकपत्र लंगाकर अपना आजीवन करे, यही तीरगर और कमानगर 
कहाते है, कमानगर अपना वंश माकण्डेय ऋषिसे चला बताते हैं, परन्तु यह बात 
प्रामाणिक नहीं है ॥ १७५ ॥ 
वेन <९ | 

द्विजवेश्यासमायोगानाताम्बष्ठा। पुरंध्िका ॥ 

ब्राह्मण्यां जायते वेश्याथो5स्तों वेदेहिकामिधः ॥३७३॥ 

साम्बष्ठ जनयेत्पुत्र॑ वेदेहाद्रेणसंज्ञकम्‌ ॥ 

स शूद्रधर्मरहितो 5भ्यसैन्नाटयं सलापवम्‌ ॥१७७॥ 

जीविका तस्यथ विहिता हरिमेखलकारणे ॥ 

विजयादशमीघस एतत्कारणप्ुच्यते ॥१७9८॥ 

ब्राद्षण पृरुपसे वैद्य जातिकी ख्रीमे अम्बष्ठा होती है उसीका नाम पुरंध्रिका हे ब्राह्म- 
णीम वैश्यसे ,उत्तन्न पैदेहिक होता है, उस अम्बष्ठाम वैदेहिकसे वेण नामवाला पुत्र दोता 
है, यह शूद्रर्मसे रहित छाथवतासे नाट्यशाख सीखें, यह तलवारकी म्याव वा धोडेकी 
मेखछा बनाबे, चम्द्रावकिकार छाघवी कहाता है, ८९ वां विजयादशमीकों इसके श्तोंकी 
पूजा होती है ॥ १७६-१७८ ॥ 
शुद्धमागक, मादेली ९.० । 

वेश्याक्षत्रियसंयोगान्माहिष्या जाय॑तेंदगना । 

क्षत्रिणीवेश्यसंयोगालातोइ्सी मागधामिधः ॥३७९॥ 

स मागधथों माहदिष्यायाः शुद्धमागेकर्सज्ञकम्‌ । 

जनयेत्तनय सो5पि . शद्रधवमविनाकृतः ॥ ३४० ॥| 
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गीत॑ चतुविधं वाद्यमभ्यसेजीवनाय च ॥१८१॥ 
( संगीतशाम्रोक्तं ज्ञेयम शुद्धमागकः मार्दली ) 
वेश्याम क्षत्रियके संगरोग माहिष्या खत्रीहोती है, और क्षत्रिणीम पेश्यसे मागपध होता 
है, मागध माहिष्यासे झुद्धमागेकर्सेशक पुत्र उत्मन्म करतीं है यह पुत्र झदबर्ससे भी रहित . 
हैं, यह अपने जीवनके किये गीत और चार प्रकारके बाजोंका अभ्यास करें, यह संगीत 
शासखम शुद्धमागंक कहाता हैं, मादली इसीका नाम है ॥ १७०%-१८१ ॥ 
( यह ९० नब्वेवां है ) 
मैत्रेय ९१ । 
श॒द्रादायोगवी जाता वेष्यायामिति विश्वुवा । 
ब्राद्मण्यां वेश्यजनितः स च वेदेहिकः स्मृतः ॥ १८२॥ 
आयोगवी सा वेदेहान्मैत्रेथ जनयेत्सुतम । 
स्थादुपासमये नित्य, घण्थावादनतत्परः ॥१८३॥ 
प्रवोध॑ नागराणां च कुर्यान्‍्मेगलनिस्वनेः ॥ 
कलितं भेरवीं गायन घन तत्तस्य जीवनम्‌ ॥१८४॥ 
चैशयामें शूदसे आयोगबी होती है. और ब्राक्मणीर्म पश्यसे परदेद्ठिक होता है, वह 
आयोगवबी बेद्रेहिकते जिस पुत्रकों उत्पन्न करें बह मेज्रेय होता है, वह सबेरेके समय उपा 
कालम छोगोंकीं जगानेके छिये निरन्तर धण्या बजाया कर, तथा मंगलगीत गाकर जगापे 


तथा प्रभातकी भेरवी गानेसे जो धन मि४ वही उसकी आजीबिका है ॥ १ ८२--१८७ ॥ 
( यह प्रातर्गायक मत्रेम ०१ इक्नयानबेवां हैं ) 


मम 5२ ॥ 


केवतेजंघकाभ्यां यो जातो. मंग्रुप्टसशेकः ॥ 
स स्फोटयेद खसडकान कृत्वा चूण विशेषता ॥१८०॥ 
तद्धन॑ जीवनार्थाय मोइपि कुर्यान्निरन्‍्तरम ॥ 
न तत्स्पशः प्रंकतेब्यः कंदाचिदपि मानव? ॥१८५॥ 


केवतेंसे जंघका नामक खीमें मंगुछठसशक पुरुष होता हे, यह बड़े बढ़े रट्टोंक्ों चीर 
फ़राडनेसे जो धन मिंक वही इसका जीवन है इसका से मजुष्योंकों नहीं करनी 
चाहिये ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
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े ु चित्रकार ९३ । | 
कुभकारधिग्वणीसंगात्पुत्रो यस्तु प्रजायते ॥ 
स॒चित्रकारो लोकेडस्मिन्नामतः परिकीर्तितः ॥१८७॥ 
चित्राणि श्रतिविम्बानि पुरुषाकृतिमेव च ॥ 
यत्तद्विकयतो लब्धं धने तस्येह जीवनम्‌ ॥१८८॥ 
घिग्वणीम कुम्भकारसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह छोकमें चित्रकार नामसे विख्यात 
है ॥ १८७ ॥ वह पुरुषादिके चित्र लेखनीद्वारा तथा प्रतिबिब ( फोटोग्राफी ) उतारे 
उससे जो धन मिले उससे आजीविका करे | १८८ | यह प्रतिबिम्ब कर्ता भडढोवा 
चितेस नामसे विख्यात है । | 
पे आहतोडेक सपीलिये गारुडी ५४ । 
ही तनय॑ सूते निषादादहितुंडकम्‌ ॥ 
सप्तानामन्त्यजातीनां स परम सदशः स्वतः ॥१८९॥ 
महाफणीन्करंडेषु क्षिप्वा विषधरान्ब॒हून । 
तेः खेलन जीविका तु कथितास्य विशेषतः ॥१९०॥ 
निषादसे वैदेहिक जातिकी स्लीमें अहितुण्डक होता है यह सात अन्त्यज जातियोंके 
समान धमंवाहा है || १८९ | यह बढे बढे विपघ्तर सांपोंकों विटारियोंमें रखकर वमाशा 
दिखावै और उस तमाशेसे मिले धनसे अपनी आजीविका चढापे | १९० || 
सोष्कल ( कछाछ ) ९%५ | 


अभीरीवेबसयोगात्सौष्कल॑ जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
असावधर्म इत्युक्तः; सर्वधर्मबदहिष्कृतः ॥ 


मुरां कृत्वा पिकयीत कुयात्तद्धनजीवनम्‌ ॥१९९॥ 

आमीरीमे वेनके संयोगसे सौष्कल नामक पुत्र होता है, यह सुराकरण अधमे है इस 
कारण यह सब धर्म्ते बाहर है, यह सुराकर्ता छोकमें कछारू कहाता है। 

इराकी-कोई इनको राकी भी कहते हैं यह कलूवारोंकी सन्‍्तान अपनेको कहते हैं, यह 
अपना निकास पारसियोंसे बताते, हैं उनके इराक परांतसे निकास बताते हैं यह तमाखुका 

धंधा करते हैं गोरखपुरमें इस जातिके बहुतसे प्रतिष्ठित छोग हैं।.... 

इृद्गा-यह दक्षिणदेशमें ताडी खेचनेका काम करनेवाली जाति है | कलवार-यह जाति 
युक्तप्रदेश बिहार बंगारू आदि प्रांतोंकी है, इनके यहां शराब खेंचना ओर वेचनेका व्यव- 
साय बहुत पुराना है, परन्तु आजकरके कुछ इस जातिके सज्जय इस कामसे सवधा प्ृथकू: 
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होगये हैं, वे दूसरे व्यवसाय भी करते है और अपने भापकों मत्रक्ता व्यवसायी नहीं 
मानते । शाखत्रम सद्रक्रे व्यवसायीकों तो शौंडिक, तथा सुराकतां, सोप्फकक, कलछाल आदि 
कहा है, वह तो अवश्यही संकरजाति हीन घमे हे, ओर महाजन शहद अब भी कलवा- 
रोंके लिये प्रयुक्त होता हे इनके भेद गुलहरें, रीनवारे, सातवारे, सोहारं, खड़पतिया आदि 
हैं| यह जाति कहीं भडारी कहीं शुण्डी कहाती है । राजपृताना और थुक्तप्रान्तके कलाढ 
अपनेम क्षत्रियत्व मानते हैं कहीं पृव्रेम अपनेको परश्यवणभ मानने हैं, तातये शाखत्रका मत 
यह कि सबका व्यवसाय निन्दित कम है इस काय्के करनेवराल संप्र्मातिक्रे ही शौष्कक 
आदि थे, परन्तु यदि बेश्सजाति आदिने पहले इस कार्यका ग्यगसाथ प्रिया हो तो चह 
निदित मानी जानेलगी हो, पीछे वह अश्यादि अपनी योभ्यतापर पहुंचनेकी इच्छा करते 
हों तो पढह दूसरी बात है। कोइ २ वाथम और मोहर इसी जातिका भद मानते हैं इनका 
बणेन ल््भ आगे 7 ए करेंगे | 
गमछा- तेलेग आतिमगे शराब खचने और वेचनवा्ले गमलछा पहाते हैं। दक्षिण देश्ष्म 
शराब खेबचने और ताडीका धंधा करनेबाली एक जाति हैं, वह गोंइला कहाती हे इनकी 
संख्या वहां २३०० ०२ हैँ इनमें बहुतसे घनाढ्य तथा दूसरा रोजगार करनेवाके मी दें 
मुम्बई प्रांतमें यही गन्दला कहाती है । 
धोलिक ( केकडा मृपकान्तक ) ९६ । 
व्याधाडितुंडकाभ्यां यो जातो घोलिकपंज्ञकः ॥ 
स॒ कुयोन्सूपषकादीनां हनने श्रूमिवासिनाम्‌ ॥ 
08: १ ५ मी लि $ 
( ३९९ ) बिलेशयानां सर्वेषामन्येषामपि स्वतः ।! 
ने* न] रॉ ७ 
नसनेभ्यों याचयेद्वितिं तेन तद्गातेने सप्तम ॥ 
वीलिको चर्मरहितः कथितो मूषकान्तकः ॥२००॥ 
व्याघसे अहिलुंडकी श्लीम घोलिक जातिका पुरुष होता हैं, विला रहनेवाक्के चूद्दोंको 
मारना इसका काम है. तथा बिरके सिवाय अस्यत्र भी चूहें मारना इसका काम है तथा 
अन्य बिलशयनी जीवॉका भी वध करता काम है इसी कर्मस धन मिललेेसे यद्ध भानीविका 
करें, यह मपकांतक धम रहित है, वह कैेकढा भी कहाता दे ॥ २०० ॥ 
शावासिक ६७ | 
पुल्कसब्धरियां पुलकात्सूते यावासिकाभिषण ॥ 
से कुर्यात्रमादीनां शस्येनेव्र च वर्तनम्‌ ॥ 
जीवन तस्य निर्दिषश्मस्री साकल्यकमेंक्ुत्‌ ॥२०१॥ 
पुलक्से पुएकसकी ख्रीम॑ यावासिक उत्पन्न होता है, यह घोड़ोंकों घास दाना खिलानेपर 


गषाटीकासंवलितः। .. (४६१). 
नौकर होता है, और भी घोडेका खुरैरा आदि सब कर्म यह करे इसीसे इसका आजीवन 
चलता है ( यह कवाडी यावासिक ९७ वां है )। 

तुरुषफः ( यवन ) ९८ | 
मेदस्य वेशवनिता संगता तेन चेदिह ॥ 
सा सूते यवन पुत्र तुरुष्कः स प्रकीर्तितः ॥ (२०) 
यन्तो म्लेच्छदेशस्तु गोवधो नाति शात्नतः ॥ 


तेषां हि निष्ठरत्वेन जीवन संप्रकीतितम ॥२०२॥ 
..ग्रेद वंशवनिताकी स्रगतिसे यवन वा तुरुष्क नामक पुत्रकों उत्पन्न करती है ( सोति- 
विष्ठुरः ) और वह निद्ुठर बहुत होता है यह म्लेच्छ देशोंके समीप निवास करे, शास्त्र 
विहित न होनेपर भी गोवध करते है निष्ठुरताही इनकी आजीविका है || २०२ ॥ 
लाद (वरैप ) ९९ । 


वैश्यायामेव विज्वायां विकर्मेस्थानच्च वेश्यतः॥ 
. लाटदेशे समुत्पत्नी लाट इत्यमिधीयते ॥ 


स वेश्य इव विज्ेयश्वामराणां च विक्रगी ॥२०३॥ 
विकर्म वेश्यसे विकमे वेश्यामं लाटदेशमें उत्पन्न पुष्य छाट ( राड ) संज्ञावाढा होता है, 
यह घधर्ममें वहयोंके. तमान चमर वेचनेवाला होता है | २०३ ॥ 
लिंगायत १०० । 
व्ात्यवेश्यसमुत्पन्नो वेश्यायां व्यभिचारतः॥ 
विभूति पारयेद्वालिकण्ठे लिगे प्रपूजयेत्‌ ॥२०४॥ 
मरिचदिंगुसामुद्रजीणोंणो पटविकय ॥ 
जीविका तस्य कथिता शूद्रधमोधिको४पि सः ॥२०५॥ 
तात्य बेश्यसें व्यभिचारिणी वैश्यामें लिंगायत होता है यह मस्तकमें विभूति धारण 
करनेवाछा और गडेगें शंकरकी प्रतिमा छूटकाये रहता है, काछी मिच, हींग, समुद्रफेन 
( समुद्रश्लाण ) जीरा तथा वल्धोंमें ऊनी कपडेके व्यवसायी होते हैं (यह सौ १०० वां 
हे )॥ २०७ ॥ २०५ ॥ 
द्विजातयः सवर्णेंषु जनयन्त्यत्रतांस्तु याव्‌। 
तान्सावित्रीपरित्रशनात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


( मनु० २०६ ) 


(४द२ 3) जालि भासरुकऋरा-- 
ब्राह्मण क्षत्रिय जोर वेश्य सवर्णा खरियोंमे शिन सन्‍्तानोंकों ठत्तन्न करते हैं. यदि उनका : 
पघमयपर यन्नोपवीत आदि संस्कार न हुआ हो तो उनको नात्य कहते है | इनमें ब्राह्मणको 
तो देवपूजञाका विवान कहा है अवशिष्टोंकी वृत्ति उशनाने छिखी है । 
ब्रात्यमेस्ल्थेस परराष्ट्राणां कोशमन्चवृत्तज्ञानं मित्रामित्रथ ज्ञेयम्‌॥ 
अर्थात-दूसरे जो मात्य हे वे परराष्ट्रके कोश मंत्रका विज्ञान तथा कोन मित्र कौन 
अमित्र है इस भेदकों छत हुए राजाकी ओरस बिचारें । 
आवतक, कटबान १०१५॥ ७ 
जातितविके-जाह्नण्यां प्जकंठान सुनस्त्वावतेकी भ्रेतत्‌ । 
ब्राह्मग्यावतकाभ्याञ्व पुत्र से कटवानक्रा ॥ २०७॥ 
ब्रद्मणीम गूअकठसे आवक पृत्र होता & ओर आवतेकसे ब्राद्गर्म कटवान होता है 
॥ २०७ || ( यह ऋटबान कहीं कदाचखित्‌ खनकुटे हों ) 
पुष्पशखर १०२ । 
ब्राह्मण्यां कटयथानेन सूतोइपो पुष्प्शेखरः ॥ २०८ ॥ 
ब्राग्मणी कट बानसे पृप्पशेवर पुत्र होता है यह वोकभापार्भ वेष्णब कद़ाता दे ॥२०८॥ 
वण्थी हरिहरी तेश्व गीतगाथाप्रबन्वकेः । 
चरितेरेशभाषाभिजञय तजोविका स्थ॒ता। 
लोकाचाराः स्प्तास्तेषां झदवमाद् दिःक्व चित ॥ 
इन भूजकण्ठादिकी बलि इस प्रकार है कि यह देशभाषामें शिव विष्णुका यश वर्णन 
करें यही इनकी आजीविका दे यह छोकाचारकी समानतासे भाग्य हैं, शूद्पर्मश्रे बाहर हैं । 
मेम॒की बत्ति १०३ । 
अब " 
क्षत्रियकन्यकतिश्याजनयामास वंदिनीम्‌ । 
स वंदिनीद्विजात्सूते मंगुतातडिक्रामिधम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगरगामदेशस्थान्धृत्वा चोरापराधिनः । 
संक्षिपेद्वंबनागारेष्विच्छेता वृत्तिमात्मनः ॥ २११ ॥ 
क्षत्रियकन्याम पैश्यसे वंद्िनी कन्या होती है बह वंदिनी ट्विज मंशुताबद्ि पृत्रकों उत्तन्न 
करती दे यह नगर, ग्राम, देशके अबराधी चोरोंकों पकड़ कर बन्वनागारमें डालते हैं, इसीसे 
राजासे वृत्ति पाते हैं ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
उम्माः शुद्रासमुत्पन्नाः क्षत्रियादेव केवलात्‌ । 
'सोग्रा निपादर्सयोगाजाधिक जनपेत्उुतम्‌ ॥ २१२ ॥ 


भाषाटीकासवलिलः । (४६३ ) 


स॒शूद्रधमरहितो द्विजानां लेखहारकः ॥ 
देशद्शान्तरं गच्छेच्छीत्रश्वरणवेगतः ॥। 
साजीविकास्य विहिता जाधिकस्य विशेषतः ॥२१३॥ 
केवल क्षत्रियसे शूद्राम उग्र जातिकी ख्री होती है वह उग्रा निषादके संयोगसे जाधिक 
जातिके पुत्रको उत्पन्न करती है, यह शूद्रधर्मशे ट्विजातिकी चिट्ठी छेजानेका काम करता हे 
यह पेरोंके बलसे शीघ्र दी देशदेशांतरोंमें गमन करता है, और इसी कर्मसे इसकी आजी- 
विक्रा चलती है || २१३ ॥ यह घावन वा दूतक होता है । 
क्‍ हि कुशीलवः चारण १०४ । 
ब्राह्मण्यां वेश्यपुरुषानाता वेदेहिका मता। 
विप्राद्रेश्यांगनाजातोम्बष्ठ अं इत्यभिधीयते ॥२१४॥ 
स वही स चाम्बष्ठस्तयोर्जातः कुशील्वः ॥ 
नृत्यकतो स गीतज्ञों देशदेशान्तरं ब्रजेत्‌। 
सास्‍्य वातात्रकथिता चारणस्य स्वयेभ्रुवः ॥२१५॥ 
ब्राह्मणीमें चैइयसे पंदेंहिका कन्या होती है, ब्राह्मणसे वेश्यस्त्रीम अम्बष्ठ होता है, वह 
वैद्ेहिकी अम्बछस कुशीलव पृत्रकों उत्पन्न करती है यह गीताज्ञाता हृत्य करनेके निमित्त 


देशदेशांतरमें गमन करता है , स्वयम्भूने इसका नाम चारण रखकर इसकी यही वृत्ति 
निर्दिष्ट की है ॥ २१७ ॥ 


,_ अन्य श्वपच, भगी।, मेहतर, १०९। 
ब्राह्मण हन्ति यच्छृद्रस्तं मुशल्यं विदुबधाः । 
तत्संयोगात्तीवरख्ली जनयेत्तनयांस्तु याव्‌ ॥२१६३॥ 
शपचास्ते समाख्याता वृत्तिवीथिषु मार्जनम्‌ । 
तथा नगरवासीनां विदगृहाणां प्रमाजेनम्‌ ॥२१७॥ 
अपराह्न तथा + साय तदुच्छिष्ट समानयन्‌ । 
सर्वे ते : भोजन कुयुमतकर्पट्संग्रहम्‌ ॥ 
इति तेषां जीविका च कथिता विश्वकमंणा ॥२१८॥ 
जो शूद्ध ब्राह्मणको ताडन करे उसे मुसल्य कहते है, उसके संयोग तीवरकी स्त्री जिन 
सन्तानोंकों उत्नन्न करे वे श्रपच मंगी कहाते हैं: सडक गली आदि  स्थानोंमें सायंग्रातजु- 
हारी देना तथा नगर निवासियोंके घरोंमेंसे विष्ठाममाना, प्रातःसाय घरोंमेंसे बची रोटी 
और जूठनको के आना तथा मृतकके वस्त्रोंकी झेवा और जीणेवस्ध हाथमें के बचा हुआ 


(४६४ ) जातिमाए ऋरः-- 
भोजन करना इनकी आजीबिका है। ऐसा विशकमाने विधान किया हैं ॥ २१६-२१८ ॥ 
यह समस्त वर्णन जातिविवक नामक ग्रन्थर्ग लिखा हुआ है इनके बस विशृषणोंक्ा वर्णन 


आगे करेंगे अब बह्मबंबर्त परराणम जातिविषय्र एक अभ्याय कहा गया ४ उसका वणन करते 
हैं, जातिविवेकका प्रकरण यहां समाप्त दहृआ, यह गोपीनाथका संकलित हैं । 


सत उद्याच ! 
बभूवुत्रह्मणो वक्तादन्या ब्राह्मगजातबः ॥ 
ताः स्थिता देशभदेषु गोनशुन्याश्व शॉनक ॥२१९॥(१७) 
चन्द्रादित्यमनुभ्यश्व॒ प्रवराः क्षज्रियाः स्वृताः ॥ 
ब्रह्मणो बाहुदेशाश वास्याः क्षत्रियजातथः ॥२२०॥(१०) 
बरह्मणो बाहदेशाब् वान्याः क्षत्रियन्नातयः ॥ 
ऊरुदेशात्त वेश्याश पादतः झूहजातयः ॥ 
तासाँ. संकरजाते बभ्ूदुवणसंकराः ॥९२१॥(१६) 
गोपनापितभिज्लाश्थल तथा मोटककूबग ॥ 
ताग्बूलीपर्णकागे च तथा वे वेश्यजातवयः ॥२२२॥(१७) 
इत्येवमाद्या विश्न्‍्द्र सच्छृद्राः परिकीर्तिताः ॥ 
शद्राविशोस्तु करणाम्बएं वश्यादिजन्मनत। ॥२५२३॥ (१८) 
( ब्राग्म च॑ं० अ० १० ) 
ब्रह्माजीके भुखसे. ब्राग्मण जाति उत्पन्न एट, है शीनक ! वह अनेक देशोंम निवास 
करनेके कारण उस देशके नामवाले होगये। विक़्निक सुदृश देशोंभ आकार गोन्रशन्य होगये 
॥ २१०, ॥ क्षत्रियोंके पवर चंद्र, से, मनुसे आरम्भ हुए, क्षत्रिय जाति बग्माकी अजामोंसे 
प्रगट हुई ॥ २२० ॥ ऊठदेशसे पंश्य और चरणोंस शद्र हुए हैं, इन वर्णोके परस्पर 
समागमसरसे संकरजातिय हुई हैं ॥ २२१ || भोष, ना४', मिले, मोदक, कूवर, तांबूली, बारी, 
बजारा इनको सत्‌ शुद्ध कहा है, शहाम परयसे करण और ब्राह्मणसे वैश्याम अम्बष्ठ होता 
है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
विश्वकर्मा च शद्रायां वीर्याघानं चकार सः॥ 
ततो बभूवुः पुप्राश्य नवेति शिवपकारिणः ॥२२४॥ 
( पुराण 'छो० १० ) | 
मालाकारशंखकारकर्मका रकुधिन्दका || 
कुंभकारः कांस्यकार!पडेते शिल्पिनां वरा। ॥२२५॥ 


भाषाटीकासवलितः । _ (४६५ ) 
विश्वकमाने शूद्रम वी्याधान किया, उससे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, वे माली, शंखकार, कर्म- 
कार, कुविन्दक, कुंमकार, कांस्थकार यह छः तो शिक्िपियोंगं श्रेष्ठ हुए ॥ २२४ || २२५७ ॥ 
सूत्रधारश्चित्रकारः स्वर्णकारस्त्थैव च ॥ 
पतिताल्त बह्शापादयाज्या वर्णसकरः ॥ २२५६ ॥(२१) 
सूत्रधार, चित्रकार और स्वणकार ( सुनार ) यह तीन ब्रह्मशापके कारण पतित गिनेजाते 
हैं, यह अयाज्य हैं अर्थात्‌ यज्ञकर्मका इनको अधिकार नहीं है स्वणकारके पतित होनेका 
हैठ कहते हैं ॥ २२६ ॥ 
स्वर्णकारः स्वर्णवोगोद्राह्षणानां दविजोत्तम ॥ 
बभूव पतितः सो बह्मशापेन कमणा ॥ २२७ ॥(२२) 
है द्विजोत्तम ब्राह्मणोंका सोना चुरानेके कारण बद्यशापसे स्वणकार तत्काल पतित हुआ 
॥ २२७ ॥ थोढासा यहां यह विषय लछिखदेना उचित है कि यह शूद्ा कौन थी यह शृद्रा 
घृताची नाम अप्सरा थी इन्द्रछोकों एक समय विश्वकमनि इससे रति मांगी तब इसने कहा 
कि आजके दिन में दूसरेकी हो चुकी हूं इसपर क्रुंद्ध होकर कहा--- 
शशाप शूुद्रथोन्यां च बजेति जगदीतले। 
( अ० १० छो० ५८ ) 
पृताची तद्गचः आ॒त्वा ते शशाप सुदारुणम्‌। 
लभ जन्म भवे त्वच्च स्वगेअ्रष्टो भवेति च ॥५९॥ 
सा भारते च कामोत्तया गोपस्य मदनस्य च ॥ 
पत्न्यां प्रयागे मगरे ललाभ जन्म शौनक ॥६१॥ 
( ब्रह्मणै० बक्षस्व० ) 
तब उसने शाप दिया कि या तू संसार मरत्यैलोकर्मे शृद्रयोनिमें जन्म के, तब घृताचीने 
भी क्रोधकरके उसको शाप दिया कि छुम भी स्वगेलोगसे भ्रष्ट होकर मनुष्य योनिर्में जन्म 
रो, अप्सरा तो गोपके घर जिसका नाम मदन था, प्रयागमें उत्पन्न हुईं । 


ललाभ जन्म ब्राह्मण्यां पृथिव्यामाज्ञय। विधेः ॥६७॥ 


स एव ब्राह्मणों भृत्वा श्रुति कारुबभव ह ॥६८॥ 
और विश्वकर्माने प्रथरिवीमें ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया और एक दिन उस अप्सराष्े 
मिलनेपर कहा- 


अहो<5घुना त्वमत्रैव घ्रताचि सुमनोहरे ॥ 
मा मां स्मरसि रंभोरु विश्वकमोहमेव च ॥ ७३ ॥ 


( ४६६ ) जालिभास्कर :-- 


शापमोक्ष करिष्यामि भज मां तव सुन्दरि ॥७४॥ 
जगाम तां ग्हीत्वा च मलय चन्दनालयम्‌ ॥८५॥ 
सा स॒ुषाव च ततन्नेब परुताह्व मनोहरान्‌ ॥८2८॥ 


है घृताचि अब तक तुम यहीं हो, कया मुझ स्मरण नहीं करती कि में विश्वकर्मा हूं, 
अब तुम मुझे भजो तो शाप मोक्ष होगा, यह कह कर मल्यपर्वतपर उसको के गया,और 
कुछ कालतक॑ उसके साथ विहार किया वहां उम्तक्े नो पृत्र हुए, यह नोके नो शिर्प- 
कार हुए, विश्वकर्मा इनको शिक्षा देकर स्वगकों गये, और वह घताची भी अपने स्वरू- 
पको प्राप्त होकर स्वगेको गई, ब्राक्मणसे श॒द्राम पारशव वण होता हैं, बह स्वणकारी 
भी करता है, मनजीके छोक्ानुसार '' क्रमहत्या सुरापाने स्ते्स गुर्व/नागमः । महांति पात- 
कान्याहुःः संसाश्थावि तेः सह ( ११॥। १७ ) सुबश की चोरी अन्नमहत्याके समान 
छिवी है ओर इस समय भी यह सुबणस्तथ बहुतायतसे हैं, तब पृवरकालभ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेसे यह असली स्वणकार जाति पतित हो गई, और अब तक हो, तो इसमे संदेह 
क्या है परन्तु इस समय इस जातिम भी बहुत गोलमाल उपब्धित इआ है, दूसरी 
जातिके कोग भी सुवर्गकारकी पेशा करने छगे हैं, और पूर्वकालसे भी अन्य जाति इनमें 
संभिल्ठित हो गई हैं, बामनिये सुनार, झ्षत्रिय खुमार, बंश्य सुनार, रस्तोगी सुनार, 
अजमीढ सुनार, मेढ सुनार, आदि जनक भेद्र पाये जाते हैं, क्‍या ये सबही पर्ित गिनि 
जांयगे या सब उप जाति के समान हो जांयगे, इसपर कहना तो यही बनता है,कि अम्यायसे 
समुबणका काम करनेवाला दो चावल भी यदि रोना चुराता है तो वह पतवित है, अन्यथा 
बह ऐसे पतितोंकी संगेलिसे धमशाखके अनुसार दृपित हो सकता है, हम थरद्धि हन बातोंको 
द्यागकर इन जातियोंकी वंशाबलियोंकों देखते है, तो स्पष्ट ही विद्धित हो जाता है कि 
इन वंशाचलीवालॉने जाति सम्बन्धी एक प्रमाण भी ने देकर अटककृपचछवू बातोंति अपने 
भाइयोंका पैसा नष्ट किया है, किसीने मनु, आदिको पक्षिप्त छोकोंसे भरा बताकर 
दयानन्दजी की बदीकत अपनी उन्नति मानी हैं, किसीने विश्वकर्मा शब्द वेंदर्भ देखते ही 
उसको अपना पूर्वऋषि माना हैँ, कोई बोगस जांगढ़ा बनाये हैं, कोई व्याकरण उडा- 
दिसे अपना शब्द तिद्धरर छतार्थ होरहे हे, दूसरे बंश्ञोके कुछ भोत्रोंक्री नकल अपने बंदर्मे 
मिला रहे हैं, हमारे सामने ऐसी कई पुस्तक है, यथा अ्द्ममट्ट प्रकाश, आचार्यदर्षण, 
विश्वकर्मत्रशनि्णय, जांगडोलत्ति, मेढमीभांसा आदि इन हम सार कुछ भी नहींपाते, इस 
समय मेढमीमांसा सामने है, इसमें 9१ प्रष्ठ हैं, बीस एप्ठम भूमिका है, भूमिका अपने 
शजाधिराजके गुण वणन हैं, इसके भागे १६ पृष्ठ तक ब्राह्मणादिके छक्षण छिल्ले हैं, १७ 
पृष्ठमे मरुत राजके ढिये वर्तेन आदिका बनाना छिखकर कह दिया कि हम इसी वंश 
हैं, कुछ क्षत्री, परधरामके भगसे सुवणकारी करने लगगये | आगे भरतका वंश थोडा 


भाषाटीकासंवलितः । (४६७ 3 


लिखकर लोगोंकी संमति छिख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकर्मवशप्रकाशमे 
है, ब्राह्मणोंक्री निस्शा दयानंदजी और उनके अनुयायियोंकी प्रशंसासे पुस्तक भरी पडी है; 
पीछे संस्कारोंका आहउम्बर किया गया है, पूछना है कि इसमें आपके वंशक+ 
खुलासा किस प्रभाणते है, और वह कहां (व है, हमारी अमिलाषा किसी निदा 
वा हानिमें नहीं हैं, न हम पक्षपात करते हैं पर आपके छामके लिये कहते हैं कि जब 
चार भाहयोंफा पेसा छगाते हो तब जातिके हिंतकी उस उदरशकी पूर्ति भी तो कीनिये 
यदि आप प्रमाण छिबे तो हम सादर अपने ग्रंथों लिखनेकों तैयार हैं । ( अमी विचार- 
कोर्टीम हैं ) .._( मेढमीमांसा पए० २७ ) 
सुवर्णकार क्षत्रिय राजपूत वेशमेसे हैं । 

मरुत्तस्यान्ववाये च॒ रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । 

मरुत्पतिसमा वीये समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तत्रतत्र परिश्ुताः ॥ 

द्योकारहेमकारादिजाति नित्य समाश्रिताः ॥ 


( महाभा० राजघमें० अ० ४९ छो० ८३-८६ तक ) 

मरुत्‌ राजाके वंशर्मे जो क्षत्रिय हुए बह वीबेमे महलतिके समान थे और परशरा- 
मके भयसे हधर उधर भाग गये उनकी समुद्रने रक्षा की, तथा उनमेंसे बहुतते प्रसाद 
निर्माण करनेवाली तथा सुबर्णकार जातिके आश्रय होकर रहे, इन महाभारतके कछोकोंसे 
यह बात प्रग् है कि द्योकार और हेमकार आदि जाति इसके पूर्वमें भी विद्यमान थीं 
उन्हींके स्थानोंगें यह लोग भी जाकर यही काम करते हुए रह गये, परन्तु प्रथिवीने 
कश्यपसे कहा है उनको पुनः राज्यपर स्थापन करों, परझुरामका भय मिंट जानेसे कहंय- 
पने फिर वैत्ता किया, यह बात समझें नहीं आती। राजप्राप्ति छोडकर भी तथा 
आपत्ति दूर होनेपर भी सेस्क्ारकों आप्त हुई क्षत्रिय जांति फिर भी खुनोरका काम करनेकी 
इच्छा करती रही हो, परन्तु यदि कोई दूसरी जातिने यह काम स्वीकार किया हे तो 
हम उनको असली सुनार बनानेकी इच्छा भी नहीं करते, राजा मरुत सोने आदिके बस्तेन 
बनाया नहीं करता था किन्तु बनानेवाले दूसरे थे, वह तो पुण्य करता था, सुनारोमे 
मेढ और टांक यह दो भेद हैं कोई २ ऐसा कहते हैं कि मेढ भाटी एक राजपूतोंकी 
शाखा है, हम मैडसुनार भी राजपूत हैं, किन्हींका यद्द कहना है कि- 


बृह्क्षतस्य पुत्रो5इ्द्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ । 
अजमीढो द्विमीव्य पुरुमीठ्थ हस्तिनः । 
अजमीठस्य वेशाः स्युप्रियमेघादयो द्विजाः ॥ 


३ ४ब८ ) जातिभास्करः-- 


वृहतक्षत्रके पत्र हस्ती हुए जिन्होंने हम्तिनापुर बसाथा उनके अजमीढ, ह्विमोंड और 
धरुमीढ यह तीन पुत्र हुए, अजमीढके वंशम प्रियमेघादि ब्राश्मण हुए । इसमें अजमीढने 
मढराजपूतवंश चलाया इनका निवास स्थान भेहरवाहा प्रसिद्ध है. यहां मेढराजपूतबंश अब 
ओ विद्यमान है । 

इसपर हमको यह कहना है कि कहीं ऐसा भी छेख दे कि अजमीढका एक कुछ स्वर्णकारी 
फरने लगा, यदि, ऐसा नहीं है, तो यह क्‍यों न मान छिया जाय कि मेहरवाडेके रहनेवाले 
पुनार जाति महर-सुनार कहाती है न कि क्षत्रिय । जो कुछ हो हमको इस बातपर कोई 
आग्रह नहीं है कि यदि कोई अन्य जाति सुवणकारी करनेडगे तो हम उसको असछी 
घुनार समझें परन्तु यह बढे आश्वयेकी बात हैँ कि सख्त भेढ्द जानि स्वर्णकार बनजाय 
ओर जो मेद क्षत्रिय हों उनके साथ इनके ग्वानपानका कुछ भी व्यवहार न हो फिर 
विवाह सम्बन्धकी तो बातही क्या हे, मेंढसुनारोंके गोत्र भारद्वाज, सांकत्य, गगे, पतल्नलि, 
कश्यप, वाछऊ, वाशिष्ठ इत्यादि छिखे हैं, परन्तु मुरादाबादके एक मेढसुनारने कांस- 
लिया, सहलानिया सेढा, महर और कश्यप गोत्र बताये हैं, बद्ततें स्त्रणकार पहले तो 
यज्ञोपवीत नहीं केते थे, पर अब कुछ २ दयानन्द्ी समाजकी देशआ देग्वीसे पहरते हैं, पर 
अब मी बहुतोंके नहीं हैं विश्वकमोंकी संतान वा पारशव असली सुनार हैं । 


घत्रधारों द्विजातीनां शापेन पतितों श्रुति ॥ 


शीघ्र च यज्ञकाष्ठानि न ददी तेन हेतुना ॥२२८॥(९३) 
सृत्रधारभी द्विजातियोंके शापसे पतित हुआ, कारण कि उसने यज्ञसम्बन्धी काष्ठ देनेमें 
बहुत ढिंकाई की ॥ २२८ ॥ 


व्यतिकमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा ॥ 


पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥२२९॥(९४) 
चित्रकारभी इसीग्रकार चित्रोंके अस्तव्यस्त बनानेक्रे कारण ब्राह्मणोंके कोपसे पतित 


हजआ ॥ २२० ॥ 

कश्चिद्रणिग्विशेषश्च संसगात्स्वणैकारिणः ॥ 

स्वर्णचोर्यादिदोषेण पतितो ब्रक्षशापृत* ॥२३०॥(९५) 
.. इसीम्रकार कोई वणिक विश्वेषभी स्वणेकारका काम करने रूगा वहमभी सुवर्ण चुरानेके दोषसे 
पतित इआ ॥ २३१० ॥ 

अद्टालिकाकार कोटक १०६ । 
कुलटायाश्व श॒द्रायां चिठकारस्य वीयेंत+॥ 
बभूवाह्लिकाकारर पतितो जारदोषतः ॥२३१॥(९६) 


भाषाटीकासंवलितः । (४६९ » 


अद्ठालिकाकारबीजात्कुंभकारस्य योषितः ॥ 
बभूव कोटकः सद्यः पतितों गृहकारकः ॥ २३२ ॥(९७) 
व्यभिचारिणी श्लीम चित्रकारके वीयसे अद्वालिकाकारकी उत्तत्ति हे, यहँ भी जारदोबस 
पतित हैं ॥ २३११ ॥ अद्टालिकाकारके बीजसे कुम्हारकी खसत्रीमं कोटक वाम गृह निर्माण 
करनेवाली जाति उत्न्न हुईं यह भी पतित हँ। यही दोनों जातिये पहले मकान बनानेका 
काम करती थीं राजमित्री नामसे विख्यात थीं, अब अनेक जातियें इस कामको करती ट 
और अपनी उत्पत्ति कोई पत्रिय और कोई विश्वकर्मासे बताती हैं || २३२ ॥ 
तैछकारः १०७ | 
कुंभकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति ॥ 
बधूव तेलकास्थ कुटिंलः पतितों शुवि ॥ २९३ ॥ (९८) 
कुमकारके वीय। कोटक जातिकी ख्रीम तेलकार उत्पन्न हुआ, और“ यह तेली मी पतित 
हैं जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार है ॥ २३३ | 


घधीवरः १०८ । 
सद्यः क्षत्रियत्रीजेन राजपुत्रस्थ योषिति ॥ 
बभूव वीवस्थ्ेव पतितों जारंदोषतः ॥ २३४ ॥ (९९ 
क्षत्रियके वीयसे राजपुत्रकी खीमे छिपकर धीवरकी उत्पत्ति हुईं है, यह भी जारदोषः 
संस्कारहीन है || २३१४७ ॥ 
लेट: । 
तीवरस्य तु बीजेन तैलकारस्थ योषिति ॥ 
बभव पतितों दस्युलिट्य पतितों शुवि ॥२३५॥(१० ०) 
तीवरके वीयेपे तैलकारकी ख्रीम लेट जातिका पुरुष हुआ यह एक प्रकारका दस 
सतकारहीन हैं ॥ २शण॥._| 
क्‍ माल, मल, मातर, मज, कोल, कलन्दर । 
लेटो धीशरकन्यायां जनयामास पद सुताब्‌॥ 
मार मछ मातरं च भ्ज॑ कोले कलन्द्रम्‌ ॥ २३६ । 
लेटके धीवरकी कन्यामे छः पुत्र हुए माल मल, मातर, भज, कोढ और कलंदर ॥ २३६ | ' 


१ कहीं लेटस्तीवरकन्यायां पाठ है, मल मन्त्र सातरं व पाठ हैं; केटके खान क 
नट पाठ हें ! 
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चाण्डाल३। 
ब्राह्मण्यां शूद्रवीयेण पतितो जारदोषतः ॥ 
सद्यो बश्व चाण्डालः सर्वेस्मादवमो5शुचिः ॥ २३७॥ 
ब्राह्मणीमें शूद्रके वीयेसे चाण्डाल हुआ हैं, यह भी जारदोष॑स पतित सबसे अधम और 
जगुचि है॥ २३७ ॥ 
चर्मकार$, मांसच्छेदी । 
तीवरेण च चाण्डाल्यां चमकारो बभूव ह ॥ 
चमंकायाञ् चाण्डालान्मांसच्छेदी बभूव ह ॥२३८॥(१०३) 
तीवरसे चाण्डालीमें चमार होता है और चमारीम चाण्डालसे मांसच्छेदी कसाई होता 
हैं॥ ३८ ॥ 
कांच, दीं काण्डार । 
मांसच्छेद्ां चीवरेण कोंचशव परिकीततेंतः ॥ 
कोंचब्नियां तु केवतात्कर्तारः परिकीर्तितः ॥२३९॥(१ ०४) 
मांसच्छेदीकी ल्रीम चीवरसे कोंच होता हे और कोंची ख्रीमें केवर्तसे कर्तार होता है 
॥॥ २३९ ॥ ( कहीं कर्तारकी जगह काण्डार पाठ है ) 
| डि, डम (डीम ) 
सद्श्वाण्डालकन्यायां लेटवीयेण शीनक ॥ 
बभूवतुस्तो द्वो पुत्रों दुशे हडिडुमो तथा ॥२४ ०॥(१००) 
है शौनक चाण्डालकी कन्यामें ढेटके वीयेसे हृड्डि और डुम यह दो पुत्र दुष्ट प्रकृतिवाढे 
हुए ॥ २७० ॥ 
वनचरा) । 
अमेण हृड्डिकन्यायां सद्यश्चाण्डालवीर्यतः ॥ 
बभूवुरतिदुृषाश्व॒ पुत्रा वनचराश्व ते ॥२७१॥ ( १०६ 3 
हड्डिकी कन्यामे चाण्डालके वीयैसे अतिदुष्ट ख़माववाकके बनचर हुए ॥ 
गंगापत्र । 
लेयत्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शोनक ॥ 
बभूव सद्यो यो बालो गंगापुत्रः प्रकीर्तेतः ॥२४२॥(१ ०७) 
लेटसे तीवरकी कन्यामे गंगाके किनारे जो पुत्र हुआ वह गंगापुत्र कहाया ॥ २४२ ॥ 
'. १२ कहीं ( बसुतुः पच्च पुत्राश्य ) पाठ है। अर्थात्‌- पांच पुत्र हुए । २०१ ॥ 


भाषाटीकासंवलित; । ( ४७१ ) 
सुगी । 
गंगापुत्रस्य कन्यायां वीयेण वेशधारिणः ॥ 
बभूव वेशधारी च पुत्रों थरंगी प्रकीतितः ॥२४३॥ (१०८) 
गगापुत्रकी कन्यामें वेशधारीके वीयेसे जो पुत्र हुआ वह युगी बहुरूपिया कहाया॥२४७ २॥ 
शुडी पोंडक । 
वेश्याच्चीवरकन्यायां स च शुण्डी बभूव है ॥ 
शुण्डी योपिति वेश्याल पौण्डकश्व बभव है ॥२४७॥ (१०९) 
वैश्बसे चीवरकी कन्यामें शुण्डी और शुण्डी स्लीमें मैशयसे पौंदक जाति हुई २४४ । 
राजपुत्र । 
क्षात्करणकन्यायां राजपुत्रो बधूव है॥ 
सजपुत्र्यां तु करणादागरीति प्रकीतित+ ॥२४७॥ (११०) 
क्षत्रियसे करणकी कन्यामें राजपूत हुआ और राजपुत्रीम करणसे आगरी कहाया ॥२०५॥ 
ककस ॥ 
क्षत्रीयेंण वेश्यायां केवत्तः परिकीतितः ॥ 
कलो तीवरचपंसर्गाद्धीवररः पतितों धरुवि ॥२७६॥ (१११) 


प्षत्रियके वीयसे बैश्यामें कैवत नामवाछा पुत्र होता है, कलियुग यह तीवरके संसर्गसे 
संस्कारहीन और पतित हुआ ॥ २४७६ ॥ 


रजक कोहाली । 
बीवयों चीवरात्पुओ बभूव रजकः स्वतः ॥ 
रजजकयां दीरराच्चेव कोयाली ( कोहली ) ति बधूव है 
२४२) (१3१२) 


तीवरीमें घीवरसे रजक ( धोबी ) होता है, धोविनमें तीवरसे 'कोहाली रूकडी फाछने 
बाला होता है ॥ २४७ ॥ 
स्वेस्वी व्याथ । 


नापिताडोप #न्यायां सर्वस्वी तस्य योपषिति ॥ 


क्षयाद्रभ्रव व्याचश्व बलवान्मृगदिस्रक' ॥ २७८ ॥ (११३) 
नाइसे गोपकी कन्यामें सर्वेस्वी होता है और सर्वेस्वीकी स्रीमें क्षत्रिय मरगोंकी हिंसा! 
करनेवाला व्याघ होता हे ॥ २५८ ॥ 


( ४७२ ) जावालिभास्कर ३- 
दस्युः । 
वीवशच्छुण्डिकन्थायां बशूबु:ः सत्त पुन्रकाः ॥| 
ते छलो इंड्िसंसगाडशबुशस्थवः सदा ॥२०७०५॥ (११४) 
धीवरसे शुण्डिकन्यामें सात पुत्र एए वे कल्ियुगर्म हड्डिज्रातिके संसगंसे दस्यु हुए ॥२०० 
कूद्रः । 
ब्राह्मण्यानृषिवीण ऋतोः अथमवासरे ॥ 
कुत्थितशोदरे जातः फपरस्तेन कीर्तितः ॥२५७०॥ (११५) 


ऋतुमती ब्रामगीम प्रदेश अलुद्िन ऋषिके लमागगसे कृष्पित उर होनेसे उसमें 
पन्न होनेक कारण कूदर पुत्र हुआ || २७० ॥ 


तदरशांच विभतुर्य पाषेत ऋछतुदोीषतः ॥ 
सथः कोटकप्त उगोद्वशी जगतीतलछे ॥२५१॥ (११४) 


इसका अशोच ब्राह्मणफ्रे समान है, परन्तु ऋतुरोष और ऋोटककी संगति करनेके कारण 
ग्रह पत्तित और जगतमें अधभ हैँ ॥ २५१ ॥ 


व महादस्युः । 
क्षत्रवीयेंण वैश्यायामृतो प्रथमवासरे | 
जातः पुत्रों महादस्य॒ुबलर्वाश पनुधेरः ॥२५०७२॥(११७) 


क्षत्रियके वीयेसे वैश्यामें ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह महादस्थु कहाया और 
बलवान तथा धनुधर हुआ ॥ २७५२ ॥ 


वागातीतः । 
चफार वागतीत च क्षत्रियेणापि वारिता। 


तेन जात्या स एुप्ेथे वागासीतः प्रक्रीतिंतः ॥२७३॥ (११८) 
क्षत्रिक निषेव करनेपर भी वागातीत क्षत्रिगी (वचन ने माननेबाली ) क्षत्रियार्ं जो पृत्र 
उत्पन्न होता है वह वागातीत कहाता है || २७५३ ॥ 


अ£छ्च्छ्मातिः । 
क्षत्रवीयंण शुज्ञायामृतुदीषेण परापनः ॥। 


बलवन्तो दुरन्‍ताश्व॒ बधूवुम्लेच्छजञातयः ॥२७७॥ (११९) 
क्षत्रियके वीयेसे शूद्राम ऋतुरोषके पापसे बढ़े बढ़ी तरन्तम्लेल्छ नातिकरे धतरहए॥२०५०॥॥ 


भाषाटीकासंवलितः । € ४७३ ) 


अविहकगोः क्रूराश्व॒ निर्भया रणदुर्जयाः । क्‍ 
शीचाचारविशीयाओ दुर्घधर्षी चर्मवर्जिताः ॥ २७७ ॥ (१२०) 
थह कान नहीं छिदाते, बड़े कर, निर्भेय, बुछमें कठिनाइसे जीते जानेवाले, शौचाचारसे 
विहीन दु्धंणे और धर्मसे रहित होते हैं ॥ २७७ ॥ 
जोछा, शराक ! ॥॒ 
म्लेच्छात्कुविन्दकन्यायां जोला जातिबेश्नवह । 
ओलात्कुविन्दकन्यायां शशाकः परिकीतितः ॥२५६॥ (१२१) 
मलबे कुविन्दकी कन्यामें जोछा जाति हुई और जोलछासे कुविन्दकन्यामें शक हुआ२७६ 
हु ब्यालआही । 
वर्णस॑करदोपेण बहचश्व श्ुतजातयः । तासां नामानि 
संख्याश्य को वा वक्‍त क्षमों द्विज ॥ २५७ ॥ ( १२२ ) 
वैद्यीईजिनीकुपारेण जातथ विगयोषिति । 
वैद्यीगंण शुद्रार्या बडुबुबइबों जनाः॥२५८॥ (३२३) 
ते च ग्रामगुणज्ञाश्थ मनन्‍्ओोपधिपरायणाः ॥ 
तेभ्यश्व जाशाः शुद्दायां ये व्यालप्राहिणो शुवि ॥२५९॥(१२४) 
वर्णसंकर दोपसे बहुतसी जातिये होगईं, उनके नाम और संज्याको कौन कह सकता हैं 
॥॥ २७७ ॥ वैद्य. अश्विनीकुमारसे विपकी खीमें तथा वैद्यके वीयेसे शूद्वार्मे बहुतसे पुरुष हुए 
॥ २०८ ॥ वे आम्य शुणोंके ज्ञाता मंत्रीषधि परायण हुए, उनसे शूद्रार्में बहुतसे .व्यालग्राही 
पुरुष हुए ॥ २०९ || 
प्रधाऊ .। 
गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । 
ददर्श कामुक शानन्‍्तः पुष्पीाने च निर्जेने ॥२६०॥ (१२५) 
तया निवारितो यत्नाइलेन बलवान सुरः ॥ 
अतीव सुन्द्रीं दृष्डा वीयावानं चकार सः ॥२६१॥(१२६) 
दुते तत्याज सा गर्भ पुष्पोद्याने मनोहरे॥ 
सद्यो बभूव पृत्रश्ध तत्तकाँचनसब्निभः॥ २६२ ॥ (१२७) 
सपुत्रा स्वामिनों गेह जगाम ब्रीडिता तदा॥ 
स्वॉमिनं कथयामास यन्मा्गे देवसकटम्‌॥ २६३ ॥( १२८ ) 


(४७४ ) जातेभास्कर$- 


विप्रो रोषेण तत्याज तं च पुत्रे स्वकामिनीम ॥ 
सरिद्वभ्वव योगेन सा च गोदावरी स्घृता ॥ २६४ ॥(१२९) 
पुत्र॑ चिकित्साशास्नंच पाठयामास यत्नतः ॥ 
नानाशिव्पश्व मंत्रश्ध स्वयं स रविनन्दनः ॥२६५॥ ( १३० ) 
एक ब्ाह्मणी तीर्थयात्राकों जा रही थी उसको निजन पुप्पोद्यानमं अश्विनी कुमारने देखा 
॥ २६० ॥ उस सुन्दरीने उसको बलपू्वेक निवारण भी किया, परन्तु उन्होंने न मानकर 
उसमें वीर्याधान किया ॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पृष्पोद्यानमें उस गर्भको त्यागव किया, 
उसी समय एक बालक सुवर्णके सभान कांतिमान्‌ प्रगट हुआ ॥ २६२ ॥ वह लछज्जित हो 
पुत्रकों गोदमें लिये अपने स्वामीके पास गई, स्वार्मीन जब पूछा तो उसने देवसंकट बात 
सुनाई ॥ २६३ ॥ ब्राह्मणने ऋ्ोरोघसे श्री और पत्र दोनोंको त्थाग (दिया, वह तो योगद्वारा 
अपने शरीरको जलरूप करके गोदावरीम छय होगई || २६४ ॥| और उस पुत्रकों चिकि- 
साशाख्र उसके पिताने पढाया अर्थात्‌ -अश्विनीकुमारने नानाशिएप और मन्त्र तथा चेक 
स्व यही पढाई ॥ २६५ ॥ ( वह वेंद्य कहाया ) 
। | 


सूतः 

कश्रित्पुमान ब्रह्मयज्ञे यज्ञकुण्डात्समुत्थितः ॥ 

से सतो धर्मवक्ता .च मत्पूर्वपुरुषः स्मृतः ॥२६६॥(१४४) 

पुराण पाठ्यामास तश्व ब्रह्मा कृपानिधिः ॥ 

प्राणवक्ता सतश्व यज्ञकुण्डसमुद्भधधग॥ २६७ ॥ ( १४५ ) . 

ब्रक्षयज्ञग एक पुरुष अभिकुण्डसे उत्पन्न हुआ वह सूत घर्मवक्ता हमारे पूर्व पुरुष हैं, यह 
सूतका वचन झोनकके प्रति है ॥ २६६ ॥ कऋृपानिधि ब्क्मानें स्वयं उनको पुराण शा 
पढ़ाया था; इस प्रकार पुराणवक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्पन्न है ॥ २६७ ॥ 


हं भंट्टर । 
वैश्यायां सूतवीर्यण पुमानेकी बभूव है ॥ 
स्‌ भट्टो वावदूकश्व सर्वेषां स्‍्तुतिपाठकः ॥ २६८ ॥ ( १३६ ) 


वैश्यामें सूतके वीय॑से एक पुरुष उत्पन्न हुआ वह भट्टवावदूक सबकी स्तुति करनेवाझा 
हुआ ॥ २६८ || 


लोभी विप्रश्व शद्राणामग्रे दानं गृहीतवान ॥ 
अहणे मृतदानानामग्दानी बध्व सः ॥२६९॥ 


( ब्रह्म) बें० अ० १०। ११३ ) 


भाषाटीकासवलितः । ( ४७५ 


लोभी आह्मणने शूद्जातिसे अशौचमें प्रथम दान लिया मरे हुएके उद्देश्यसे, प्रथम- <ा- 
लेनेके कारण वह अभ्रदानी कहाया ॥ २६९ ॥ 
यहांतक त्रह्मवैव ते पुराणके मतसे जातियोंका निणय किया गया, अब अन्य प्रकारसे भी. 
कुछ उत्पत्ति लिखते हं---वणविवेक चंद्रिकामें लिखा है;-- 
कलवार । 
क्षतवीयेण वेश्यायां कलवारेति नामतः॥ 
संजातः पतितः सो5पि वेद्धर्मबहिष्कृतः ॥ २७० ॥ 
क्षत्रियके वीरयसे वेश्यामें कलवारकी उत्पत्ति हुईं यह भी पतित है और वेदघर्मसे पतितहै २७० 
सह्ो पात्पतितो यस्तु संसगांद्रजकम्नियः ॥ 
कृषिरजकनाम्नैव अथासो परिकीततिंतः ॥ २७१ ॥ 
सद्गोपसे रजककी स््रीमें ऋषिरजक नामका एक पुत्र हुआ यह पतित है ॥ २७१ ॥ 
क्‍ । दोलावाही । 
- वैश्यायां चतेलकाराहोलावाही बश्व ह॥ 
| ( बह द्धमेपुराण २७२ ) 
वैश्यामें तीसे दोलावाही जाति उत्पन्न हुई हे | 
'. कपाली । 


ब्राह्मण्यां तीवराजातः । 


आश्षर्णीमें तीवरसे कपाली होता है। 
नवज्ञायक । 
गोपी माला तथा तेली तन्त्री मोदकवारुजी ॥ 
.. क्ुछालः कर्मकास्थ नापितो नवशायकाः ॥ २७३॥ 
सद्गोप, माली, तेली, तम्त्री, मोदक, वारुजी, कुंभार, छुहार और नाई यह नो नवश्ञा; 
यक कहाते हैं | ( यह परशुराम संद्वितामें लिखा है ) ॥ २७३॥ 
ह तेली मालाकार। द 


वारुजेगोपकन्यायां तैेलिकः समजायत ॥ 


तैलिक्यां कर्मकाराच मालाकारस्य संभवः ॥ २७४ ॥ 
वारुज अर्थात्‌-वारीते गोपकी कन्यामें तेढी होता है, इसके दो मेद हैं, एक जो ते 


(ब्र० बै० ) 


(४७६) . आलतिभासरकर३$- 


निकालकर बेचते तथा तिरू आदिका व्यवत्ताय करते हैं, दूसरे अन्य प्रकारके भी व्यव- 
साय करते है | २७४ ॥ क्‍ 
तांतलिक । 
वेश्यातु शुद्रकन्यायां जातस्ताम्बूलिकृस्तथा 
( बृहद्धमेपु० ) 
वेश्यसे शूद्धकन्यामें तांबूलिककी उत्पत्ति हुक, यह दूसरे ताम्यलिक है, यह भी पान 
बचनेका व्यवसाय करते है. तथा कोह दुसरा व्यवत्ताय भी करते है ॥ 
वारी कर्मकार 
वारजी तन्तुवाय्यांवे गोपात्सब्रोष्प्पजा बत ॥ 
गोपालात्तन्तुवाय्या वे कर्मकारोध्प्यशूत्सुतः ॥ २७० ); 
९ पराशरपद्धति ) 
जुलाहमें गोपसे वारी उ्न्न हुआ हैं और गोपाकसे तन्तुवायकी खरींम कर्मेकारकी 
उत्पत्ति हुईं ॥ २७५७ || 
कुम्भकारः | 
मालाकारात्‌ कर्कायों कुम्भकारों व्यजायत । 
पहकाराच्च तेलिक्यां कुंभकारों बभूव है ॥ 
मालाकारसे कर्मकारीमें कुम्भार होता है, तथा पद्चिकारके भोरससे तेंकिनम भी कुंसा* 
रकी उत्पत्ति है ॥ २७६ ॥ 
नापितः । 


शद्रायां क्षत्रियाजातः । 

शुद्दामे क्षत्रियलते नापित हुआ । 
ल्‍ ( शब्दकल्पद्रम ) 
गन्धवणिकः 

जातो वणिग्गन्धको हि आक्षणाच्छूदरयोषिति ॥ २७७॥ 

बाद्मणसे शुद्वाम गन्धवणिकृकी उत्पत्ति होती है, यह एक व्यवधायी जाति हे पढे 
यहा गन्धद्रव्य इतर फुलेंढ बेचते थे ॥ २७७ ॥ 
काँस्यकार शैंखकार । 


ब्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां कांस्यकारों बभूव है । 
विप्रवीमेण शुद्रार्या शंखकारस्य संभवः ॥ २७८ .. 


भाषाटीकासंवबालितः । ( ४७७ ) 


ब्राह्मणसे शुद्धकन्यामें कांस्यकार और विभ्से शुद्वामें शंखकारकी उत्पत्ति है, यह उसकी 
विवाहिता नहीं है ॥| २७८ ॥ 


तनन्‍्त॒वायः [ जुलाह ) 


मणिबन्धार्मा णकार्या तन्तुवायाश्र जज्षिरे ॥ २७९ ॥ 
मणिबन्धके औरससे मणिकार जातिकी ख्त्रीमें जुलाहेकी उत्पत्ति हुई है । क्षत्रियसे 

शुद्वामें मोदक वा ( बयरा ) जाति होती है, भोदक जाति लद्डृड्रआदि मिठाई बनाती है | 
कहते हैं, जब चेतन्य देवने किसी मधुनाम नापितसे क्षौरकम कराया तब नापितने उनका 
क्षौरकर्म करके अपनेको ऋृतार्थ माना, और आगेको इस कर्मके करनेकी न इच्छा की तब 
चेतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक बनानेकी आज्ञा दी तबसे उसके वंशघर मोदक 
बनाने लगे और. वे इसी नामसे विख्यात हुए ॥ २७९ ॥ 

कवतः । 

स्वर्णकाराच्च केवर्तः कुबेरिण्यां बधभव है । 

( परशुरामप्ंहिता ) 


केवर्ता द्विविधाः प्रोक्ता हलिका जालिका सुने ॥ 
हलवाहा हालिकाश्व . जालिका मत्स्यजीविनः ॥ २८० ॥ 
( बृहद्नययाससंद्दिता » 
स्वर्णकारसे क॒बेरिणीम कैवर्त जाति हुईं है, हालिका और जालिका भेदसे केवर्त दो 
प्रकारके होते हैं हल चलानेवाले हालिक औ मछली मारकर बेचनेवाके जालिक कहाते हैं । 
हुगली, हावडा और मेदिनीपुरके अन्तर्गत विशेष करके हालिक कैबर्त रहते हैं; पश्चिमोत्तरमे 
यह कम हैं, यहां धीमर विशेष रहते हैं. इससे घीमर सवशूद्र कद्ाते हैं, इनके हाथका 
चारों वर्ण जल ग्रहण करते हैं। परन्तु नवद्वीपमें इनके हाथका जल ग्रहण नहीं करते 
थे, मद्ाराज बल्लाव्सेनने वहां इनके जल अहणकी व्यवस्था कर दी है, इनमें अनेक विध्ासी 
स्वामिमक्तिपरायण कार्यकुशल सेवामें निपण और संतुष्टचित्त होते हैं ॥ २८० ॥ 
गोप, आभीर। 


“वैश्य एव आभीरो गवाद्यपजीवी” इति प्रकृतिवाद+ । 


मणिबन्ध्यां तन्त॒वायादहोपजातेश्व संभवः ॥ २८१ ॥ 
जन साधारण इनको गवादि उपजीवी जानकर वैश्यधर्मा मानते दें पश्चिमोत्तर्में आभीर 
गोपविशेष हैं, इनको अहीर, गोपाल कहते हैं यह गाय मैंतका दूध दही बेचते हैं, इनका 
बल दृषित नहीं माना जाता परन्तु मणिबन्धीमें तन्तुबायसे एक गोपजाति उत्पन्न हुईं है, 
यह आभीरसे इतर गोपनाति है, करा वह्ृव गोपादि इस जातिके अन्तगेत हैं, ढाकेके 


(४७८ ) जातिभास्कर+- 


अधिक उ्वाले बली होते हैं । एक समय यह गोढराजके दुगेशक्षक थे यह द्वारपाहुका 
काम करनेसे उधर गौडग्बाला कहाते हैं, बल़व गोप दूब दही बेचते है, इनका जलू 
चढित नहीं है, नवद्वीपमें इनके हाथका जल अहण करते हैं। भीगाग्वाछा, वृषोत्सर्गा- 
दिमं बोंकों दागते हैं यह गोपजातिम॑ निश्चष्ट गिने जाते हैं, इनका जरू नहीं 
पिया जाता ॥ २८९॥। 
अहर । 

यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, इसके कईसी भेद बताये जाते हैं, कोई इनको 
गोपवंश कोई अहेरिया बताते हैं, यह अपनेको अहीरोंसे उच्च मानतें हैं, परन्तु अद्दीर 
इनको अपनेसे हीन बताते हैं, कोई इस जातिकों अहीरोंसे निकली मानते है, 
दोनोंही अपनेको क्षत्रिय बताते हैं, पर प्रमाण कुछ नहीं देते न पुरातन संकछार 
ही पाये जाते हैं ॥ 

उरुगोडा । 

मैसोर राजकी एक ग्वालाजातिका उरुगोछा नाम है वहां उरुगोछा और कदूहुगोला यह 
दो प्रकारके ग्वाके होते हैं इनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं है, इनमें बढ़ी विचित्र बात यह 
है कि जब किसीक़े पुत्र वा कन्याका जन्म होता है, तब सखी अपने बच्च सहित आमसे बाह र 
वक्षकी छायामें सात वा तीस दिनतक रहती हैं, थीमारी होनेपर बृद्धा श्री इछाज करती 
हैं, विवाह भी ग्रामसे बाहर होता है और किसी छायाकी जगह होता हैं, पांच दिनतक 
जैमवार होती हे पतिके मरनेपर भी ल्री चूडा नहीं उतारती ॥ 


गदी । 
यह भी एक युक्तमदेशह्री जाति गोपाछन करती है, यह जाति मुसलमान बहुतायतसे 
बनायी गयी श्री घोसी तथ्रा अहीरोंसे इनक्री रहने सहन मिठ्ती है, पंजाबमें करनाल 
कांगठा जआादिखडोंमें यह जाति पाई जाती है, अवधिया, वहराहची, वालपुरिया, गोरख 
पुरिया, कनोजिया, पूर्वाया, मथुरिया, सकसेना, सरवरिया, साहपुरी, अहरबाड, वौछर, 
चैस, भदौरिया, भंगी, भद्ठी, विश्व, 'चम्देल, ढोद्दान, क्षत्री, रोमर, धोसी, गूजर, हर- ' 
किया, जाट, कस्बोहा, राठी, ठांक, तोमर, आदि इनके भेद हैं विदित होता है, कि 
क्षत्रियोंसे निकलकर, यह, जाति संस्कार रहित होकर इस दश्शामें आगई हे “हस प्रकार यह 
जाति है इधर गोपालक गाल भी कहाते हैं ॥ 
कमार । ' 
यह भी एक प्रकारकी छुहार जाति बंगाहमें प्रसिद्ध है, यह विक्ायती ढले हुए छोहेप २ 
काम फरते हैँ, ऋषिके जौजारोंकी मरम्मत करते हैं, वहां यह सत॒शृद्रोंकी श्रेणीमें माने 
लाते हैं, चाकू, कैंची आदि भी तयार करते तथा बहुत बढ़िया ताक़े भी , बनाते हैं, 


भाषाटीकासंवलिल; । ( ४७९.) 


कुछ लोग इस जातिके सुनारका भी धन्धा करते हैं, यह छोग बलिदान करनेकी नोकरी 
करते हैं, सुनारका काम करनेवाले प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । 
कमारी । 
यह तेलरंग देशकी ल्रुहार जाति है यह पंचनाम वालेजातिका एक भेद है, यह लोग 
सुनारका काम भी करते हैं. । 
असत । 
द्रविड देशांतगंत तेमिल देशकी यह जाति क्षौर करनेका काम. करती है वहां यह नाई 
माने जाते हैं । ह 
अगसाला । 
यह एक सुनार जातिका भेद है वह मैसौरमें हैं, यह अगसाछा और अकंसाला भी 
कहाते हैं इनको पंचसढारों अर्थात्‌ सुनारोंमें ऊंचा कुछ माना बाता है, इनमें कोई २ 
आचार विचार भी रखते हैं । 
कसारी । 
यह भी तैलंगदेशकी पंचनामवाले सुनार जातिका एक भेद है, यह लोग कांसेका भी 
काम करते हैं, घण्टे घण्टिया भी बनाते हैं, यंह कुछ पढ़े छिखें भी होते हैं यह कंसाली भी 


कहाते हैं। 
सुकली जाति । 

हुगली और भेदिनीपुरके निकट एक सुकुछी जाति. कपडे बुनती है छोग इनको नीच 
कहते हैं, परन्तु ज्ञाता लोग इनको सोलंकी जातिकी शाखा कहते हैं, 'यह विपत्तिसे अपना 
कर्म त्यागकर पतित हुईं हैं, मूंलराज सोलंकी राजा था, इसके पुत्र चंद्रराव पिताके सिंहासन 
पर बेठे, वह अनहलवादे पर महम्मद गजनवीसे युद्ध परांजित हुआ सम्बत्‌ १२८४ में 
अनहूलवाडा नश्ट हो गया, तातारियोंकी बराबर चढाई होती रही तब यह जाति वहांसे 
उजडकर दूसरे देशॉम बिखर गई, उडीसामें यह बहुतसें छोग जगन्नाथनीका दशन करते 
हुए निवास करने लगे, उस समय उडीसा वल्ल तथा कृषि विषयमे प्रधान था इन्होंने भी 
यही वृत्ति अवरूंवन की । बहुत कारुतक वहां रहनेंसे यह मी उसी भावको प्राप्त हो गये 
और सोलंकी उपाधिसे रहित होकर झुकुली कहाये, यह घर्मनिष्ठ तथा अतिथिप्रिय होते हैं । 
सह धंगादिकी,संकर जातिका वर्णन किया । 
द धनकुटेमाली । 

यह एक प्रकारकी सनशुद्वजाति है यह युक्त्रदेशमें रहती हैं, इनके हाथका जल चारों 
व ग्रहण करते हैं, तथा यह नाजकी दुकानोंपर नौकरी करते हैं और पढड्टे ब्रांधते हैं ॥ 

वरबाल | 
यह भी एक प्रकारकी शूद्व जाति है, यह घोड़ा छादते हैं तथा पढेंदारी भी करते हैं । 


(७८० ) जालिभाशकर$- 


बेलदाओ ! 
यह भी एक्र शद्रजाति है कदाचित्‌ बह कुद्ाडी जाति है, यह कुहझाडी द्वारा लकड़ी 
चीरनेका काम करते हैं तथा फछादि भी बचते है । 
अगश्यथि। । 
युक्त प्रदेश यह जाति लोहेका काम करती है, गि्जनापुर्क जिले विशेषशपसे पाई जाती 
है यह महा नीच और अस्परशों मानी जाती है । 
अगधिया | 
मेसीर राज्यम अगधिया नाम घोनों जातिका है बंगालम थोग़्ीकों धोया, गध्यदेशम 
बरठी, दक्षिणर्म बनान और आधिया कहा 5,  वीज चड्डी दाहाती है, तंडगम इनसे 
ग़हस्थोंक काम भी लेते है तथा वहां थे नोगही थी ऋरते शी । 
आया फर्तिया । 
यह जगछूमें जीवोंकों मारने तथा पक्डमबाली एक निक्रशण जाति है, जदीगड़ जिकेम 
यह बहुत 'पाई जाती है, यह खोनी मजबूरी भी करती है तथा पक्षी आादिको मारकर 
वा जाती है यह टोकरी बनाकर आजीविका करते हैं, कहीं चिड़िया आदि हो तो पक 
बेचते है, यही एक प्रकारकी फत्ियोंकी जाति है यह भी पक्षी पकड़ने आदिका पन्ना करते 
हैं तथा कहारोंकी तरह पेहँगी लगाते हैं । 
कतकार। । 
यह जाति दक्षिण देशकी है, स्टीकूसादयन इसरो शूहसे नीचे माना है, यद्द क्या बना- 
नेका काम करती है । 
' फंतुबा ॥ 
आजमगढ ओर पीलीभीत जिलेगे यह जाति निवास करती है, यह आपनेको क्षत्रिय: 
करते हैं पर वैसा कोई संस्कार नहीं है। 
थचर्ूभा । 
यह जाति तराईं पीलीभीत अटेमा खटेमा भिछे नैनीतालमें पाई जाती है, विशेष कर 
कऋषिकम करते हैं, कोहे कत्था मी बनाते हैं, अपनेकों ठाकुर कहते हैं, धरका कोहे मरजाय 
तो गाड देते हैं, चौतरा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वास्तवमें यह एक प्राकारके शृद्र हैं 
खप्तियोंका एक भेद है, पर्वेतमें ऊपर खसिया नीचे थरुआ रहते हैं । 
कम्बोह । 
. यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अब मुपश्मानोंमें कम्ब्ोह्द जाति विशेषतासे है, सम्भव 
है यहः हिंदूसे मुसरभान होगये हों, पर इस जातिमें अबतक वीरत्व पाया जाता है | 
कटछ्ठन । 
दक्षिणमें यह एक प्रकारकी अत्याचार कारिणी जाति कहाती है, यह चोरी भर ढ़ 


भाषाटीकासंवलितः । (४८१ ) 


मार करते हैँ, पन्द्रह वर्षकी अवस्थासेही यह इसकार्थमें दक्ष होजाते हैं, यह बाल बढाते हैं 
इनमें शिवर्फ पूजक भी होते है। 
 कब्वाल । 
यह गानेवाड्ी एक जाति है, यह छोग सितार बहुत बढिया बजाते हैं. अमीर सुशरोके 
समय इनकी बडी मतिष्ठा थी । 
कबराईं । 
हे यह द्राविडी खेतिहर जाति है ) इसमें कुछ धनी लोग भी हैं- यह अपनेको ठाकुर कहते 
हैं, पर कोगोंकी सम्मति इस रूपमे नहीं है। 


कामगर । 
यह भी एक प्रकारकी युक्तप्रदेशकी सेवा करनेवाली जाति है, यह शृद्र कहाते हैं । 
कामडिया । 


यह एक भीख मांगनेवाढी जाति हे ख्रीपुरुष तम्बूरेपर गाते है, खिय शरीरमे बारह 
तरह जगह मंजीरे बांधकर बजाती हैं, इनको नौटंकी भी कहते हैं, इनका दृष्ट रामदेव है। 
इनके गाने बजानंका धन्धा होता है, यह मुरदोंकों गाडत हुए सुने गये हैं, इनके विवाहादि 
गुरढे कराते हैं। 
कानडे । 
दक्षिण देशमें एक प्रकारकी सुनारोंका धंधा करनेवाली एक जाति है, यह छोग यज्ञों 
प्वीत धारण करते हैं, मद्य मांसादि भी सेवन करते हैं, यह अपनेकों पांचाछ सुनार कहते 
हैं, तथा अपनेको ब्राह्मण होनेका भी दावा करते हैं, परन्तु वहांके निवासी इनको चतुर्थ 
वर्णमें मानते हैं । 
कानोता। 
कहते हैं कि पहले यह बीन बजानेवाछी ब्राह्मण जाति थी। छोग कहते हैं. कि भवानी 
खांपके पंचोलियोंके बढेरे उस समय कोषाध्यक्ष थे, एक समय बादशाहसे इनक्की अनबन 
हुईं तो वहुतसे पंचोली मारे गये, बहुतसे केद होगये और अनेक्नोंके प्राथना करने पर भी 
बादशाहने न छोढा, चन्दन नामक एक वृद्धने बीन बजाकर बादशाहकों प्रसन्न किया, 
और खजानब्रियोंका छुटकारा चाहा, तब वादशाहने कहा यदि तुम मुसल्माव होजाओ तो 
उन सबको छोड दंगा उसके मुसलमान होनेपर सब छोड दिये गये । 
काल । 
बंगालमें यह' जाति तेल निकालने और बेचनेका काम करती है, वह धनी भी हैं और 
ऊंचे वर्णका दावा करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं है । 
कावडा । 
बंगालमें निकष्ट काम करनेवाली यह एक निहृष्टककर्मा जाति है, इस जातिमे चोरी 
तथा ढट खसोट करते भी लोग पाये गये हैं । 


( ४८२ ) जातिभास्कर।- 


कातिक । 
इस जातिका काम भेडादि पशुओंको मारकर उनका मांस बेचना है, यह नीचजाति 
स्पशेके योग्य नहीं है । 
केंजर । 
युक्तपदेशमें यह एक अति नीच जाति है, यह छोग कछुए गोह तक खा जाते हैं, तथा 
अठे और छुलियोंकी सिरकीका घर और परदे बनाकर उसीमे अपनी आलनीबिका करते हैं। 
किंगरिया । 
वह मुडचिरोंकी एक जाति है, यह भीग् मांगनेमें बढ़ा मूड चिरापन करते हैं, अपने 
शरीर या अन्य किसी अंग भीख न देनेपर चककू आदि मार छेते हैं, पैसा लेकरही पीछा 
कोडाते हैं। 
कीर । 
यह एकप्रकारकी कहार जातिका भेद हे, यह सिधाडे बोन बचने तथा खरबूजे ककडी 
आदि बेचनेका काम करते हैं । 
किरात । 
भीलोंके समान जाति भी वनवासिनी है, संस्कारहीन है, शूद्रसेभी मिरे धर्मवाली है। 
किकारों । 
यह एक टोकरी बुननेवाली निक्ृष्ट जाति है, यह शुद्वोंसि भी नीच जाति है। 
कुनेडा । 
ग्रह छोग बरकी ऊछकहीके हुकके वो नगाठी बनाकर बंचते हैं, यहभी शूद्र हैं । 
कुसादी । डंवारी । 
यह दक्षिणकी रहनेबाली नटके समान आचरण करनेवाली निकृष्ट जाति है। 
कुर्वा । 
यह एक भक्ष्याभक्ष्य कीट पर्तंगादितक मोजनकर जानेवाली जाति है, यह अन्त्यजोंमें 
समझी गई है, मिस्टरक्रकने इसको सबसे निक्ृष्ट कहा है, युक्त्रदेशमें इनकी संख्या ६२० है । 
कुरुमार । 
दक्षिणमें कुरमार और युक्तप्रदेशमें यह सिकल्ीगर कहाते हैं, यह चाक्क॒ केची छुरी 
आदिपर धार रखते हैं । 
कुश्ती, सुशीर । 
यह रेशम कातने और तथार करनेवाली दक्षिणकी शूद्ध जाति है | 
कॉजड! । 
यह एक तरकारी बेचनेवाली जाति है, प्रायः अब मुसलमान हैं । 


भाषाटीकराससंवलितः । ( ४<३े ) 


कैकलर। 
यह दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति है, यह जुलाहे हैं, यह छोग मथ बहुत 
पीते है । 
कोच । 


यह जाति युक्तप्रदेशम रहती हे इसकी स्थिति साधारण और शूद्धवर्मसे भी रहित है 
तीवर जातिके पुरुषसे कसाइनमें उत्पन्न पुरुष कोच हैं | 
कोडा । 
यह युक्तप्रदेशकी शोरा और नमक बनानेवाढी एक जाति है यह अपनेको वैश्य कहते 
हैं, पर संस्कारसे हीन हैं । | 
कोरी । 


यह कपडा बुननेवाली जाति है इनके भेदोंकी बढ़ुतसी संख्या है, कोई कहते हैं कि 
यह कानीन हैं, एक कोइरी जाति है यद्यपि यह समान शब्द हैं पर कोइरी अपनेको क्षत्रि- 
यधर्मा कहते हैं, जिनका वर्णन मैंने अन्यत्र किया है । 
कोला । 
श्रह भी एक प्रकारकी वनवासिनी निश्ृष्ट जाति है यह मी निःकृष्टकर्मो है। 
ह कोवार । 
यह अगूरी जातिके समान एक जातिका भेद है । 
कंचारा ह 
इस जातिका नाम कचकर भी है, शीशेका व्यापार इनका काम है इनमें खांप भी है, 
यह कहीं कांचका मी काम करते हैं, संस्कार इनमें नहीं है । 
कंचारी । 
यह भी पूर्ववत शीशेका व्यापार करनेवाली जाति है, यह खानदेश तथा कोकनवर्मे 
बहुतायतसे हे । व्जिद 
गाद, गाड । 
यह अनेक प्रकारके अभक्ष्य मांसादि भक्षण करनेवाली म्लेच्छोंके समान अस्पश जाति हैं । 
गोरिया । 
यक्तप्रदेशनें गौ आदि पाछन करनेवाली एक ग्वालों जैसी जाति है यह राजपूतानेंमें 
भी पाये जाते हैं, यह भी मिश्रित जाति है ! 
गजगारा । 
दक्षिण देशमें यह जाति घेटी घण्टे तथा मंजीरे बनानेका काम करती हैं, इनको वहांके 
लोग ठठेरीके मान मानते है । 


( ४८४ ) जातिभास्कर:- 


गूजर । 


यह भारत वर्षकी एक प्रसिद्ध जाति है, यह जाति कुछ शरीर बल सम्पन्न होती है और 
अपने पुरुषोंको राजपूत बताती है और जहां कहीं छोग कुछ सम्पन्न हैं या पढ़ लिख गये हैं 
व अपनेको क्षत्रिय कहते है, मनुष्य गणनामें यह आठवीं अ्रेण॑मिं छिस्वे गये हैं पर इसमें. 
सन्देह नहीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रिय हैं ओर माता अन्यवंशकी है इसमें कुछ 
कुरोतिय ऐसी है कि यह उच्च कोटिमं नहीं मानी जा सकती हैं इनके संस्कार भी नहीं हैं, 
गोप जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवश्य पाया जाता हैं, कोड इनको अहीरोंकी शाखतामें 
बताते हैं, कोई इनको राज्याधिकारी कहते हैं, कोई अहीर जाट गूजरकों एकही वंश 
कहते हैं. इनमें किसी भाईका एक ख्रीके व्याह हो जानेपर अन्य भाइयोंकों विवाहकी 
आवश्यकता नहीं रहती इत्यादि कुरीतियं भी बताई जाती हैं, इसछिये जबतक यह 
जाति प्रमाण न दिखावे तबतक इसके विपयमे कुछ कहा नहीं जाता, जिस जातिमें एक 
दो पढे, लिखें, धनी रइंस हुए कि लोग झटसे उनको उच्चजाति कह देते हैं, और 'बंशावढी 
बनजाती है, चाहे उसमें कुछ हो या न हो, इसलिये इसका विशेष निर्णय प्रमाणपर छोड़ा 
जाता है, इस समयका केख इस समयकी स्थिति पर है । 


कोईरी । 
युक्त पदेश तथा विहारकी ऋषिकर्मा प्रसिद्ध जाति है कोईरी शब्द क्रिस शब्दका अप- 
संश हैं यह निर्णय अबतक नहीं हुआ, ऋषिकर्मी, कुर नामकऋणि, कुछ संतति, कछवाहा 
आदि शब्दोंसि इसका असली शब्द माना जाबै तो भी कोहरी शब्द इनका अपसेश नहीं 
. आया जा सक्रता, इनमें सबके संस्कार भी नहीं हैं, उनके नाम निकासके कारण इलाहाबादी 
ब्रजवासी, पुरविया, दखनाहा, मधधिद्या, मैधहिया ( मगधिया ), सरवारैया, कनौजिया, 
वनारसिया, मिजोपुरिया, अयोध्यावासी, आजमगढ़िया आदि पाये जाते हैं, कुछ भेद 
नाराइगन, तोरीकोडिया, हरदिया, शक्तिया, भक्तिया, वरदबार आदि हैं, कुछ भेद कोई २ 
कऋछवाहा, वैसिया, राठौर, जैसवार, सूर्ववंशी नामवाले हैं, इनके बहुत भेद हैं, यह अपनेकों 
त्रिय कहते हैं, पर दूसरॉकी सम्मति इसके विरुद्ध है, शाश्षप्रमाण जबतक न हो तबतक 
ह निर्णय विचारकोरिमिं रक्‍्खा जाता है । 
खद्दशन । 
इसमें बहुत जातिके भिक्षुक पुरुष मिलकर एक आकारमें हो गये हैं, यह मारवाड्म कोई 
हेढ छाख पाये जाते हैं, किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके लोग करते थे, इनमें 
पहले कुछ भेदभाव न था सब एक रुपते रहते थे । | 
इ खटीक । 
यह एक निः्ृष्टकर्मा जाति है, यह भी छेरी आदि पदुओंकों मारकर खानिवाछे हैं, 
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भेढ बकरीकोभी यह पाछते हैं, ऊनका काम करते हैं, यह जाति युक्तपान्तमें पाई जांती हें, 
लोग इनको अस्पृश्य कहते हैं। 
खरात। 
यह जाति युक्त प्रदेशके वस्ती जिलेमें पाई जाती है, यह केवते वा केवट जातिका झुक 
भेद है कोह इनको बेलदार भी कहते हैं, दखनाहा, जदौत और मादौर इनके तीन भेद 
पाये जाते हैं । 
खागर । 
यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, बुन्देलखण्डमें भी यह पाई जाती है, कोई कहते 
हैं यह शब्द खंगडसे बना है, अश्रात्‌-तलवारका गढ यह संख्यामें कोई ४० सहख॒हैं, 
हमीरपुर, झांसी, जाछौनमें वह विशेष हैं, कुर्मियोंके हाथकी कच्ची पक्की रसोई यह खाते पायें 
जाते हैं, यह चौकीदारी भी करते हैं, इसमें कोई २ अपनेको ठाकुर' कहते हैं, पर , संस्कार 
इस जातिमें भी नहीं पाये जाते कहा जाता हैं इसका आदि निकास काल्पी है, कास्पीसे 
ही चलकर इन्होंने भीषमगढ रियासतके कुरारगढम निवास किया था। 
खाडरिया । 
यह जाति मारवाड्म पाई जाती हैं, यह सोरबियामी कहाते हैं, कहते हैं कि बवनोंके 
समयसे यह खेती करते हैं यह छोग अपना निकास राजपूतोंसे बताते हैं, पर संस्कार नहीं 
रखते, जालोरम रावकामहडदेवने इनकों शरण दी थी। 
खारबाल । 
इनको कोई २ खारौऊ भी कहते हैं, यह मारवाडम खारी भूमिमं नमक बनाते थे पर 
जबसे नम्कका कानून बना तबसे यह छोग खेती करते हैं, कहा जाता है इनमें क्षत्रियोंके 
समान खांप पाई जाती हैं, कोई कहते हैं शहाबुद्दीनके समयसे क्षत्रिय धर्म छुटा हे । 
गढनायक । 
वह उड़ीसा प्रान्तकी खण्डायत जातिका भेद है, इसमें जिसके हाथर्म गढ़ रक्षकका काम 
था वे छोंग गढनायक कहाये । 
गरूरी । 
स्टील साहबके मतसे यह 'जाति शूद्रसे निक्ष्ट और चाण्डाल्से उत्कृष्ट मानी गई है यह 
एक प्रकारके सपेरे हैं । 
गरसी । 
बह जाति पंढरपुर पूनामें नित्रास करतीं यही है, शूद्रॉंसे निक्रष्ट मानी गईं है। 
गानग। 
जैतौर प्रान्तमं तेलकारकों गभिंग कहते हैं, बंगारमे यह छोग काहू राजपूताना व युक्त- 


( ४८६ ) जाति भास्करः- 


प्रदेशमें ते ली 5चरीमारगोंम घांची, तेलंगमें कूलवाल, द्रविडम वणिक, कर्णाटकर्म नागोरा 
कहाते हैं, देशभेदानुसार मान प्रतिष्ठा है, असली तेलकारकी उत्तत्ति छिख चुके हैं। 
,.._ गनीगार। 
मैसोरमें यह जाति मोटे कपडे तथा टाट बोरी बुनती है, बहुतसे इनमें खेती भी करते हैं। 
गंवारिया । 
यह एक प्रकारकी जाति राजपृतानामें रहती है, यह मूंज कूटकर रस्सी बनाती, पानी 
पूले सरकण्डे बेचती है, सिरके सींगकी कंघी बनाती है, यह नगरके बाहर रहते हैं, इनमें 
सीवान, खटान, म।लावत, घावड़िया, भूकिया, बीजछोत, वीसछोत, गोरामा, कूरटा और 
मूछल आदि भेद पाये जाते है । 
गान्धिल । 
यह सुगन्वित पदार्थ बेचनेवाली एक जाति हे, यह विशेषकर पंजाबम पाये जाते हैं 
युक्त प्रदेशमें बहुत न्यून हैं । 
ग्रासिया । 
यह जाति प्रायः ढटबसोट करती है, राजपूतानेम यह लोग पाये जाते हैं, यह अशिक्षित 
होनेसे चोरी आदि कुकर्म करते हैं, दूसरे आसिया राजपृतानाके पर्वतोंमं रहते हैं, यह 
भीलोंके समान तीरकमान रखना, पशु पक्षियोंका वध कूरना, घास छकूकडी काटकर नगरों 
मे बेचते हैं, इस समय इस जातिम शृद्ध धमही वर्ता जाता है, कहा जाता हूं पहले यहूभी 
क्षत्रिययर्मा थे। 
' खूमडा | 
यह पत्थरकी चक्कियोंकों बेचनेके लिये हधर उधर फिरा करते है, बलोंकी गाडियोंपर 
चक्की छादते हैं, इनमें बहुतसे मुसलमान होगये हैं इनके भेंद वाहमन, दुरूहा, गौरिया, 
गीड, हटैवाले, कुरेशी, मुछ्तानी, नवाबार, तराई, तमार आदि हैं । 
गाला । ग 
इनामकी एक जाति र।जपूतानेम॑ निवास करती है, यह एकप्रकारके दास हैं, जो' 
पृथकू नहीं हो सकते, यह राज्योर्म दहेजोंम भी दिये जाते हैं, यह चाकर चाकरिन, 
बांदा, बांदी, खबास खबासिन दारोगा दारोगिन भी कहाते कहाती हैं, राजपूत राजे महा 
सजोंके यहां यह जाति निवास करती है, इनकी उत्पत्ति इस प्रकारसे छिखी गई है कि 
श्षत्रियपुरुषद्वारा दासीसे जो सन्तान होती है वह गोला और गोली कहाते हैं, किन्हींका 
मत है मोल ली हुईं दासीमे जो समन्‍्तान होती हैं बह गोला वा गोली कहाती है, अधतक 
यह जाति राजघरानोंकी सेवा पाई जाती है, यह अपनी अल भी वही रखते हैं, तथा 
राढोर, चौहान, बघेल, पवार, कछवाहा, सोलंकी, सिसोदिया, गोड, गोयछ, टांक, भाटी। 
तबर, बढ, गूजर, आदि इससे विदित होता है कि वंशसे यह अपनी अल भान ढेते हैं, यह 
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जाति बेटीबालेकी ओरसे दायजेंमें दी जाती है, कोई इनमें बहत सुन्दरी होती हैं कोई २ 
ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां ख्लीवव्‌ रखलेते हैं, कहीं गोके उच्च नौकरी करते दिखाई 
देते हें, परम सोनेका कडा पहनते हैं, कहीं पढदायतजो कहों खवासिवज्ञी कहीं पडारिनजी 
खिंये - कहाती हैं । 
भुरजी। । 

भारत वर्षमं चवेना भूननेवाली एक भुरजी जाति है, इन लोगों भी किसी प्रकारका 
संस्कार नहीं पाया जाता, यह छोग भी' शूद्र॒प्राय हैं,परन्तु इनके हाथका सुना हुआ चवबैना 
चारों वर्णके लोग खाते हैं, कहीं यह लोग मरभूजे कहीं मुरजी और कहीं. ध्यप्ूक कहाते 
है इनमें मथुरिया आदि भी होते हैँ, इनमें कराव होता है यह छोग अपनेकों जादव कायस्थ 
कहते हैं । 
अथ झालोरा-सच्छृद्रोत्पत्तिः 


पादेनाताडयन्पादं वाहुका पतिता झुवि ॥ 
पटजिशन्च सहलाणि द्विशते तु तथोत्तरम ॥ 
पट्प॑चाशच् सच्छूद्रा विभेभ्यो द्विगुणाभवन्‌ ॥ 
ब्रद्माजीने ब्राह्मणोंकी सेवा करनेके निमित्त पांवसे पांबकों ताडन करके ३६२७६ सत्त्‌ 
झुद्ध उत्पल्त किये, और उनके छिये ब्रह्माजीने आज्ञा दी कवि तुम सब सेवा वृत्तिसे धनो- 
पान करो ओर इन ब्राक्षणोंकी सेवा करो, अपने सब कार्ये इन्हीं ब्राह्मणोंसे कराओ जो 
अन्यसे कराओगे तो तुम्हारे सब कर्म निष्फल होंगे, यददी सब तुम्हारे पुरोहित होंगे, 
साम्बादित्य ओर रतीश्वर यह दो प्रकारसे तुम्हारे भेद होंगे, इसी प्रकार घटसे कन्या 
उत्पन्न करके उनका विवाह किया । 
अथ मंदग--शुद्धोत्पत्ति । 


जो शाकद्वीपसे शाकद्वीपी ब्राह्मणोंके साथ आठ कुछ मंदग शूद्वोंके आये वे मंदग शुद्र 
कहाये, शाकोंकी कन्याओंके संग इनका विवाह हुआ यहद्द लुर्यभक्त होते हें । 


अथ लेवाकडवाशूद्रोत्पलि । 


एक समय रामचदर्बजीके रूवकुशा नामक पुत्र तीर्थयात्रा करते हुए गुजरात देशके 
सिद्धपुर नामक क्षेत्र आये, इस क्षेत्रके दक्षिण पांच कोसपर ऊेशा आममे उमादेवी विरा- 
जती हैं, उनकी सेवा करनेके निर्मित निर्ेत ऊत्रक्ोंको नित्रत किया, उनमें लब॒के श्थापन 
किये लेवे पद्टीदार हुए, और दालका व्यापार करनेसे दालिये कहाये कुशके स्थापन किये 
शर्दे कुडवे और कुणवी कहाये, इनमें बारह वर्ष कन्याका विवाह होता है। 


( ४८८ ) जालिभासकर$-- 
जाविकी नामाव्की । 


रजपूत, कहार, सारथी, कुर्ती, अहीर, पेतालिक, माली, कछार, नाई वेधक ( रल्नॉमें 
छेद करनेवाला ), तमोछी, रंगरेज, दरजी, छुड्डार, बढई, सुनार, ठठोरा यह अनुजलोम है। 

कोलब्रील, कत्र, भगी, कोरी, कुम्हार, गडारिया, तेडी, नट, भोबी। मोची, ( चमार, 
पासी, घानुक ) वंसफोर चिकझया ( मांक्षविक्रेता ), डोरियां कुृपे परालनेवाके ( भगी ), 
नकारची, निषाद, डोम, मलछाद, वारी, कलवार यह अकवामुझजिल्‍भ लिखा हें । 

खतीहर किसान । 

अराईन-पजाब प्रान्तकी खेती करनेवाली एक जाति है यह छोग बाग बगीचेकी संभालमें 
माल्लीका भी काम करते हैं, इनकी आबादी पंजाब नोलाखसे भी विशेष है इनमे अनेकों 
मुसलमान भी हो गये हैं । 

उपपव-यह द्रविद् देशम ती करनेबाली एक जाति है | 

उरी -यह द्रविड देशकी ऋषि करनेबाली जाति है इनके आनरणोंम कुछ उत्तमता पाई 
जाती है । 

कढेरा--यह कऋढार भी कहात हूं, इनका सम्बन्ध मलाह जातिसे बताया जाता हैं, परन्तु 
हस समय यह भी बिशेष करके खती करते हैं, कहीं यह लक्कठीका काम भी करते हैं, 
वास्तबर्म शद्रघर्मी हैं । 

कनेत-कनेट यह भी एक प्रकारकी खेती करनेत्राली जाति हे, यह अपनेको क्षत्रिय 
मानते हैं, पर संस्कार इनमे कुछ भी नहीं पाया जाता, युक्त प्रदेशक्रे उत्ती तथा पहाड़ी 
भागोंम यह पाई जाती हैं । प्रायः दूसरे छोग इन्हें श्र ही कहते है । 

कपिडियन-यह द्रविद् देशकी सती करनेवाढी एक जाति है, यह केनारियोंसे प्रतिष्ठित 
समझे जाते हैं। 

कम्बढातर-द्वविड देशकी कबराई' जातिका यह कषिकम्म तथा दस्तकारीम 
बड़ी योग्यता रखते हैं, मदरासमें यह लोग ऊँचे पदपर नीफर हैं, यह जादृगरी भी करते 
है, सर्पके काट्रेका इछाज भी करते हैं, शिरम चमकीके रगकी पगर्डा बांधते हैं, ख्रिंय गहनोंति 
ही शरीरकों ढकती हैं । 

कामवारू-यह तेरंग देशकी ऋषि करनेवाढी एक जाति है,मह काए जातिके समान है ! 

कारत-यह' महाराष्ट्र देशकी ऋपि करनेवाली एक जाति है, इनका निवास पूने आदि 
में है, पांचती छःसी घर उस ग्रान्तमें पाये जाते हैं यह लोग कुछ मालछदार भी हैं, कोई 
अपनेको ब्राक्षण मानते हैं, पर कोई आश्मण इनको ब्राक्मण नहीं मानता, सब श्ृद्र मानते हैं 
हनकी उत्पत्तिका विवरण नहीं मिछा । । 


कापू-यह तेरूंग देशीय खेती करनेवाढी एक जाति है यह सिपाहीगिरी भी करते हैं, 
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मांस मद्य सेबन करते है, कोहे क्षत्रिव्र कोई झूद्र कहते हैं, वास्तव क्षत्रियोंक्रे संध्कार 
इनमें नहीं है | 

किसान-युक्त प्रदेश खेती करनेवाडी जाति है, मध्य प्रदेश और गुनरातमें यह 
ढोंग विशेष पाये जाते हैं, किल्ीकी सम्मति है कि कुनव्री, कुर्त, कुणबी, कुनबी 
सब एकही जाति 8 । । 
: कोलटा-यह मध्यप्रदेशकी सम्भलपुरमें विशेष झूपसे रहनेबाढी एक ऋषक जाति है, यह 
भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, पर दूध्रे लोग इस बातकों नहीं मानते । 

खोगी-युक्तप्रदेशमें यह जाति भी खेतिहर है, कोई कहते हैं कि पहछे यह चौहान 
राजपूत खगी कहाते भरे, उसीका बिगहकर खांगी हो गया है, कोई कहते हैं कि यह राजों 
वंगके बंशधर है, परन्तु अब तो यह सर्वथ्रा पंस्कारहीन है। इनके अनेक भेद हैं, वास्तवरमें 
जिनके निकास और सितिका पता नहीं संस्कार नहीं, यह शूद्र्मी होनेसे शूद्रही 
कहे जा सकते हैं । 

५ हलवाई । 

हलवाई-फरुंवावादके समीपस्थ एक हलवाई जाति कहाती है छोग इनके हाथकी 
मिठाई, पूरी कचौरी भी खाते हैं । 

कन्दू-कन्दोई-यह एक प्रकारकी मिठाई बनानेवाढी जाति है छोग इनके हाथकी 
कन्दोरे कहाते हैं, इनकी बनाई पूरी आदि भी वहांके ब्राह्मण तथा वैश्य आदि खाते हैं, 
बंगालूमें यह जाति कन्दू कहाती है यह अपनेको वैश्य कहते हैं । 

गुडिया-उडीसामें गुड तथा मिठाई बनानेवाढी हलवाईक्के समान एक जाति है। यह 
अपनेको वैश्य कहते हैं । 

आगरी । 

यह दक्षिण देश रहनेवाी एक जाति है, यह कहते हैं ययाति राजाके वंशर्में एक 
बछीन्द्र नामक राजा था उसकी ख्लरीका नाम आगछिका था उससे जो पुत्र हुआ पह 
आगला कहाया, वहांसे यह लोग विबराजाके कोकन देशर्म आये, इनका दक्षिणमें 
मुख्यस्थान मुंगी है, यह पहले मीठेका व्यापार करते थे इससे मीठे आगरी कहाये, 
कोकनमें जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सब संस्कार नष्ट होगये, मीठा आगरी और छोछ 
आगरी इनके दो भेद हैं, विवाह्दि अपने २ थोकर्मे होता है, यह जाति राजपृतानेमें 
अब भी विशेष रूपसे पाई जाती है सबे साधारणमें अब यह शाद्र माने बाते हैं । 

भभात-यह जाति बंगारू विहारमं विवास करती है और सतशूद् कहाती हे, इनके यहां 

भेद लिखे हैं, एक घरवैठ दूमरा विआहुत, घरवेठ तो खेती करते हैं, और विभाहत नौकरी 
करते हैं, परस्पर इनका विवाह संबन्ध नहीं होता, इनके यहां की पुरोहिताई मैथिल 
ब्राझ्णण करते हैं, यह अपनेको वैश्य वर्णमे मानते हैं । 


( ४९० ) जातिभास्कर+- 
अथ वर्णसकरजातिज्ञानचक्रम +॥ | सं०। जाति पिता. माता 
संख्या । जाति पिता माता | २७ रोम, ठछोणा मल्ल॒ आवतेब्री 
१ मूर्थावसिक्त ब्राक्षण  क्षत्रिया | २८ बंघुलक, झारा, मेत्रेयथ.. जांधिका 
२ अम्बष्ठ ब्राह्मण वेश्या | २० कुककुट, क्रोषिक, शूद्र निपादी 
० अम्बष्ठ ब्राह्मण... क्षत्रिया टाकशाल। | हु १) 
३ पारशवनिषाद ब्राह्मा. शूद्वी | ३० ठठार, नोतार, हम्तक मेदख्रीकोछिनी 
22 माहिष्य क्षत्रिय पेश्या ३१ खश्वपच, भांग, चाण्डाल मेदबनिता 
५ उग्र क्षत्रिय गद्री ३२२ मालाकार-माली माहिप्य निपादस्री 
& वैतालिक, करण, नटः वैश्य शुद्वी | रे शांवरिक साली आवर्तक वेनखरो 
७ अयोगव,हटारा,पाथरवट,शूद वैश्या | २४ शात्मल--तम्बोटी मंगु कुंभकारख्ो 
चूनाटा । टेट. जे | पक ब्राप्राण बंदिनी 
८ क्षता, पारधी, निपाद । झूद्व क्षत्रिया | है दे वैश्य क्षत्रिया 
० चाण्डाल शुद्र ब्राह्मणी | ३७ मोप्कल तंककार | पारशब उग्र 
१० मागघ, वंदीजन वैश्य क्षत्रियों | ३२८ प्राणिक्रार | चमेकारे - 
११ वैदेह चेंद्य' ब्राह्म्णी चमार | निवाद धिग्वणी 
१२ सत क्षत्रिय ब्रागणी | ३० पुरकत “कोठी । निषाद ग्‌द्री 
१३ शालक्य,मणिकार,मालाकार कायस्थन्री | 4० धपचाधड,माहार । चाण्डारक पुल्कसी 


१४ कासार नृपव॑शीयत्राक्मण अंब््ठा | ४१ मंजूछ । परीट | रजक, 

१५७ तांवटकर क्षत्रिय. पारशवा थी बेंदेशी. उग्र 

१६ क्रेभकार क्षत्रिय. जरा ४२ दुभर । चर्मकार । 

१७ पारशव,स््रणंकार, ब्राह्मण. शूद्दी दोहोर | आयोगव घिग्वणी 

१८ उल्मुक, लोहकार क्षत्रिय. मागधी | ४३ नट | कोर्हाटिक । 

१० शथक्ारवाटीसुतार माहिष्पय करिणी बहुदगी । शिलींध शक्षत्रिया 

२० रकार,सिन्दोल,सूचिक शूद बंदिनी | ४४ दिशुक् | बुहढ, 

२१ सौखीर कुबकुट. आभीरी अशुपानानुजीबी | धीवर कुछविन्दा 

२२ नीलीकार कोष्ठा आमीर  कुक्कुदी | ४५ कंवर्ते | धीवर । 

२३ किशुक, निषाद धिभ्वणी तारु । पारशव आयोगवी 

२४ सांखिल्य,सीष्किक, ४2६ भेद | गांड । बैदेह. कारावरी 
बावर | नापित मांगी | ४७ मिल ढीवर कारावरी 

२५ पांझुल,पौटिक,मामादा | निषाद मांगी | ४८ पेरवा चाण्डार् भेदश्ली 

२६ पिदोल,कर्मचाण्डाल, ” ०० ग्रिरसंज्ञा।हा डियामांगचांडालअववनिता 
चोहुडु । संन्यासी विधवाब्राह्मगी | ७० क्रव्याधि | धापक प्कवस्री 


भाषाटीका्सबलितः३ । 


स०। . जाति पिता माता 
७५१ हस्तक।मीरसिकारी चाण्हाल ऋव्यादस्री 
"श१ लायक । इपाक हस्तकख्ली 
७३ शशेष म्लेच्छ. चाण्डाली 
७५४ भारुढ डोम पुर्कसी 
७५७ रोनिक | हिसक। 

कसाई कर्मचाण्हाल् दासवधू 
७५६ मातंग। प्ठलय. डॉबिणी 
७७ डॉब। चाण्डाल निषाद वनिता 
७८ बोपक । डॉब.. मातंगिनी 
प्‌ 2 त्रद्मप | ॥7 )) 
दर ० मद्रप | १) ११ 
६१ खणस्तेयी।. ? न 
हे रे गुरुतव्पी | १) ११ क्‍ 
६३ कायस्थ । पेंदह महिष्यवनिता 


६४ कुंतलक। नापित। ” ?? 
६०७ नापिकानाही।बावर मागध उग्रा 


६ ६हजामागांजो।तीर्थनापित/ब्राह्मणशुद्रकन्या 


६७ सौरिस्ध शिलीन्श । कायश्य आयोगवी 
६८ शिलीन्ध्रमादनी । मल क्षत्रिया 
६९ भोजक मागध । ब्राह्मण पृष्पशेखरा 
७० शाखतिक । देवकक । 

वड़वा । पुजारा ब्राह्मण मागधकन्या 
७? आभीर | गोछि | त्राक्षण माहिष्यश्री 
७२ कूटकर्मो । रजपूत । क्षत्रिय. शूद्गा 
७३ मल्ल। राजगुरु वात्यक्षत्रिय क्षक्षिणी शूट्रा 
७४ चुच्चूभाछत्रधर । वारी । ब्राह्मण वैद्देही 
७० दोछाकार । भोई । 

काहरा कानडीवाहक- 

छागलावाहक । पौष्टिक । द्विज निषादी 
,७६ मछ। मिक..क्षत्रियाणी 
७५७ सच्रण राचवण ' 


( ४९१ ) 
स०]) जाति । पिता माता 
सुवार । सूत चैदेही 


७८ अंधासिक | राघघण । पैदेह शाद्धा 
७९ वच्छक । गोवारी । पैश्य करिणी 
८० छागलिक | सौछिक | कटधान मंगुत्ता 
८१ शय्यापारू। सेजलू | सेरभी 
८२ मंडल । शुनेधरु। पृष्पशेखर कमेचांडाली 
८३ सुत्रधार । शे 

जायाजीव आयोगव . रथकारणी 
८४ कुरुबिद | टाकसाढी।कुंभकार कुक्कुटख्री 
८७ घनगर । रवारी भूजेकण्ठ. छागली 
८६ शेमक मभहांगु 

द्वारपाउ | कल्हेकर । क्षेमक आवतेैख्री 
८७ पिग्वणक। खत्री | 

मोची-जिनगर ब्राह्मण आयोगवी 
८८ भस्मांकुर । गुरव | शूद्र पण्यांगना 
८९ क्षेमकाद्वारवटेकारु । पढदार क्षताउग्रा 


९० भकुश, नटवा। आयोगव मागधा 
९१ निर्मण्डिका, सोल्हाटा, 

तीरकरणारा अनृतक। *“आमभीरी 
९२ बेन, लाधवी, चन्द्रा- 

बलिकार। वेदेह । * अम्वष्ठा 


९३ शुद्धमागंक, मादढी । महिष मागधा 
९9 मैत्रेय, प्रातगीयका वैदेह आयोगवी 


९७ मंगुष्ठ । केवते जंधिका 
0९६ चित्रकार, मोडोवा 
चितारा। कुमकार घिग्वणी 


९७ अहितुण्डिक, गारुढी-निषाद बेदेही 
०९८ सौष्कल सुराकर्सा, 


कार ! बेन आभीरी 
९९ घौलिक, मृषकान्तक, | 
केकडा। व्याघ अहितुण्डिका 


(४७५०२ ) जातिभारुकर$-- 
सें० जाति पिता माता | सं॑ं० जाति पिता माता 
१०० चासिक, काबाडी । पुछक पुल्कत १२ तेलकार। कुंमकार । कोटकल्ली 
१०१ तुझष्क | यवन मुसलमान | मेद मेदसखी | १३ घीवर। क्षत्रिय । राजपुत्रस्ती 
१०२ छाट, छाड, | विक्रमचेश्य | विफ्रपैश्या | १४ दस्यु, लोट | धीवर । तेलकारख्री 


१०१लिंगायितावास्यऔरताव्यभिचारीपैश्या 
१०४ वब्ात्य, अव्रत । द्विजातय । सवर्गास 
९१०७ सुघन्वा, कारुप, विजन्मा, 


मेत्र, साथत । ब्रात्यवेश्य पैश्या 
१०६ सूजकण्ठ, पृष्षष, झल, 

मठ, शेख, नट, 

ग्वस, द्रविठ । ब्रात्य। नबन्राग्मर्णी 


(5 
भू जकण्ठ । ब्राम्मणी 
आवततेक । ब्राग्मणी 
कटठघान । ब्राह्म्णी 


२१०७ जआावतेक । 
२०८ काधान | 
१०० पृपष्यशेवर | 


११० मंगु, वडिक । द्वित्र । चेदिनी 
१११ ब्रेन । बैद्ेह । अंबष्ठा 


ब्रह्मदेववक्त !! 
ब्रक्षदेवभाहुत ” 
ब्रग्मदेवऊहत । ? 


११२ गोत्रदी नत्राक्ण । 
११३ ब्रात्यक्षत्रिय । 
११४ वात्यवैश्य । 


६९१७ बात्यशूद्र | ब्रद्मयादत । ?? 
१ माछाकार। बिश्वकर्मा। शूद्धा 
२ कमेकार।. विश्वकर्मा । 7 

३२ शदेखकार। विश्वकर्मा। !” | 
४. कुविन्दक-जुलादा | विश्वकर्मा । शृद्वा 
प्‌ केमकार | ११ ए 

छ कंसकार | १) १? 

७ सूत्रधार । अप हा 
<.. चित्रकार । शा १? 
४  स्वंकार। विश्वकर्मा शुद्धा 
१० अट्डालिकाकाराचित्रकार। कुछटशूद्दी 
११९ कोटक। अद्ालिकाकार कुंमकार श्री 


१५ माल, मछ, मातर, 
भज, कोल, कलूंदर ?! गः 


१६ चमकार । धीवर । चांडाली 
१७ मंसच्छेदी । चादाल। चमेकारी 
१८ कोच । भीवर । मांसच्छेदस्त्री 
१० काण्डार।  पंवते। कोचम्तरी 
२० छहद्/डि,द्रम। लकोट | चांडालकन्या 


२१ वन चर। चॉडाल हटद्टिकन्या 
२२ गंगापूृत्र । लोट धीवरकन्या 
२३ युगी, वेशशरी वशधारी गंगापुत्रकस्या 


२४ शुण्डी । नेश्य वीवरकन्या 
२७ पौण्डुक । वेश्य |. श॒ण्डीखी 
२६ राजपुत्र । क्षत. ककरकन्या 
२७ आगारी। करण |  राजपूत्री 
२८ कैवते। क्षत्र बैद् या 
२०. राजक। धीवर तीवरी 
३० कोआली तीवर । रानकी 
३१ सर्वस्वी नापित )। गोपकन्या 
श१२५ व्याथ, सगहिसक । क्षत्र । सवस्वी 
रश सप्तपुत्र। तीवर । शुण्डीकन्या 
३०७ दस्यथ . हाद्विसंसर्गात्‌ । 
| ३७ देर ऋषिवीय.. त्राह्मणी ० 
३२६ महादस्थु। क्षत्र।. चैश्यमथ ० 
३७ बागतीत | क्षत्रिय ॥ . बागतीत 
क्षत्रिणी 
३८ स्केच्छ । क्षत्र । प्रथमतोशुद्रा 
३९ जालजाति म्छेचछ । कुविदकन्या 
४० बराक जाल | ९४ 


भाषाटीकासंवालेतः । ( ४७९३ 9 


ज्‌ वायु) 


सं० जाति पिता. माता नाम वर्ण | 
४१ वेध्। अश्विनीकु०। विप्रत्ती ६ रुद्रः ही, 
४२ व्याल्ग्राहिण। वेद शूद्दी । ७ शेषः 
४२ सत थ ज्कुंडस ञ्पपन्न ८ गरद! १9% 
४४ बाहक,स्तुतिपाठक । सूत वैश्यख्री ९, इन्द्र: १9 
४५. जाह्त । ब्राह्मण । -उम्रकन्या १० प्रचच्रः ११ 
४६ धिखवण । आभीर  अंबप्ठकन्या | ११ चन्द्र )१ 
४७ शधापक | क्षत्ता उग्रा | १२ अकेः १9 
४८ वेंण वैद्वेह अम्बष्ठा | १३ वसवः ब्राह्मण: । 
४५. काराबार । चमकार । निषादी | १० रुद्रः ब्राह्मण: | : 
७०५० अन्ध। वेदेहिक। . निवादी | १५ मरुह्ृ॒णः १) 
७१ मंद १६ कुबेरः वैश्यः . 
७२ पांडुसोपक | चाण्डाल। . वेदेही | १७ देवताः 9! 
: ७५३ आहितलुंडिक | निपाद। . वैदेही | १८ गन्धवों: 7? 
५४ सोपाक | चांढाल... पुकसी | १९ अशिनों 
जण अत्यावसायी । चांडाछ। निषादी | ९० यमः सूद: । 
५5६ मोछक | व्यभिचारीनर विधवा | ३१ शनिः १ 
ब्राह्णी । ३२३ पुष्कर; $; 
५७ अनुगोरुक । ” विवाहिताब्राह्मणी | र३ यक्षाः हे 
"५८ कुंडगोल॥ . ” . विधवाब्राह्मगी | २५९ यमदूतः ५ 
५०९ रण्टक |. ?” . भर्तात्यागिनीक्षी | २८ चित्र ” 
६० मातंण्ठ.. वैश्य क्षत्रिगा | २६ चित्रगुप्तः ; 
इति वर्णसंकरजातिज्ञानचक्त समाप्त । | २७ वदिनः पर 
6५७७७ बा २८ वेतालाः थ; 
अथ सुरकोकनिवासिदिवतानां वर्णसंकर- | २९ किल्नरा: !) 
जातिज्ञानचक्रग | ३० विद्याधराः ' डर 
नाम वण । ३१ घमराजः ब्राह्मण: । 
२ ब्रह्मा ब्राह्मण ।॥ | रेरे पितरः ब्राक्षणा: । 
२ अग्नि; )) ३३ मनवः । क्षत्रियाः । 
२ वरुण: १! ३४ राक्षसा: क्षत्रिया। । 
४ मरीच्यादयः ,. ब्राह्षणा:। | ३५ नारदः ब्राह्मण: । 


ब्राह्मण: । | २६ देवर ब्राक्षण: । 


(४९७ ) जातिभास्कर:-- 


नाम बण | नाम बर्ण ; 

३७ असितः 8 ७५० घेटाकाण: ११ 

३८ बृहस्पति: ५७ भरवः !? 

३९ भगुः हे ५६ सूती ”? 
9० सनकादय: ९ ७७) उत्मुकः १? 
४१ गुल्यका: शुद्वाः ७८ लुबुरुः अँबष्ठः | 
४२ विशावसु: मूधावसिक्त: । | ७०, चित्राह्नादयो- 

9३ चिद्रांगदः ५ विद्याधरा: आयोगवा: । 
2१४ मातकिः सत:। | ६० निऋंतिः क्षत्रियः | 
2४५ एरावत: ठ्ग्रः | 5१२ ब्रप्मराक्षस! नानाजाति: । 
४६ पृप्पटन्त: चारण: | 5२ बेताल: नानाजाति: । 
का आप यक्षेशः । | ६३ य्रातुधाना: रे 

४८ चित्रस्थः मूधावसिक्तः | | ६४ उवश्यात्राः ५ 
४९ गुग्यकेश: क्षत्ता | 2५ मातर: ऐ 

५० पिशाच:ः चाण्डाल: । | ६६ शाकिम्य: १7 
५६ भूतः ६७ डाकिन्य: 7? 
७२ कृष्मांडः 77 ६८ विश्वकर्मा गत 

७३ ग्रेत: चाण्डाछ: । | ६० भोवन: देवशिल्पी । 


इ्ति मुरकोकनिवासिदेवतानां वणसंकरजातिशानचक्क समाप्तत्‌ । 
अथ देवानां वर्णनिदेशमाह उक्तञ्व विष्णुरहस्यस्य द्वार्विशेष्ष्याये- 
अब देवताओं के वर्णोका निर्देश करते हैं. जोविष्णुरहस्थके २२ वे अध्याय छिखा है । 
शॉनक उवाच। 
अथ प्रस्तुतमाचक्षव यथा स ब्ह्मणे हरि! । 


उक्तवान्प्रथमां सृष्टि सूत शुश्षपत्रो वयम्‌ ॥ १ ॥ 
शोौनकजी बोले है सूतजी ! अब आप इस पत्नंगप्राप्त वार्ताकों -कहिये कि, जिस प्रकार 
भगवानते त्रक्नाजीके प्रति सष्टिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा है ॥ १ ॥ 


सूत उवाच। 
वाह्ठदेवात्तु यां सह्िस्तिया संकर्षणादपि । 
या पूर्वमभवत्सुक्षय ततोओडकथयद्धरि! ॥ २॥ 


भाषाटीकासंवलितः* (४९५ ) 


सूतजी बोले-वासदेव और संकपंणसे जो पहिले सूक्ष्म सृष्टि हुईं उसको भगवा नने आगे 
निरूपण किया हैं ॥ २ ॥ 
श्रीमगवान॒वाच-तत एकादरशे वर्ष प्रारभ्य अह्षणो हयम॥ 
प्रगह्म सवदेवांशाज्ीवांश्वाप्पखिलानपि ॥ हे ॥ 
प्रयुमरूपः स्वांगेषु बीजत्वेनासजत्ततः ॥ 
तस्य वामांगमभवत्कृतिदेवी ततः स्वयम्‌॥ 9 ॥ 
धनारीकदेहो5सावर्धनारायणो5मवत । 
तस्य दक्षिणभागेभ्यों पुरुषा जज्ञिरेखिला॥५॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले त्रग्माके ग्यारह वर्ष प्राप्त होनेपर सब देवताओंके अंश और जीवॉको 
ग्रहण करके ॥ ३ ॥ ग्रद्मन्नरूपन अपने अंगोंसे बीजरूपसे सबकी सृष्टि की, उनके बाय अंगसे 
खयरूति देवी प्रगट हुई ॥ 9 ॥ यह आधे अंगमें क्री ओर आधे अंगसे नारायण रूप हुई, 
उसके दक्षिण भागसे अनेक पुरुष प्रगट हुए || ७५ ॥ 
चतुर्वेणविभेदेन नायों वामांगतोइभवन्‌ ॥ 
भुखदक्षिणभागेभ्यो ब्रह्मामिवरुणादयः ॥६॥ 
ऋषयो५पि मरीच्यागा ये च विप्रास्वहपतः । 
जीवास्ते5पि विनिज॑ग्मुस्ते विप्रा मुखजन्मत॥ ७॥ 
ब्रह्मा ब्राह्मणवर्णस्य मुख़्यो देवः प्रकीत्तितः । 
ब्रह्मादीनांतु याः पत्न्यस्न्नीजीवा ब्रह्मजातय/॥ ८ ॥ 
ता जाता वामभागेश्म्योप्तुख्यस्यास् यार्थरूपिणः । 
भ्ुजदक्षिणतो। वायुरुद्रशेषगरुत्मतः ॥ ९ ॥ 
और चारों वर्णोके भेदसे खतरियें बाय अगसे प्रगट हुई, और सुखके दक्षिण भागसे बद्मा 
अग्नि वरुण प्रगट हुए || ६ | जो मरीचि आदि ऋषि और ब्राह्मण हैं वे सब मुखसे प्रगट 
हुए ॥ ७ ॥ ब्राह्मण बर्णके मुख्य देवता अह्माजी हुए और ब्रकह्मादिकी जो स्लिय थीं वह भी 
बह्मजाति कहाई ॥ < || वह हस अधनारीके मुखसे प्रगट हुई थीं, इसकी दक्षिण भुजासे 
वायु, रुद्र, शप और गरुड़ हुए ॥ ९, ॥ 
इन्द्रप्रधुम्नचन्द्राकंवसुरुद्रादयोएपपरे.. । 
मरूतः क्षत्रवर्णत्वानक्षिरे क्षतजीवकाः ॥ ३० ॥ 


( ४९६ ) जातिभास्कर:-- 


सवांश्व तत्खियों वामादश॒जा।एष्णोविनिःसृता॥ 

क्षदवः परे वायः प्रायेण क्षॉत्रयाः झुरा) ॥ ११ ॥| 

कुबेरदेवगंघवी दसाद्या वश्यवणकाः । 

वैश्यजीवाः परो विष्णोरूरेद॒क्षिण:इसवन्‌ ॥ १२॥ 

नायंश ताहशा वामाइरोआंताः प्रजापतेः । 

कुबेरों वेश्यवर्णस्य देवता परमोच्यते ॥ १३ ॥ 

इन्द्र, प्रयम्न, चन्द्र, सगे, बसु तथा दूसर रह हुए, यह क्षत्रवाण होगेसे क्षत्र जीविका 

वाले हुए )|। १० ॥ उन सबकी सख्ती विष्णुदा। वास आजासे प्रगट हुई, क्षत्र देवता वायु 
हैं. यह ऊपर लिखे देवता जो झुजासे हुए यह क्षत्नक्षमों कहाने॥ ११ ॥ कुबर, देवता 
औघर्व, अश्विनीकुमार यह वेश्यवणबाले विष्णशुका दक्षिण जबासे प्रगट हुए ॥ १२ ॥| 
और इसी वणकी खिय भजापतिकी वाम जंबाल उतने हुट्ट " बश्यवणका कुबेर 
परम देवता ६ ॥ १३ ॥ 

यमी मानुपगन्धवास्तथेवाजानदेवता! ॥ 

शनिपुष्करयक्षाद यमदूताओ। सर्वेध्ठः ॥ १४॥ 

सित्रथश॒ चि्रग॒प्तश्य बदवंताछकिन्नराः ॥ 

विद्याधरादयी येषन्ये शू&वर्णाः समस्तशः ॥ १५॥ 

शुदाजीवास्तथा से जातास्तद्क्षिणांत्रितः ॥ 

ख्ियस्तादशरूपास्तु तंबवाप्पर्ा गणाः ॥ १६॥ 

जज्षिरे वामतः पादाद्यममः शुद्राधिदेवता । 

यमस्यान्यद्धि यद्॒र्प धर्मः स ब्राह्मणः स्मृत)॥ 

यम, भानुष, गंधवं, अजानदेवता, शनि, पुष्कर य्क्षादि तथा समस्त यमदूत ॥१४ 

चित्र, चित्रगुप्त, बंदि, वेताल, किन्र तथा दूसरे विद्यापर यह सब शूद्ध हैं॥ १०] ये 
सब शूद्र प्रजापतिके दक्षिण चरणसे मगट हुए, और पंसंदी ख्रिर्य तथा अप्सराणोंक्े गए 
॥ १६ ॥ यह जब बाय चरणसे प्रगट एुए, यह शृद्रोंक अधिदेवता & यमका दूसरा रू 
नो धर्म दे वह ब्राह्मण. कह्दा है || 

पितरों ब्राह्मणा एव क्षज्रिया मनवः स्मृता! ॥ 

कर्मदेवास्तथा चान्ये निखिलाश्क्रवर्तिनः ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । ( ४९७ ) 


क्षत्रिया ख ते प्रोक्ा राक्षता अपि शोर्यतः ॥ 
क्षत्रियेष्वे। गण्थंते ततस्ते भुजवोइभवन ॥१८॥ 
पशुतियंक्पक्षिवृक्षतणगुल्मादयो5खिलाः । 
जीवाः पुल्लीविभेदंन रोमभ्यो निःस॒ता इमे ॥ १९ ॥ 
त्रक्षविशतिवष तु | सृष्टि आता _निहपि तवा। 
एवं नानाधिंवेर्जीवनोनारूपचरहेरिः॥२०॥ 
पितर ब्राह्मण हैं, मनु क्षत्रिय हैं । कर्म देवता तथा दूसरे सब चक्रवर्ती ॥ १७ ॥ वह 
सब क्षत्रिय हैं तथा शर होनेसे राक्षस भी क्षत्रिय हैं । वे क्षत्रियोंम गणनावाले इसीसे हुए 
कि भुजाओंस प्रकट है ॥ १८ ॥ पशु तिरछे चलनेवाले जीव, पक्षी, बुक्ष; तृण, गुल्म, 
आदि जो कुछ भी वे स्ली पुरुष भेदवाले जीव प्रजापतिके 'रोमसे प्रगद हुए हैं ॥ १५ ॥ 
ब्रक्माके बीस वर्भम सब सष्टि हुईं इस मकार अनेक जीवोंके रूपमें साक्षात्‌ हुए 
भगवान्र ही है. ।॥ २० ॥ 
चिक्रीडे स्वेच्छया काले स्वानंदपरिपूरितः । 
उक्तो. यो वर्णनिदेशो देवानां विस्तरान्मथा ॥ २१ ॥ 
नियामकः स नेतेषामाचारस्थ कर्थंचन । 
से वर्णाश्रमाचाराः 2 %390832-..२३०० ॥ २२ ॥ 
अपरोश्षविदो विष्णोभेक्ता एकान्तिनो मम। 
अपरोक्ष विना विष्णोनंहि देवत्वमाप्यते ॥ २३ ॥ 
दति श्रीविष्णुरहस्ये देवजातिनिरूपणं 
नाम प्रकरणम्‌ ॥ द 
अपनी इच्छासे नियमित काछृतक क्रीडा करते हैं. और अपने आनन्दर्मे पूण रहते है, 
जो यह विस्तारसे मैंने देववाओंका वर्णनिर्देश किया ॥ २१ ॥ इनके आचारका कोई 
नियम नहीं है, यह सब वर्णाश्रमोंका आचार विन्ञोंसे छूट जाता है ॥ २२ ॥ 
मेरे परकांत भक्तही विष्णुको अपरोक्ष रूपसे जानते हैं, विष्णुके अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) 
हुए बिना देवर्व प्राप्ति नहीं होती ॥ २३ ॥ 
इति देवजातिनिरूपणम्‌ । 


शेर 


( ४९८ ) जातिभास्कर६- 


अथ मनुष्यलोकजातिस्थसंकरजातिप्रसंग[देव-- 
लोकस्थसंकरं जातिभेदमाह- 
अब मनुप्य जोकमें खित सदर जानिके प्रसंग्स देवछोकर्म स्थिति संक्र जातिके 
भेद कहते हैं । 
विष्णुरस्थे पश्चनिशेष्ष्याये- 
शांनक उवाच- 
भृग्विन्ददपुम्ननवादाबदुक हरिचेशितम ॥ 
तदेव विस्तरादतन्रहि तत्र झतुहलं डि नः॥ २७ ॥ 
प्रष्ठयादी मतवान्धूत्ा वेगजः पुरुषों सहान । 
पसर्ज विशवग्विक नावाहपमिद स्वनः ॥२०॥ 
बेजात्यं तत्कर्ष मृत देवेषु समभृसथा । 
विद्यापवत्तिलेकिषु प्रवृत्ति शिह्पिनो तथा ॥ २६ ॥ 
केन रूपेण भगवान्‌ कथे चेदमिहातगोलत्‌ ॥ 
धृत्त इबवाच-' 
जातिभेदस्तु देवेषु ईश्वरेच्छानिवन्धनः ॥ २७ ॥ 
धौनकजी बोके भ्रगु ओर इन्द्रश्युग्नके संबादम जो आपने नारायणर्का लीछा वणन की 
हे वह आप विस्तारस काटिसे इसमें हमको बड़ा कोसुडडल है ॥ २४ । सा्टिकी आदियें 
भगवानने विराष्रपुरुषप होकर अनेक छृपबाटा इस संसारकों रचा २१५७ ॥ हे पत्ती ! 
देवताओंमे जाति संकर किस प्रकारसे छुआ छोकम पिद्याकी प्रवृत्ति तथा शिक््पियोंक्री 
प्रवृत ॥ २६ ॥ केसे हुईं क्रिस खझूपसे भगवानने यह सब किया, स्त्री बोढे देवताओंमें 
जातिभेद ईश्वरकी इच्छासे प्रवृत्त हुआ & ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मणपतित्रत्ञा नारदों देवलोइसितः । 
वृहस्पतिभंशर्वद्विमरीच्याद्राःा सनादयः । 
ऋषयः पितरः स्वे अक्यव॑णीः प्रकीतिता! ॥ २८ ॥ 
अश्विनोर्णपतिदोयु' प्राणसत्र ये इरितः ॥ 


रुद्राद्यः प्रायशों देवाः क्षतरवर्णा उदीरिता! ॥ २९ ॥ 
ब्राक्मणवर्गफे पति अक्षाजी हैं, नारद, देवक, असित, बृहस्पति, भृगु, अभि, मरीचिं- 


भाषाटीकासंवलितः । € ४९९ ) 

आदि ऋषि सनकादि और पितिर ये सत्र ब्राह्मण वर्ण हैं || २८ ॥ अश्विनीकुमार, वहण, 
जायु, प्राणात्या जो कहा है, तथा रुद्ादि देवता यह क्षत्रियवग कहाते हैं ॥ २० ॥ह. 

अश्विनो घनदो विश्वकर्मविद्यावरादयः ॥ 

वेश्यवणपति तेषां बने व्यदधादूरिः ॥ ३०॥ 

एवमेव यमो देवों धर्मः-काल इति द्विषा । 

वर्मो विप्रः कालशूदवगष्थ्यक्षोप्थ दूतकाः ॥ ३१ ॥ 
 अखिनाकुमार, कुमेर, विश्वकर्मा, विद्यावर ये वैश्यबण है, इनके पति विशेषकर भगवा- 
नूने कृबर किये है ॥ ३० ॥ देसी प्रकार कारूका झृद्वण हे, यह अपने दूतोंकें 
अभिपति £ैं || ३९ || 

यक्षाश्र गुह्यका श्ापि शूदवर्णोर प्रकीतिताः । 

विशावसुश्ित्ररथस्तथा चित्रांगदादयः ॥ ३२॥ 

अशटे गंवर्वपततयः प्रोक्ता सूथोवसिक्तकाः ॥ 

तया केचिदेवगणा' युद्धकर्मविशारदाः ॥ ३३॥ 

क्षत्रियादित्रिवणंषु आल्षणादइुलोमिनः ॥ 

मूद्धावसिक्तकाम्बशी तथा पारशवस्त्विति॥ ३४ ॥ 

उस्रीपकार यक्ष भोर गुब्रकोंका शूद्वण कथन किया हे, विश्वावसु चित्ररथ तथा 

स्ित्रांद आदि ॥ ३२ | तथा आठों गन्धर्वपति मूछावसिक्त कहाते हैं और जो देवता 
युझ्कर्मम विशारद हैं वे मी ॥ ३३ ॥ क्षत्रियादि तीनों वणामें अनुझोम रीतिसे ब्राह्मणसे 
उत्पन्न हुए, मृझविसिक्त अम्ब्ठ और पारशव ऋमसे कहाते हैं ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मविट्शुद्रयो पित्स सूतो माहिष्य उम्रकः ॥ 

बयः क्षत्रियतों जातो प्रतिकोमानुलोमिनों ॥ र३े५ ॥ 

ब्रह्मक्षत्रियशुदश्लीगर्भजा वेश्यतेस्रयः ॥ . .. 

पैदेहो मागपलेव करणश्रानुलोमजाः ॥ ३६ ॥ 

शद्राआण्डालक्षतारावयोगव इति त्रयः ॥| 

ब्राह्मणादिष नारीषु प्रोच्यंते प्रतिकोमिनः ॥ रे७ ॥ 

क्षताराविति विज्ञेयो उम्रपारशवावषि ॥ 

एवं द्वादश पूर्वेस्तु चतु्िः संयुतास्त्वमी ॥ रे८ ॥ 


[ ५०० ) जातिभास्करः-“ 


ब्राह्मण वेश्य भोर शूद्गकी ब्लियोंमें क्षत्रियस्ते उत्पल पृत्र क्रमस माहिप्व और उम्रक 
कहाते हैं, क्षत्रिय प्रतिकोम और अनुलोम रूपसे यह होते हें ॥ ४७॥ ब्राशण क्षत्रिय 
और शूद्रक्षी खीमें तीन पुत्र पेश्यसे वेदेह मागव जोर करण अनुलोम झुपसे होते 
। ३६ ॥ शूदसे ब्राह्मणादि तीन वर्णकी ख्ियों क्रमसे चांडाछ, क्षता और अयोगव होता 
| यह पतिलोम हैं ॥ ३७ ॥ क्षता दो; उग्र जोर पारशव, यह बारह पढ़िढ़े 
आर चार यह | ३८ ॥ 
देवाः पोडश जातीयाः स्वभावादव जन्निरे ॥ 
मातल्यायाः सृतजात्या उद्रा ऐगवर्ता द्विपाः ॥ रे९ ॥ 
कर्णाश्विचित्रग॒प्ताथा मागपश्चारणेषु तु ॥ 
केचित्सूवाश्व॒ तत्राि यक्षा) पारशवीमक! ॥ ४० 


इस प्रकारस सोलह जातिके देवता स्वभाव है सगट हुए हैं भातलि आईि सतजाति 
और ऐरावत हाथी उम्र जाति हैं ॥ ३०॥ कणांशि चित्रगभादि चारणेंभे है तथा-कोाक्‍े 
शुतको भी इन्हींम गिनते है, यक्ष पारशव और उमद्रजाति है [| ४ ० ॥| 


पुष्पदन्तश्वारणेशा यक्षेशी नठकूबरः ॥ 
क्षतारों गुद्यकंप्वेव प्रोक्ता' शुद्राइयायिनः ॥ 8१ ॥ 
पिशाचम्ृतकृष्माण्डाः प्रेताश्चाण्हालजातयः। 
घंटाकणः पिशाचेशी भ्रतेशों भेरवः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
कृष्माण्डेशो भगि रुक्‍मी प्रताधीशस्तथोल्मुकः । 
तुंबुवादयाश्च गंधर्वा अंगडा अखिला अपि ॥ ४३॥ 
पुष्पदन्त चारणोंका अभिपति, नलकूबर यक्षोका पति, शुम्॒केश क्षता है, यह शूद्रानुयायी 
हैं ॥ ०१ ॥ पिशाच, भूत, कृप्मांड, प्रेम चांडाल जानियाछे हैं, बण्टाकण पिशाचोंका 
अधिपति और भैरव भूतोंके अधिपति हैं ॥ 9२ ॥ कृष्माण्डोंके अधिपति भद्ढी, प्रेतोंके 
अधिपति रुवमी तथा उच्मुझ हैं, तुम्बुरुय आदि गन्धर्व अम्बप्ठ जातिवाले है ॥ ४३ ॥ 
आयोगवाश्च माहिष्या नानाशिल्‍पविशारदाः ॥ क्‍ 
विद्या्रेषु केचित्त चित्रकेत्तादयो विशः ॥ ४४ ॥ 
सर्वेरक्ष/पतिः प्रोक्तः क्षश्वर्णोप्पष तदह॒णाः ॥ 
ब्रह्मराक्षसवेताछा नानाजात्यः प्रकीर्तिता। ॥ ४५ ॥ 
आयोगव और माहिष्य अनेक शिक्ष्प विधाओंके श्ाता हैं विधाधरोंमे चित्रफेत आदि 


भाषाटीका्संवलिलः । (४७०३ ३ 


बैश्यवर्ण हैं ॥ ४४ ॥ सब राक्षसोंके पति निर्क्ति, और उनके गण «क्षत्रिय हैं, ब्रह्मराक्षर/ 
बेताल नाना जातिवाडे कहे है | ४५ ॥ 
ऋव्यादाः शोणिताहाय यातुवानास्तथापरे ॥ 
उवेश्याद्या अप्सर्सो नानाजात्यस्तथोदिताः ॥ ४३ है 
भ्रदेगिनस्तालघराः शुद्राबासत्तु यथायथब्‌॥ 
नटा गेधवेजातीयाशारणाः परिहाम्॒का' ॥७७॥ 
वीणादिसदगातारो गंधवीः परिकीत्तिताः ॥ 
केवल कंठमाधर्याद्रायतों विविधिः स्व॒रें। ॥४८॥ 
.. शोणितभोजी कव्याद तथा ग्रातुधानादि और उवेशी आदि अप्सरा अनेक जातिकी है 
॥ ४६ ॥ गस्दंग बनानेबाले, ताल देनेवाके, यह सब शूद्र हैं, नट गन्धवें जातीय तथा 
हसानेवाड चारण हैं || ४७ || वीणा बाजेपर गानेवाछे गन्धर्व हैं और केवल केंठकी मोकु> 
यतासे जो अनेक सरोंसे गाते है ॥ ४८ ॥ 
किन्नरास्ते नरास्या हि हयाकारकबंधकाः ॥ 
केचित्किम्पुरुंपास्वन्ये दयास्था तृकौधकाः ॥ ४९ ॥ 
गधबवेपतयस्तेषपि सेवन्ते देवतागणान्‌ ॥। 
मातरः पूतनाग्राश्व शाकिन्यों डाकिनीगणाः ॥ ५० || 
मलरक्तसुरापाश्व नानाजात्यः प्रकीतिता | 
सर्ववर्णीअमाचारा देवा यद्यपि सवशः ॥ ५३ ॥ 
वे सब किलर होते हैं. इनका मुंख मनुध्योंके आकारका शेष अंग घोढेके आकारका होता 
है, दूसरे क्रिम्पुरुष होते हैं. इनका मुख घोडेके आकारका शेष शरीर मनुष्योंके आकारका 
होता हैं | ४९ ॥ यह गन्खवेपति भी देवताओंकी सेवा करते हैं, सतत मातृका पृतनाकों 
आहिके अह शाकिनी और डाकिनी ॥ ५० ।॥ भरत रक्त और सुरा पान करनेवाली नाना 
जातिवाली हैं यद्यपि सब तरहसे देवता वर्णाअम आचारवाले हैं ॥ ५१ ॥ 
तथापि प्रायः स्वाभाव्यादितज्ज्ञातय ईरिताः ॥ 
सर्वसष्टायतों विष्णुनास्थ जातिनियम्बते ॥ «२ ४ 
स्वस्वयोग्यतया सर्वे त्रक्नयि! स उपास्यते ॥ 
एवं पोडश जातीया नरजीवाः प्रकीतिताः ॥ «३ ॥ 


(५०० ) जातिभास्कर।-“- 


र्स्प 0 रु 
चराचरस्थ स्वस्थ व्यवहरप्रसिद्धये ॥ 
जी मी 
जीवनाथंश्व॒ सर्वेषां विश्वकर्मा मवत्त्वयम्‌ ॥ 
कर, दे शक $*«, 
देवानुपादिशच्छिल्पान्यथायोग्यतवथाखिलान ॥ ५४ ॥ 
तो भी यह छोटी जाति स्वमावसे इसी प्रकारकी है, भगवान्‌ सबके उत्पन्न करनेवाले हैं, 
7कों किसी जातिका नियम नहीं हो सकता ॥ ७२ ॥ अपनी अपनी योग्यतासे समस्त 
अक्षादि देवता इनकी उपासना करते हैं, इस प्रकारके सोलह जातिवाद नरजीबोंका वर्णन 
[किया ॥ ७५३ ॥ सब चर अचरकी व्यवहार सिद्धिक लिसे तथा सबकी जीविका निवाहके लिये 
जही स्वये विश्वकमा होकर यथायोग्य देवताओंको शिव्यकरम सिखाने लगे | ७४ ॥ 


ब्राह्मणं नारदादींध मुखविद्या उपादिशत्‌ ॥ 
भुवनो नाम यो देवो विश्वकर्माथ तत्सुतः ॥ ५५ ॥ 
प्रसिद्ो यश्व शाल्रेष भोवनः सुरवाधेकिः ॥ 
विश्वकर्मा स्वये_ तत्र च्छित्वा छोकान्विनिर्ममे ॥ ५६ ॥ 
प्रासादांश्व॒ विमानानि वाप्युद्यानान्यलेक्रृतीः ॥ 
वश्चवाद्यादिवस्तूनि विचित्राणि प्रथकप्रथकू ॥ ५७॥ 
ततः सशान्मत्येलोके नानाजीवानुपादिशत्‌॥ 
नानाऋषिगतो विष्णुवेदान्सांगानिद्रजातिषु ॥ ५८ ॥ 
बाह्षण नारद आदिकों मुलविद्याका उपदेश क्रिया, भुवन नामक देधाताके विश्वकर्मो 
नामक पुत्र हुआ | ७ण । यह शुवनका पृत्र सत शाखोंम देवताओंका शिल्पी कहकर 
विख्यात है, विश्वकर्मने स्वये काप्ठादिकों छेदन कर लछोकोंके स्थान बनाये ॥ ७०६ ॥ बढ़े 
अंडे महक, विभान ( रावाग्यि ), बावर्ढी, उद्यान ( बगीचे ) बनाये, बख्र तथा अनेक मकार 
के चाणे और बहुतसी विचित्र वस्तुओंकी न्‍्यारी स्यारी कक्पया ॥ ७५७ ॥ फिर सृलु छोगके 
अनेक ओआवोकों इनका उपदेश किया और विष्णु भगवानस जनक ऋषियोंकि रूपमे सांगवेद 
*॥ ब्राह्मणोंम उपदेश किया ॥ ५८ ॥ 
सर्वे गरवों विश्ना विभराणान्तु मिथोधिकाः ॥ 
आयुर्वेद धनुरवेद गान्धव चार्थशाख्रकम्‌ ॥५९॥ 
सत्याथुषि शरीरस्थ नानारोगनिवृत्तये ॥ 
आयवे् वितेने स शर्च्रिवेश्यादिप्िय्ंवि ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासंवलछितः । (५०३ ) 


जहर द्ध 8. ४ 
नानाशाधोयुदसिद्धये पनुवद्मवातनोत्‌ ॥ 
रज्ञायें धनिकानाञ्व॒ मनोरंजनसिद्धये ॥६१॥ 
गान्चत्र व्यतनोगयत्र गीत॑ वा्यश्व नतेनम् ॥... 
पापक्रियागजाशादिनानाकम प्रसिद्धये ॥ ६२ ॥ 
५३ शिल्प 
को काना! व्यवहाराय नानाशिह्पप्रसिद्यये ॥ 
४०. ०, के. अ (९१ हृ 
राजनीत्थ दण्डनीत्ये अथशास्रमिहतनोत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मण सवके गुरु हैं, ब्राह्मणोंमे रहस्यके जाननेवाके विशेष हैं। आयुर्वेद, धनुवेद्‌, 
गनवबबेद भोर अथशाश्रका उपदेश किया ॥ ७५९ ॥ यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक 
रोगोंकी निब्रत्तिक लिये अभिवेंशादि ऋषियोंके द्वारा चिकित्सा शाखका विस्तार किया ॥ 
॥ ६० ॥ सुझकी सिद्धिके निमित्त अनेक शाल्रोंसे धनुउदका विस्तार किया, राजा और 
धनियोंके मनोरज्नक निमित ॥ ६१ ॥ गाने वजान नाचनेकी सिद्धिवाढे गान्धवें वेदका 
विस्तार किया पाककी किया हाथी घोडे आदिका शिक्षण और कक्षणादिवाला है ॥६२॥ 
तथा लोकव्यवहार सिद्धिके लिये अनेक प्रकारके शिर्प, राजनीति और दण्हनीतिवाले अथे- 
शाखका विस्तार किया ॥ ६३१३ ॥ 
इति श्रीविष्णुरहस्ये देवलोकस्थव्णसंकरजातिप्रकरणम्‌ । 


अथ पूर्वोक्ताद्िशेप जातिधर्म निहूपयति 
विष्णुरहस्थेकरतिंशत्तमेष्ध्याये । | 
अब पूर्वोक्तति विशेष जानिधमेका निरूपण करते हैं, विष्णुरहस्थके ३२१ वे अध्यायमें 
छिखा है । 
भेगुरुवाच- है 
ससर्ज भगवानादी वेराजो निजदेहतः ॥ 
मुखतो आक्नण बाहोः क्षत्रियं वैश्यमूरुतः ॥६४॥ 
पादाच्छद्श्चियस्तेपां वामभागान्पुखादितः ॥ 
शुक्रवर्णाइमवद्रिपः श॒द्ोइभूत्कष्णणकः ॥ ६५ ॥ 
भूगुजी बोले -पहिक्के मगवानमे अपनी देहसे विराह पुरुषकों किया, उसके मुखसे . 
ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, “ऊछसे वैश्य ॥ ६० ॥ ओर चरणोंसे शूद्ध हुए, यह सब दक्षिण 
भागते हुए, और इनकी ख्ियां बाम मागसे हुई, आ्राक्षणका शुक्लवर्ण और शूद्र ऋष्णवर्ण 
वाला हुआ || ६५ ॥ 


(५०९४) . जआातिभास्कर:- 


कत्रिशः आवश शुक्र कृष्ण प्रायेग विद सखुतः ॥ 
ब्राह्मणः सवृत! अएस्तुयाशस्तस्य बाहुजः ॥5९%॥ 
वेश्यस्तत्पचग्रांशश झुद्ग॒त्तत्पडकाशकः ॥ 
व कुल नल 8 कि श्र हट ; 
ब्राह्मणों छुखजातत्वानएुखक्रमाणि तस्य व्‌ ॥३७॥ 
ष्ठु हर थ्र का ट हक (४ डे 
तत्र हष्ठफलान्यस्थ जीविकान्यात बात बु ॥। 
जिन तर कर (प | 
स्‍्थुः एण्यजनकान्येत्र बाहुकर्मा च बाइुजः ॥६८॥ 
मंयश: सित्रिय भी उज्ब्द ब्रश हरा, ओर उनकी अपका प॑ ब क्ण्ण वश हुए, ब्राक्षण 
सबसे श्रेष्ठ हुए क्षत्रिय उनके चनुवाश ॥ ६८ ॥ पद़य उतके परद्मगांझ भोर शुद्ध उनके 
पष्ठांश हैं, अह्ण उसके भुखसे उत्पन्न हए, इससे उनके कर्म मशके # ॥ ६७॥ उसमें 
हए्फलानुसार उनकी जाजाबिका है, जो असदी जाजाविका हैं, बेदी उपको पृण्य देनेवाली 
है, क्षत्रिय भुजासे उप्तन्न होनेके कारण बाएकर्शा है ॥ ६८ ॥ 


जघन्यकर्मा वेश्यः स्पात्सवाकर्मा तु पादजः ॥ 
एतेषामाजुलोम्पेन प्र।तिलोम्येन सृष्टिषु ॥६९॥ 
बहवो जातयो जाता नानाशिल्पेषु नेशुणाः ॥ 
नानाविद्यावराश्वान्या विश्ववृत्तिप्रव्तकाः॥७ ०॥ 

वैश्य जंघासे उत्न्न होनेके कारण जमन्यक्रर्मा हैं और सेत्रा करनेबाछा शरृद्ध है, इनके 


अनुलोम और पतिछोम संगोगस पष्टिग ॥ ६० ॥ सिस्पकर्मम चतुर अनेक जातिये उतपन्र 
हा कोई क- हर # के ि ऋ +५ 
हुईं, कोई अनेक विद्याधारण वरनेबारदी जगत वृत्तियोंमि प्वृत हुई ॥ ७० ॥ 


प्रातिलोम्यन ते न्यूपतदाविक्येन छोमऊ! ॥ 
ब्राह्मणस्थ तअयः पुन्राज्िवर्णप्वनुलोमजः ॥ ७१ ॥ 
आहस्य च त्रयः पुताब्षवण्य प्रतिछोगजाः ॥ 
तयश्रयः क्षतविशो! प्रतिकोमानुछामजा! ॥ ७२॥ 
एवं द्रादशवर्णानां पुत्रा एकेकशस्तु ते॥ 
चातुवण्य॑ प्रमूयन्ते चतुरश्चतुरः सुतान ॥ ७३॥ 
ते चत्वारिंशदष्टो च पंवद्रदिशभिः सह ॥ 


चातुवेण्येन संयुक्ताश्वतु'पर्शिंदि जातया ॥ ७४ ॥ 
प्रतिकोम द्वारा उत्तन् हुए म्यून हैं; और अनुल्ोभ उनते अधिक अष्ठ हैं, आश्षणप् 


भाषाटीकासंवॉलितः । (५०५ ) 

त्रिया व न ओर श॒द्वाम उत्तन्न हुए पुत्र अनुलोम कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और शुद्रसे 
बेन्‍या, क्षत्रिया, और जाद्मगीम उत्नन्न हुए पुत्र प्रतिकोम कहाते हैं, इस प्रकार क्षत्रिय 
बेश्यस झापतस निक्ण् बणकी श्रीम उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम और उत्कृष्ट वर्णकी ख्लीमें 
उत्पन्न पूत्र मनिणोम कदासे है | ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोसे उत्न्न चार चार पुत्र 
एक एकके द्वारा बारद गदवारे होते हैं ॥ ७३॥ और इन बारदोंद्वारा अनुछोम प्रति- 
झोमके भदसे अढताछीस प्रकारके होते हं, इस प्रकार चारों वर्णोसे संकरतामें चोंसठ 
जातियां होती ४ ॥ ७४ ॥ 

तमाथास्तु चतुर्वणी द्वादश स्था्रतीयकाः ॥ 

अन्य दतीयास्तेभ्यो5न्ये चतुथाग्रास्तदुद्धवाः ॥ ७५ ॥ 

अम्तते जारजः कुण्डो मृते भतरि गोलकः ॥ 

पोडशाबा द्वितीयाश कुण्डगोलकसंगुताः ॥ ७६॥ 

जातया5श्टादशप्राइरन्याः संकरजातयः ॥ 

जातीनान्तु पुनः पष्ठे मिथः कन्यासु पंगताः ॥ ७७ ॥ 

प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्थुः पुनस्ततः ॥ 

तत्तज्जातिककन्यासु तत्तज्जातीयपूरुंषे. ॥ ७८ ॥ 

चतर्थीः पश्चमाः पष्ठ्य इत्यनन्ता हि जातयः ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या वैदिकेष्वचिकारिणः ॥ ७९ ॥ 

उनमें पहले चार बसे बारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे ओर चौथे वर्णद्वारा उन उन 

संकरोंमे उत्मन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उसन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड और 
प्तिके मश्तेपर अन्य उध्नन्न होनेवाला पुत्र गोलक कहाता हैं, पहले सोलह और दूसरे यह 
ऊपर कहें हुए कुण्ठ गोलक इनसे संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारद प्रकारकी दूसरी जातियां होती 
हैं फिर इन जातियोंमि छठी परस्पर कन्याओंके संगत होनेसे | ७७ ॥ प्रतिकन्याओंके उत्पन्न 
होनेते फिर उनसे कम्या और पुरुषोंके उत्त्त होनेसे उन उन जातिके कन्या और 
पुरुपोंसे || ७८ || चोथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातिये उत्पन्न होती हैं. इनमें ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वेदके अधिकारवाे हैं ॥| ७९ ॥| 

शुद्वास्त्ववानधिकृतास्तयेव. अतिलोमिनः ॥ 

अनुलोमिषु यत्र स्वाच्छूद्रवर्णस्य संकमः ॥ <० ॥! 

मातृतः पिततो वापि साक्षाद्ान्तरतोडपि वा ॥ 

तेषामपि भवेत्रेव वेदिकेष्वपिकारिता ॥ ८3 ॥ 


भाषाटीकासंवॉलितः । (५०५ ) 

त्रिया व न ओर श॒द्वाम उत्तन्न हुए पुत्र अनुलोम कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और शुद्रसे 
बेन्‍या, क्षत्रिया, और जाद्मगीम उत्नन्न हुए पुत्र प्रतिकोम कहाते हैं, इस प्रकार क्षत्रिय 
बेश्यस झापतस निक्ण् बणकी श्रीम उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम और उत्कृष्ट वर्णकी ख्लीमें 
उत्पन्न पूत्र मनिणोम कदासे है | ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोसे उत्न्न चार चार पुत्र 
एक एकके द्वारा बारद गदवारे होते हैं ॥ ७३॥ और इन बारदोंद्वारा अनुछोम प्रति- 
झोमके भदसे अढताछीस प्रकारके होते हं, इस प्रकार चारों वर्णोसे संकरतामें चोंसठ 
जातियां होती ४ ॥ ७४ ॥ 

तमाथास्तु चतुर्वणी द्वादश स्था्रतीयकाः ॥ 

अन्य दतीयास्तेभ्यो5न्ये चतुथाग्रास्तदुद्धवाः ॥ ७५ ॥ 

अम्तते जारजः कुण्डो मृते भतरि गोलकः ॥ 

पोडशाबा द्वितीयाश कुण्डगोलकसंगुताः ॥ ७६॥ 

जातया5श्टादशप्राइरन्याः संकरजातयः ॥ 

जातीनान्तु पुनः पष्ठे मिथः कन्यासु पंगताः ॥ ७७ ॥ 

प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्थुः पुनस्ततः ॥ 

तत्तज्जातिककन्यासु तत्तज्जातीयपूरुंषे. ॥ ७८ ॥ 

चतर्थीः पश्चमाः पष्ठ्य इत्यनन्ता हि जातयः ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या वैदिकेष्वचिकारिणः ॥ ७९ ॥ 

उनमें पहले चार बसे बारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे ओर चौथे वर्णद्वारा उन उन 

संकरोंमे उत्मन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उसन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड और 
प्तिके मश्तेपर अन्य उध्नन्न होनेवाला पुत्र गोलक कहाता हैं, पहले सोलह और दूसरे यह 
ऊपर कहें हुए कुण्ठ गोलक इनसे संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारद प्रकारकी दूसरी जातियां होती 
हैं फिर इन जातियोंमि छठी परस्पर कन्याओंके संगत होनेसे | ७७ ॥ प्रतिकन्याओंके उत्पन्न 
होनेते फिर उनसे कम्या और पुरुषोंके उत्त्त होनेसे उन उन जातिके कन्या और 
पुरुपोंसे || ७८ || चोथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातिये उत्पन्न होती हैं. इनमें ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वेदके अधिकारवाे हैं ॥| ७९ ॥| 

शुद्वास्त्ववानधिकृतास्तयेव. अतिलोमिनः ॥ 

अनुलोमिषु यत्र स्वाच्छूद्रवर्णस्य संकमः ॥ <० ॥! 

मातृतः पिततो वापि साक्षाद्ान्तरतोडपि वा ॥ 

तेषामपि भवेत्रेव वेदिकेष्वपिकारिता ॥ ८3 ॥ 


भाषाटाकासंवलित; । (५७०७ >9. 


यंप न ज्ञायते मातृपितृजातिविनि्णयः ॥ 

संकीणास्त हि विज्ेयास्तदालापमपि त्यजेत ॥2५९॥ 

तदहृए! कणसंस्पश आलापे जलमाचमेत्‌ ॥ 

स्पशे सवाससा स्राने पशञ्चगव्याशनाच्छुचिः ॥ ९० ॥ 
जिनके माता पिताकी जातिके निणय ने हो वह संकी्ण जाति जाननी, उनसे बातचीत 


भी नहीं करनी चाहिये ॥ ८०, ॥ उनके देखत ही कर्ण स्पशे करे और बात करनेपर बल्से 
स्नान वर और परचगव्य गाय तो शुद्ध होता है'॥ ९ ० ॥ 


राजोवाच-पूर्वोक्तविधिन! केचिलायन्ते वेश्यतोइपिकाः । 
प्रतिलामा अपि कर्थ वेदिके नाविकारिणः ॥ ९१ ॥ 


राजा बोला -पबोक्त बधिस कोई प्रतिोग पेश्यवणसे विशेष हों तो वे वेदके कमके 
अधिकारी कस £ | : * || 
भश्ठुरुवाच । 
द्विजश्लीगामिवेतेषां वेश्याधिक्येईपि सर्वथा ॥ 
वचनादधिकारों नो जातो दोषोड्त शक्यते॥ 
वेदिकेभ्यस्तु ये,जाताः कुंडा वा गोलका अपि ॥ 
आजलोम्येन तेषपि स्थुः पितजातिक्रियाकराः ॥ ९२ ॥ 
भगुजी बोले. पश्यस अधिवा होनेपर उन सबके द्विजोंकी ख्रियोंके समान शाख वचनसे वेदमें 
अधिकार नहीं ह, ओर जो वेदिक अधिकारियों द्वारा कुण्ड वा गोलक उत्न्न हुए हूं, वे 
अनुलोम रूपसे उत्पन्न होनेके कारण पिताकी जातिकी क्रिया करनेवाले होते हैं ॥ ९२ ॥ 
संस्कार्या वेदिकेमत्रेवेदाध्ययनवार्जताः ॥ 
अवैदिकेषु शाम्रेषु ज्ेया तदाधिकारिता॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्योडपि जातीनां कुंडादीनां प्रतिमहे ॥ 


अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीर्तेतः ॥ ९७४ ॥ 
उनका संस्कार वेद मम्ब्रोंस होना चाहिये, पर उनको वेद पढनेका निषेध है, अवैदिक 
शाखोंमे उनका अधिकार है ॥ २३ ॥ यदि कुण्डादि जाति ब्राक्मणोंसे हो तो उनको मी 


दान लेने बेंद पढानें तथा यज्ञ करानेका अधिकार नहीं है ॥ ९४ ॥ 


ज्यौतिषे वैदिके ज्ञाने शिवादीनां च पूजने ॥ 
अधिकारस्तया वृत्त्या तेषां जीवनमीरितम्‌ ॥ ९५ ॥ 


(५०८ ) जआतिपभासकर- 


एविलोमिष सर्वेषु वेश्यान्न्यनेषु कुंडता ॥ 
ने३ गोलकता वापि तदाविक्पेड्ुछोमित्रत ॥ ९९ ॥ 
ज्योतिष विद्या, वैदिक ज्ञान, शिवादि देवनाओंका पूजन हनमें उनका अधिकार है और 
इसी बूलिस वे अपना जीवन निर्वाह करे ॥ "७ सब प तिलोमियोंगे कुण्डता कैय 
जाति से न्यून है पर गोलकता नहीं यह अनुदोमीक समान ह भर जाति उनसे 
विशेष ह ॥ ०६ ॥ 
यथानुलोमिकुंडादो संस्कृतिः पित्जातितत्‌ ॥ 
वैश्यादिकेभ्यः कुंडादि जन्मिनां पितृवत्कियाः ॥ ९७ ॥ 
वेद व्ययनहीनानां व जातीनामुपनायने ॥ 
ने काऊनियमावस्था नेब्रातिनियमा अपि ॥ ९८ ॥ 
स्वस्ववृत्तिकीी विद्याध्ययनाध्यापनानि तु ॥ 
कत्तेब्यानि न दोपोष्र तथा वेदिककमसु ॥ ९९ ॥ 
जेसे अनुझोमसे उत्पन्न हुए कुण्डादिका संस्कार पिताकी आनिके सगान होता है एसे दी 
वैश्य ञआ दिस उत्पन्न कृण्डादिकी गिताके समान क्रिया होगी ॥ ९५ ॥ जो वेदके अध्ययनपे 
हीन है उन आावियोंके उपनयन ( अनुलोम होगे पर कोलफी अव्थाका कोई निबम नहीं 
है ॥ ०८ ॥ उनको उन २ की बृत्तिकी विद्या सिखानी चाहिमे इसमें कुछ दोष नहीं है, 
तथा उन अनुलोगोंका पंदिक कर्मोम दोष नहीं हैं ॥ ९०, ॥| 
ब्रह्मचयकूच गाहस्थं वानप्रस्थ॑ परित्रजिः ॥ 
चत्वार आश्रमा झिते प्रोक्ता वेदाधिकारिणाम्‌ ॥ ३०० ॥ 
सपादाधिकता ज्ञेया ग्रहस्थब्रह्नचारिणोः ॥ 
तथा ततो5घिको वन्यस्तथा तस्माच् नेठिकः ॥ ३०३॥ 
यतिः साद्दीधिकस्तस्मान्रेष्टिकबह्नचारिणः ॥ 
ये तूपनीत्यधिकृता न वेदेष्वधिकारिणः ॥ १०२॥ 
आश्रम द्वितय तेपामायमेव प्रकीतितम्‌॥ 
नैप्टिक्यनचापि वानस्थे तेपां पाश्षिकमिष्यते ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मचन, गृहस्त, वानप्रस्थ और संन्यास यह वेदकें अधिकारियोंकों चार आश्रम कहे 
॥१ ० गागृहख और अक्षचारीकों सपाद अधिकता जाननी उनसे वनवासी वानप्रसथ विशेष है 
और उनसे नैष्ठिक अक्षचारी विशेष है ॥ १०९ ॥ नहिक बअह्यचारीसे यतिं साम्रअधिक है । 


भाषाटीकासंवलितः । ( ५९०९.) 
जिनका वेदर्म अधिकार नहीं है उनका यज्ञोपवीत किया हो तो वे संन्यासादिके अधि- 
कारी नहीं हैं क्योंकि वे पदिलेहीसे अनधिकारी हैं || १०२ ॥ उनको दूसरा आश्रम गृह- 
झही कहां गया है, उनका अक्मचारीपएन और वानप्रथ विकल्पसे पन्द्रह दिनका 
कहा गया है ॥ १०३ ॥| 
पारित्रज्यन्तु नेतेषां प्रणवानधिकारता ॥ 
ये नोपनीत्यपिकृतास्तथा संकरजातयः ॥१०४॥ 
गार्हस्थमेव तेपां स्यान्नामजाप्येडघिकारिता ॥ 
बैदिका उपनीताः स्थ॒ुर्द्िजा इति हि कीविताः ॥१०५॥ 
उनको संन्यास आश्रमका अधिकार नहीं है, और ओंकार उच्चारणमें भी अधिकार नहीं 
है, जो उपनीतिके अधिकारी नहीं तथा संकरजाति हैं।| १०४ ॥ उनको केवल गृहस्थ आश्र- 
माँ ही अधिकार है भीर वे मगवानका नाम जपा करें । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह 
तीन वैदिक हैं इस कारण यह ट्विज कहाते है ॥ १०५ ॥ 
माततः प्रथम जन्म गायत्र्याश्र द्वितीयकम॥ 
अतो दिजतवमेतेपां ते हि वेदाधिकारिणः ॥१०६॥ 
ये तूपनीतिद्वीनास्‍्ते विजेया एकजातयः। 
ये तु पौराणिकेमत्रेरपनीताः क्थंचन ॥३०७ ॥ 
ते मिश्रा इति विज्ञेयाः पुराणागमवेदिनः॥ 
एकजातिषु शुद्रोनः सह यावदंशकः ॥३०८॥ 
इतिहासपुराणेषु स्मृतिष्वागमनेषु च्‌ ॥ 
विप्राच्छवणमात्रे स्थाद्षिकारों न चान्यथा ॥ ३०९॥ 
पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म गायत्री धारणसे होता है, इस कारण दो जन्म 
होनेसे इनकी द्विज संशा है, और जो किसी प्रकार पुराणोंके मन्त्रोसे उपनीतिसे हीन 
है वे एक जाति शूद्ध कहाते है, और जो किसी प्रकार पुराणोंके मन्त्रोंसे उपनीत हैं ॥१०७॥ 
वे पुराण, आगमके ज्ञाताओंने मिश्रित संकरजाति कहे हैं, एक जाति होनेसे शूद्र सहल 
अंभ्रर्म न्यून कहा गया है ॥ १०८ ॥ इतिहास, पुराण, स्मृति और शाद्बरोम इन लॉगोंकों 
ब्राक्षणके सुखसे इतिहास, पुराण तथा निन धर्म सुनना कहा है ॥ १०९ ॥ 
अथ ये स्थ॒स्ततो न्यूनास्तेषां मालुषनिमिते ॥ 
कथागाथापद्रकादा.._ भगवन्महिमांकिते ॥ ३१० |. 


(५१० ) जातिभारकर:- 


ज्ेया अधिकृतस्तेपां सुकृतं॑ तत ण्व हि ॥ 
वेदस्याध्ययन यागो द्विजानां धर्म ईरितः ॥ १११॥ 
दान हि सर्वजातीनां हमेनाग्रां च कीतेलम्‌ ॥ 
पान नमस्कृतियाँत्रा दयास्तेय प्रदक्षिणा ॥ ५१२॥ 
जो इनसे भी न्यून हें वे :मनुण्योके रचित बजा, गाथा, पद्म ( सजन ) जिसमें भगवा- 
नकी महिमा हो ॥ ११० ॥ पढ़े । हसमे उनका अधिकार # यही उनको पृण्यदायक है, वेद 
पढ़ना, यज्ञ करना यह व्राग्मण, क्षत्रिय ओर प्रेश्योंक्रा धर्म है ॥ १११ ॥ दान देना, गगवा- 
नका नाम समर करना, जान, नमस्कार ताथयातजरा, देखा, नीरा ने करना पद क्षिणा करना 
थे समस्त जानतियोंका बम है ॥ ११५ ॥ 
स्‍्वृभतृनियतिः छीणां स्वदारनियतिन्रणाम ॥ 
एते प्रायेण संप्रोक्ता धर्माः माधारणा इति ॥११३॥ 
 प्रतिग्रहोध्ष्यापनश्ष याजने दृत्यमेव्र च॥ 
विप्राणां जीविका तत्र द्त्य पाक्षिकमिष्यते ॥११७॥ 
सिोंकों अपनेटाों परति्क परायण होना भोर पतिकों अपनी छरीरही रति होना उचित 
है, यह सबके लिप साधारण धर्म &॥ ११३ ॥ दान ठेता, पढ़ना, सज्ष करना, दोत्य- 
कर्म बह आागगोंकी आजीविका है, दृतप्ञां विकेत्य है, आशर्णोंद्रों ;व बचाना सर्व- 
सम्मत नहीं ॥ ११४ ॥ 
प्रतिग्रहादीं नान्‍्येपामधिकारस्लिके कचित्‌ ॥ 
विप्रश्नल्नियमध्यस्था! कर्थंचिदृषि कारिणः ॥११५॥ 
युद्ध हि क्षलिये सुख्य रथमातंगवाजिनाम ॥ 
रक्षणानि क्रिया नाना सास्थ्याग्रापदि सप्तम ॥११६॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्य नानाकमैेसु कोशछम्‌ ॥ 
विटशूद्रजीविका प्रोकनता झूद्दे तु द्विबसेवनम ॥११७॥ 
प्रतिग्रद्रादिम जवात -दान छेनेमें, वेद पढानेमें, यज्ञकरानेंम अन्य वर्शोंका अधिकार नहीं 
है, फेवल ब्राश्मगद्ीकों हे, परन्तु किसी अवम्धाम क्षत्रियों भी अधिकार हैं॥ ११७ ॥ 
मुल्य तो क्षत्रियका युद्ध ही धर्म है। रथ, हाथी, घोडोंकी रक्षा तथा दूसरी अनेक प्रकारकी 
क्रिया क्षत्रियोंकी आजीविका है, भआपतकालमों ये सारथ्य मी कर सकते हैं ॥ ११६ ॥ खेती, 
गोरक्षा, वाणिज्य, अनेक कार्योमें कुशरू होना यह वैद्य और शूद्की आजीविका कही है; 
शूहका द्विजसेवा भी परम धमम है ॥ ११७ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । (५११) 


स्ववृत्त्यासेवन क्षत्त्रे क्षत्व॒स्य न निषिध्यते ॥ 
नीचसेवा तु सर्वेषां निन्दिता परिकीतिता॥११८॥ 
आपग्रपि च कष्टायां सन्निकृषशस्य वृत्तिमिः ॥ 
सर्ष5वि जीवन कुर्थुनोपक्ृश्स्थ सेवनम्‌ ॥१ १९॥ 
क्षत्रिय धगनी श्रच्िको रक्ष। अथात क्षाव्वमम रत रहना श्रेष्ठ हे निषिद्ध नहीं है और 
नीचसेवा तो सके लियहा निधिद्ध कहीं हैं. ॥ ११८ ॥ आपत्काल तथा कष्टमें जो अजीविका 
अपनेस निफष्ट दंणकी हो उससे आजीबिका कर सकता है, यह सब वर्णोका धर्म है, हां 
अपनेस अधिक नाचडेचसिका संबन न करे | ११०९ ॥ 
अचुलोमविलामानां मातुवा जनकस्य वा ॥ 
आतिरवत्तिभवेद्बृत्तियंथासम्मवमव हि॥१२०॥ 
अतः सर्वभस्थ्वत्य॑ जायते जीवन॑ मिथः ॥ 
तंतदव सरल॒ह्ानादबपसु समाजवत्त्‌ ॥१)०) ॥ 
अयुलोम पिशेग पर जो उनके माला पिताकी जाति जृत्ति हो वही उनके छिये 
उचित है || १०० ॥ दस अकार सब वर्णोके परस्पर जीवनका विधान है, उन २ बृत्तियोंके 
अनुष्ठानस निर्बाह होता है। अस्धे भौर लंगडोंके समान रेखा न त्यागकर अपने २ समाज 
द्वारा की हुए बृति करें॥ १२१॥ 
तेन नानाविष बुब्य॑ समुत्पत्तेनरादिनाम्‌ ॥ 
जायते भोगसम्पत्तिजीविकाप्यखिलस्थ च्‌॥१२२॥ 
स्वस्ववृत्त्यानापदि स्थात्सन्निकृष्टस्थ चापदि ॥ 
तदनन्तखूत्या च महापदि च्‌ जीविका ॥१२३॥ 
दस प्रकारसे मनुप्योक्ो अनेक प्रकारके दव्योंका उपाजन होता हे और भोग संपत्ति 
तथा सबकी जीविका निर्वाह भी होती है ॥ ११२ ॥/ आपत्कालके विना सब अपनी २ 
इतिसे निर्वाह करें, आपति कालमें अपने समीपके वणकी बृत्तिसे निर्वाह करें और महा- 
आपत्तिम समीपके आगेके वशकी वृत्तिति भी आजीविका करें ॥ १२३॥ 
आद्यद्वितीयजातीयान जीवानेव_ स्परूपतः ॥| 
सष्ठा तानेव सृश्चादो विश्वकर्मापि च स्ववम्‌॥१२४॥ 
नानाशिहपानि जीवानां जीवनार्थमशिक्षयत्‌ ॥ 
जीविकाः कल्पयामास प्रवोक्रविषिना ततः ॥३२५)॥ 


(५१२) जातिभास्कर३-- 


तृतीयाशव चतुथांश्र॒ पश्ममाद्राश्व जातयः ॥ 
सतृशावेष विमिश्नवादृतिसांकयमपिरे ॥३२३॥ 
तन्तुवायकुछालादाः _ कम्मारो हेमकारकाः ॥ 
पशोविशंसका ये च वेगवाः स्नाथुशोबकाः ॥१२७॥ 
ब्राक्षणससे दूसरी जाति क्षत्रियोंकी आजीविका सष्टिकी आदिम विश्वकर्माने उनके 
स्वरूपके अनुसार निधारण की है ॥ ११५४ ॥ और इन वर्णोकी आजाोविकाके छिये विश्वक- 
माने अनेक प्रकारके शिव्पोर्की शिक्षा की है और पूर्वांक्न विधान सबकी जीविकाकी कव्पना 
की है ॥ १२५ ॥ वैश्य, शूद्र ओर पांचवीं जो संकर जाति हैं इनके छिग्रे उस विश्वकर्माने 
सुजन करके मिश्रण करके संकरवृत्तिका विधान किया ६, “उसीको यह प्राप्त हे ॥ १२६ ॥ 
जुलाहे, कुम्हार, कर्मकार, सुवणकार, पशुओंके घात करनेबाड ( कसाट ), वेसफोड, स्नाथु- 
गोधक ( नर्से निकालकर घोनवाले ) ॥ १२५७ ॥ 
विण्मूजहारका व्याघाः श्पाकाश्वमशोधकाः ॥ 
गआम्यारण्यविभेदेन किराताः शबरादयः ॥१२८॥ 
पुल्कसाशभ्र पुलिन्दाश्व॒पुष्कला स्लेच्छजातयः ॥ 
किरातेषु निषादाश्व मत्स्यादा मांसजीविनः ॥१२९॥ 
विष्ठा मूत्र घोनेंवाले ( भंगी ), व्याथ, श्वपाक ( केजर ), चमहा शोधनेवाले ( चमार ) 
ग्राग और वनके भेदसे जो किरात और शबर (वनवासी नीच) ॥ १२५८ ॥ पुरुकस, 
पुलिन्द पुष्कल ये म्लेच्छ जाति हैं; क्रिरातोंमि निषाद, मत्याद ( मच्छी खानेवाढे ) यह सब 
मांसजीवी ( मांसाहारी ) हैं ॥ १२०९ ॥ 
केचिद्वन्यफलाहरा आम्या अपि तु केचन॥ 
स्तेथेनानाविषेरेतेः प्रायो जीवनकारिणः ॥१३०॥ 
शान्ताः स्थुः प्रबल राज्षि प्रबल निवेले नपे॥ 
इति ते कथिता राजन लोके जीवनहेतवः ॥१३१॥ 
कोई वनमें होनेवाले फोका आहार करते हैं, कोई ग्राम्य कर्मोसे आजीवन करते हैं, 
इनमें कोई अनेक प्रकारसे चोरी और छट करके आजीवन करते हैं ॥ १३० ॥ जब 
प्रबल प्रतापी राजा होता दे तब यह शान्त रहते हैं और निर्बेछ राजाके होनेमें यह प्रबल 
दोजाते हैं, है राजन्‌ ! आपसे यह लोकमें जीवनके उपाय वर्णन किये ॥ १३१॥ 
तथोपद्रावकाश्ापि नानाजातिविभेदतः ॥ 
शुद्धतातारतम्यं चाप्याश्रमार्णां प्रसंगतः ॥१२२॥ 


भाषाटीकासंवलित$ । (७५९१३ ) 


आधद्धितीपजातीया जीवा एवं स्वहपतः ॥ 
मुक्ता। कि नु प्रकुवन्ति पूर्णवामाः सदा हि॥ १३३ ॥ 
" जातियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी विदग्पता झुद्धता और तारतम्यताके प्रसंगसे आश्रमों 
की व्यवस्थाका वर्णन क्रिया ॥ १३२ ॥ पहिलछी और दूसरी जातिके प्राणी स्वभाव (स्वरूप) 
से ही मुक्त हें वह सदा पूर्णकाम हैं, क्या नहीं कर सकते || १३३ ॥ 
भभुरवाच-- 
ब्राह्मणायाश्रतुवेणों आद्या ये परिकीतिताः ॥ 
मूय/तसिक्तसूताद्या अनुलोमविलछोमिनः.॥१३४७॥ 
द्वितीया द्वादशेव  स्थुनुप पोडश जातयः । 
एतजातीययोपाभिः स्वीयाभिः सर्वदेव तु ॥१३५॥ 
स्वरुयानंदमापन्ना मोददन्ते विष्णुसझसु ' 
वदाधिकारिणस्तत्र वेदाद्रागमनिष्ठिताः ॥१३६॥ 
स्वभावादेव ते विष्णु नानायागैय॑ जन्तिते ॥ 
अन्यानिकारिणो ये च स्वोचितैस्तपुपासते ॥१३७॥ 
मंगुजी बोले-जो त्रामण आदि चार वर्ण आपने प्रथममें वणेव किये हैं, और मूर्धाव- 
पिक्त सूत आदि जो अनुलोम और विछोम जाति हूँ ॥ १३० ॥ और दूसरी जाति क्षत्रि- 
यसे बारह सोलह वर्ण होते हैं. यह. सब अपनी २ जातिकी स्लियोंके संग विवाह करके 
॥ ११७ ॥ अपने स्वरछूपके आनेदकों प्राप्त होकर विष्णुके छोकर्में जानन्द करते हैं उनमें 
बेंदके अधिकारी और वेदादि शा््रॉमिं निष्ठावाले ॥ १३६ ॥ स्वभावसे दी अनेकों यज्ञ द्वारा 
विष्णु भगवानूका यजन करते हैं, ओर दूसरे वर्ण मी अपने अधिकारके अनुसार विष्णुकी 
उपासना करते हैं ॥| १३७ ॥ 


निषुणा उत्तमे शिल्पे हेमिकाद्याः कुविन्दकाः ॥ 
नानावाणिज्यकायें च स्थ्यालेकारदितवः ॥३८॥ 
हरिप्रीत्यर्थमेवेत्रे वेकुण्ठादी स्वभावतः । 

व्यव॒हारं प्रकुव॑न्ति स्वोचिते! पण्यकादिभिः॥१३९॥ 
वक्षादयः स्वरूपेण तेषपि स्वेच्छादिचारिणः ॥ 

स्थाने स्थाने विमुल्‍चन्ति. फलपुष्पादिसंचयम्‌ ॥१७०॥ 


(५१४ ) आातिभासकर$- 


सात्त्विकान्येव तान्येते जीवा भ्ुज्जन्ति लीलया ॥ 
नानोद्य नगताः केचिद्रथ्यांड्रालकवांतनः ॥१४७१॥ 
सुवणकार और कुविंदक ( शूद्रामें विश्वकर्मासे उत्पन्न ) जो उत्तम शिल्परचनामें चतुर 
हैं, बह अनेक प्रकारके वाणिज्यके कार्येसे सजावटकर गलीबाजारोंकों शोमित करनेवाले हैं 
अर्थोत-आभूषणोंसे और व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते हैं॥ १३६८। 
यह लोग भी भगवान वैकुण्ठपतिकी प्रीतिके निमित्त स्वमावसे अपनी वस्तुओंको बेचते तथा 
मोल लेते हैं और व्यवहार करते हैं ॥ १३० ॥ जिस प्रकारस वृक्षादि फल, पृष्पोंका संचय 
कर फिर उनको त्याग देते हैं उप्ती प्रकार यह स्वेच्छाचारी व्यापारी सख्ल २ भें. एकत्रित 
किये अपने पदा्थॉकों बेचते है ॥ १४० ॥ इनमें सत्व -प्रकतिके सात्विक पदाथाका भोग 
करते हैं, कोर उद्यानों ( बगीचों ) में गमन करत, कोड गलियों और कोई अटारियोर्म 
विहार करते हैं ॥ १४१ ॥ 


रथेरवैगजाबैश्व॒ यानेः क्रीडन्ति जातुचित्‌ ॥ 
अश्वाद्या अपि मुक्तास्‍्ते सर्वे मोदिन एवं हि ॥१४२॥ 
निद्यास्‍्तु वृत्तयस्तत्र न श्रवर्तन्ति कर्दिचित्‌॥ 
तत्रापिकारिजात्यस्तु स्वोचितिनमिमंत्रके! ॥३४३॥ 
उपासते हें नित्ये दूरात्परिचरन्ति च। 
स्वानंदमाज्रापूर्णास्त विज्ञेया मानुपोत्तमाः ॥4४४॥ 
जबूद्वीपपते राज्ञो दक्षस्य सतत स्वतः ॥ 
स्वेश्श्री पुत्र त्यायरेः संभूतों वेरिवजितः ॥१७५॥ 
कभी रथ, घोड़े, हाथी. और दूसरी सवारियोंपर विद्ार करते हैं, वे अश्वादिक सब मुक्त 
( छुटे हुए ) ही रहते हैं यह सब आनन्दकी सामग्रीदे || १४७२ | ऐसे पुरुष निदित 
वृत्तिते कभी आजीविका नहीं करते, और २ जाति अपने २ अधिकारके अनुसार नाम 
मेत्रोंसे ॥| १४३ ॥ नित्य भमगवानकी उपासना करते और दूसरे ही परिचर्या करते हैं, जो 
अपने आनन्दकी मात्रासे पूर्ण हैं उनको मनुष्योंमें उत्तम समझना चाहिये ॥ १४४ ॥ जम्बू 
द्वीपफे अधिपति राजादक्षके इृष्टजन ख््री पुत्रादिसे यह स्थान युक्त हैं वैरियोंसे वर्जित हैं॥ १४७/ 


यततो यत्सुर्ख लोके मुक्तविप्रस्थ ताहशम्‌ । 
'तदन्यजातो विज्षैय पूर्वोक्तिन ऋमेण तु ॥१४६॥ 
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आह्षणाथा सुखादिभ्यः सृष्ठाः सत्कर्मकारिणः ॥ 
मध्य सत्निधषकर्मपां मध्यम व्यावधानिकर्‌ ॥ १8७ ॥ 
अनापदि स्वकमंव मध्य कर्म तथापदि ॥ 
हापद्रधर्म प्रोक्ते जातिजीवनहेतवे ॥ १४८ ॥ 
मुख्यवर्णो भवेद्रिप्रश्नतुथोशों नृपस्ततः ॥ 
वेश्यः पैचाशको भ्रपाद्रेश्याच्छूद्ः पडंशकः ॥ १४७९ ॥ 
उद्योग करनेतरालको इसलछोकमें जो सुख है मुक्त ब्राह्मफो वैसाही सुख हे और पघर्मा- 
नुसार वर्तनेस पर्वाक्तकर्मसे ओर जातियोंकों भी वही खुख है ॥ १०६ ॥ ब्राक्षणादि वर्ण 
जो विधाताके मुखादि अंगोंसे उत्पन्न हुए हैं सत्कर्म करनेवाले हैं, समय पडनेपर यह 
अपनेसे मध्यम वर्णके वा मध्यमसे आगेके वणकी आजीविका कर सकते हैं, | १४७ | 
आपत्तिके विना सब अपने २ कमोकों करें, आपत्तिमं मध्यम और महा आपत्तिमें 
जीवनके निमित अधम कमेसे आजीवन करना कहा है ॥ १४८ ॥- मुख्यवण 
ब्राक्षण हैं क्षत्रिय उससे चतुथाश, क्षत्रियसे वैश्य पंचमांश और वेश्यसे शूह्व पष्ठांश 
न्यून है ॥ १४० ॥ 
पुमाविक्थादानलोम्प पुन्नीचत्वादिलोमता ॥ 
अनुलोमात्रिपादोनो. विप्रान्मूधाॉव सिक्तकः ॥ ३५० ॥ 
तस्मान्माताद्धपादोना पिता पादद्रयाधिक! ॥ 
मातृजात्यनुतारेण नीचोचत्वं ततः परम्‌ ॥१५१॥ 
एवं. न्‍यायेन सर्वत्र द्रष््व्यमनुलोमिषु ॥ 
प्रतिलोम्ये पितुर्यावद्गुणा मातापिका भवेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तावदंशो! भवेत्पुत्न पितुजोतिन संशयः ॥ 
पितरी जातितो अशे द्विपंचाशाधिकों सुतातं ॥ १५३ ॥ 
अनुलोम वर्णमें पुरुषसे आधिक्य है, पुरुषके नीच होनेसे वा श्रीके उच्च होनेसे विलो 
मता होती है, ब्राक्षणसे मूर्धावसिक्त अनुलोम तीन पाद :नन्‍्यून हैं ॥| १५० ।| उससे 
माता अर्धपाद ऊन है, पिता दो पाद अधिक है, इससे आगे माताकी जातिके अनुसार उच्च 
और नीचत्व जातियोंमें होता है ॥ १७१ ॥ अनुलोमियों्म सर्वत्र इसीके अनुसार जानना, 
प्रतिकोम वर्णामें पिताके शुणोंसे मातामें अधिकवा होती है ॥ १०२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र 
उतनेद्दी अंशकी जाति होता है, जातिरष्ट माता पिता पुत्रसे ७२ अंश अधिक उत्तम हैं 
अर्थात्‌-जातिभ्रष्टोंसे उत्पन्न पुत्र ७२ अंश निे्ृष्ट है ॥ १५३ ॥ 
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जात्यन्तशत्पुत्रपित्रोभोगकर्पनमत्र तु ॥ १९४ ॥| 
एकस्य नानाभार्यत्वे समोना भ्ृतबोइखिला! ॥१%०॥ 
यथाथोग्यमथो नात्र.प्रातिलोम्यस्थ संभवः ॥ 
एकमानेब्लुलोमस्थ नानामात्रानुझोमतः ॥१५७॥ 
नीचोश्वत्य॑ यथायोगमेवमेव विछोमके ॥ 
जिवार मैथुन साम्ये गर्भोत्पत्तिमदुच्यते ॥१७७॥ 
पादोन स्यात्सकृत्संगे द्वियाने सादा त्रजेत्‌॥ 
गर्भोत्पत्तिभवेद्यावत्यानुलोम्ये तु नीचता ॥१५८॥ 
जो माता पिता मित्र जातिके हों तो पृत्रक निमित्त माता पिताकों भाग अंशके अनुकूल 
करना चाहिये ॥१७४॥ अथांत्‌ पिताके उच्च होनेपर पित्ृधनके अनुसार माताके उच्चहोनेपर ' 
मातृधनके अनुसार भाग मिले, एककी यदि अनेक भायां हों तो समान वर्णवालीको सम, 
शेषोंको न्यूनाधिक भश्रति दी जाय | १०८ ॥ इनको यथा योग्य भाग मिले, अनुलोमर्मे 
#्षतिदोमका संभम नहीं है, एक मातामें अनुलोमका, और अनेक माताओंम अनुछोमके 
कऋ्रमसे ॥| १०६ ॥ यथायोग्य नीच ऊँच जानना, इसी प्रकार विलोभभ जानना, तीनवारके 
मैथुनसे गर्भों पत्ति हो तो गर्भजात बालकके जातिकी साम्यता होती है ॥ १६७ ॥ एकवार 
सेंगसे एक पाद, दो वारके संगसे आधी न्यूनता होती है, फिर जबतक गर्भकी उद्तत्ति हो 
अनुलोमम नीचता जाती जाती हैं ॥ १५८ ॥ 


तावस्येवात्र विज्ञेया मात्राषिक्ये तथेव हि॥ 
सकृत्संगेन यत्र स्याहर्भांगभः से एवं तु ॥१९९॥ 
प्रायश्ित्तायथाशास्र॑ दम्पत्योः शुद्धिरिष्यते ॥ 
तद्राहित्ये जातिहेन्य॑ जायते ना संशयः ॥१६०॥ 
मातृतः पितृतो क्पि ह्रेकजातेस्तु संक्रमः ॥ 
यत्र जातो भवेत्तत्र नोपवीताधिकारिता ॥१६१ 
अन्येपनुलो मिनः सर्वे वेदिकाधिकृता मताः॥ 


त एवं हि बिजाम्तन्ये एकजातय ईरिताः ॥१६२॥ 
इसी कऋमसे गर्भायत्तिमं माताकी उतनीही अधिकता जाननी, यदि एकही वारफे 
गर्म रइंजाय तो वह गर्भ अगमे है, उसमें पिताका प्राधान्य है | १०९ ॥ यदि 
माता पिता यथाशाश्र प्रायश्चित्त करें तो उनकी शुद्धि होजाती है, न करनेसे निःसन्देह 
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जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन वर्णकी खीमें किसी एकका श॒द्ध॒के 
साथ समागम हो तो उससे उत्पन्न प्रतिकोम पुत्रका यज्ञोपवीतमें अधिकार नहीं हैं 
॥ १६१ ॥ और अनुछोम वर्णका तो वेदके कम्मोमें अधिकार है, थे द्विजोंमे रह सकते हैं, 
और दूसरे एक जाति शूद्र कहाते हैं॥ १६२॥ 

अतिलोमिष सर्वेषु वैदिकानधिकारिता ॥ 

नैेश्याविकास्तु तुल्या वा संस्कार्याः पितृतेत्रतः ॥१६३॥ 

मंत्रेरवेदिकेः सम्यगपनीत्य विवाहितः ॥ 

उपादिशेद्नरुस्तेषां गायत्री वेष्णवीं विशः ॥३६४॥ 

आप गोतन्तु विप्राणां तदन्येषां ग्रोरिव ॥| 

शाखभेदादगररोमेदाद्ोपादीनान्‍तु सर्वशः ॥१६९६॥ 

सापिड्यं सप्तपुरुष सोदका आचतुदश ॥ 

सगोत्रा एकविशाः स्थुस्तत ऊध्य तु गोत्रजा' ॥१६६॥ 

समम्त प्रतिक्ोम वर्णवारलोंकों वेदमें अधिकार नहीं है, जो वेश्यसे वर्णमे अधिक हे 

वा जो तुल्य हैं उनको पिताके अनुसार संस्कारका 'अधिकार है, जैसे पिताके संस्कार हों 
तैसे इनके करे ॥ १६३ ॥ इन वणवालॉकों विवाहसे पहछे पुराणमन्त्रोसे उपनीत करके 
वैष्णवी गायत्रीका गुरु उपदेश करें यह वैश्योंकों देनी ॥ १६४ ॥ ब्राह्मगोंका ऋषियोंका 
गोत्र हे दूसरे वर्णोका गोत्र शुरुका गोज़ होता है, शाखा और गशुरुओंके भेदसे राजेंकि 
गोत्र होते हैं ॥| २६७५ ॥ सात पीढीतक सपिड और चौदह पीढीतक समानोदक हकक्‍्कीस 
पीढीतक समोत्र इसके उपरांत गोत्रज कहाते हैं॥ १६६ ॥ 

द्वार्निरो क्षत्रियाणां तु गुरुभेदः श्रशस्थते ॥ 

- विशां पंचदरी प्रोक्तः शूद्रवर्णस्य चाइमे ॥१६आ। 
विप्रस्य गुरुभेदेषपि शाखागोज्ामिधा नहि ॥ 
अनुलोमविलोमेषु. पितुर्गुरुगुरुभवेत्‌ू ॥१$८॥ 

क्षश्रियोर्मिं गुरमेद ३२ बचीस, पीढीमें वैश्योका पन्द्रह और शूद्रोंका आठमें हो जाता 
है ॥ १६७ ॥ ब्राह्मणका गुरुभेदः होनेपर शाखा गोत्रका भेद नहीं होता, अनुलोम विंछोमर्मे 
पिताका गुरुद्दी गुरु होता है उसीका गोत्र होता है ॥ १६८ ॥ 
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थादि सत्तमः। 
पंचमी चेत्तयोमाता तत्सापिण्ड्यं निवत्तेते ॥१६५॥ 
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मिन्नगोत्रेषपि सापिण्ड्नं विप्राणामेवमीरितम्‌ ॥ 
जातीनामितरासान्तु स्तापिण्ड्यं तन्रिपोरुषम्‌ ॥१७०॥ 
असमगोज्रामसपिण्डामुद्ददेदिच्छया.. ख्लियम । 
ब्राह्मो देवस्तयैवार्षः श्राजापत्यस्तथा55छुरः ॥३७93॥| 
गान्धवों राक्षसलैव पेशाचबाष्टमोष्यमः । 
ब्राह्मे विवाह आहय दीयते शक्त्यलेकृता ॥१७२॥ 
वधूके वरका पिता वधूकुलसे यदि सातवीं पीरढीमें हो और उन दोनोंकी माताकी 
आंचवीं पीदी हो तो सपिडता निवृत्त हो जाती हे ॥ १६० ॥ ब्राक्षणोंका भिन्न गोत्र होने 
पर भी सर्पिड्य होता है और दूसरी जातियोंमि तीन पीढीतक सपिंड कहा है. ॥१७०॥ 
अपर गोत्रकी और अपने पिण्ठकी जो न हो इस प्रकारकी ख्लीसे अपनी इच्छासे विवाह 
करे | अह्म, देव, आधे, पराजापात्य, आसुर ॥ १७१ ॥ गान्धवं, राक्षस, पेशाच यह आठ 
मकारके विवाह हैं, जब आठवां पिशाचविवाह अधम हें, ब्राक्मविवाहम यथाशक्ति अबे 
करोंसे कन्याको अलुंकूत करके जो वरको बुलाकर दी जाती हे वह ब्राह्म विवाह 
ऋह्मता है ॥ १७२ ॥ 
देवों विवाहः कन्याया ऋतिजो दानमुच्यते । 
आषों गोमिथुने दत्ते कन्यादानं [यदा तदा ॥३७३॥ 
प्राजापत्यः सहधर्म चरेतामिति दानतः। 
आसरो द्वविणादानाह्ान्ववः समयान्मिथः ॥३७४॥ 
राक्षतों युद्वरणात्पैशाचः कन्यकाछलातू॥ 
धम्याश्वत्वार आद्याः स्थुब्रोन्लणस्य त एव हि ॥१७०५॥ 
राक्षसो5पि क्षत्रियस्य त्रयो5न्येष्न्यासु जातिषु । 
वयंवरस्तु गान्धर्व हठाद्राक्षस उच्यते ॥१७५॥ 
ऋत्विजको कम्यादान करना दवविवाह कहाता हैं, कन्‍्याके पिताकों एक गायका 
जोड़ा देकर जो विवाह किया जाय उसे आप विवाह कहते हैं ॥ १७३ || तुम दोनों 
सिलकर घर्म करो इस प्रकार वाणीसे कहकर कम्या और वरको वस्लादिसे सत्कार करके 
जो कश्थादान करना है वह म्राजापत्य विवाह है। धन देकर जो विवाह क्रिया जाय वह 
आसुर कहाता है, दोनों वर कन्या पररुपर राजी होकर विवाह करञे उसको गांधर्व 
विवाद. कहते हैं. ॥ १७४ ॥ युद्ध करके कन्या के आनेसे राक्षस विवाह कहाता है छलसे 
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कन्याकों हर लेनेसे पैशाच विवाह कहाता है, पहले चार विवाह धर्मके हैं और ब्राह्मणोंको 
यह चारही करने चाहिये ॥ १७५ ॥ क्षत्रियकों राक्षस विवाहका भी अधिकार है शेष तीन 
विवाह अन्य जातियोँमें होते हैं, स्वयंवर विवाह गांधर्व है, हृठते जो विवाह किया जाय 
वह राक्षत कहाता ६ ॥ १७६ ॥ 
कीता कन्या समा दास्‍्था विश्राणामतिनिन्दिता ॥ 
अवैदिकी वैदिकी च गायत्री द्विविधा मता ॥३७»॥ 
वेदिकी तत्न सावित्री वेष्णवाद्या द्विधेव्‌ हि॥ 
सोंकारा वेदिकी प्रोक्ता सश्रीका स्थादवेदिकी॥३७८॥ 
वैश्यतुल्यविलोमानां सवोक्ता पूवमेबतु॥ 
अन्येकजातयो नाम मंजेरेव हि संस्कृताः ॥३७९॥ 
भजेयुर्विष्णुमव्यग्रा. दयादानादिकर्ममिः ॥ . 
अहणं तप्तमुद्राणां तथा मंत्रविवेचनम्‌ ॥१८०॥ 
कम्याकों मोल केना और उससे विवाह करना यह त्राह्मणोंकों बहुत निदित है, अब 
मन्त्र विधान कहते हैं, वैदिकी और अधषैदिकी दो प्रकारकी गायत्री कहाती है॥ १७७ ॥ 
सावित्री वैदिकी है यह वैष्णवोकी दो प्रकारकी है जिसमें ओऑकार छगाया जाय वह 
धैदिकी और जिसमें श्रीलगाई जाय वह अवैदिकी है ॥ १७८ ॥ वैश्योंके समान 
विलोम जातियोंका मंत्र पहले किखही चुके हैं, और दूसरी जातियोंके संस्कार नाम- 
मन्त्रोंसे होते हैं॥ १७९ ॥ वे छोग दया दानादि कमोते एकाग्रमन हो विष्णु 
भगवानका भजन करें, इन त्रिवर्णोसे अन्य जातियोंकों सप्तम॒द्राका ढेना कथा नाममंत्रोंका 
विवेचन उचित है ॥ १८० || फ 
हयग्रोतत्रद्गविद्या प्रसंगे पूर्वमीरितम्‌ ॥ 
उपनीत्यधिकारी यो नोपनीतो यदा भवैत्‌ ॥१८१॥ 
सावित्रीपतितो व्रात्यस्तलन्मा भृज्ञकण्टकः ॥ 
त्रती ख्लीसंगतो ब्रात्य. आरूढपतितो यतिः ॥१८२॥ 
यतिस्तस्मान्महापापात्पाखण्डी वेदनिदकः ॥ 
जाताशअतुर्भ्य एतेभ्यस्तेप्युक्ता भजकण्टका! ॥3८रे। 
जीवत्पतिस्तु या भार्या जनयेदन्यतः सुतम्‌ ॥। 
अनुरागाद्धठाद्वापि प्रच्छन्न स्पष्टमेव वा ॥१८४॥ 


(५२० ) जालेभास्करः-- 


यह बात हथग्रीव बह्मविद्याके प्रसंग पहिलि कह दी है जो उपवीतका अधिकारी हो 
और उसका उपबीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह साबित्रीसे पतिन्रात्य होजाते हैं, उससे 
जो जन्मे वह श्ृज्जकंटक कहता हूं, यदि यति खत्लरीका संग कर॑ तो वह भी पतित होता है, 
चती ( ब्रह्मचारी ) श्लीके संगसे ब्ात्य होता हे, यदि संन्यासी होकर स्रीका संग करे तो 
वह यति पतित होजाता है, || १८२ )| यह यप्िके छिये महापाप है, दूसरे जो पाखंडी 
ओर वेदनिंदक होते है, इन बती आदि चारों प्रकारके त्रात्योंसे उत्पन्न शज्जकण्टक होते 
हैं ॥ १८३ ॥ पतिके जीतेहुए जो श्ली अनुराग या हठसे गुप्त वा प्रगट रूपसे अन्य पुरुषसे 
संतान उत्पन्न करे ॥ १८४ ॥ 


स भ्रोक्तो जारजः कुंडः श्षेत्रनों भठुराझआ। 

मृते भतरि या नारी वरयेत्स्वेच्छया पदिध् ॥१८०॥ 

तजन्मा गोलकः श्रोक्तो हठाद्वापि स्‌ बुव हि । 

भतृसम्बन्धिनामाज्ञा यदि तत्र भवेत्तुतम ॥३८६॥ 

सो5पि क्षेत्रज एव स्यादद्विपादोनों तु तो विदुः। 

भृज्जकेटश्वतुथाशः सोडपि चेत्पितजातितः । 

संस्कृतरयंशहीनः स्यात्तत्सुतो द्वयंश उच्यते ॥१८७॥ 

तन्नता लभते जाति मूलपुंसः ऋ्मादिति। 

विधषिरेष सवर्णासु भारयास्वेत यदा जनिः ॥३८८॥ 

जारसे उत्पन्न होनेके कारण वह कुण्ड नामवाछा होता हैँ ओर जो भर्चाकी आज्ञासे 

दूसरेसे उम्पन्न किया हो वह क्षेत्रज कहाता है, भत्ताके मरनेपर जो शल्ली अपनी इच्च्छापे 
दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करे || १८५ ॥ वह गोरूक नामवाछा होता है, चाहे हठसे हुआ हो 
पर वह भी गोरूक नामवाछा होता है, यदि उस पृत्रके उत्पन्न करने भत्ता सम्बन्धियोंकी 
आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह भी क्षेत्रज कद्दाता हे, यह दोनों पितासे दो पाद कमती हैँ 
आर भज्जकण्टक पिताकी जातिसे चोथे अंश हैं, संस्कारकों ग्राप्त हुआ तीन अंशर्म दीन 
होता है उसका पुत्र दो अंशका भागी कहाता है ॥ १८७ ॥ और उसका नप्ता (पोता ) 


क्रमसे मूछ पुरुषकी जातिको प्राप्त होता है परन्तु यह बात तब होती है जब सवर्णा 
भायोमे सन्‍्तानकी उत्पत्ति होती जाय ॥ १८८ ॥ 


एवं हि क्षेत्रजों जाति लभतां क्रमशः पितुः । 
प्रायश्रित्तादिशुद्धिः स्थास्त्षेत्रजे व्यावहारिके ॥$८९% 


भाषाटीका्सवलितई- (५२१) 


तदभावे विगीतः स्यात्किचिजलातेस्तथोन्नता । 

भृजकंटस्य प्तिरी स॒ुतात्पाददयाधिको ॥ ३९० ॥ 

कुंडगोलो पितुर्जातिः पंचमांशाधमी मतों । 

पितरों भ्ृजकंटेन तुल्यरूपो प्रकीतितो ॥ १९१ ॥ 

प्रायश्रित्ताजातिलाभः पित्रोरेव न पत्रयोः । 

अनुलोग्रादानुलोम्यमेवमेव प्रकीर्तिततर ॥ १९२ ॥ 

इसी प्रकार क्षेत्रज कमसे सवर्णा भागयामें विवाह होनेसे पिताकी जातिकों प्राप्त होता है, 

क्षेत्रणकी व्यवहारमें प्रायश्रित्तसे शुद्धि हो जाती है ॥ १८० ॥ यदि प्रायथ्रित्त न हो तो 
जातिसे कुछ न्यून हो विगीत कहाता है, प्रायश्वित्तसे उन्नत होता है, भुज्जकण्टकके माता 
पिता पृत्रसे दो दो पाद अधिक हैं ॥ १९० ॥ कुण्ड और गोरूक पिताकी जातिसे पद्चमांश 
नीचे हैं, भज्जकण्टकके उत्पन्न होनेते माता पिता उसी रूपके हो जाते हैं | १९१ ॥| प्राय- 
श्वित्त करनेसे ही माता पिता अपनी जातिको प्राप्त होते हैं न कि, पुत्र अनुलोमसे उत्पन्न 
अनुलोमपनको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त है ॥ १०२ ॥ 


वैलोम्ये जातिभेदस्तु नेतेषां विद्यतोे कचित्‌ ॥ 
किंचिद्विगीततेव स्यान्मातापित्रो! सुतस्थ च्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुद्राधिकास्तु तुल्याः वा विलोमा अनुलोमिन,॥ 
यावंत एकजात्यः स्थ॒ुस्ते झूद्रा इति कीतिताः ॥ १९४ ॥ 
शुद्ववेदेहमध्यस्था मध्यजातय ईरिताः ॥ 

. अंत्यजास्तत्पराः प्रोक्ता यावजातिविविच्यते ॥ १९५॥ 
यत्र जातिविबिकों न यथेष्टमिथुनाशनाः ॥ 
यवनास्ते विमिश्रत्वान्ग्लेच्छा इति च कीतिता॥ १९६ ॥-. 
अनुलोमे मातृवृत्तिः पितवृत्तिविलोमके । 

' : 'साश्रिध्यवशतस्त्वेंब तद्धमान्थणुताधुना ॥१९७॥ 
दयादानमर्टिसादिविष्णुनामान॒कीतेनम्‌._॥ 
सर्वे सामेब जातीनामेष साधारणो विधि! ॥ १९८ ॥ 


विल्ञोमम तो इनका जातिभेद कहीं . नहीं है, परन्तु माता पितासे यह पुत्र कुछ विगीत 
६ निन्दित ) हो जाता है || १९३ ॥ विछोम वा अनुलोम जो शूहसे अधिक वा शूढ्के 


(५२५२ ) जातिभास्कर$-- 


तुल्य हैं जितने ऐसी एक जाति श॒द्गसे उत्न्न हैं वे शूद् ही कहे गये हैं ॥ १९४ ॥ झा 
और वैदेहके बीचवारे मध्यजाति कहे जाते हैं इसके सिवाय और निकृष्ट जाति अन्त्यज 
कह्दाती हैं ॥ १९० ॥ बिनमें जातिका कोई विवेक नहीं है इच्छानुस्तार मेंधुन और भोजन 
हे वेयबन हैं और यही मिश्रित होनेसे म्लेच्छ कहाते हैं ॥ १९६ ॥ अनुलोम जाति मातृ- 
कुलकी आजीविकावाले विछोम जाति पितृकुलके आजीविकावाले होते हैं, सन्निधान अथौतू-- 
संगतिसि उनका जीवन चढता है अब में उनके घमोकों कहता हूं ॥ १०७॥ दया दाने 
अहिसादि, विष्णुके नामोंका कीर्तन यह सब जातियोंके धर्मंकी साधारण विधि है॥ १५८॥ 

वेदाध्ययनयजन द्विजानामधिक स्वृतम्‌ ॥ 

अध्यापनं याजनश्व प्रतिग्रह इति त्रयम्‌ ॥ १९९ ॥ 

विप्राणामघिकों धर्मों जीविका परिकीतिता ॥ 

क्षत्रियों युद्धजीवी स्थाच्छल्नवृत््या च सेवकः ॥ २०० ॥ 

कृषिगोरक्षवाणिज्यवृत्तिवेशय उदाहुता ॥ 

सेवाकर्म तु शुद्वस्य वृत्तिरित्यमिधीयते ॥२०१॥ 

सजातीयास्तु भोज्यान्नाश्रतुन्यनास्तु मध्यमाः ॥ 

अधमा द्वादशन्यना विशत्युनाधमाधमाः ॥ २०२॥ 

इनमें वेदका पढना और यज्ञ करना यह ब्राक्षणोंका विशेष धर्म है, वेद पढाना यज्ञ 

कराना, दान लेना इन तीन ॥ १०,५॥ कर्मों ब्राह्मणोंकी आज्ीविकाका निर्वाह होता है यह 
घर्मकी आजीविका है, क्षत्रिय बुद्धकायंस अपनी आजीविका करे, शत्रकी वृत्ति और सेनाकी 
नौकरी करे ॥ २०० ॥ खेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी बृत्ति है और शुद्रकी वृत्ति तीनों 
वर्णकी सेवा है॥ २०१ ॥ सबात्रियोंमें अन्षके सब समान भोक्ता हैं एक भोजन होता है, 
मध्यम जाति इनसे चार णंश न्यून है अधमजाति बारह और अधमाधम जाती बीस अंश 
न्यून है ॥ २०२ ॥ 

तन्‍्नन्‍्यूना नेव भोज्यान्ना इति शाब्लविनिर्णयः ॥ 

विनोदकेन यत्पक्य॑ यत्पक्त तैलसापैंषा ॥२०३॥ 

तदन्न फलवद्याद्यं नात्र कायों विचारणा ॥ 

अधमान्मध्यम॑ चेदं मध्यादुत्तममुच्यते ॥ २०४ ॥ 

भोज्यान्ने योषधमः प्रोफ़ो जलपाने स उत्तमः ॥ 

विंशत्यूनातु मध्ये स्यात्पष्टया चाधममीरितम्‌ ॥२०५॥ 


भाषाटीकासवलितः | (७५२३ ) 


विशोत्तरशतांशात्स्याद्धमादधर्म त्विति ॥ 
यतस्तस्माच्॒परतो जलपानं न युज्यते ॥ २०६॥ 
इनसे जो न्यून हैं उनके घरका किसी प्रकारका भोजन नहीं करना चाहिये, यह झाखका 

निर्णय है जो अन्न विना जहके पकाया गया है वा जो तेल और घी पकाया गया है 
॥ २०३ |॥ वह अन्न फलके समान अहण करना चाहिये, इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं, 
अधघमसे मध्यम और भध्यमसे उत्तम अच्छे हैं | १०४ || अन्न मोजनमें जो अधम कहा गया 
है जलपानमें वह उत्तम है, उत्तमसे मध्यम २० अंशर्में न्यून हैं, अधम ६० अशर्मे ॥२०७॥ 
अधमाधम एक्सी बीस १२० अंश न्यून है इस कारण इससे परे अन्य जातिके हाथका 
जल्पान नहीं करना चाहिये | २०६ ॥| 


विप्रधर्मा भवेत्सोषपि मृर्धावसिक्ततोषचिकः ॥ 
प्रतिमहादों तस्मात्स्यादधिकारी स इत्यपि ॥ २०७ ॥। 
बल्मक्षत्रविशां पुत्चा अनुलोमाः पड़ेव तु । 
शद्रविदक्षत्रजाः पुत्राः प्रतिकोमाः पडेव तु ॥ २०८॥ 
मंत्री सभासत्सचिवः सेनानीः कोषरक्षकः । 
योद्धा विप्रादिभोज्यान्नोईखिलविद्याविशारदंः ॥ २०९ ॥ 
उपदेष्टोवेदानां प्रोको मृद्धोवसिक्तकः । 
चिकित्सकः पत्रलेखो र॒त्नसोवर्णवाससाम्‌ ॥ २१० ॥ 
विक्रेता नाणकादीनां धान्यादीनां सुवस्तुनः । 
उपवेदोपदेश 'च तुल्यनीचाधिकारिणाम्‌ ॥ २१३॥ 
पुराणाख्याननिषुणः पुस्तकादिविलेखकः ॥ 
नृपाणां सचिवः प्रोक्तोडम्बष्ठ इत्यादिकर्मकः ॥ २१२॥ 


मूर्धावसिक्त जातिका पुरुष विप्रधर्मा होता है इससे वह एक अंशर्मे प्रतिग्रहका अधिकारी 
है॥ २०७ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंसे- हीनवर्णेमें अनुलोम विधिसे छः पुत्र होते हैं, 
और शूद्व वैश्य तथा क्षत्रियसे प्रतिकोम विधिसे छः पुत्र होते हैं ॥२०८ ॥ इनमेंमू्डावसिक्त 
मन्त्री, समासद, सचिव, सेनापति, कोषरक्षक, योधा, विप्रादिको भोजन करानेका अधिकारी, 
समस्त विद्याओंम पंडित || २०९ ॥ और उपवेदोंका उपदेश करनेवाछा कहा गया है । 
अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी कामके करनेका वह अधिकारी है और दूसरा अम्बष्ठ चिकित्सा 
करें, पत्र लिखना, रत्न, खुबणे और वख्ादिका बेचना ॥ २१० ॥ तथा राजमुद्रात्ते जंकित- 


(५६२४ ) जातिभास्करः-- 


निष्क तथा धान्यादि वस्तुओंके बेचने, उपवेदोंके उपदेश देने, ठुल्थ और नीच अधिकारि | 
योंको ज्ञान सिखाके ॥ २११ ॥ पुराणोंके आ्यान जाननेमें कुशलता, पुस्तकादिका लिखना 
और राजाओंकों सचिव इतने कर्मोका अधिकारी कहा गया है ॥ २१२ ॥ 
मुवर्णायशलोहानाघपुपलोहस्य चापि तु ॥ 
अलंकागबखिलकृत्कवचादिविधायकः ॥ २१३ ॥ 
रत्नमाणिक्यमुकानां_ वेषभेदादिकर्मकझत्‌ ॥ 
परिचर्य्याकरोष्प्युच्चजातेः पारशवामिषः ॥ 
ऋभादत्तमजातीयाः क्षत्रवणोदिमि जय ॥ २१४ ॥ 
सुवर्शाणि अप्टलोह और उपलोहादिके अलंकार बनाना, कवच ( बख्तर ) का बनाना 
'॥ २१३ ॥ रत्न माणिक्य और मोतियोंसे छिद्र करना, उनके भेद जानना और उच्च 
जतिकी सेवा करना यह पारशवका कर्म है, यह तीनों क्षत्रवणसे क्रमसे उत्तम माने 
मय हैं ॥ २१४ ॥ 


वैश्यतः क्षत्रियाद्रापि येषपिका एकजातयः ॥ 
तेषामवेडिकृत्वन्तु वचनादेव नान्‍्यथा ॥ २१५० ॥ 
न तावताधम्व॑ स्याद्द्धिजश्लीणामिवात्र हि ॥ 
विप्रश्नत्रियमध्यस्था बद्वसूदाः प्रकोतिता! ॥ २१६॥ 
वैश्यक्षत्रियमध्यस्था क्षत्रसददा इतीरिताः ॥ . 
वेश्यशूद्वान्तरा ये तु वेश्यसूदाः प्रकीतिताः ॥ २३७ ॥ 
शद्रसूदास्त वेदेहपर्यन्ताः क्रमशों वर! । 
सुदाश्य परिवाहाश्व यथाजात्याखिला अपि ॥ २१८ ॥ 
मोज्यान्नाः पेयपानीया न जातिनियमोष5त्र तु ॥ 
परचित्तानवृत्तियाँ सता॒सेवेत्यमिधीयते ॥२१९॥ 
परिचर्या. च साचिष्यं दोत्यमित्येव सन्निधिः ॥ 

... पुरोष्वस्थितिरुपादिकमहीनतमीक्ष्यते ॥ २२० ॥ 

जो एक जातिकर्मा वैश्य और क्षत्रियोंत्ते अधिक हैं. उनमें अवैदिकरथ शाखके वचनोंसे 


है अन्यथा नहीं ॥ २१५ ॥ उनमें उन्नना भधमपना नहीं है वे ह्विजल्लीके समान धर्मेकके 
हैं. यथा! ब्राक्ष और क्षत्रियके मध्यके वर्ण ्राक्षणसूद्र ( ब्राक्षण रसोइये ) कहाते हैं ॥२१६॥ 


भाषाटीकासंवालितः: । (५९२५५ ) 

वैश्य और क्षत्रियके मध्यके क्षत्रिय रसोइये वैश्य और शूद्रके मध्यके वैश्य रसोइये कहाते 
हैं ॥ १२७ ॥ और बूद्र तथा वैदेह जातिके मध्यके शुद्ध रसोइये कहाते हैं, यह सूद और 
पारिवाह सब जातियोंमें होते हैं॥ २१८ ॥ चारों वर्णोमें इन चार प्रकारके सूदोंका 
बनाया अन्न क्रमसे ग्राद्य है, इनके हाथका जल भी पिया जा सकता है, ब्राह्मणसूद ब्राह्म- 
णादि तीन वर्णकी, क्षत्रिय सूद दो वर्णकी, और वैश्यसूद अपने वैश्यवणकी रसोई करें, आगे 
जाति का नियम नहीं है, पराये चित्तके अनुकूल वर्तनेका नाम सेवा है॥ २१५९ ॥ सेवा, 
शाचिव्य, दूतपना, नित्य निकट रहना, सन्मुख खडा रहना और रूप, यह क्रमसे हीनलके 
बतानेवाले हैं ॥ २२० ॥ 

परिचर्या तु सम्प्रोक्ता नीचानां सा न शस्बते ॥ 

समभासदरत्व॑ मंत्रित्वं मान्यकर्मनियोज्यता ॥२२१॥ 

साचिव्यमिति दूतत्वं प्रेषणं. मानपूर्वकंथ ॥ 

परिचर्या नीचजातेः श्ववृत्तिरेति भण्यते ॥९२२॥ 

स्वामिनः सेवकस्यापि श्ववृत्ति' पापकृदथवः ४ 

निवासरयेत्ततो राजा ज्ञात्वा जातिविविचवम ॥२२३॥ 

, जो परिचर्या कर्म कहा गया हैं यह नीचोंकी नहीं करनी चाहिये, इसमें कष्ट होता है, 
सभासद होना, मन्त्री होना तथा दूसरे मतिष्ठित पदमे नियुक्त होना॥ २२११ ॥ साचिव्य, 
दूतपन, अर्थात्‌-मानपूर्वक कहींको भेजना इसमें दोष नहीं है यह उच्चसेवा हैं, और. नीच 
जातिकी सेवा तो श्ववृत्ति कहाती है ॥ २२२ ॥ ऐसे स्वामीके साथ सेवककी श्रज्नंत्ति पापरूप 
है, राजाको उचित है कि जातिके व्रिमागको जानकर श्ववृत्तिको निवारण करे, उच्च नीचकी 
सेवा न करे ऐसा प्रबन्ध करे ॥ २२३ ॥ 

वैषां वृत्तिकुद्राजा तथा ज्ञात्वा नियोजयेत्‌ ॥ 
नानाकर्मसु विप्रादीस्ततोतआञाम्ृत्र शे लगंत्‌ ॥२२४॥ 
जीवाः षोडश जातीयाः सन्ति ये मानुषोदमाः ॥ 
तेषां जातिक्रमेणेव मुक्तावानंद्‌ इष्यते ॥२२०॥ 
जातिनियम्यते तस्मादुच्चनीचसमलतः ॥ 
कण स्पृशेदशन्यूने विशत्यूने जल स्प्शेत ॥२६॥ 
विशोत्तरशतन्यने तावदंगविशोधनम्‌ ॥ 
स्प्रष्ठे तु मध्यजातीनां सचेले स्लानमाचरंत्‌ ॥२२७॥ 


( ५२६ ) जातिभास्कर $- 


स्पर्शनादन्त्यजातीनां पश्चगब्यविशोधनम्‌ ॥ 
नीचनीचतरेष्वत्र क्रमादुपवसेदपि ॥२२८॥ 


राजाही सबकी वृत्तिका करनेबाढा है, वह इन सबको यथायोग्य नियुक्त करे, अनेक 
प्रकारके कार्योर्म विप्रादिको नियुक्त करनेसे दोनों छोकम प्राप्ति होती हैं ॥| २२४ ॥ सोल्ह 
जातिके प्राणी मनृष्योंम उत्तम माने गये हैं, उनके जाति ऋमसेही नियुक्त होनेसे मुक्तावस्थामें 
आनन्द प्राप्त होता है ॥ २९५ ॥ जातिके नियमसे ऊंच नीच समानता और जानी जाती 
है जो अपनेसे दश अंश न्यून हो उसको छूकर कण स्पश करे, बीस अंश न्यूनको छूकर जछ 
स्परी करे | २२६ ॥ एकसो बीस अंश न्यूनके स्पशमें अग शुद्धि स्नान करें, मध्य बातिके 
स्पशतते सचेछ स्नान करे || २२७ ॥ अन्त्यजोंके स्पशंसे पश्चगव्य प्राशन कर शुद्धि होती 
है, नीचोंसे नीचोंके भी स्पश क्रमसे उपवास करे ॥ २२८ ॥ 


स्पृष्टस्पष्ठ तदवोक्तु क्रमादिव विशोधनम्‌ ॥ 
भवेदाचारवानेव ज्ञात्वा जातिविवेचकः ॥२२९॥ 
माहिष्यो गणिको ज्योतिः शाख्राणाउपदेशकः ॥ 
भाण्डाररक्षः सरन्प्रयो रत्नविकीयलेखकः ॥२३ ० 
सेनानीवैख्रहेमादिवणिग्व्यवद्वतो पटः ॥ 
, नृप्रियोधिकारी च न्यायान्यायविवेचकः ॥९३१॥ 
उम्रो5शवसादिः पादातः शुरः शास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ 
... चर्मपाछः प्रज्ापारकः शब्रेणव से जीवति ॥२४२॥। 
इनके स्पशेसे ऋमसे वही ऊपर छिल्ली शुद्धि हैं, इस प्रकार जातिके विवेकबाा इन 
बातोंकों जानकर आचारवान होता है ॥ २२० ॥ माहिष्य वणे, गणक और ज्योतिष- 
शासत्रका उपदेश करनेवाला होता है। सेरमन्ध, भण्डारोंका रक्षक और रत्नोंकी विक्रीका 
छिखनेवाला होता है ॥ २६० ॥ सेनाका चलानेवाढा वस्र सुवण और वणिक्त व्यवहारें 
पटु; राजाका प्रिय अधिकारी न्याय अन्यायका विवेचक होता हूँ अर्थात्‌-यह ४सके अधि- 
कार हैं | २३१ ॥ उमद्रजाति पुरुषके कार्य घोडेकी सवारी ( कोचवानी ) पैंद्‌-, पेनाका 
प्यादा होता है यह शर॒दरात्माओंको दण्ड देना, घर्मपाकक, अजापारुक शस्रधारक 
'कमंसे आजीविका करनेवारा होता है ॥ २३२ ॥ 
हस्त्यश्वरथपादाते सेनांग स्थाचतुष्टयम्‌ ॥ 
चतुरंगस्य सेन्यस्य फार्याकार्यविवेचकः ॥ 


भाषाटीकासंवलितः । ६५२७) 


सारथ्यकृत्तला राज्षः सूतो हस्त्यश्ववाहनः ॥ 

करणो लिपिलेखः स्पाचित्रलेखो वणिग्वरः ॥ २३४ ॥ 
कषिकृदआमणीरावीछागब्यवह्ती पटः ॥ 
नानाशिल्‍पकरः स्वोच्चपरिचर्याकरोइपि सः ॥ २३५ ॥ 
मागणो नृपतिस्तोता हयादिपशुविकयी ॥ 
नानावाबप्ट्गोता कपेकशित्रलेखकः ॥ २३६ ॥ 
शिल्पवेत्ता च सड़ीतनव्नाट्यकवित्पटः ॥ 

राज्ञां विनोदकः शरो यन्‍्ता गजहयादिनाम्‌ ॥ २३७॥ 
वेदेहः काष्टपाषाणक्रशविकेयशिरपक्ृत्‌ ॥ 
ताप्रकांस्यायसादीनां नानाकमंविधायकः ॥ २३८ ॥ 


हाथी, घोडे, रथ, पेदक यह सेनाके चार अंग हैं, ऐसी चतुरक्ष सेनाके काये अका्यकी 


_विवेचना करने वाठा ॥ २३३ ॥ रथका हांकना, राजाका मित्र, हाथी धोडोंकी सवारी 
चलाना यह सूतका कार्य होता है, करणजाति छिपि और चित्रका लिखनेवाला होता हैं, 
वणिग्वर ॥ २१७ ॥ ऋषिका करनेवाला, ग्राममें वस्तुओंके लेजानेका काये करता है, 
ग्रामणी अवी छाग ( बकरों ) का छेन देन करे तथा और भी अनेक प्रकारकी उच्चशिल्प 
करनेवाला तथा ऊँच वर्णोकी पारेचारकीका काम करता है ॥ २३५७ । मागघका काये 
राजाकी स्तुति, घोड़े आदि पश्चुओंका बेचना; अनेक बाजे बजानेंमें चतुर होना, गायक 
होना खेती तथा चित्रढेखन हैं ॥ २३६ ॥ शिवल्पवेता, संगीत नटनाटथके कार्यमें कुशल, 
राजोंको विनोद करानेवाला, श्र हाथी घोढे आदिकोंकी सवारी चलाना यह इसका काम 
है॥ २३७ ) पैदेहका काम काष्ठ पाषाणपर शिव्प करके उनका क्रय विक्रय करना हे 
तथा तांबा, कांसी लोहे आदिके नाना कमोंकों विधान करना है ॥ २३८॥ 


कोशेयकस्तंन्तुवायः कुशलश्वर्मकर्मकृत्‌ ॥ 
हयोष्णश्वनरादीनां पल्‍ल्याणकरणे पढटु+ ॥ २३५ ॥ 
कर्पषकी वणिगित्यादिकर्मा च परिचारकः ॥ 
आयोगउ्स्त रजको चावकश्वमकृत्तथा ॥ २७० ॥ 
नाप्तिस्तन्तुतायश्व कर्मारः शनकोषपि च ॥ 

कुण्ब्यकों वायकों व्यापस्तिलकश्चूणेकृत्तथा ॥ २४१ ॥ 


(४५२८ ९ जातिभास्कर+-- 


वृक्षच्छेदकरों दण्डयदण्डकुद्गाणकुन्तकृत्‌ ॥ 
महछः शिल्पी निशिचरो मृगपश्षिश्वकर्मकृत्‌ ॥ २७२॥ 
जुलाहा ( कौशेयक ) रेशमके वल्् बनावै, कपडा बुने तथा यह चर्मका काम भी 
कर; हाथी घोडे ऊंटोंकी जीन आदि बनाये तथा मनुप्योंफे निमित्त चर्मकी वस्तुएँ बनावे 
॥ २३० ॥ कर्षक वणिक कर्मका व्यवसाय करें तथा परिचयों करें, आयोगव भी यही करे 
धोवी कपडा धोवे, धावक दृतपनका काम करें, चर्मकझत्‌ चर्मकी वस्तु बनानेका काम 
करे ॥ २४०॥ इसी प्रकार नाई, जुझाहा, लहार, स्वनक, कुण्हक, वाद्यक (बाजा 
बजानेवाले ), व्याध, तिलक, चूणके (बस्तुओंका चूणे करनेवाले ) ॥ २४२५॥ यह सब 
अपने नामके अनुसार काम करे, वृक्षर्छेदी दण्डयोग्योंको दण्ड देनेवाढे अभथांत्‌-राजाकी 
आज्ञासे ताडन करनेवाले, बाण बरछी बनानेत्राले, मछ, शिल्पी, रात्रिमं विचरनेवाले मृग 
पक्षी तथा धान पोषणका काम करनेवाले स्वनामानुसार काये कर ॥ २४२ ॥ 


वान्यवाहों बलीवदवाहनादो महापटः ॥ 

क्षता राज्ञां प्रतीिहाःः सुराामग्रादिकमंक्ृत्‌ ॥ २७३ ॥ 

चौरादिदण्डअपापानां शिरः्पाण्यादिव्धकः ॥ 

मछश्यूणंकरो. वाजिगजगोमृगपक्षिणाम्‌ ॥ २७४ ॥ 

१रिचयांकर। राज्ञां शुद्धान्तस्य च रक्षकः ॥ 

प्रेष्यः पुरःसरः शुरो मछः शब्नेषु नेपुणः ॥ २७०७ ॥ 

तंतुकृतंतुवायश्न॒ जालकून्मत्स्यजीवनः ॥ 

कमारब्मरजकः क्रकर्मो च यामिकः ॥ २४७६ ॥ 

घान्यवाद गाडीमें बेल, जोतने आदिके कर्ममे चतुरता छाम केरें, क्षत्राओंका कार्य 

राजाओंका प्रतिहारी होना तथा सुरा ओर मद्का निकालना है ॥ ३४३ ॥ वर्घक 
चौरादिको दण्ड देने, उनके शिर मूंडने तथा पापकर्मियोंके हाथ पैर आदएिके छेदन करनेका 
काम करें, मल और चूणकर घोड़े ओर हाथी तथा मृग पक्षियोंके परिचयमें नियुक्त रहें 
॥ २४४ )॥! राजाजोंकी सेवा तथा शुद्धान्तःपुरकी रक्षाका कार्य करें, परेष्य भागे चलनेका 
काम करें, मल शूर शाखमें निपुणता लाभ करें, ॥२०५ | तन्तुवाय तन्तुकायें बुननेका 


काम कर, मत्स्यजीवी जार बुननेका काम करें, कमर ( चमार ) चर्मका काम करें रजक 
घोनेका काम करें, यामिक शूर्‌ कर्म करें अर्थव्‌--राजाज्ञाप्रे छेदन भेदन करें ॥ २०६ ॥ 


आमरक्षो दुर्गेक्षो नाविकों मांसविक्रयी ॥ 
शेलूषों गारुडी गाता नथो रज्ज्वादिकर्मकृत्‌ ॥ २४७७॥ 


. भाषाटीकासंवलितः । ( ५२९ ) 


वेणुकी गूढचारअत्यादिकर्मा च भाण्डकः ॥| 
चाण्डालोब्ृतजीवी स्याच्चमेण्णा रंजकीइपि हि ॥२४८॥ _ 
आमरक्षक आमकी रक्षाको करे, दुगेरक्षक दुगगेरक्षा करै, नाविक नावका कर्म करें, मांसका 
बेचनेवाला, शैद्व (नाट्यकत) गारुणी ,( सपके विष उतारनेके मन्त्रोंका श्ञाता ) ( गातां ऊंचे 
स्वरसे शब्द करके जगानेवाला ) नट यह स्वनामानुसार कार्य करें, रज्जु आदि कर्मोंका करने 
वाला-॥२४७॥ बैणुक (बांसके कर्म करनेवाढा) गूढचारी और भाण्डक यह भी स्वनामानुसार 
कार्य करें, चाण्डाल मृत पुरुषके वस्र अहण करें और चमडा रहनेका काम करें ॥ २४८ ॥| 
स्‍नायुनिष्कासनः श्यूरः प्रेष्यो राज्ञा पुरः सरः ॥ 
मृतवश्नपरीधानो ग्रामरक्षो बहिश्वरः ॥२४९॥ 
परिचर्याकरश्ारो व्यावश्व मृगपाचकः ॥ 
ग्रामकुक्कुटवाराहक्रयविक्रयजीविनः ॥२५०॥ 
र्जुकृत्तन्तुवायश्च तन्तुकृत्काषजीविनः !! 
तृणपुष्पफलाइतोा तथवोद्यानसेबकः ॥२८१॥ 
इत्यादिकर्मसप्रोक्ता इत्यं प्राग्थमिणोंडखिल/ः । 
विधवा एककतल्पाथ्ेक्षिशुक्यः सूत्रकारिकाः ॥२५२॥ 
सूत्रचित्रकरावासः कोशेयादिष्वनेकथ। ॥ 
सूपकार्यश्र सेरन्श्रयो गरक्षेत्रादिरिक्षकाः ॥२५३॥ 
नानास्वयोगवाणिज्यवृत्तयों _जीवितावधि ॥ 
सुशीलाः स्वेरिणीदृत्यो नतेक्यों भगजीधिका! ॥२५४॥ 
श्र स्लायुनिकालनेका काम करें, प्रेष्य राजाके आगे गमन करें, निर्ष्टभाम रक्षक 'मृतक 
पुरुषोंके वल्र पहरे, और गआमसे बाहर विचरें ॥ २४९ ॥ चार गमनागमन रूपसे परिचर्या 
करें, व्याध मुगोंके पाचनका काम करें, तथा आमसूकर वनके सूकरके क्रयविक्रयसे आजी- 
विका करें ॥ २०० ॥ रज्जुछत और तन्‍्तुवाय यह सूत बुननेका रस्सी बनानेका काम 
करें, काष्ठजीवी काष्टकी वस्तुएँ बना कर आजीविका करें, उद्यानसेवक ( माली ) बगी- 
चेसे तण पुष्प फकादि स्वामीके पास ढेजानेका काम करें ॥ २०१ ॥ पतित्रता विधवा 
मिक्षुकी तथा सूतकातनेवाढ़ी ॥ २०२ ॥ यह सूत रंगे, तथा कौशेय वर्खोंपर अनेक प्रकारकी 
ख्ित्रकारी करें, सूपकारिणी रसोई बनायें और सेरन्श्री घर क्षेत्र दिकी रक्षा करें ॥२५०३॥ 
इस प्रकार अपने जीवनके लिये और भी अनेक वाणिज्यदृत्ति करें, ख्रिय सुशीरा 
३ | 


( ९४० ) जातलिभास्कर$- 

उपरोक्त रीतिसे रहें, अन्यथा स्वैरिणी ( कुछटा ) दूती मतेकी भगजीविनी होकर 

निर्वाह करती हैं ॥ २५७४ ॥ 
इत्याद्यनेककर्मिण्य एवं सृश्टरिहेशतु: ॥ 
आयेभ्योष्थ द्वितीयास्तु चल्वारिंशत्तथाश च ॥२५५॥ 
'तावन्त एव चाद्यासु द्वितीयेभ्यश् जज्षिरे । 
द्वितीयेभ्यों द्वितीयासु द्वार्जिशद्धिकं स्पृतम्‌ ॥२५६॥ 
एवं तृतीया चाद्यासु द्वितीयैरपि संयुताः । 
मिलितास्तु चतुश्चारिशदग्य॑ शतद्रयम्‌ ॥२५७॥ 
केचिन्मातृकुझचारा- केचिननकवृत्तयः ॥ 


संकीणवृत्तयश्वान्ये तथा सबन्निषिवृत्तयः ॥२५८॥ 

इत्यादि निमष्टकर्मा स्लियोंकी अनेक वृत्ति हे इस प्रकार यह इेश्वरकी सृष्टि हे ७३ । 
७४ छोकॉमें कह चार वर्णासे चार चार पुत्र एकके द्वारा बारह भेदवाछे होते हैं 
इन बारहों द्वारा अनुकोम म्तिकोमके भेदसे 92 अडताछिस प्रकारके होते हैं आध- 
वर्णोका दूसरोंके साथ संयोग होनेसे सन्तान ४८ प्रकारकी होती है ॥ २८५७० ॥ 
तथा इतनेही पहिलियाँम दूसरोंसे सम्तान भेद प्राट द्ोते हैं, दसरियोंसे दूसरि- 
योगे ३२ भेद होते हैँ ॥ २०६ ॥ इसी प्रकार तीसरी पहिलियोंमें तथा दूसारि- 
योसे संयुक्त होकर दोसो चवालिस भेदवाली संतति प्रगट करती है ॥ २७७ ॥ इनमें कोई 
मावाके कुछके आचारबाके कोई पिताकी आजीविकावाढे कोई संकीण बृतिवाले और कोई 
अपने समीपीकी बृत्तिवाले होते हैं ॥ २०८ ॥ 


तृतीयेभ्यश्रतुर्थाश्व॒ तेभ्यः पेचमपष्ठकाः ॥ 

एवं नानाविधा लोके मिथोजीवनपृत्तयः ॥२५९॥। 
' तेषां नामानि सर्वाणि न कअश्रिद्वेदितुं क्षमः ॥ 

यत्र ग्रामे यत्र देशें जातयों याः कर्थंचन ॥२६०॥ 
वेत शक्यास्तथा तामिर्य॑वहार्यक्रमादिति ॥ 

इति जातिविवेको5यं यथावन्मे निहूपितः ॥ 


व्यवहाराद्रथा विष्णुः सृष्तो विविधकर्ममिः ॥२११॥ 
. तीसरोंसे चौथे उनसे पांचवें छठे इस परकारसे लोकमें संकीणतासे अनेक प्रकारकी 
छाजीविका करते हैं ॥ २७९ ॥ उन सबके नाम ज़ाननेको कोई समर्थ नहीं है जिस आम- 


भाषाठीकासंवल्ित: (५३९१) 


था देशर्म जो कुछ जातियें हैं || २६० || वह २ सब उनके व्यवहारत्ते बामी जाती हैं इस 
अ्रकार मेने यथायोग्य जातिका विवेक निरूपण किया, जिस प्रकारसे भगवान्‌ विष्गुर्में सथ्टिये 
विविध कम और व्यवहार निरूपण किये हैं ॥ २६१ ॥ 


अथ म्लेच्छजातीनां विशेषल्ञक्षणम्‌ ॥ 
( उक्त पाने सष्टिखण्डे ) 
अब स्लेच्छ जातियोंका विशेष लक्षण कहते हैं, पद्मपुराणके सृष्टि खण्डमें कहा है- 
ततस्ताक्ष्य॑म॒वाचेदं. मुनित्रेद्मयघे भयात्‌ ॥ 
उद्गमेतान्सविष्रांश  म्लेच्छानेतान्समंततः ॥ २६२ ॥ 
उस समय ब्रह्मवधके भयसे गरुढजीसे मुनिने कहा इन समस्त म्लेच्छोंको ब्राक्षणोकेसहित 
आप चमन कर दीजिये अथात्‌ू-ठगरू दीजिये ॥ २६२ ॥ 
वनेषु . पवेतान्तेष॒दिक्षु तान्पतगेशवरः ॥ 
उद्बवाम ततः शीत्र दोषब्ञः पितुराज्या ॥२६३॥ 
ततः सर्वेड्भवनव्यक्ता :अकेशाः श्मश्ुवजिताः ॥ 
यवना भोजनप्रीता! किचिच्छमश्ुुयुताथ ये ॥ २६४ ॥ 
अग्रो च नम्नकाः पापाः दक्षिणे श्यामवाचकाः ॥ ह 
घोराः प्राणिवप भ्रीता दुरात्मानो गवाशिनः ॥ २६५ ॥ 
नेऋत्ये कुवेदाः पापा गोब्राह्मणवधोधताः ॥ 
'खपरा पश्चिमे पूरे निवसन्ति च दारुणाः ॥ २६६॥ 
तब गरुठजीने पिताकी भाज्ञासे पर्वत तथा दिशाओंम शीघ्रतासे उन म्केच्छोंकों उगरू 
दिया ॥ २६३ ॥ वे सब शिरके बाक और मूछोंसे रहित होकर मिकर पढे उनमें भोजनर्म ' 
बडी प्रसन्नतावाझे यवन कुछ एक श्मश्रुओंके रखनेवाढे हैँ ॥ २६४ ॥ 'यह अपिकोणमें 
नम्रकमानवाले पापाचरणवाले हैं, दक्षिणमें श्यामनामसे कहे जाहे हैं, यह महाघोर स्वभाव 
वाले प्राणियोंके वध प्रसल दोनेवाक्के दुरात्मा गोमांसमोजी हूँ ॥ २६५८ ॥ नेकऋत्यमें कुर्व॑त 
मनामसे यह पापशील गोब्राक्षणोंके वध उथ्यत रहते हैं, पश्चिम पूर्वम खपेर नामसे विख्यात 
यह. दारुण निवास करते हैं || २६६ ॥ 
वायब्ये ठ॒ तुरुष्काश्व श्मश्रुपुणो गवाशिनः- ॥ 
अश्पृष्ठममारुढाः प्रयुद्धेष्वनिवा्तिन' ॥ २६७॥ 


(«४२ ) जातिभास्करः-- 


उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पर्वतवासिनः ॥ 
स्वेभक्षा दुराचाराः वधबन्धरताः किल ॥ २६८॥ 
_ ऐशान्यां निरयाः सन्ति क्तेणां वृक्षगासिन ॥ . «. 
एते म्लेच्छाःस्थिता दिश्वु घोरास्ते शब्नपाणयः ॥ २६९ ॥ 
एपां च स्पशमार्रेण_ सचेलो_ जलमाविशेत्‌ ॥ 
एतेषां च कलो देशेष्प्यकाले धर्मवालिते ॥२७० ॥ 
वायब्यमें तुरुष्क नामसे विख्यात दाढीसे पृ गोसक्षण करते निवास करते हैं, घोडोंपर 
चढनेवाले और युद्धसे निव्वत न होनेवाके हैं ॥| २६७ ॥ उत्तर पवतोंके निवासी म्देच्छ सर्वे 
पक्षी दुराचारी वधबंधमें रहते है. ॥ २६८ ॥ इशान दिश्वाके रहनेवाके मारकाट करनेमे रत 
बक्षोंके नीचे रहते है. यह म्लेच्छ इस दिशाओंके निवासी शखथारी वनपवक्‍तोंम निवास करते 
हैं ॥ २६५९ ॥ इनके स्पशेमात्रसे वर्बॉसहित -जरूम स्नान करें जिस समय कल़िकी मतति 
विशेष होगी और देश धमहीन होगा ॥ २७० ॥ 
संस्पतशा च प्रकुवन्ति वित्तलोभात्समंतत$ ॥ 
म्लेच्छास्तान्मोचयित्वा तु क्षुवया परिधीडिताब ॥२७१॥ 
तब घनके छोभस छोग इनका सब प्रकारसे स्पश करेंगे और क्षुधासे पीडित हुए म्लेच्छ 
द्वी इस कष्टसे इनको छुडानेम समर्थ होवेंगे || २७१ ॥ 
अथ मानवजातिपु देत्यादिचिहान्याइ-तत्रेव । 
ताक्ष्यस्योद्रमितानां च अन्येषां गोत्रवासिनाम ॥ 
कुलजाताः सदा देत्या येषां सृप्पन्तु कारणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अब मनुष्य जाति देत्योंके चिह्न कहते हैं--बही छिला है, कि अन्य गोत्रवासी जनोंकों 
जो गरुडजीने उगला उनमें जो देत्यकुछ हुए उसका कारण छुनो ॥ २७२ ॥ 
दुर्गति च म्ता यान्ति द्विजश्नी शिशुधातिनः ॥। 
गवाशिनो दुरात्मानो ह्भक्ष्यमक्षणे रताः ॥२७३॥ 
कीया वान्तें गते तेषां तरुजन्म पिपीलिकाः ॥ 
न मंत्रेषु न देवेष कल्पन्ते ते सुरद्विषः ॥२७४७॥ 
द्विज श्ली और बालकोंके घात करनेवाले मरकर दुगंतिको प्राप्त होते हैं, वे दुरात्मा गो 
भक्षी और अभक्ष्य भक्षणमें प्रीतिवाडे | २७३ ॥ अन्तर्म कीट पतंगकी गतिमें जाते भर्थाव: 


तरु चेंटी आदिम उनका जन्म द्वोता दै वे देवद्वेषी मन्त्र देवता किसीको माननेवाक्षे नहीं 
होते ॥ २७७ | 


भाषाटीकासंवालितः । (५६४६३ | 


अग्रजाः सहजास्तेषां सह्ग्भ्यो ग्रामवृत्तयः ॥| 
लोमकेशाः प्रजाकामाः क्र्यभक्षरता भुवि ॥ २७५ । 
साहसाच्च व्तं दाने स्नानयज्ञादिकं च यत्‌ ॥ 
मत्स्यमांप्ादिषु प्रीता मृषावचनभाषिणः ॥ २७६ ॥ 
सदाकामाः सदालोभाः सदाक्रीधमदान्विताः ॥ 
वधबंधात्ततोद्ेगादबूतसंगीतसंप्रिया ॥ २७७ ॥ 
' कुभृत्याः कुजनप्रीता' पूतिगह्यरता नरा! ॥ 
नदेवेषु नः वित्तेषु न धर्मश्रवणेषु च ॥२७८॥ 
स्तोत्रमंत्रादिके पुण्ये यथाकार्येष्वनिश्चयाः ॥ 
बहुरोगा हरोगाश्थ बहुरूपपरिच्छदाः ॥ २७९ ॥ 
उनमें पूवसे ही स्वभावमें ग्रामवृत्ति होती है यह एक सरीखे होते हैं, ये छोम केशोंस 
युक्त संतानकी कामनावाले मास भक्षणमें निरत होते हैं॥ २७० ॥ जत दान स्नान और जो: 
यज्ञादिक हैं उनमें इनका द्वेष होता है, मत्स्य मांसमें प्रेम. करनेवाले साहसी नित्य मिध्यः 
वचन बोलनेवालढे || २७६ ॥ सदा काम चेष्टावाे, सदा छोभी सदा ऋषसे युक्त वध, बंच 
उद्वंग जुआ, और गानेमें अनुरागवाले, | २७७ ॥ कुमत्य खोटेजनोंम प्रेम करनेवाले अप” 
वित्र तथा निदित कर्मामें रत, न देवताओंम न वित्तमें न घर्मश्रवणमे ॥| २७८॥ तथा पुण्य- 
दायक स्तोत्र मन्त्रादिम निश्चय न रखनेवारे, कार्य निश्चय न माननेवाले बहुरोगी, निरोगी 
तथां अनेक प्रकारके रूप रखनेवाढे ॥ २७९ ॥ 
नरजातिषु देत्यानां चिद्दान्येतानि म्रतले ॥ 
न जानन्ति परं लोके न गुरु सके न चापरम्‌ ॥ २८० है 
गर्भाभरणमिच्छेति नातिथि न गुरून्द्रिजान्‌ ॥ 
न देव न सुतं गोत्र न मित्र न च बांधवम्‌ ॥ २८१ ॥ 
स्वप्ने दाने न जानन्ति भक्षणान्नपरिच्छदम्‌ ॥ 
गोपायन्ति धन यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः ॥ २८२ ॥ 
विना पीर्डा वसुं किश्विन्न ददन्ते च राजनि । 


ते यक्षा दु्गेतिस्थाश् पराथं भावाहकाः ॥ २८३ ॥ 
भूलोकर्मे यह मनुष्योंम देत्योंके चिह् जानने, जो परछोक गुरु और जपना पराया नहीं 


 धछ्टे४ ) जातिभास्कर:-- 


भानते ॥ २८० ॥ जो केवल गर्भ और आभरणकी इच्छा करते हैं, अतिथि गुरु आह्मण 
देवता पुत्र गोत्र मित्र बन्चु इनके लिये | २८१ ॥ स्वप्नमें भी दान देना नहीं जानते, 
अक्षफ्रमात्र अन्न और पहरने मात्र बख रखते हैं और धनकों बडी कृपणतासे जोढते हैं वे 
चररूपी यक्ष, हैं।। २८२ ॥ जो विना पीडाके राजाको किंचित्‌ धन भी नहीं देते हैं. वे भी 
यक्ष दुर्गतिमं स्थित होते हैं मानो वे पराये निमित्त भार वहन करते हैं ॥ २८३ ॥ 


प्रेतानां। लक्षणं यद्रा सर्वलोकविगर्हितम ॥ 

श्रीणाश् पुरुषाणाथ श्रृणुष्वैकमना हे मयि ॥ २८४ ॥ 
मलपंकघरा नित्ये सत््यशोचविवर्जिताः ॥ 
दंतकुंतलवख्राणां वषुषा मलिनास्तथा ॥ २८५॥ 
ग्रहपीआअदिपात्राणां सकृच्छोच॑ न रोचते ॥ 
न पश्यन्ति सुखं स्लीणां विशन्ति कानने द्ुतस्‌ ॥ २८६ ॥ 
विरसोच्छिष्टपूतानां भक्षणेषमिरता भ्रुवि ॥ 
अन्नपानं| च शयनमंघकारेषु रोचते ॥२८७॥ 
कदाचिच्छुछृतां नेति कशथ्रिद्रा शुचितां तनो ॥ 

लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीश्श॑ किल॒ ॥ २८८॥ 


अब सब छोकमे निन्दित स्री और पुरुषों जो मानों प्रेत ही हैं छक्षण उनके मुझसे 
ऋकमन होकर सुनो ॥ २८४ ॥ जिनका शरीर सदा मैला कीचमें सना रहता है, जो सदा 
सत्य और शौचसे रहित हैं, जिनके दांत बाल वस्र और शरीर मैल्से भरे हैं ॥ २८० ॥ 
धरकी चौकी आदि पात्रोंको जो एकवार भी स्वच्छ नहीं करते, जिन्होंने कभी ख्लीका सुख 
नहीं देखा, जो सदा बनोंभे विचरत हैं।] २८६ | बासी जूठा दुर्गन्धियुक्त 'अच्के मक्षणमें 
प्रेम करते हैं, जिनको अन्धेरेंमे अन्नपान और शयन रुचता है ॥ २८७ ॥ जिनको कभी 
शवलता स्वच्छता वा रवेत व्चोंका घारण वा कभी शरीरमें शुचिता नहीं होती, यह 
मनुष्यलोकर्म साक्षात्‌ प्रेतोंके लक्षण हैं ॥। २८८ ॥ 


हिताहित॑ न जानन्ति मिन्रामित्र ग्रगाग्रुणम्‌ ॥ 
पापपुण्यादिक॑ स्थान स्नान देवद्रिजार्यनम्‌ ॥ २८९॥ 
- अरिमित्रमुदासीनं न विन्दन्ति स्वभावतः ॥ 
_ मर्त्यस्थाः पशवस्त्रे च ज्ञायन्ते धीरसंमतेः ॥ २९० ॥ 


भाषाटीकासवलितः । (५३५) 


बुद्धया हीना झसद्भावास्ते अमन्ति मृषा श्रुवि ॥ 
यक्षहपा नरास्त च सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥२९१॥ 
एपां भेद प्रयच्छामि लक्षणं चरणीतले ॥ 
विजाता मत्यलोकेषु. पापस्थेवानुरूपतः ॥ २९२॥ 
जो हित अहित मित्र अमित्र गुण अगुण पाप पुण्यादिके स्थान, ल्लान देव ब्राह्मणकी 
यूजाको नहीं जानते || २८९ ॥ जो स्वभावसे ही शत्रु मित्र उदासीनकों नहीं जानते, ऐसे 
मनुष्य इस लोकमें पशुही समझने चाहिये ऐसी घीरोंकी संमति है || २९५० || जो मनुष्य 
बुढ्धिको तिलाझ्ललि दिये निष्प्रयोजन अथांत्‌ व्यथही प्रथिवीमें विचरते हैं वे मनुष्य सब 
घर्मोाते बहिषक्तत यक्षरूप जानने ॥ २९१ ॥ प्रथ्रिवीतरमें इनके लक्षण और भेद तुमसे 
कहाता हूं यह मत्येछोकरम पापके अनुसारही जन्म पाये हुए हैं ॥ २९२ ॥ 
मलीमसं थुव्यतथ्यं॑ नागरं॑ छलरूपिणम्‌ ॥ 
विघसादिप्रभोक्तारं काकमाहुर्मनीषिण: ॥ 
अभक्ष्ये निरताः पापाः कुक्कुराः पूतिसंप्रियाः ॥ २९३ ॥ 
प्रवृत्ताः सर्वग॒द्येषु भये भक्षन्ति जीवने - ॥ 
भ्रम्यां स्वादमपां मीनाः संभवाश्व सुरद्विपः ॥ २९४ ॥ 
प्रगह्ल च ततोआस्ते स्लेच्छान्नभक्षणशियाः ॥ 
विशेषेण करीणाञ तथा चरणयोधिनाम्‌ ॥२९५॥ 
: पोषणे भक्षणे प्रीताः पूतिगह्मोषु साधुषु ॥ 
पर्वती च रणे वहीं कापएसंचयसंग्रहे ॥ २९६॥ 
जो इस जगतमें महामलढीन रहते हैं, जो वंचक वेष बनाये चतुरता प्रकाश करते हैं 
विघस ( जूंठे ) अन्नके खानेवाले होते हैं वे साक्षात्‌ काग हैं, जो पापी अभक्ष्य भक्षणमें 
रत दुर्गन्धियुक्त ' अन्नके खानेवाले हैं वे मनुष्योंमें कुत्ते हैं॥ २९३ ॥ जो सब गुद्य 
स्थानों प्रवृतत होकर जीवनके निमित्त भयसे अमक्ष भक्षण करते हैं, वे देवद्रोही जन 
साक्षात्‌ मछली हैं उनका देत्योंसे जन्म है ॥ २९४ ॥ जो स्छेच्छोंके प्रिय अन्नग्रहण कर- 
' नेवाह़े तथा म्लेच्छोंके भक्षणके पदाथामें प्रेम करनेवाके विशेषकर हाथों और चर- 
णोंसे युद्ध करनेवाले ॥ २९७ ॥ उन्हींके पोषण अक्षणमें प्रीति करनेवाले हैं, निदित 
साधुओमे प्रेम करनेवाले हैं, पर्वेतंगमन, युद्ध, अमिदाह, काष्ठसश्चयमें जिनका भरने 
सदा लगता हैं ॥ २९६ ॥ । 


"४६ ) जआालिभास्कर ६- 


विज्ेषाए्ये सदा स्लेच्छाः क्षत्रिया्णा मयाकुलाः ॥ 
छोकान! महधर्म च्‌ सत्यशौचविवर्जिते ॥२९७॥ 
कुलीनाना तदा ग्लेच्छा भविष्यन्ति च दस्थवः ॥ 
तेयां उंगातोबन्ये. च संबधादन्नभोजनात्‌ ॥ २९८ ॥ 
मेथुनातल्य थोषायां तद्भावे तु ब्रेजन्ति ते ॥ 
अथ म्लेच्छानां विशेषज्ञक्षणम, शिवगुराणे धर्मंसंहितायाम्‌ । 
सगरः स्वां प्रतिज्ञों तु ग्रोवोक्य निशम्य च॥ २९९ ॥ 
चर्म जवान ते थे केशान्यत्वे चकार है ॥ 
अधथ शक्कानां शिरमो झुण्ड कृत्ता विसर्जिताः ॥ ३०० ॥ 
वह क्षत्रियोंके भयसे व्याकुल म्लेब्छी जानने, कोकोंके धर्मनष्ठ होनेस तथा सत्य- 
गौचके रहित होनेसे ॥ २०७ ॥ कुलीनोंम ही म्केड्छ और दस्यु हो जात हैं, दूसरे जन- 
उनके संसगे और उनके भोजन करनेसे ॥ २०८ ॥ तथा उनकी ख््ियोंमें मेथुनसे उसी 
भावकों प्राप्त हो जाते हैं । अब म्केच्छोंके विशेष लक्षण कहते है, शिवपुराणकी धघर्मसंहितामें 
लिखा है-राजा सगरने वसिष्ठत्रीके बचनके गोरव और अपनी प्रतिश्ञासे ॥| २९९ | उन 
क्षत्रियोंका धर्मनष्ट कर दिम्रा, और उनके बारढोंकी व्यवस्था करदी, शर्कोंका तो आधा 
शिर मूडकर छोढ दिया ॥ ३०० ॥ 
यवनानां शिरः सव काम्बोजानां तथेव च ॥ 
पारदा मण्डकेशाश पहवाः श्मश्रुधारिणः ॥। 
निःस्वाध्यायवपट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ 
( श्रीभागवते नवमस्कन्धे ) 
सगरअकवत्त्यसीत्सागरो यत्युतेः कृतः ॥ 
...यसस्‍तालजंघान्यवनाज्शकान्हैहयवर्वरान्‌ ॥ ३०२॥ 
यवन ओर काम्बोज्ोंका सब शिर मुठवा दिया, और पारदोफे भी बाल मुटढवा 
दिये, पहलवोंकों ढाढी रहने दी इस प्रकार महात्मा सगरने इनको स्वाध्याय और 
वषट्रकार रहित कर दिया ॥ ३०१ ॥ अ्रीमद्भागवतके नवम स्कन्त्रम छिखा है कि राजा 
सगर बड़ा प्रतापी चक्रवतोीं था जिसके पुत्नोने यह सागर बनाया है उसने ताकूजंघ, यव॒न, 
शक, देहय, वर्वर इनको ॥ ३०२॥ 


नावथीदगुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः ॥| 


माषाटीकासंवॉलिलः । (९३७ » 


मुण्डान्श्मश्ुपरान्कांथिन्मुक्तकेशा्मुण्डितान्‌ ॥ 
अनन्तवाससः कांखिदबहिवोससो5परान ॥ 
अथ प्मे तरुष्कोत्पात्तिमाह-भूम्युत्तरमागे योवनादस्थाकामस्तुरु प्राति । 
.._- ययातिजाच- 
मदीयां त्वं जरां गृह्य योवन देहि पुत्रक ॥ 
ु उरुसाव- 
शरीरं प्राप्यते पुत्र पितुमांतुः प्रसादतः ॥३०४७॥ 
गुरुके वचनसे मारा नहीं किन्तु उनके वेष विक्ृत करदिये, किन्हींके केश सर्वेथा मृण्ड 
दिये किन्हींकी डाढी रहने दी, किन्हींके मुक्तकेश कर दिये, किन्हींके आधे बाल मूँडदिये 
!॥ ३०३ ॥ किन्हींको वाह्यवश्रधारी किया किन्हींकों एक भीतर कच्छ और ऊपरसे आच्छा 
दक वनद्नधारी किया ॥ 
अब पश्मपुराण भूमिखंडके उत्तर भागसे तुरुष्ककी उत्पत्ति कहते हैं योवन अवश्थाकी 
कामनासे ययातिने तुरुसे कहा हे पुत्र ! तुम मेरा बुढापा ग्रहण करो और अपनी खुवा- 
बच्था मुझे देदो | तुरुने कहा, पिता भाताके प्रसादसे पुत्रका शरीर प्राप्त होता है ॥ ३०४ ॥ 
पित्रोः शुश्यूषणण कार्ये पुतरैश्चापि विशेष्तः ॥ 
तस्माद्वाक्यं महाराज करिष्ये नेव तेन तु ॥३०५॥ 
गुरोवक्यि ततः शआुत्वा ते शशाप रुपान्वितः ॥ 
़ ययातिस्वाच- 
अवध्वस्तस्त्वयादेशों ममवे पापचेतन ॥३०३॥ 
तस्मात्पापी भव त्वे च सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ 
शिवशाश्रविद्ीनश्व॒ वेदवेदाड्रवजितः ॥३०७॥ 
विशेषकर पृत्रकों पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके भोगनेकों थुवावथा 
दीजाय इससे मैं अपनी युवावश्था नहीं देगा है महाराज ! मैं आपका वचन पाछन नहीं 
कर सकता || ३०५ ॥ तुरुके वचन सुनकर राजाने क्रोषित हो उसको शाप दिया । यवा- 
पतिने कहा हे. पापी | तुने यह हमारी आज्ञा जो नहीं मानी ॥ २०६ ॥ इस कारण तू 
पापी संपूर्ण धर्मोंसे बाहर हो शिव शाखते हीन वेदवेदांगसे रहित हो ॥ ३०७ ॥ 
सर्वाचारविहीनस्त्वं भविष्यसि न संशयः ॥ 
 ब्रह्मन्नस्त् देवदुष्टः सुरापः सत्यवजितः ॥३०८)॥ 


( ९२८ ) जालिभारुकर$- 


चण्डकर्मप्रकत्तां त्व॑भविष्यसि न संशयः ॥ 
छुरालीनः सुरापीथो गोम्श्चेव भविष्यसि ॥३०९॥ 
दुष्कर्मा सुक्तकच्छश्च ब्रह्मद्वेश5शिवाकृतिः ॥ 
परदारामिगामी त्व॑ महादुष्श्च लेपट+ ॥३१०॥ 
सर्वभ्नतेषु दुर्मेंघाः सत्त्वात्त्वं च भविष्यसि ॥ 
स्वगोत्रा रमणा नारी सवधमप्रणाशकः ॥३११॥ 
सम्पूर्ण आचरणोंसे हीन हो जायगा इसमें सन्देह नहीं, तू ब्रह्महत्यारा, देवद्रोही, 
सुरापान करनेवाला, सत्यसे वार्मत होगा || ३०८ ॥ और संशय रहित तू उम्रकमामेंसुरामे 
लीन सुरा पीनेवाछा गोघाती होगा ॥ ३०० ॥ दुष्टकर्मा, कच्छ, खुछा हुआ, अल्नद्रोही, 
अशिवमूर्ति, परदाराओंमें गमन करनेवाला, महादुए और हम्पट होगा ॥३१०॥ तथा 
सब प्राणियोंमें दुल्लुद्धि होकर सर्वेभक्षी हो जायगा, अपने गोत्रकी ख्लीम रमण करेगा इससे 
तू सब धर्मोका नाश करनेवाला होगा ॥ ३११ ॥ 
पुण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्टविच्च भविष्यप्ति ॥ 
तव पुताश्य पोत्ाश्य ईहशाश्च न संशयः ॥३१२॥ 
भविष्यन्ति हपुण्याश्व मच्छापकलुषीकृताः ॥ 
तव वंशसघुद्धृतास्तुरुष्का म्लेच्छरूपिणः ॥३१३॥ 
( अन्यजात्युत्पत्तिमाह-पन्थान्तरे ) 
ससज योधान्‌ रोमभ्यः श्ृंगेभ्यो5पि सहखशः॥ 
निश्वासेभ्यः सुराग्रेभ्यः पुच्छाग्रेभ्यश्व वालवे! ॥३ १४॥ 
विनिग्सता महायोथाः प्रगृहीतशरासनाः ॥ 
भक्षिता योगिनीबृन्देयोनिरंभसमुद्भधवेः ॥३१५॥ 
पुण्य और ज्ञानसे विहीन त्रथा कुष्ठरोगसे आक्रान्त होगा इसी प्रकारके तेरे पुत्र पौच्र होंगे 
इसमें संदेह नहीं ॥ ११२ ॥ मेरे शापसे तुम्हारी सन्तान पुण्यरहित और कलपषित होगी, 
और तेरे वशर्म उत्पन्न हुए तुरुष्क म्हेच्छछूप होंगे | ३१३ ॥ ( प्रन्थांतरमें इन जातियोंगे 
की उत्पत्ति है) उस गौने अपने रोम, श्रूछ्र, निश्चास, खुराम और पृच्छसें सहृर्सों योदधा- 
जौंकों सन किया | ३१४ ॥ बढ़े बढ़े योद्धा घनुप बाण ग्रहण किये प्रगट हुए और योनि 
रनते उत्पन्न हुईं योगिनियोंने तिनको भक्षण किया ॥ ३१७ || 


भाषाटीकासंवांलेत: । (५३९ 9 


अथ राठोराः क्षत्रियाः प्राचीना एवेत्घाह- 
ब्रह्मवेवर्तें गणेशखण्डे 

भगुः शंकरमूलेन सोमदत्त जवान ह ॥ .. . 

आययुः समरं करत कात्तीवीय निवार्य च ॥ ३१६॥ 

राठीयाः शतशत्रेव नरेन्द्राकृतबस्तथा । 

कृत्वा ते शरजालं च भृगु चच्छदुरेव च ॥ २१७ ॥ 

कु राठौर क्षत्रियोंका प्राचीनत्य वर्णन करते हैं, अह्मवैवततेपुराणके गणेशखण्ड्मे 

कहा हे-- 
.. भूगुने शक्लरमूलद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कातेवीयकों 
' निवारण करके जब समरको आया ॥ ३१६ ॥ उस समय सैकड़ों राठोर उस राजाके 


साथसे उन्होंने शरजालूके द्वारा भुगुको आच्छादन कर दिया इससे राठोरोंकी प्राचीनता 
सिद्ध है ॥ ३१७॥ " 


अथ ज्ञातिबहिष्कृत नरं शीघ्र ज्ञातिमष्ये आनये+ 
दित्याइ-स्कान्दे । 
ज्ञांतित्यक्तों हि कुरुते पाप ज्ञातिविवाजेतः ॥ क्‍ 
तत्पापं ज्ञातिबन्धूनां जायते मनुंखवीत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
ज्ञात्वापि तिहितं कर्म ज्ञातिभिः परिवजितम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते पुनर्जातिमानयेन्मनुखवीतू ॥ ३१९ ॥ 
ज्ञातित्यक्ते तु पुरुष ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ 
प्रायश्वित्तेन विधिना नोचेद्भांति व्रजत्यपि ॥ ३:२० ४ 
अब जातिसे बाहर किये मनुष्यकों शीघ्र ही जातिमें छेना चाहिये इस बातको सकान्द-, 
पुराणसे कहते हैं- ॥ 
. जञातिसे त्यामा हुआ मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके 
छोगोंको लगता है ऐसा मनुने कहा है ॥ ३१८ ॥ बानकर जो कर्म छिपाया गया हे 


इसीसे वह शातियोंद्वारा वार्जेत किया गया, मनुनी कहते हैं कि प्रायश्रितसे उनको फिर 
जातिमें छे. हैना चाहिये | ३१९ ॥ जातिसे त्यामे हुए पुरुषकों फिर जातिमें के छेना 
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१ वर्णसझुरजातिविवेकाध्यायमें यह ख्छोक स्कन्दुके नामसे छिखे हैं। ' 


(९४० ) जातिभास्कर $- 
चाहिये और उससे मायश्रित्त करना चाहिये चहीं तो वह सदाको जाता रहेगा, जिसका 
प्रायश्वित विधान हो उसीको जातिमें छेना अन्यथा वह सबको पतित करेगा ॥ ३२० ॥ 
अथ विवाहे वाहननियमः३ कथ्य ते । 


ब्राह्मणत्य सितो वाजी पीतो वाजी तृपस्य च ॥ 
रक्तो वैश्यस्य वाजी स्याच्छचामो वाजी तु पद्धुव ॥३२१॥ 
च॒तुर्णामेव वर्णानां यथावाई तुरंगमम्‌ ॥ 
अन्यासामिह जातीनां न वाहो वोहनं भवेत्‌ ॥ ऐे२२ ॥ 
यानमारुझ् न श्रेष्टमतिक्रामेत्तदाचन ॥ 
अतिक्रामेदपाक्तियो त्रतममोहालक॑े चरेत्‌ू ॥ श२३ ॥ 
अब विवाहोंमें वाहनका नियम कहते हैं, ब्राह्मणके लिये विवाहमें चढनेको इवेत, घोढा, 
राजाको पीला, वैश्यको छाछ और शूद्रकों श्याम घोड़ा होना चाहिये ॥ ३२१ 0 चार 
बर्णोके जैसे घोरेके रंग कहें हैं इस प्रकार संकर जातियोंका वाहन नहीं कहा है ॥ ३२२ ॥ 
वे दूसरी जातिये अष्ठ वाहनपर न चढें जो वे इस बातकों अतिक्रमण करें तो उनको पंक्तिसे 
बाहर कर दिया जाय और औद्वालक श्रत कराया जाय ॥ ३२३ ॥ 
चतुर्वंगचिन्तामणौ-- 
व्रणाथ यथा गच्छेदश्वारूढो भवेद्वरः ॥ 
पंचमे5हनि निर्गन्तु वडवायां समारुहेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
बतुरवेगेचिम्तामणिमें झिखा है, जो वर धोडेपर चढ़कर विवाहके लिये आवे तो पांचवे 
दिन वहांसे निकलनेको धोडीपर चढें ॥ ३२४ ॥ 
वर्ण नाम अशे विवाहास्ते च चतुवं्णानामेव 
मिश्रजातीनां न । 
अनुलोमप्रसूतानां पण्णां क्षेत्रेचितों हया ॥ 
विना निषादमेतेषां चतुष्पथमहोत्सवः ॥ ३२५ ॥ 
प्रतिलोमप्रसृतानाप्ुच्यते वाहनान्यथ्‌ ॥ 
चाण्डालादिविवाहिषु नरो यान॑ स्ववत्मनि ॥ २२६॥ 
क्षत्ररायोगवस्थापि खरो वाजि विना तथा॥ 
शतासां हि विवाहेषु स्वमागें वाहन खरः ॥ ऐे२७॥ 


भाषाटीकासंवलितः। (९४१ ) 
( चरण नाम विवाह जो आठ प्रकारके हैं सो यहां लेने, वह आठ प्रकारके ब्राह्म आदि 
वेवाह चार वणाम हो सकते हैं, संकर जातियोंम नहीं ) 
अनुलोम विधिसे उत्पन्न हुए छः संकरोंकों घोडेकी सवारी हो सकती है, पर निषादके 
कैये अइवके वाहनका निषेध है, निषादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव है ॥ ३२८ ॥ 
नो अतिकोम विधिसे उत्नन्न हुए हैं उनके वाहनोंकों कहते हैं, चाण्डाल आदिके विवाहूमे 
वे अपने मागम नरयान ले जा सकते हैं ॥ ३२६ ॥ क्षता और आयोगवको खरयानका 
अधिकार दे घोडेका नहीं, इनके विवाहोंम स्वमागमें खरयान ही कहा गया है ॥ ३२७ || 
वामीयान मागधस्य वेदेहस्य ऋ्रमेलकः ॥ 
अश्वयुक्तरथो याने सूतस्यथ परिकीरतितम्‌ ॥३२८॥ 
अशादशसमूहेषु॒ मणिकांस्योपजीविनः ॥| 
ये स्थुस्तेषां विवाहेषु यान॑ वृषभमुच्यते ॥३२९॥ 
न शिरोबे्टन॑ तेषां नातपत्र न चामरम्‌ ॥ 
रंजितो विविधेव॑णहयः के काष्ठविनिमितः ॥३३०॥ 
कोडीकृताः स्वजातीयैनोपिताः षद स्ववर्त्मनि॥ 
विवाहे स्वर्णकारो5पि तद्वहच्छेत्स्ववर्त्मनि ॥३३१॥ 
मागधकों घोडी, वेदेहकों क्रमेलक ( ऊँट ), सतको अश्वयुक्त रथ यानकाअधिकार है ॥ 
॥ ३२८ ॥ अठारह सपहोंम जो मणिकार कांस्यकांर आदिक हैं, उनके विवाहोंम. वृषभका 
यान होना चाहिये | ३२९ ॥ पर इन जाठिके वरकों पगडी ( चीरा ) चमर और छत्र 
रूमानेका अधिकार नहीं है, हां काष्ठका बनाया हुआ घोडा अनेक व्णोस चित्रितकर संग 
के चडें ॥ ३३० ॥ यह नापित आदि छः अपनी २ जातियोंके साथ अपने मागमें स्ववि- 
पयमें प्रवृत्त हुए वर्तें, वरको गोदी छेकर चढें । इसी प्रकार स्व्णकारोंके भी विवाहका 
विधान है, वे अपने मार्गम वरको गोदी छेकर चलें ॥ ३३१ ॥ 
शक वृषसंयुक्ते वाहन तेलयंत्रिणः ॥ 
पर्यको वाहन प्रोक्त सूचिकस्य स्ववत्मंनि ॥३३२॥ 
ईहग्जातिषु सर्वास स्वजातिस्कंपरोहणम्‌ ॥ 
जात्यर्णवे- 
अश्वगजरथोक्षाक॑ विवाहे वाहनं॑ क्रमाव्‌ ॥१३ २॥ 
संकीणानां विशेषास्तु गदिताः पूर्वसूरिभिः ॥ 


(५४२ ) जातिभास्कर$-- 


ये ये कृषिकृतं कम तत्तद्वाहनमुच्यते ॥३३७॥ 
रजकश्चर्मकारथ नटो बुरुढड एवं च। 
केवतों मेदमिलछश्व वाहने खर उच्यते ॥३ ३५॥ 


तेलीको बैलॉंके छकडेका वाहनका अधिकार है और दर्जाको व्िवाहम पर्यकपर बैठना 
यही उसका वाहन है ॥ ३३२ ॥ इस प्रकारकी सब जातियोंमे अपनी जातिके केघेपर 
चढ़क र विवाहमें जानेका अधिकार है, ( जात्यवर्णमें लिखा है )-विवाहमें चार वर्णोंका 
क्रमप्ते घोडा, हाथी, रथ और वृषभ वाहन कहा है ॥ ३३३१ ॥ प्ंकीण वण्णाका पूष 
विद्वानोंने इस प्रकार निरूपण किया है कि जो २ कृषि कर्मेम पश्च॒ उपयोगम छावें वही २ 
उनका वाहन है ॥ ३३६४ ॥ घोबी और चमार नट बुरढ केवतत मेद भिल्ल इनकी सवारी 
गधा है ॥ ३३५ ॥ 
भिछानां वाहनमुष्ट्रमिति वा॥ ३३६ ॥ 
रथकः शिल्पकश्वेव स्वणस्तेयी तथापरे ॥ 
वाहन वाजिरित्युक्त॑ सवेवण बृषः स्वतः ॥४३३७॥ 
कहीं भीलोंका वाहन ऊँट भी छिखा है ॥ ३३६ ॥ रथ हांकनेवाले स्वणेस्तेयी तथा 
दूसरोंका वाहन अइृदब कहा है, शेष व्णाकी सवारी घृष है || ३३७ ॥ 


पथ, मत वा सम्प्रदास । 


अम्यागत-यह नाम एक प्रकारके साथुओंका हो गया है; जो बहां तहां ठौर कुठौर सब 
स्थानोंमे जीम छेते हैं, कहीं पर यह छोग तेरहवींकी जो पत्तल निकाछी जाती है उसके 
जीमनेवाले कहे जाते हैं । 

अलरुखनामी वा अकेखिया-अछलूख अछख पुकारकर भीख मांगनेवालो एक सम्प दाय है, 
यह चाँचदार ऊँची टोपी पहनते हैं, कम्बहका लवादा पहनते हैं, कुछ संतोषी भी होते हैं| 

अवधूत-यह शैवसम्प्रदायके संन्यासियोंका एक भेद है, यह छोग दक्षिणमें बहुत हैं 
'विभृति और रुद्राक्षकी माला घारण करते गेरुए वस्र पहिनतें हैं, इस संप्रदायकी खिये अव- 
घूतिंनी कहाती हैं 

अतीत-यह एक शैवसम्प्रदायकी भिक्षुक विरक्त मंडली है, यह भी रंगे कपडे पदरते 
और है नारायण कहते हैं, इनमें कोईं मरजाय तो दस नामियोंकों जिसाते तथा भण्डारा 
करते है. । 

७ क ब्रक्षकों एक माननेवाली संन्‍्यासी जनोंकी सम्प्रदाय है, थद्द आक्षण 
होते है । 


भाषाटीकासंवलितः । (५४४३) 


अकाली-अकाल पुरुषकों माननेवाढली सिक्‍्खोंकी एक सम्प्रदाय है, पंजाबमें यह संप्रदाः 
भान्व दृष्टिसे देखी जाती है, यह काले कपडे पहिनते, शिरपर छलोहैका चक्र ढूगाते 
गोविन्द््सिह गुरुको अपना पृल्यपुरुष मानते हुए पांच ककार धारण करते हैं, यथा हाथ 
लोहेका कडा १, कंघा २, कच्छ ३, कदें ४ (छुरा ) और केश ५ ( सब शिरपर बार 
रखना ) यह इनको मोक्षका साथन समझते हैं, देवीको पूजते झटका ( अपने हाथसे वध 
कियेका ) मांस खाते हैं यह छोग वीर भी होते है। 

अघोरी-यह एक घृणितकर्मा बाबाजियोंका समुदाय है, एक- प्रकारके यह छोग धोरी 
होते हैं, दुकान २ हठसे पैसा मांगते हैं, जो न दे उसके सामने मलमूत्र करदेते हैं, का 
पी भी बाते हैं, ये लोग श्मशानोंमें रहते हैं, यन्त्र मंत्र टोनो जाननेका भी दावा करते हैं 

कहते हैं यह पंथ किनारामजीका चलाया है। 

अनन्तपन्थी-यह विचरणशील एक वैष्णवोंकी समुदाय है, रायबरेली सीतापुरमें कुछ 
२ लोग पाये जाते हैं। 

आकाशमुखी-यह एक शव सम्प्रदायके साधू हैं, यह सदा अपना मुख आकाशूमे 
किये रहते है; इनकी नें चेसेही रहजाती हैं, जेसा हाथ ऊपरको फैनानेवालेकी 
रहजाती हैं. उनका हाथ ऊपरको खडा रहजाता हे, यह बार बढाते तथा गेरुआ 
वस्र पहरते है। 

आचारी-स्वामी रामनन्दजीके सम्प्रदायवाले आचारी कह्दाते हैं, इनमें आचारी 
संग्यासी, पैरगी, खाकी ऐसे चार भेद हैं इनमें आचारी तो ब्राक्षणही होते हैं, खांकी 
आदिम दूसरे वण भी मिलजाते हैं, आचारी लोग सदा ऊनी व रेशमी वस््र॒पीताम्बर 
आदि पहनते हैं, यह छृतछातका बढा परहेज रखते हैं, वे अपनेही हाथका भोजन करते हैं, 
किप्तीका स्पश भी नहीं करते, स्पशे होतेही स्नान करते हैं, दूसरे वर्णके लोग ग्रदि इनमें 
संभिक्ठित हों तो वे इस रुपसे नहीं रह सकते | 

आपापन्थी-खेडी जिलेके मुण्डवां ग्राम निवासी मुन्नादात छुनारका चढ़ाया यह एक 
पंथ है, मुज्नादासजीमें कुछ चमत्कार होगया था, इसी कारण बहुतसे छोग उनके 
शिष्य होगये १८३० संबतके छगभग यह पंथ चढा है, युक्त मदेशमें यह लोग 
कोई ८००० आठ सहंस है । 

कानफटा-यह गोरखनाथी सम्प्रदायके अन्तर्गत कालवेलिये वा जोगी कहाते हैं, गुरु 
गोरखनाथजी बे प्रसिद्ध योगी हुए हैं गोरखपुरमें तथा नेपा७ और हुगली बिछा डमंडमके 
इलाकैमें इनके प्रसिद्ध श्थान हैं | 

कनीया जोगी-यद भी एक प्रकारके जोगी हैं, कमफटोसे मिलते जुलते हैं, यह कहीं 
सपे दिखाकर अपनी आजीविका करते हैं । 


("०४४ ) जालिभास्कर१-- 


कबीरपंथी-महात्मा कबीरको कौन नहीं जानता उनके गंभीर गवेषणासे पूर्ण निर्मुण 
भजनका स्वाद ऐसा कोन है जिसने न पाया हो, कबीरका एक दो पद प्रायः सभी पृरुषों 
को याद निकलेगा, इस सम्प्रदाय चारों वण संमिलित हैं । 

कर्तामजा-बह बंगाल प्रांतकी एक संप्रदाय है, इसके नेता सदू गोप वंशक्के अछूकार 
रामसरनपाछ थे, कंचरापारा स्टेशनके समीप गोशवारामें इनकी जन्मभूमि थी वह अपनेकों 
अदृश्य गुरुसे उपदेश प्राप्त हुआ कहते भे, इनके शिष्य मनुष्योपर धर्म टेक्स बताते थे और 
अबला जातिपर बहुत सहानुभूति रखते थे । 

कष्टसंगी-यह जैनधर्मावलम्बी दिगंत्री संप्रदायका एक भेद है, यह छक्डीकी मार्ति पूजते 
याककी पूंछका ब्रस बांधते हैं । ' 

काल्वेछिये-यह्‌ सपेके पालनेवाले बीन बजाकर फिरनेवाडे होते हैं, ये राजपूतामेंम 
कालवेलिये युक्त परदेश्वोर्म सपेरे कहाते हैं, भगवे कपड़े पहनते कानोंमें मुद्रा पहनते हैं गुरु 
गोरखनाथको मानते हैं। 

काहपन्थी-यह भी एक प्रकार काछका चकछाया पन्य है इसमें निश्षष्ट जातिफे लोग 
संमिलित हैँ भेरठ जिलेमे यह छोग बहुत हैं अनुमानसे कोई तीन छाम्ब्र संख्याम होंगे। 

कूका-यह भी णुक नाकपम्थरी संप्रदाय है, यह इवेत वस्र पहनते हैं, दविनमें तीनवार 
ल्ान करते हैं, गुरु नानकजीके शब्दोंकों ऊंचे स्व॒रसे पढते हैं, यह गहस्त्री हैं शिवखधर्मा- 
नुसार इनका विवाह होता हे इनका आदिगुरु रामसिंह कहा जाता है, गांव तहणी जिछा 
लधियानाम इनका गुरुद्वारा है। | 

कील-यह एणुक वाम मार्गेका भेद है, यह तांत्रिक रीतिसे देवीकी उपासना करते हैं, मद. 
मांस मत्त्थ मुद्रा मैथुन यह पांच वस्तु सार मानते हैं, परन्तु इनके आध्यात्मिक अर्थोंे 
दूसराही रहस्थ प्रगट होता है, तथा मद्यका अर्थ जिहाको उलटकर ताहुमें छगाकर जश्नां- 
डका रस पीना इत्यादि । 

खाकी--यह भी भिक्षुक साधुओंका समुदाय है, शिरपर जटा मस्तक विभूति और सब 
शरीरमें खाक मी रहती है, मूंजकी कगनी बांधते ह। 

 मच्छ-यह एक प्रकारके कुमार रहनेवाले जैन धार्मेयोंका समुदाय दे, यह घूमते 

रहते हैं, धर्मशाला जैनाश्रमोमिं ठहर जाते हैं, स्वस्तखाच्छ, गपगरुछ, कलम्बगच्छ, छोक- 
गच्छ, पत्तनीर इनके भेद है, गान्धवे यह गानेवालॉकी एक जाति प्रयागकी रस, गाजी- 
पुर आदिम पाई जाती है। अनरुख, जरख, रामसी, शाहीमर, हबिन, पच, मैस्या, 
ऊषोगत, वह्ाजबन, वनाऊ, बतुरद्दा, मकवा, क्षत्री, गेंदवारा, कनौजिया, कश्मीरी, खोदारी/ 
मनही, नमाहारिन, भामिन, रबीसी, रामसन, रावत, सहमर, सक्कीयाली ग्राही, सोमर 
आदि इनके गोत्र हैं। ह 


भाषारी छाप बलित: । (५४५ ) 


समाजी--यह दयानन्द सरस्वतीका चलाया एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरते यह आरय- 
समाज वा दयानम्दी प्रन्थ कहाता है, इसमें ३६ जाति तथा इसाई मुसलमानादि समस्त 
जातिके छोग संमिलित होसकते हैं, चार मिनर्थ्म मुसलमान, इसाई आये हो जाता है, यह 
लोग तीथे, श्राद्ध, जातिकी जन्मसे व्यवस्था, अवतार, इश्वरकी प्रतिमा, अर्चा, चौकाछूत 
आदि कुछ भी नहीं मानते, केवल विधवाविवाह नियोग एक ख्रीके ग्यारह पति मानते 
हैं, वे पढेभी वेद चिल्लाते हैं, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, स्कूल कालिज कम्याकों 
पाठशाढा खोलते हैं पर शिक्षा वही सत्याथप्रकाशी देते हैं । 

दादूपन्थी-महात्मा दादूजीका चढाया हुआ पन्थ है इसमें गृहस्थी भी होते हैं, इस पंथर्मे 
सुन्दरदास नामा एक अच्छा कवि हुआ | 

नानक पन्‍्थी-गुरु नानकजीका चढाया एकपंथ हे इसमें पक्लाबी खन्नी विशेष छृपसे 
संमिलित हैं इस सम्प्रदायके सब शिष्य कहाते हैं, यह पहले सब सनातन धर्मावरम्बी थे 
अब जबसे इनमेंसे एक सिंह सम्प्रदाय निकला है, तबसे इनमें बहुत भेद हो गया है। 
सिंह समाजवाले अपनेको हिन्दू कहनेसे इनकार करते हैं, एक प्रकारसे समस्त पश्नाब ही 
शिष्यधर्मा कहा जा सकता है, यह ग्रंथ साहबको पूजते हैं । 

राधासवामी-यह राधास्वामीके द्वारा तथा उनके शिष्य राय शाहढिग्राम पोस्टमास्टरके 
द्वारा प्रचार किया हुआ एक नवीन मत है, यह भपना भेद गुप्त रखते हैं, शांतिमें रहना 
पसंद करते हैं, गुरुकी उच्च्चिष्ट प्रसादी चिट्टीमें बन्द होकर शिष्योंपर पहुंचती है, यह मच 
मांसका किसी प्रकार भी सेवन 'नहीं करते । 

इन सबके सिवाय चार्वाक, बौद्ध, जेन, शव, शाक्त अनेक सम्प्रदाय इस भारतमें 
विद्यमान हैं, जिनके सिद्धान्त वर्णनकी इस पुस्तकर्मे आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे 
ग्रंथ्मं छिखा जायगा । 

जातिविवेककी पुस्तकोंमें चौंसठ कहा देखी जाती हैं, इससे हम यहां चौंसड कलाओंके 
नाम लिखते हैं शेवतन्त्रमे इस प्रकार लिखा है--- 


गीतम्‌ २ वाद्यम रे तृत्यम्‌ ४ नाटयम्‌ ५ आलेख्यम्‌ ९ 
विशेषकच्छेद्रम9तण्डुलकुसुमबलिविकाराः<पुष्प[स्तरणम्‌ 

. ९दशनवसनांगरागाः १० मणिभ्रमिकाकर्म १शयनरचनपम्‌ 
१२ उदकवायपमुदकघातः १४ चित्रयोगाः १४ माल्यग्रथन- 
विकल्पा! १६ शेखरापीडयोजनश १६ नेपथ्ययोग[ः १9 
कर्णपत्रभगां। १८ सुगन्धयुक्तिः १९ भूषणयोजनम्‌ २० 
ऐन्द्रजालम२१कौचुमारयोगा! २२ हस्तलाघवम्‌ २३ चित्र- 

२०५ ह 


( ५४६ ) जातिभा सस्‍्करः$- 


शाकापूपभक्ष्यविकारक्रियाः २४ पानकरसराग[|सवयोजनम्‌ 

२५ सूचीवायकर्म २६ सूत्रक्रीडा २८वीणाडमरुकवाद्यानि 

२८ प्रहेलिकाः २५९ प्रतिमाठा २० दुर्वेचनयोगाः 

३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटकाख्यायिकादशेनम्‌ रेरे 

काब्यसमस्याप्रणम्‌ र२७ पह्टिकावेत्रवाणविकल्पाः ३५ 

तकंकर्माणि ३६ तक्षणं २७ वास्तुविया रे८ रुप्यरत्नपरीक्षा 

३९ धातज्ञानम्‌ ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकारज्ञानम 

४२ वक्षायुवेंदयोगाः ४३ मेपकुक्कुटलावकयुद्धविविः ४७ 

शुकसारिकाप्रलपनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमार्जनकीश- 

लम ४७ अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌ ४८ म्लेच्छितकुतकविकल्पाः 

४९ देशभाषाज्ञानम्‌ ५० पुष्पशकटिकानिमितज्ञानम्‌ ५१ 

पंचमातकाधारमात॒का< २संवाच्यम«३ मानसीकाब्यक्रिया 

«७ अभिधानकोशः «* छन्‍्दोज्ञानम्‌ ५६ क्रियाविकल्पाः 

«७ छलिकयोगाः «८ वद्नगोपनानि «९ झतविशेषः ६० 

आक्षक्रीडा ६१ बालक्रीडनकानि ६२ वैनायिकीनाम्‌ ६३ 

वैज़यिकीनाम 5४ वैतालिकीनाश्व विद्यानां ज्ञानम्‌, इति 

चतुः पष्टिकलानां नामानि । ' 

१ गामा २ बजाना ३ नाचना ४ नाट्य करना ७ चित्र छिखना ६ हीरेकों वेधना ७ 
घावक फू्ोंके रह निकालना ८ फ़ूलोंका बिछाना ९ दन्त वसख और भन्नोंका रहना १० 
म्णियोंकी भूमि रचना ११ शयनस्थानकी रचना १२ जलतरप्न बजानों वा जरूताडन विधि 
जानना १३ विष उतारना १४ माछा आदिका गूथना ॥ १५ मुकुट आदि बनाना १६ 
नेपथ्य रचना १७ कर्णभूषण रचना १८ 'झुगंधित पुष्पोंसे ते बनाना १५ गहनेकी 
योजना २० इंद्रजार विद्या २१ बहुरुपियापन, रूपभरना २२ पढ़ें गदाका खेल जानना 
२३ श्ाक हुए आदि अनेक खाद्य पदा्थोके बनानेका शान २४ पीनेके शबेत 
आदि बनाना २७ सीनेका काम और लक्ष्यमेद जानना २६ सूत्रक्कीडा २७ वीणा डमरू 


बनाना २८ कहानी कहना २९, दूसरेकी बोछी बनाकर बोकना ३२० छक्त करना जानना 
३१ पुस्तक बांचना ३९१ नाटक भारुयायिका देखना ३३ काव्यकछा प्षमस्यापूर्ति जानना 


भाषादटीकासंवलितः । (५४७ ) 


२३४ निवाडर डोरी आदि बुनना, -वेतवाण आदिका प्रयोग ३५ तक कमे ३६ बढईका 
काम ३७ शिष््पविद्या, वस्तुकमैका ज्ञान ३८ चांदी और रत्नोंकी परीक्षा ३० धातुन्ञान 
४० मणियोंके रूपका ज्ञान 2१ खानकी वस्तुओंकी भूमिकी पहचान ४२ वृक्षोकी चिकि- 
(पा ४३ मेढा मुर्गे और बथेरोंके छडानेकी विधिका ज्ञान 29४ तोते मेनाका प्रछाप ४५ 
वैरीका तिरस्कार ४६ मसाले आदिसे धोकर बाढोंकों शुद्ध करना 9७ मुह्दीमेकी वस्तु 
बताना 9८ म्लेच्छ भाषाका ज्ञान, उनके कुतकांका उत्तर देना 9९ देश भाषाका ज्ञान ५० 
फूलॉंकी सवारी वाहन आदिका रचना ५१ यन्त्र निर्माण कक्षर विन्यासादिका ज्ञान ( वा 
कठपुतरी नचाना ) ५२ वाणी प्रवीणता ५३ दूसरोंके मनकी बात जानना वा मनमें 
काव्य निमोण कर केना ५४ शब्दकोपका ज्ञान होना ५० हन्दोंका ज्ञान ५६ अनेक 
प्रकारसे कार्यक्रा सिद्ध करना ७७ छलविधि ५८ वस्खोंका छिपा देना ५९ थबूतका विशेष 
परिज्ञान ६० दूसरेकों आकर्षण करना ६१ बालकोंके खेल जानना ६२ विनयसते राजाको 
प्रसन्न कर छेना ६३ विनयका विचार वा देवताओंकों वशमें करना ६० वैतालिक विद्याका 
ज्ञान, यह ६४ चौंसठ कहा कहाती है, इनके जाननेवाला पुरुष चतुर होता है । 
इति श्रीमुरादाबादवास्तव्यपंडितसुखानन्दमिश्रात्मजविद्यावारिधिपण्डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रसड्डलिते जातिमास्करे चतुर्थेखण्डः समाप्ठः | 


शुभ भूयात्‌ । 

दोहा-ब्मा शंकर विष्णु श्री-गणपत गिरा मनाय ॥ 
जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पूर्ण कियो सुखदाय ॥ १ ॥ 
संवत शशिवारीशग्रह, भ्रूमि मागेशिरमास ॥ 
कृष्णपक्ष भगु पंचमी, पूर्ण कियो सुखरास ॥ २॥ 
बसत रामगेगानिकट, नगर सघुरादाबाद ॥ 
भजन करत हरिको सदा, बुध ज्वालापरसाद ॥ ३॥ 
श्रोता वक्ताके रहे, नित नवमंगल गेह ॥ 
प्रेम नेम अरु धर्मलखि, करहिं परस्पर नेह ॥ ४ ॥ 
करुणामय आनन्दनिधि, सकल सुमेगल मूल ॥ 
जन ज्वालाप्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल ॥ ५ ॥ 


श्रीरस्तु । 
सम्पूर्णोषय ग्रन्थः । 





क्रम्प वर्मशाख्र-प्न्थ । 
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